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दशेरा अथवा विजया दशमीने दहाडे पाडा, बकरां आदि निर्दोष माणीओलु देवीने 
बळीदान आपवानुं धोरण केटलाक देशी राज्योमां चालतुं आवतु हइतु; अने ते धोरण चा- 
लवानुं कारण मात्र एम समजवामां आवे छे के, वाममागीओनुं जे वखते मबल हतुं ते बखते 
दाखल थड गयेळुं. नेम जेम विद्यानी शद्धि थती गइ तेम तेम केटलाक विचक्षण राजक त्ता- 
ओए एवा बलिदान आपवाथी देवी रंजन थायज नहीं एवं समजी, ते अनायेरिबाज बंधक यो. 

आम छतां,पण केटलेक स्थळे ए रीवाज हजी हेयाति भोगवे छे, अने तेथी आ ग्रंथथी 
एम बतावी आपवा प्रयत्न कर्यो छे के, वेद जेवा गंभीर अने माहात्म्यवान धमेशाखत्रमां आयु 
बलिदान आपवालु कोइ पण स्थळे कहुं नथी एवो वेदशाख्रसंपक्न पुरुषोनो अनुभव छे 
आजथी लगभग १० वष उपर, गुजरातमां आवेळ धरमपुर राज्यमा, आ रीवाज घणा 
मोटा आकारमां चालतो हतो; तेथी त्यांना महाराजा साहेबनी इच्छाथी, हिंदुस्थानना विद्वान. 
पडित महाशयोना अभिमाय पूऊवामां आज्या हता के बलिदान आपवदृंते शाख्रोक्त छे के 
नही? आवा जूदा जूदा सात भश्षो पूळवामां आव्या हता, अने तेना उत्तरो हिंदुस्थानना समध 
पंडित राजोए आपी एम सिद्ध करी बताव्यु छेके, वेद जेवा पवित्र धमंशाखत्रमां आवं घातकी 
कार्य उपदेश्युंज नथी; मात्र केटलाक खार्थी माणसोए, देशी राज्यकत्तोओनी धमे भ्रद्धानों 
लाभ लह आव अनिच्छित काये प्रवेशावी दीघ छे, धरमपुरना महाराजा साहेंबे पूळावेला 
प्रश्नोना उत्तरो विचारी आ रीवाज बंध कर्यो छे; अने ते उपरथी ते उरोनो संग्रह करी, 
आ पुस्तकमां दाखळ करवामां आव्यो छे, उत्तरो घणी मोटी संख्यामां आव्या ठे, परन्हे' 
तेमांना केटलाक आ पृहेळा भागगां दाखळ करवामां आव्या छे, अने बाकीना बीजा भागे, 
दाखळ करवामां आवशे 

मोरबीवाळा अष्टावधानी शीघरकावि शंकरलाल महेश्वर भट्ट, जामनगरवाळा शास्त्रीजी हाथी 
भाई हॉरिशकर, लीमडीवाळा भट्टजी बेजनाथ मोतीराम, पंबईवाळा पंडित जेप्ठाराम मकुदजी 
आदि समथे पंडित राजोना अभिप्रायोनो आ पुस्तकमां समावेश करवामां आव्यो छे, अने ते 
उपरथी जोई शकाशे के, बेदशासख्त्रनी प्रवीणता आ पंडित राजोनी छे ते देशमशहूर छे; 
एवा पंडित राजाना अभिमाय जोया पछी, एम आशा राखवी केवळ योग्यछे के, आ 
क्रूर रीवाज ज जे स्थळे चालतो हशे ते ते स्थळना राज्यकत्ता साहेंबो अवश्य बंध करशे 

आ हिलचाल सवे देशीय छेज जे स्थळे आ रीवाज मचलित होय ते स्थळना महाजनोए 
आ काये माथे लइ, पोतपोताना राज्यकत्तांनी समीप अरज करवी घटे छे; अने तेमां अवश्य 
हिंदुस्ताननी तमाम दयाळु प्रजा मदद कया विना रहेशे नहीं 
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नं. 9 
पंडित ज्येष्टारास सुर्कुदजी विगेरे छ छास्त्रीओोनो अभिप्राय, 
रा, रा, डाक्टर प्राणजीवन महेता जोग. 
आप तरफथी वलसाड ता, ९-९-९४ नी साठनी ७ मश्षावलीनी एक सूचना मळी छे, 
जेनी पहोंच स्विकारवानी जोडे करेला पश्ोनो एकसामटो खुळासो नीचे प्रमाणे छे,. 
बलेव अने दशेराना पवे संबन्ये आपणा देशी आर्य जनोना ग्रन्थोमां तो कोड पण प्राणिनी 
हिंसा के हनन करवा माटे सवथा आज्ञा नथी. त्रत नियमादिकना पुस्तकोमां उपर छखेलां पर्वमां 
त्रत करवानुं लखेळुं छे; पण कोड देव के देवीने उद्देशे करीने प्राणिवात करवानी आज्ञा नथी. त्यौरे 
पशु प्राणिनो धात करवाने क्‍यांथी रीत शरू थड छे ते तो स्पष्ट समजबुं पण कठीण छे, “भु 
हवे आ प्रस्ंगनो उद्देश करी महाराज नामदार राणाश्री मोहनदेवनी महाराजाए उपर दर्श 
वेली पशुहिसाने अर्नभिमत जाणी अने चारे तरफ पोताना अभिप्राय जोडे लोकोना अभिप्राय लई 
जीवघातनुं निवारण थवा यत्न करेल छे. ए अनेक धन्यवाद लायक बनाव छे. तेमां वळी दयावन्त 
* दूरबार मोसुफना विंचारने अनुमोदन आपनारा आप पण असंख्य धन्यवादना पात्र छो. एक हुं तो 
शु, पण दयावस्त मनुष्य प्राणीमात्र आपने धन्यवाद बोल्शो. कदाचित्‌ पामर प्राणिने जो कार्यीकायेनु 
ज्ञान हरे तो तेओ पण बोल्शो. 
हे ज्यारे दशरा अने बलेवना पर्वोपर देव के देवीने अर्थे को पण तेवा प्रकारे जीवधात अथवा 
* जलिंदान करवा विशे विधि नथी. त्यारे पछी ते बाबतने लांबी विस्तारवाळी करी वधारे प्रश्नो 
'करवा ते निरथेक छे, 
जो नवरात्रना अचेनना उद्देशे करीने पशु आदिनो घात थतो होय तो नवरात-अलेव दशराने 
"तो कडे छागतु वरुगतु नथी; तेम श्रौतकमे यज्ञ यागादिनो संबन्थ पण दरारा बलेव जोडे ऱ्या छे ! 


३ 


आ प्रश्न पत्रमां तो आरंभे अने उपतंहारे दशरा तथा बलेव टखेल छे कांड नवरात्र के देवदेवीय- 
जनतो ळखेलज नथी तेवुं नाणीने दरेक प्रभनुं विवेचन करी तेना जूदां उत्तर न कल्पतां आटलाथी 
उत्तर पूर्ण थाय | 

स्रीसंग, हिंसा, मद्य, आ जगतंमां रागतः प्राप्त ळे, तो तेनी शाख््कारोए व्यवस्था करी छे 
पण छेवटे तात्पर्थमां तो तेवां कृत्योथी निवृत्ति इष्ट छे. एम श्रीमद्‌भागवतादि सात्तविकधर्मगोधक 
शासत्रोनो मत छे. अने ते ते ग्रन्थो प्रसंगवशात्‌ पोतानो अभिप्राय स्फुटपणे बोळी रद्या छे 

अहिंसा प्रधान जैनधम तो हिंसाना काममां व्यवस्थाकथन करवा करतां निवृत्तिन पसंद करे 
छे तो ते लोकसिद्ध छे. अने हिसानिवृत्यर्थे अनेक वचनो उपल्ब्ध छे. पण ते विषे सविस्तर 
ळखतां बहु ठंबाण थवाना भयथी फक्त थोडां वचन ढळख्यां छे. ते पण श्राद्ध प्रकरणने टइने 
लख्यां छे. कारण केटलांक बहु डाहपण डोलींने मन्वादि धर्मशाख्त्नां वचनो बोली देखाडीने लो- 
कोने हिंसामां प्रवते करवा तेयार थडे जाय छे 

जीवने अभयदान करवानी मशसा, 
चतु्वर्गचितामणी परिशेषखंडे श्राडकल्ये श्राद्वोपकरणप्रकरणे चमत्कारखंडे ॥ 
यःश्राडदिवसे विडान्‌, प्राणिनामभयं बदेत्‌ 
भयं न तस्य किंचित्स्यादिहलोके परत्र च 
तंत्रेव सोरपुराणे 
यद्यस्य भय मुत्सन्नं सतो वा परतो पि वा 
श्राडकर्मणि संप्रात्ते तत्तस्यापनयेत्सुधी: ॥ १ ॥ 
राजतश्रीरतो वापि व्यालाच्च श्वापदादपि 
संजातां तु हरेज्ीति पितकमाणि शक्तितः ॥ २.॥ 
एकतःकतवः सव सवरखवरदाक्षणा 
एकतो भयभीतस्य प्राणिनःप्राणरक्षणं ॥ ३ ॥ 
अतोर्थ सवे काळेषु दद्यादभयदक्षिणां 
श्राडकाळे विशेषेण साहि धर्मः परो मतः ॥ ४॥ 
यथाह्यभयदानेन तुष्यन्ति प्रपितामहा: 
न तथा वसत्रपानान्न रूनाळकारकांचनेः ।) १॥ 
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एतस्मादभयं देयं श्राडकाळे विजानता 
अभयस्य प्रदातारो भयं विदन्ति न कचित ॥ ६॥ 
जन्मसृत्युभयाभावादभयं मोक्ष उच्यते 
मोक्षमेंव नरो याति प्राणिनामभय प्रद: ॥ ७॥ 
श्राद्धमधिकृत्य बह्मवेवर्ते 

जीवितस्यप्रदानाडि नान्यद्दानं विशिष्यते 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देयं प्राणाभिरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
अहिंसा सर्वदैवत्यं पवित्रे सर्वपावनम्‌ ॥ 

इत्यादि बहु वचनो छे, जो तेवो अवकाश मळे तो मोटा निबंधो ळखाय. 
(५) सम्मतिरत्रार्थ काशीशेष वेडुटाचल शास्त्रिणः 
(२) सम्मतिरत्रार्थ बाळजी तनुज क्षेमजीशास्त्रिण: 
(३) सम्मतिरत्रार्थे मुकुन्दात्मभृवोज्येष्टारारामशमणः ॥ 
(४) सम्मतिरत्रार्थे पुरुषोत्तमात्मजशासत्री जयकृष्णशमण; 
(५) सम्मातिरत्रार्थ ह्रजितात्मज भगवच्छमेण: 
(६) सम्मतिरत्रार्थे नथ्वेगज मुरारिशमणः ॥ 


कमवा लावाडक लाडा त क क य ची म ऑऑईशशशािविकििडि ड्या 
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लींबडीवाळा वैजनाथ मोतीराम भटद्नो अभिप्राय, 
3 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूणमुदच्यते ॥ पूरणस्य पूर्णमादाय पणे मेवावशिष्यत । 
ऊँ शान्ति! शान्ति! शान्तिः शान्ति शान्ति 

अनुमान प्रमाण तथा प्रत्यक्ष प्रमाण विचारीए, अनुमान अने प्रत्यक्ष प्रमाण प्रथम स्थूळ बुद्धिथी 
विळोकिये तो आ दुनिआमां शुभ अशुभ बनावो बने छे ते बनावोनो कोई कर्ता होवो जोईए-कारण के 
कारणाभावात्‌ कार्याभावः अ वैशोष्वेक सूत्र छे. अनो अथ अवो छे के कारणना अभावे 
कार्यनो अभाव छे,-ओटले कारण विना कार्य थु नथी. ते कारण बे ळे एक उपादान, बीजुं निमित्त. 
निमित्त कारण ए के कुंभार चक्र अने दंड. माटी ए उपादान कारण छे अने घडो ए कार्यछे. आमां 

निमित्त कारण कुंभारज कहेवाय छे अने चकने दृंड ए तो सहकारि कारण छे माटे छोडी दईए छिए तेम 

' उपादान कारणने पण छोडीए छीए. कारण के ए तो जड छे. कुभार निमित्त कारण छेने ते चैतन्य छे 
एम ते बतावी शके छे, ए प्रमाणे आ शुभाशुभ बनावोलु निमित्त कारण कोई हांवु जोईर. कारण के 
“कायत कारणं मतीयते” अर्थः:-कार्यथी कारण जणाय छे. ए बनावोनो करनार कोडे जोईेए एम 
अनुमानमां आवे छे. त्यारे एनोबनावनार कोण हरे? अने ते बे शुभ अने अशुभ कार्य थाय तो तेना कर्ता 
एक हशे करे बे एम विचारतां एम अनुमान जाय छे के ए बेना कत्ती बे जुदा जणाय छे कारणके जे 
सारा छे तेनाथी नठारुं भाग्ये ज थाय छे, अने नठाराथी सारं भाग्येज थई शके छे. भेथी एक 
सारं करनार अने एक नठारुं करनार एम बे जणाय छे, आ जे करनारा छे ते देखाता नथी तेथी 
एमने देव एवी संज्ञा आपीये छीये कारण के अहश्य छे, 

हवे राजानो धम एवो छे के जेम बने तेम प्रजा सुखी थाय एम करबु, प्रजाने पीडा थती 
होय तो ते पीडा दूर करवा माटे कदाच जानमाळनी नुकशानी थाय तो खेर पण प्रजाने दुःखी थवा 
ने देवी. त्यारे प्रजांने दुःख देनार आ बे देवमांना एक जे अशुभ कार्येवाळा छे ते होवा जाईए. ए . 
देवो साये राजा युद्ध करी शके तेम नथी तेथी तेने कई आपीने पण संतोषवा जोईर, नेथी प्रजाने 
पीडा दूर्‌ थाय अने तेओ खराब कृत्य करनारा छे, माटे तेमनो खाराक पण खराब हशे, एम धारी 
तेने तेना ढायक खोराक आपवो जोईए. अने ते खोराक आपतां कदाच एक जीवनी हिंसा थतां 
घणा जीव उगरता होय तो एक जीवनी हिंसा थवाने अडचण नथी एम धारीने तेने एक जीव वर्षो- 
वर्षे आमवाथी तेओ पीडा नहि करे एम धारी तेमने राजाए आपवो. अगर जो नहीं आपे तो पीडा 
करर; माटे तेमने भेट आपवी कारण के तेमनी साथे युद्ध करी जीती तांबे करी शकाय तेम नथी; 
हवे आपणे विचार करीए के आ बे देवमां बळवान्‌ कोण छे? अने बळवानना पक्षमां रहीए तो 
नेबळो कांडे करी शके के नही ? अने नबळाना पक्षमां रही बळवाननो द्रोह करीए तो नबंळो काई. 


ष्‌ 


सहाय करी शके के नहीं £ ज्ञा न करी शके, तो पळी नबळाना पक्षमां न रहेवु. हवे आ बे देवमां 
शुभ कमे करनार देव छे ते बळवान ळे, अने अशुभ कर्म करनार निर्बळ छे; एम जणाय छे. कारण के 
अशुभ कम करनार रांकनी पेठे दबायळा जोबामां आवे छे.वळी शुभ करनाराओनो पक्ष ईैव्वर करे छे अने 
अशुभ करनाराओनो इधर संहार करे छे एम सांभळवामां आवे छे तो आ अशुभ करनार देवने तेमने ढायक 
तेबो खोराक आपतां शुभ कमे करवावाळा देवो नाराज थायके केम ? तो विचारी जोतां अल्बत नाराज थवाज 
- जोइए, अने ज्यांरे नाराज थाय तो पछी ञे बळवान देवनो द्रोह करी निर्बळ देवना पक्षमां रहेवाथी 
दुःख अवश्य सहेवुंजञ पडे, हवे विचार करीए के ए अश्लुभ देवनो खोराक शुभ छे के नहीं £ कारणके 
जों बीजो खोराक न होय तो लाचार-जेमके सिंहनो खोराक मांसज छे, तेमो आगळ चहाय 
तेरा बीजा सारा पदार्थ मूकीए तो ते नकामा; तेम आमनुं तो नथी ? विचार करतां जणाय छेके ते 
देवोने एम नथी कारणके ते देवोने तेने बदळ बीजा पदार्था आपीए तो पण तेओ खराब खोराक आप्या 
बराबर तृप्त थाय ळे एम सांभळ्युं ळे. तो जो बीजो खोराक सारा देवने अनूकुळ होय तो ते आप- 
वाने हरकत नथी; विचारतां प्रतिकूळ नही; कारणंक तेथी शुभ देवने खोट नथी ळागवालुं, ने अश्षुभ 
देवंने तेथी तुप्ति पण तेवीज थाय छे. विचारतां अडचण नथी तो आथी ब॑नेठुं मन सचवाय छे ज्यारे 
बैनेसुं मन सचवाय अने बंने राजी थाय एम थतुं होय तो तेवा उपाय छोडीने बीजी रीते साराने 
ह्वेष करी अश्षुभने राजी करे तेना नेवो बीजो अणसमजु कोण £ कोड नही; माटे सुज्ञे तो अन्नाने 
राजी रखाय तेम करबुं एटछे पश्षुबलिने बदळे बीजा पदार्थो आपवा-जेवाके साकरकोळुं, शेरडी, 
फळ, कमळ वगरे आपवा ते उत्तम छे. अने तेथी बेने राजी थशे. तथा सांभळयु छे के देवीए 
चोरूलु कहु छे के मारा माहात्म्यतु एकवार श्रवण ते एक.वषे सुधी पशुबलि वगेरे पूजा करी शारी _ 
प्रीति मेळवे तेना बरोबर छे ज्यारे पाठ श्रवणथी एटळो बधो ढाभ छे तो ते वधु लाभ मूकीने ओझे .. 
ळाभ लेवालु समजु तो नज करे. वळी ते देवच उपासन आपणे आधीन छे के ते देवने आधीन £ 
एम विचारता उपासना देवने आधीन नथी पण उपासकने आधीन छे, एम सांभळयु छे, अने 
विचारतां पण एम ज जणाय छे के जेनी प्रीति मेळववी ते प्रीति मेळवनारने आधिन छे. अने ते 
 म्रीति प्रेमवडे छे, पण प्रेम विना चहाय तेवा सारा पदार्थो आपीए तेथी प्रीति थती नथी; ने तेमनी 
साथे शुद्ध अंतःकरणथी, उनळा मनथी थोडुं आपीए तो ते पण बहु मनाय छे अने तेथीज प्रीति थाय छे. 
स्थूळ बुद्धिए प्रत्यक्ष प्रमाणथी जोतां जे देवने बलि आपे छे ते देव देखातो नथी. एटळुंज नहि 
पण जे आपीए छीए ते ते लेतो हॉय एम पण जणातु नथी. तेना आगळ जेटलुं घरीए तेटहुं ने 
'तेटळुंज रहे छे तेमां जरा पण फेरफार पडते नथी; त्यारे ए देव छे ए शी खात्री के ते देवे आगळ 
आपणे ते पशुने सूकीए? तेम न मनाय तो तेना आगळ पशु मूकीए पछी जो तेनामां सामर्थ्य हश तो 
ते पने ते देव उपयोगमां ळेशे. अने जो न लेतो पछी ते देव छे, अने तेने न 
आपीए तो. ते उकशान करे एनी शी खात्री?, ते तेतो पोतानो खोराक लह शकतो नथी 
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अगर काई फेरफार करी शकतो. नथी. आपीए ते जो लड शकतो नथी तो न आपवाथी 
नुकशान करशे ए पण केम मनाय £ कारण के जे कांडे लेड शके नाहि, अगर कांडे फेरफार करी 
रके नहि ते सारुं अगर बुरुं पण शु करी शकनार ? कांडेज नहीं; माटे नाहक निचारा निरपराधी 
गरीब प्राणिने शा माटे मारबुं जोइए ? ते गरीब प्राणि पण राजानी प्रजाज छे. अने तेनुं पण राजाए 
बने तेटळुं रक्षण करुंज जोइए. अने एवा निरर्थक पशु वध करवा नज जोइए. जो ते देवनी आगळ 
पशुने मूकतां ते पुन ते ठे तो भले वर्षोव्ष आपदु. पण जो नंञ ळे तो पडीथी तेने आपवुंज नहीं, 
अने कदाच जो आपदवुं तो तेने बदळे बीजा पदार्थो ने कहेळ ळे ते आपवा, अबे पाठ करवो ए॒ 
उत्तम छे. तेंथी हवा सुधरे छे, अने रोगादि उपद्रव हवा सुधरवाथी थता नथी. पद्गु वधथी कांह 
विशेष नथी. वळी बीजा राज्योमां ते वध नथी थता तो ते राज्योमां नुकशान थवे जोइए, पण ए 
कांडे जणातु नथी. त्यारे बीजाए पण शुं काम नाहक एम करुं जोइए १ आपणंने जेम जीववानी 
होश छि तथा ममत्व छे ते प्रमाणे ते प्राणियोने पण ळे माटे नाहक निरपराधी प्राणियाने मारवा 
ए अन्याय छे. 
हवे कदापिने ओम कहीए के शब्द देखातो नथी पण श्रवरणंद्रियजन्य प्रत्यक्ष छे, तेम अ देव- 
कार्य थाय छे. ते कार्य अनुभवजन्य प्रत्यक्ष छे, जेम वायु देखातो नथी षण स्पशेथी जणाय 
छे के वायु छे; तेम कार्या थाय छे, अने ते कार्या अनुभववामां आवे छे, ते परथी अ देव छे 
अम सिद्ध थाय ळे, तोपण ते अशुभ काये करनार छे तेम शुभकार्योनो अनुभव थाय छे तेथी 
शुभकार्योनो कत्ती पण कोई छे अने शुम कार्य करनार प्रवळ छे अशुभ कार्य करनार निर्बेळ छे 
कॉल्ण के दरेक वखते शुभकार्योवाळानो,पक्ष ईश्वरे कर्यो ळे अने अशुभवाळानो पक्ष कर्यो नथी. 
माटे अशुभ कार्या करनार निळ छे तेनोज केवळ पक्ष स्वीकारवामां तुकशान छे माटे बन्ने राजी 
बहे तैम करवुंः अने ते करवा माटे पु वधने बदले बीजुं कहेळ ळे ते करबु. वळी ते देव खातो 
नथी अटळ उपयोगमां नथी ळेतो एम कहेवाय नहि; कारण के सुगंधी पदार्थ होय तो तेनी सुगंधी 
ह्लेवाथी पण तृप्ति थाय छे; तेम रूप जोवाथी अने शब्द सांभळवाथी पण तृत्ति थाय छे, तो ते 
रूपथी ग्रहण करें, अगर रूपथी ग्रहण करे तो तेथी कांई पदाथ ओछो न थाय अगर फेरफार न. 
थाय तेथी ते उपयोगमां न ठीधुं एम न कहेवाय. तेनो खुळासो एम छे के जे पश्ुवध छे तेमां 
एवो सरस गंध नथी; तथा पक्षुवधमां ते पक्षुन माथु उडावी देवाथी बहु रूपवान देखाय एम पण 
नथी. मार्थु गया पछी विकराळ स्वरूप देखाय छे तथा ते वख पग शरीर विगेरें तरफडतां होयने 
घुजतां होय छे तेथी राजी थवा जेवु नथी. तेम आनंद पामवा जेवु पण नथी. वळी ए शरीर पक्ुनां. 
रजवाथनु बनेल छे ते रज वीय मळ छे- अने शरीर केवुं छे के चहाय तेवो सारो पदार्थ शरीरनी 
अंद्र गळावाटे गयो के तेने खराब करी नांखे छे. अवुं शरीर छे तो ते मळमां सुगंधी क्यांथी ज 
होय, पण केवळ दुगेध अने गढीची छे. कदाच एम कहो के अवा देवोने ते गमे छे तो ते पण बने 
नहीं कारणके को इ गंदो अने अत्यंत गढीची करनौर हाय तेना आगळ बीजो जो गढीचीपणु करे. 
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तो तेने गमतुं नथी. जेम चोर छे ते चोरी करे छे; पण चोरेने धरे कोई चोरी करे तो ते तेने गमती 
नथी. तेमज आ तमारी करेल गळीची तेने केम गमरो? नहींज गमे. अने शुभतो गमे ज माटे 
पश्शवध बंध करी तेने बदंळे बीजा अहिंसक अने बॅन राजी थाय एवां पदार्था आपवां उत्तम छे. 
अने तेथा वळी आपणु घारेुं काम थाय ळे. अने शाख्त्ने बाध आवतो नथी. माटे ए उत्तम छे-- 
ए अनुमान अने प्रत्यक्ष प्रमाणो आप्या. हवे सूक्ष्म बुद्धिथी विचारिए-आपणुं आ स्थूळ शरीर पंच- 
महाभूतनुं बनेळ जणाय छे. कठण भाग पृथ्वीनो, द्रवी भाग जळनो, उष्ण भाग असिनो, गति भाग 
वायुनों अने पोलाण ए आकाशनो भाग छे. आ स्थूळ शरीरनी अंदर सूक्ष्म शरीर छे ते सूक्ष्म 
शरीर पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेद्रिय, पांच प्राण, अंतःकरण चार ए रीते ओगणीश तत्त्वनुं बनेठ 
जणाय छे. अने एमना ओगणीश देवताओ छें एम सांभळ्युं छे हवे आथी शुभ ने अशुभ बे छृत्यो 
बने छे माटे तेना बे भागो जणाय छे. ज्यारें तेना शुभ अने अ्युभ वृत्तिवाळा बे भाग छे त्यारे 
तेमना देवताना पण बे भाग होवा जोईए. आपणे एम सांभळ्युं छे के “पिंडे सो ब्रह्मांडे! त्यारे पिंड 
( शरीर) प्रमाणें अह्मांडमां पण होवु जोइणए, ते विचारता ते पण एमज जणाय छे. 
पृथ्वी, जल, आम्ने, वायु अने आकाश ए पांच मळीने आ जह्यांड स्थूळ 
शरीर छे. अने ते वैराट शरीर कहेवाय छे एम सांभळ्यु छे. त्यारे आ वेराटने 
पण सूक्ष्म शरीर होवु जोर अने विचारतां जणाय छे के छे. त्यारे जोइए तो मालम पडे छे के 
पांच करमीद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच प्राण ने अंतःकरण चार ते तेमने पण छे. तथा देवता पण तेज 
प्रमाणे छे. आपणुं अने एच बेउचं एक सरखु शरीर जणाय छे. आपणा शरीरने व्यष्टि अने आने 
समष्टि कहे ळे एम सांभळ्युं छे. अने एमा पण शुभाशुभ कृत्यने शुभाशुभ देवताओ छे ऐमे 
जणाय छे. खावानुं ते जठर द्वारा इंद्रियो तथा तेना देवताने पांचे छे. सांभळबु श्रवणद्वारा तेमने 
पहोंचें छे, जोडु नेत्रद्वारा पहोचे छे, स्पर्श ते त्वचा इंद्रियद्वारा पोहोंचे छे. रस ते रसना ह्वारा पहोचे” 
छे, अने गंध तें घार्णेद्रिय द्वारा पहोचे छे. आ बधाने पहोंचे छे ए खरी वात, पण जो जठरा न 
होय तो ए बधां ळूलां जेवा जणाय छे, अने ते द्वारा ए इंद्रियोने ने देवताने खोराक पहोचतो 
होय एम मालम पडे छे. इंद्रियो. तथा देवताओ आपणा शारीरमां जठरावडे खोराक खातां होय 
अने तेथी ज काम करवा शक्तिमान थतां होय तेम जणाय छे. तथा आपणे जे जे खादए छौए 
ते ते जठरा ते देवाने पहोंचाडे छे, एटछे जठरा द्वारा पहोंचे ळे अने नेबो खोराक तेवा तेमांथी 
विचारो उठता होय तेम जणाय छे. तथा कहेवत छे के अन्न तेवो उद्‌गार ते वात खरी जणाय छे. 
हवे आपणे व्याष्टि प्रमाणें समष्टिमां जोइए तो. तेनी जठरा प्रत्यक्ष “ आम्नि » होय एम नणाय छे. 
अने आ अम्नि ते इन्ट्रियो अने देवताओने खोराक पहोचाडती होय एम जणाय छे तथा तेथी ज 
तेओ शक्तिमान रहेता होय एम जणाय छे. आपणे खाईए छीए ते जठरा ग्रहण करीने जेम देवने 
पहांचाडे छे तेम आ अशि पण ते इन्दियो तथा देवने पहोंचाडे छे, हवे विचारीए के आपणो आ 
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व्य्टिने आ स्मरि साथे कांड संबंध छे के केम? तो विचार करतां बहु ज निकट संबंध जणाय छे, 
अने एस जणाय छे के आ समष्टिथी ज आपणं व्यष्टि शरीर बन्युं होय नी शुं£ एम लागे छे 
ज्यारे समड्िथी व्यष्टि बर्न्यु होय त्यारे तो समष्टि बळवान होवु जोइए2 ते विचार करतां ते तेमज 
जणाय छे. विशेष विचार करतां आ सव प्राणीओनां शरीर समष्टिथी बनेळां होय एम जणाय छे 
एटळुं ज नहीं पण ते समष्टिद्ठारा आपणने खोराक मळे छे एम तेथी ज पोषण थायळे, तेन होय तो 
आपणे न ज होइए अने तेनी इन्द्रियोने देवता बळवान होय तो ज आपणी इन्द्रियोने देवता बळवान होय, 
एम जणाय छे, त्यारे एना इद्वियोने देवता शाथी बळवान थाय ए विचारतां आ प्रत्यक्ष अस्तिमां 
खोराक आपवाथी. त्यारे सारो खोराक आपवाथी सारुं अने नठारो खोराक आपवाथी नठारुं थतुंज 
हरो? तो हा एमज थतुं जणाय छे. त्यारे तो आपणे ए अभिने बहुज साचववो जोईतो लागे छे £ 
तों हा तेमज जणाय छे त्यारे तो आ यज्ञो जे कह्या छे ते बरोबर जणाय छे. ज्यारे ए यज्ञोनु 
अवश्य कत्तेब्य जणाय छे त्यारे ते यज्ञामां सारां पदार्थो होमे सारुं अने नठारां पदार्था होमे नठारुं 
थाय एम जणाय छे. अने आथी सर्व प्राणिओने जेवी असर करवी होय तेवी करी शकाती होय एम 
जणाय छे ने शुंः वाह? आपणा वृद्धोर शुं खुबी गोती काढी छे नेः धन्य ळे आपणां वृद्धोने, 
तेओए जे जे कार्यो बांध्यां होय छे ते बहु डहापण भरेळां होय एम जणाय छे. त्यारे आ यज्ञोमां 
पशु" होम तथा पशु वंध विपे विचारीए तेठुं केम छे ते जोइए? पशठुशरीर ए पशुनो मळ रजवीर्यथी 
थयेऴ छे अने ते मळज छें तथा मळ छे ते कदी पण सारो पदार्थ होय नहि. ज्यारे ते सारो पदार्थ 
नथी त्यारे ए अश्निमा होमवाथी नठारुंज परिणाम आववालुं अने ए नठारुं परिणाम एम करनार 

ईन आव्यु छे के नही? एम विचारतां देत्योनां राज गयां ने पायमाळ थई गया तथा राक्षसो पण 
पायमाळ थहें गया ते तेथीज हशे? एम जणाय छे कारण के एओए एवां कृत्यो बहु करेलां होय 
'एम संभळाय ठे, त्यारे ए देत्यो तथा राक्षप्ोए एवां कृत्यो कयी तेथी तेमनो तथा तेमना राजनो अने 
प्रजानो नाश थयो तेम हालना राजाओ जो एम करे तो तेथी पण अवश्य तेज परिणाम आवे एम 
जणाय छे. माटे राजा प्रजा जे शुभ इच्छनार छे तेमणे ए न करुं ए अति उत्तम जणाय छे. 
खराब वस्तुओ होमतां ठुकशान अने शुभ वस्तुओ होमतां फायदो जणाय छे. अने राजाए_ विशेषे 
करीने आ बांबतनी काळजी राखवी एम जणाय छे. कारणके सर्व प्रजानो आधार तेनापर बिशेप छे. 
अने प्रजाए पण काळजी राखवी जोइए वे, राजा तेम करतो होय तो तेने अटकाववो. कारणके प्रजाए 
राजाथी सुख मेळववाठं छे. राजा सुखीए प्रजा सुखी अने राजा दुःखीए प्रजा दुःखी तेमज प्रजा दुखीए राजा 
दुःखी अने प्रजा सुखीए राजा सुखी एम परस्पर संबंध जणाय छे. हवे सूक्ष्म बुद्धिथी प्रत्यक्ष प्रमाण 
नीचे प्रमाणे छे:-आपणा शरीरमां कठण भाग, द्रवीभाग, उष्णभाग, गतिवाळोभाग, अने पोळाण. छे. . 
पंगथी जवाय अवाय छे, हाथथी आप छे थाय छे, गुद॒थी मळ त्याग थाय छे, शिक्षथी फेशाब 


त्याग तथा रंतिमोग थाय छे, मुखथी खवाग ळें, माकथी गंध जणाय छे, जिह्वाथा .खाद जणाय 
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छे, चक्षुथी रूप जोवाय छे, चामंडीथी स्पर्श जणाय छे, अने कानथी शब्द श्रवण थाय छे, पांच प्राण--< 
(प्ताणथी श्वासोश्वास लेवाय छे अने अपानथी मळ त्याग कराय ळे, उदानथी हेडकी होडकार स्वप्ना आवे 
छे, समान सर्व नाडीओमां रस पहोंचाडे छे, न्यान सर्वागव्यापी रहेळ छे. ) मन संकल्प विकल्प 
करे छे, बुद्धि निश्चय करे छे. चित्तथी चितवन तथा स्मरण (याद आवडु) थाय छे. अहेकारथी अभि- 
मान भराय छे, ए एकज अंतःकरणना चार भाग छे, आ अंतःकरणनी शुभाशुभ वृत्तिओ थाय छे. 
अने तेथी सुखदु:ख प्राप्त थाय छे. 
मुखथी जे खाइए पीए ते जठरासि तेने पचावे ळे अने त्यांथी समान वायु तें रस सर्वे नाडीओमां 
पहोंचांडे छे. अने तेथी अंतःकरणनं पोषण थाय छे. जेवो नेवो खोराक खाधामां आबे छे तेवी तेवी 
वृत्ति थाय छे. अंतःकरण रसना द्वारा स्वाद जाणे छे, प्राणद्वारा गंध जाणे छे, चक्षुद्रारा रूप जुए छे, 
नाकद्वारा स्पर्श जाणे छे, श्रवणेन्दियद्वारा शब्द सांभळे छे, अने शुभ वा अशुभ जेवा ग्रहण थाय 
ते प्रमाणे अंतःकरणनी वृत्ति शुभ अशुभ थाय छे. जमणो हाथ प्रबळ, डाबो हाथ निळ, जमणो 
पग प्रबळ, डाबो पग निबेळ, जमणी आंख प्रबळ, डांबी आंख निर्बेळ, जमणो कान प्रबळ, डाबो 
कान निर्बळ वगेरे प्रबळ निबेळ छे. 
वृत्तिओ प्रबळ निबेळ थाय छे अने सांरो खोराक होय तो सारी वृत्ति प्रबळ थाय अने नठारो 
खोराक होय तो नठारी वृत्ति प्रबळ थाय तथा सुख दुःखादि फळ पण ते ज प्रमाणे प्राप्त थाय छे. प्रबळ निर्बे- 
ळंने दुबावे छे इत्यादि आपणे प्रत्यक्ष अनुभवीए छडए. 
आ इन्द्रियो अंतःकरणादि ईै्वरनी संनिधिथी चेतन्य ळे, नहीं तो जड छे. जुओ 
मडदाळ शरीरमां ईश्वर जे इस्दिय अंतःकरणादि ळईने जे भे जग्योए छे तेनां ते ते प्रमाणे जुदां 
जुदां नाम उपाधिभेदे आ प्रमाणे छे. पगे उपेंद्र, हाये इंद्र, शिक्षे प्रजापति, गुदे यम, 
मुख अभ्नि, वाणी सरस्वती ( वेद ), घाण अश्वनि कुमार, रसना वरुण, चक्षु सूर्य चंद्र, त्वकू मरुतू, श्रवणे 
दिक्‌पाळ, प्राणें वायु, मने चंद्रमा, बुद्धि नद्या, चित्त नारायण, अहंकारे रुद्र, तथा शुभ वृत्ति ए पालक, 
अशुभ वृत्तिए संहारक ए प्रमाणेनां नामो छे. आ बता्यु ते व्यष्टि स्थूळ तथा व्याष्टि सूक्ष्म शरीर छे. हवे 
बहार जोतां कठण पृथ्वी, द्रवीजळ, उष्ण आम्ने, गतिमान वायु, पोळाण आकाश, आ समष्टिस्यूळ 
शरीर तथा नीचे प्रमाणे समष्टिसूक्ष्मशारीर छे. समष्टि सूक्ष्म शरीर-पग उपंद्र, हाथ इन्द, शिश्न प्रजा- 
पति, गुद यम, मुख आम़े, वाणी सरस्वाते (वेद ), घाण अश्वनिकुमार, रसना वरुणदेव, चक्षु सूर्य 
चंद्र, त्वक्‌ मरतूदूंव, श्रवण दिगूपाळ, प्राण वायु, मन चंद्रमा, बुद्धि अह्मा, चित्त नारायण, अहंकार रुद्'" 
ए अंतःकरण छे. पालक तथा संहारक ए शुभ तथा अभुभ वृत्ति, जवो खोराक तेवी वृत्ति. आ बघा 
: देवो छे. प्रत्यक्ष अश्नि खाराकने पचावे छे, वायु रसने पहोचाडे छे. तथा प्रबळ निळ पण व्यष्टि 
प्रमाणे छे. एम प्रत्यक्ष रीते जोवामां आवे छे. आ समष्टिथीज आपणु व्यष्टि शरीर थयेढ छे. माटे 
सर्मीष्ट उपंर. आपणे सर्वे आधार छे, तथा सवे ' प्राणियाना सुःखदुःखनो आधार पण तेन छे आ 
र री 
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उपर कहेळ समाठ्रि शरीरने प्रत्य असिद्रारा जे आपीए छीए ते. पहाचे छे अने तेटलाज 
माटे आपणा वृद्धाए असिहोत्र राखवानु, सवार सांज नित्यहोम करवानुं, ने यज्ञयागा- 
दिक करवानुं कह्य॑ छे. अने ए यज्ञयाग होम विगेरेथी हवा सुंधरे छे, वृष्टि सारी थाय 
छे, ने रोगनो उपद्रव थवा पामतो नथी. तथा प्रजा सुखकारीमां रहे छे पण जो ए अम्निमां खराब पदाथेनो 
होम थाय तो सर्व प्राणियोने तुकशान थया विना रहेतुं नथी. जेम एक झ्षेरी वस्तु छे ते एक माणस 
जेटली खाइने मरी जाय तेटली ते वस्तु जो अश्निमां नांखी होय तो जेटला माणसने धुमाडो लागे 
तेटळा मरण पामे छे, वळी आपणी पासे थोडी वस्तु होय ने ते वस्तु घणा माणसवे पहांचाडवी होय 
तो, अम्निमां नांखवाथी घणाने ते एकसरखे हिस्से पहोंचे छे. तेवी ज रीते खराब पदार्थोने होमवाथी 
नुकशान अने शुभ पदार्थो होमवाथी फायदो छे माटे पश्ुटं मांस होमवाथी नुकशान ज छे कारणके 
ते अस्निमां नांखवाथी हवा. बगडें छे ने नठारो पदार्थ समष्टिना देवाने ( इंद्रियोने ) पहोंचे छे. अने 
ते द्वारा आपणने बहूज नुकशान थाय छे. माटे अवश्य पद्युबळि अस्निमां न आपवुं तथा मांस 
होमवुं नही, लारे शुं बहार बलि आपडु ? तो तेम पण नहीं. एथी पण तेवीज नुकशानी छे. केमके- 
हवा खराब करे छे. कारणके ते केवळ मळज छे. अने मळ्थी कोई खुशी थाय ज नहीं, नाखुरा जथाय अने 
. नाखुश थवाथी नुकशान थाय छे. ते नुकशान जुओ देत्योने अने राक्षसोने एम अकृृत्य करवाथी थंयेल छे तथा 
तेमनां राज्यो पण पायमालीपर आवी गयां छे वळी तेओ भुंडे हाळ मरण पाम्या छे अने महा खराब थईँ गया 
छे. मोटे जमणे खराब थु होय तेमणे ए कृत्य करवुं. राजाए तथा प्रजाए बनतां सुधी ए कृत्य करवा 
देबुं ज नही. कारण कें एथीबहु ज हानि ळे अने ते आ वांचवापरथी तथा विचारथी अनुभवमां आवेढ 
ज“हशे. हवे यज्ञ करवा ए शाल्रीय छे अने करवा ए ठीक एम अनुभवमां पण आवे छे, 'पण पशु- 
बध तो वामतंत्रोना ग्रंथो सिवाय बीजा कोई ग्रंथोमां जोवामां आवतो नथी. माटे ते प्रबळ गणाय 
“नहीं. आसुरी संपत्तिवाळाओ एम करे छे. देवी संपत्तिवाळा कदि एम करे ज नहीं. अने राजञाने 
एं नज जोईए. आ बलि शुभ देवो जे पालक आगळ बताव्या छे तेने अपाय छे के अद्ुभ संहा- 
रक देवोने अपाय छे? जो शुभ देवोने आपता होय तो ते महाहानि छे. शुभ देवो तेने अंगीकार ज 
नहीं करे अने सामा गुस्से थशे तेथी नकशान छे. अने अश्लुभ देवोने आपवाथी ते मांकडाने दारु. 
पाया बरोबर छे. खराब तो छे ज अने तेमने वळी आवी रीते उत्तेजन मळे तो तेओ शुं न करे £ 
तेओ कशान करे छे ने आथी वधु लुकशान छे. माटे सर्व रीते पशु वधनो निषेध छे. त्यारे 
राजाए सर्वेने यथा शक्ति सत्कार करवो ज जोईए, तथां ए संहारक देवो पण राजाने कोड 
वखंते उपयोगी छे, माटे तेम पण ओळखाण राखवुं जोडूण अने तेमने दुभववा न जोहइए ए पण* 
एक ठीक ळे, कोड वखतें काम लागे तेम छे तो पछी तेओने ते बलिने बदले बीजां पदार्थ कह्यां . 
छे ते आपवां एटछे कोड जातमी अडचण आवरशोज नही. 


आ इंद्राक्ाते अनादिथी चाली आवे छे. स्परुं ने नरु, शुभ ने अशुभ पाळक ने- संहारक, 


श्र 


सुख ने दुःख, पाप ने: पुण्य, धमे ने अधम, घरमी ने अधर्मी, साचो ने जुळो, जो ए प्रमाणे ठंद्वाकृति 
न होय तों सारुं नरसुं जणाय नहीं. माटे ए एक बीजाने जणावे छे तेटळा माटे ए पण उपयोगी होइने 
ए प्रमाणे बनेल ळे तो तेपण ठीक छे. "जुठो साचाने बतांवे छे तथा साचो जुठांने बतावे छे 
तेमज वळी धर्मी अधर्मीने बतावे छे अने अभ्रमींथी धर्मी जणाय ळे, माटे ए पण एक समज" 
णथी बनेळ छे. आ उपरथी सर्वे सु्तोने लक्षमां आव्यु हंशे के पशवध महानिषिद्ध छे माटे न करवो 
आटहुं हवे सुज्ञोने बहु छे ने अणसमलुने हजारो ग्रंथोथी उपदेश ते कांह नथी ने समजुने सहेज 
इसारो बस छे. एम धारी हुं आ विषे विशेष लखवुं बंध करुं छुं. जेने नेम गमे तेम कहे. बे रस्ता छे. 
शुभ ने अशुभना. तें बे बतान्या छे, तेमांथी भे जेने जोइए ते उपाडी ले. आ विषेचुं लखवा बेशीए तो 
ते एक मोटो ग्रंथ बने माटे टुंकामां तेत मात्र दिग्‌दशेन करावी वधु लंबावतो नथी. आ अनुमान अने 
प्रत्यक्ष प्रमाणो आप्यां छे. तेमां तमारा साते प्रश्नाना उत्तर आवी जाय छे 

छतां दिग्दशेनरूपे तेना उत्तरे पण लखु छु. 

ए प्रक्षोना उत्तर आपवा माटे पहेलां प्रमाण ग्रंथोनां नाम जणाववां जोइए. प्रमाण विना कोई 
वस्तु सिद्ध थती नथी. माटे सपे मान्य प्रमाणो नीचे प्रमाणे योगवासिष्टना मुमक्ष प्रकरणना अढारमां 
संगेमां वसिष्ट महासुनिये श्रीरामने कह्यां छे. “अपि पोरुष मादेयं, शास्र चेथयुक्तिबोधकप । 

यत्त्वाषेमापे त्याज्य, भाव्यं न्यायेकसेविना ।॥। युक्तिसुक्त मपादेयं, वचने बालकादपि, 
अन्य त्तणमिव त्याज्य, मप्युक्तं परमेष्टिना ॥| यो5स्मत्तातस्य कूपो5य, मिति कोप पिबेत्‌ 
पय! । त्यक्‍त्वा गांग पुर!स्थं ते, को5तुशास्त्यतिरागिणम” ।॥ 

अर्थ-अपक्षपाती मनुष्ये युक्ति बोधक शास्त्र साधारण पुरुष रचेलुं होय तथापि स्वीकारवु,पण युक्तिवि 
नानु कषिये कहे होय तोय पण त्याग करबुं. केमके युक्तियुक्त वचन बाळकथी पण ग्रहण करवा. 
ळायक छे ने युक्ति विनानुं कादि प्रजापतिये कहेळुं तोपण तृणनी पेठे त्याग करवा लायक छे. एम 
छतां पण जे अमारा बापनो कुवो छे एवा हठथी पासे रहेडुं गंगाऱु मीठुं जळ मूकी कुवानुं खार 
पाणी पीए तेवा अतिसगीने कोण उपदेश करे 

युक्ति-षट्‌ किंगथी ग्रंथनां तात्पये (रहस्य )नो निणेय करवो तेने युक्ति कहे छे. पट्टिंग एटले षट्‌ 
प्रमाण-ते आ प्रमाणे छे. प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अथोपात्ति, अने अभाव. आ प्रमाणोमां 
'कोडे एक प्रत्यक्षनेज माने छे. कोडे प्रत्यक्ष अने अनुमान एम बे भाने छे. कोई त्रण माने छे कोई चार 
*माने छे. पूर्वमीमांसा तथा उत्तर मीमांसावाळा छ प्रमाण माने छे तथा बीजा आठ प्रमाण माने छे. पण ते 
नबुधानो समावेश घण करी त्रण प्रमाणमां थाय छे. पातंजल योगदशेनमां कह्य छे के “ प्रत्यक्षान- 
मानागमा; प्रमाणानि'१( प्रथम समाधिपादनु सूध ७ मुं) अथे--प्रत्यस, अनुमान, आगम ( शब्द- 
प्रमाण ), ए प्रमाणे छे. यथार्थ ज्ञाननु जे करण होय्‌ ते प्रमाण कहेवाय छे. इस्दियर्सक्ञिकर्पेदवारा 
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चित्तनुं बहारनी वस्तुरूपे परिणाम ते प्रत्यक्षचित्तना बहारना संचार माटे इस्दियोह्वार रूप ळे. धुमाडी 
देखीने अमिन ज्ञान थाय ते अनुमान, आ बे सिवाय ज्ञानना साधनरुप एक त्रीजी वृत्ति छे ते द्वारा आ 
बे करतां जूदीज तरेहनुं ज्ञान उद्य थाय छे, ए त्रीजी शब्दप्रहण जन्य वृत्तिनि आगम नामथी ओळख- 
बामां आवे छे, आ आगमज आपणा बघा ज्ञाननुं मूळ छे. आ आगमद्वारा आपणने त्रण प्रकारलुं ज्ञान 
मळे छे. ते एक “आ शुं!' ए प्रश्षना उत्तरवाळुं, बीजु ज्ञानी पुरुषोनी स्वयं प्रवत्तोवेळी रिक्षाद्रारा 
मळेलुं, अने त्रोजुं वयोवृद्ध तथा ज्ञानवूडूनी परस्परनी वातो सांभळीने थयेलुं. ए रीते प्रमाणो बताव्या 
हवे शब्दप्रमाण नीचे प्रमाणे छे. * 
याज्ञवल्क्य स्मृतिना आचाराध्यायमां छोक छे के ल 
श्रतिः स्पृतिः सदाचार, स्वस्यच म्रियमात्मनः । सम्यकसंकल्पजः कामो धमेमूळ मिदं स्मृतम्‌ ॥ 
अथे--श्रुति कहेतां वेद, स्मृति कहेतां धमशास्त्र, सदाचार कहेतां शिष्ट लोकोनी रीतभात, पोताना 
मनने गमतुं ते ए रीते के जे विषयमां शास्त्रोक्त अनेक पक्ष छे तेमां जे आपणने अनुकुळ होय ते तथा 
सारा रुडा संकल्पथी उठेळी अथात्‌ जे शाख्रविरुद्ध नही होय एवी हरेक नियम पाळवानी इच्छा एटलळा 
धर्मनां मूळ एटके स्वरूप समजवानां प्रमाण छे, तथा छोक ३ मां कहेळ ळे के-पुराणं न्याय 
मीमांसा, धमेशाखांगमिश्रिताः ।। वेदा! स्थानानि विद्यानां, धमस्य च चतुर्दैण ॥३॥ 
अथे-पुराण कहेतां ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण इत्यादि, न्याय एटळे तकेविद्या, मीमांसा एटळे वेदाथे 
विचार, धर्मशास्त्र एटळे मनु विगेरे कषिओए रचेल्ा स्पृतिग्नंथ, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, 
छंद, अने ज्योतिषू ए वेदनां छ अंग, वेद चार-कहवेद, यजुर्वेद, सामवेद अने अथर्वणवेंद मळीने 
,चॅडँद प्रकारना आ निबंधो विद्याओना एटछे चतुर्विध पुरुषाथेलु ज्ञान थवा माटे जे साधन छे 
तेवा विद्याओनां अने धर्मनां स्थान कहेता. आधार के पायाओ छे. वळी नीचे प्रमाणे 
दैवेद्यानां अढार प्रस्थान छे. चार वेद, चार उपवेद्‌, षट्वेदनां अंग, अने चार उपांग ते 
पुराण न्याय मीमांसा, अने धमशास्त्र. ए रीते. वेखरी वाणी रूप विद्याना अढार भेद.छे 
तेमने प्रस्थान कहे छे. क्रवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ए चार वेद छे. आयुर्वेद, धुर्वेद, 
गांधर्ववेद, अने अथवेवेद ए चार उपवेद्‌ छे. शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिंषू , अने छंद्स्‌ ' 
ए वेदनां छ अंग छे. १ ब्रह्म, २ पद्म, ९ वेष्णव, ४ शेव, ५ भागवत, ६ नारदीय, ७ मारकेडेंय, 
< आजेय, ९ भविष्य, १ ० जह्म वैवर्त, १ टिंग, १२ वराह, १३ स्कंद, १४ वामन, १५ कोम्थे 
१५ मात्स्य, १७ गारुड, अने १८ ब्रह्मांड. ए अढार पुराण छे. न्याय शास्त्रमां न्याय तथा' 
वैशेषिक, मीमांसा शास्त्रमां एक धमेमीमांसाने बीजी जह्ममीमांत. 'र्ममीमांसाने पूर्वमीमांसा अने ब्रह्म- ' 
मीमांसाने उत्तरमीमांसा कहे छे. धर्मशास्त्र एर्ढे स्मृतिओ, याज्ञवल्क्य स्मृतिना आचाराध्यायने ' 
'होक ४ थो. “मन्वात्रिविष्णुहारीत-याज्ञवल्क्यो शनोंगिरा! | यमापस्तबसंवता; कात्यायनबरू. 
हस्पती ॥ ४॥ पराशरव्यासशंख-लिखिता दक्षगोतमो, शातातपो वरिष्ट धमशास््रभमोेंजका 
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अथे-म्ु, अंत्रि, विष्णु, हॉरीत, याज्ञवल्केय, उशना, अंगिरा, संर्वत, शातातप पराशर, गोतम, 
शस, दक्ष, आपस्ते्न , यमं, बृहस्पति, न्यास, कात्यॉयन, देवेत, नारद, इत्यादिक उपर बतावेळ 
सर्वज्ञ. थया छे. तेमणे वेदनें अचुपतार स्मृतिनामे ग्रंथो कया ठे. तेने धर्मशास्त्र कहे छे. अने ते तेमना 
नामथी ओळखाय छे. तेम सांख्यशास्त्र, योगशास्त्र, ए पण धर्मशास्त्रनां अंतभूत छे. हवे आमां 
पहेळे नंबरे प्रमाणभूत वेद, पछी स्मति, पछी शास्त्र; पी इतिहास अने पछी पुराण, पछी, अन्य 
ग्रंथो प्रमाण भूत छेः-श्रुतिस्मृतिपुराणेषु विरुद्वेषु परस्परम्‌ इत्यादि-अर्थः-श्रृति अने स्पृतिनो 
विरोध आवे तो श्रुति बळवान्‌ छे. अने स्पृति तथा आचारनो विरोध आवे तो स्मृति बळवान्‌ छे 
< ए प्रमाणे शब्दप्रमाणना ग्रंथो जे सवे मान्य छे ते बतावीने हवे ते प्रश्नोना उत्तर पेहेला शब्द- 
प्रमाणथी आपीए छीए अने ते शब्द प्रमाणमां पण पहेलां जे शास्त्रमां वधनु कहेळु ठे, तेज शाखरोनां 
तेना विरुद्धेना प्रमाण आपीने पळी एक एकथी विशेष बळवान्‌ प्रमाण एक पछी एक यथानुक्रम 
प्रमाणे आ सार्थ दशोवेल छे. 
प्रश्नो, 

प्र५-१ बळेव, दरा विगेरे पर्वोपर देवीके देवने भोग आपवाना निमित्तथी प्षुवध ( पाडा, 
बकरां विगेरे प्राणीनो भोग ) एवा प्रकारनी पशुहिंसा करवानु क्‍या शास्त्रमां कु छे ए पेहेलो प्रभळे. . 

उत्तरः---माकंडेय पुराणगत, चंडीपाठ कवच १८ मां (छोक २७) सुरथ राजा 
प्रत्ये माकेडेय क्राषि कहे ळे, राधिराक्तेनबलिना मांसेन सुरया उप, माणामाचमनीयेन चेंदनेन 
सुगंधिना || २७ ॥ अर्थ-हे राजा रक्तप्रोक्षण करेला अनु बलि, मांस तथा मद्यपण ए चंडी- 
काने समर्पण करवां, पडी नमस्कार, आचमन, सुगंधयुक्त चंदन इत्यादिथी पुजन करवुं. तथा देवी. 
पुराणमां कहेळ छे के. अस्विने पूजयित्वा तु अधेरात्रेष्टमीपुच, घातर्यंतिपशरून्‌ भक्त्या ते भवति 
महाबला! ॥ तथा-पह्युघातश्रकतेव्यो, गवयाजवधस्तथा ।। ( वळी )--तत्राश्‍वपेषछागमहिष- 
स्वमांसाना मुत्तरोत्तरमाशस्त्यं फलविशेषश्व अर्थ-देवीपुराणमां कहुं छे के आसोमासमां अष्टमीने 

दिवसे अर्ध रात्रे जे मातानुं पूजन करीने भक्तिवडे करीने पशुने मारे छे; ते महाबळवान्‌ थाय छे, 
पक्षुधात करवा योग्य छे, रोझ अने बकरानो वध ते पण करवा योग्य छे. बलिदानमां अश्व, घेटो, 
बकरो, पाडो, ने पोतानुं मांस एम उत्तरोत्तर श्रेष्ठ छे ने तेनुं फळ पण उत्तरोत्तर भ्रेष्ठ छे, 

ए सिवाय कालीपुराण तथा बीजा वामतंत्रना अ्रंथोमां घणे ठेकाणे छे. पण दरारा तथा बळेवने 
दिवसे बहि आपवानो निषेध नीचे प्रमाणे छे.--नंदायां ज्वलते वन्हिः पूणीयां पक्ुधातनम, भद्रायां 
गोकुळें क्रीडा, तत्रराज्यं विनश्यति | 

- अथे ।-पडंवे, छडू, अने एकादशी ए नंदा तिथि छे. ते दिवसे जो होली प्रगटे छे तो, तथा 
पांचम,. दराम; अने पूनम ए पूणीतिथिने दिवसे पह्षुधात पक्षुनो बळि आपे तो, अने बीज, 
सातमंने बारस ए भद्रा तिथिमां जन्माष्टमीनो उत्सव करे तो, जे देशमां ए प्रमाणे थाय त्यां राजनो 
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नाश थाय छे. ए प्रमाणे काढीपुराण ब्रक्मवेवतेपुराण तथा नारद पुराणमां कहेळ छे, माटे दरारा 
तथा बळेवने दिवसे बाळि आपवानो निषेध छे ते दिवसे पश्ुवध न करवो. 

प्र, २, जे शास््रमां कह होय ते शास्र आर्य लोकोमां सर्वमान्य गणाय छे के केम£ अथवा 
बहुमान्य गणाय छे के केम? 

उत्तर' जे शास्त्रमां कहेळ छे ते शास्त्र आर्य लोकोमां सर्वमान्य गणातां नथी, तथा बहुमान्य 
पण गणातां नथी. डेवटनी कनिष्ट पायरीनां छे. ते. आगळ दशोवेल शब्द प्रमाणना .सवेमान्य 
ग्रंथोथी जाणशो के तें सर्वमान्य नथी 

प्र, ३, ते शास्त्र करतां पण जे शास्त्रनुं प्रमाण वधारे बलवान्‌ गणातुं होय एवां कोड शास्त्रमां 
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ते हिंसानो निषेध कर्यो छे के केम? 

उत्तर, ते शास्र करतां पण जे शास्त्र प्रमाण वधारे बळवानू होय एवा घणा शास्त्रोमां ते 
हिंसानो निषेध छे, एटळुंञ नही पण तेने ते शास्त्रामां पण निषेध करेळ छे. अने ते सर्वे नीचे 
प्रमाणे छे, ठ 

पहेलां तेमना शास्त्रोनान निषेध ढखीए छीए 


मार्केडेय पुराणगत चंडीपाठ कवच १५९ 'छोक १९--२०--९१-देवीदेव प्रत्ये कहे छे. सर्व 
ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्‌ पशुपुष्यार्घ घुपश्न, गंधदीपे स्तथोत्तमेः ॥ १९ ॥ 
बिमाणां भोजनेहेमिः मोक्षणीयेरहनिश ॥ अन्येश्न विविवेभोगेः मदानेवेत्सरेण या ॥ २० ॥ 
भीति्मेक्रियते सास्मिन्सकृत्सुचरिते ्रुते श्रुत हरति पापानि तथारोग्ये मयच्छति ।॥। २१॥ 
, अर्थे-देवी देव प्रत्ये कहे छे के आ सर्वे माहात्म्य ( चंडीपाठ ) मारु सन्निधान करनार छे, माटे 
पशुबलि, जळ, दुग्ध, दुर्वाम्र, दहीं, अक्षत, तील, यव, तथा हिरण्यगर्भ एवा आठ पदाथ यक्त 
अध्ये तथा उत्तम सुगंधित गंध, पुष्प, धूप, दीप वगेरे अने अह्मभोजन होम प्रति दिवसे पंचासतनो 
अभिषेक तथा अनेक प्रकारनां पुष्मोनी माळाओ वगरे भोगो मने तथा मारा उद्देशाथी ब्राह्मणोने वस्त्रा- . 
लंकारादि दानो आपवा पूर्वक एक वर्ष पर्यंत मारी पूजा करीने जेओ मारी प्रीति उत्पन्न करे छे, 
प्रीति मारुं आ सुर्चारेत्र (चंडीपाठ ) एकवार श्रवण करवाथी मने पहांचे छे. कारण के आ चरित्र . 
मात्र सांमळवाथीज सकळ पापोचुं हरण करे छे, तथा शरीरने विषे आरोग्यता आपेछे ॥२१॥ तथा 
कालीपुराणमां कहे ळे के-नंदाया ज्वळते वन्हिः प्रणा्या पत्रुधातनम्‌ ।॥। भद्रायां गोकुले 
क्रीडा तत्र राज्यं विनश्‍यति || अथे-ज्यां, नंदा कहेतां पडवे छडटने एकादशीमां होली प्रगटाय 
), तथा पूणो कहेतां पांचम, दशम, अने पुनेमने दिवसे बलि पश्शुधात थाय छे. अने भद्रा कहेतां ' 

1, सातम, ने बारशने दिवसे जन्माष्टमीनो उत्सव थाय छे. त्यां राज नाश पामे ळे आ. वाक्‍य 

पैवत॑ तथा नारदादिक पुराणमां पण छे. . 
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कलिग्ुगे वज्ये तेमां आने ल्गतांज ल्खेळ छे. वृहननारदीये “देवराच्व सुतोत्यत्ति मधुपर्क पशोवेधः 
मांसदाने तथा श्राद्धे वानमस्थाश्रम स्तथा ।॥। अर्थे--दीयर थकी पुत्रनी उत्पत्ति, मधुपक, पशुनो 
वध, श्राद्धमां मांसनुं दान तथा वानप्रस्थाश्रम ए कलियुगमां त्याज्य छे. हेमाद्रि, ञ्राह्ममां कहे छे के 
गोजान्मातुः सपिंडाया विवाहो गोवधस्तथा, नराश्वमेथो मद्य च कलो वर्ज्य द्रिजातिभि! ॥ माताना 
गोत्र थकी तथा पोताना सरपिंडी गोन्न थकी विवाह न करवो, गोवध न करवो तथा नरमेध, अश्वमेध, अने 
मद्यपान कल्युगे ञाह्मण क्षत्रि अने वेश्यने वर्ज्य ळे. अक्षता गो पशुश्रेव श्राद्धे मांस तथा मधु, 
देवराच सुतोत्पत्तिः । कली पॅच विवजेयेव ॥ इति निगमोक्तिः ॥। अक्षत खरी, गाय, पशु, श्राद्धमां 
मांस तथा मद्य, दीयर थकी पुत्ननी उत्पत्ति ए पांच कलियुगमां व्जवां एम निगममां कहेल छे. वरातिथिपि 
तृभ्यश्व पद्मूपाकरणक्रियेति कलिवर्ज्येषू ॥ हेमाद्रावादित्यपुराणे च।। वरने, अतिथिने, पितूने, पशुरुपी 
उपाकरण क्रिया ते कलियुगमां वज्ये छे एम हेमाद्वि तथा आदित्य पुराणमां छे. भागवतना चोथा स्कंधमां 
प्राचीन बर्हिषी राजाने नारदे कह्युं छे के--हे प्राचीन बहिंषी राजा, ते जे यज्ञमां हजारो पशुओ मारी 
नांख्यां ते ते केवळ अधर्म कर्यो छे. कारण के ते पशुओ तारी वाट जोइने रह्यां छे, के आ राजा क्यारें मरे के 
तेणे अमने जेम मारेळ छे ते प्रकारे पाहुं अमारं वैर ल्हूए. माटे हे राजन्‌ ते पशुओ तारी वाट जोडूने 
ऊभा छे तेमने प्रत्यक्ष जो. मतलब के अहिसा एज परम धमे छे. महाभारतांतर्गत शांति पर्वना अध्याय 
१५२ मां कहेळ छे के “अद्रोहः सवेभूतेषु कमेणा मनसा गिरा, अनुग्रह दानं च सतां धम! 
सनातन! ॥ अ्थेः-मन, वाणी तथा कर्मे करी प्राणी मात्रनो द्रोंह न करवो, दया राखवी, तथा 
उपकार करवो ए सत्‌ पुरुषनो सनातन धमे छे. तथा अध्याय ११६९ मां कहेळ छे ने-अहिंसा 
परमो धम स्तथा5हिंसा परोदमः ।॥। अहिंसा परभदानमहिंसा परमं तपः ॥ अर्थः-अहिसा ए 
उत्तम धर्म, उत्तम दम, उत्तम दान, तथा उत्तम तप छे, वळी एज पवेमां कहेळ छे जे-यथा नागपदे * 
न्यानि पदानि पद्गामिनाम्‌ ।। सर्वीण्येवापि धीयंते पदजातानि कोंजरे ॥ एवं सव महिंसायां,, 
धमोथमापे धीयते ।। अथे!-जे प्रकारे हाथीना पगमां पगवडे चालनार सर्व प्राणियाना पग अंतभूत 
थाय छे ते प्रमाणेज यज्ञ, तप, दानादिक सर्वे धर्म अने अर्थ अहिसाने विषे अंतभूत थाय छे. 
' विष्णुशामीए कहेळ छे ने-मतव्येमिति यददुःखं पुरुषस्योप जायते ।॥। शक्‍्यस्तेनातुमानेन 
परो5पि परिरल्षितुम्‌ ॥। अथे।--पुरुषने मरण संबंधी जे दुःख थाय छे, ते उपमाए 
जोड तें अनुमानथी अन्य प्राणियोनी पण रक्षा करवा योग्य छे. तेमज महाभारतांतगेत अतुशासन 
प्रवेना अध्याय १११ तथा ११६ भां कहेळ छे जे-माणा यथात्मनो5भीष्टा भूतानामपि बे 
'तथा, आत्मौपम्येन मंतव्या बुद्धिमश्रि'कृतात्मभिः अथे-जे प्रमाणे पोतानो प्राण पोताने प्रिय-ळे 
तेज प्रमाणें बीजा प्राणियोने पण तेओंनो प्राण तेओने प्रिय हरी ए प्रमाणे पोतानी उपमाए बुद्धिमान 
ज्ञानियोष् विचारबुं. वळी कह्युं छे के-नहि माणात्मियतरं लोके किंचन विद्यते ॥ तस्मादवयां 
नरः कुयो. ग्रथात्मनि तथापरे । अ्थे-वळी जगतूमां.प्राणयी अधिक प्रिय कांडपण जणायलुं नथी ते 
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कारण माटे मनुष्ये पोतानी उपमावडे जोड बाजापर दया राखवी. वळी कहुं छे के-माणदानात्पर॑ दाने 
न भूत न भविष्याति ॥ नह्यात्मनः परियतरं किंचिदस्तीह निशितम्‌ ॥। अ्थे-प्ाणदानथी बीजुं अधिक 
श्रेष्ठदान आज सुधी थय नथी अने थरो पण नही. कारण कें आत्माथी बीजु' कांड पणअधिक प्रिय छे ज 
नहीं. ए निश्चय छे. तथा कहुं छे के अनिष्ट सवे भूतानां मरणं नाम भारत, मत्युकालेहि भूतानां 
सद्यो भर्बति वेपथु! ।॥| अर्थे-सर्व प्राणिमात्रने मृत्यु महा अनिष्ट छे; कारण कें सृत्युकालमां प्राणियोने 
तत्काळ कंप थाय ळे, माटे बिचारा गरीब निरपराधी प्राणियोनी जींदगी पर्यंतनुं सुख तोडी नांखवुं 
एनाथी बीजुं कोड पापाचरण नथी, वळी प्राणियोनी सर्वे जातिओमां आनंद रहेलो, छेज जेथी तेमने 
पण मठुष्यनी पेठे घणुं जीववानी होश होय छे, अने तेओ पोतपोताना कुटुंबमां धणो स्नेह बांधे ळे; 
जेथी एक बीजाने वियोग थतां तेओ अत्यंत दुःखी थाय छे. एम आपणे प्रत्यक्ष अनुभवथी जोडेए तो 
आपणा अनुभवमां पण आवे ठे. शांति पवे मोक्ष धमे-अध्याय ८८ मां धर्मन एवुं लक्षण आपेलुं 
छे के सवेभूतचे हित तथा सवभूत साथे मित्रभाव राखवो ए धर्म प्राचीन छे. सर्व प्राणियोने अभय 
आपे छे; तेज अभय पामे छे. तप करवाथी, यज्ञ करवाथी, दान करवाथी, अने वेदांत वाक्‍योनुं चिंत- 
वन कर॒वाथी, जे जे फळ प्राप्त थाय ळे, ते फळ एक अभयदानरूप धमे करवाथी पण प्राप्त थाय छे, 
जे पुरुष सवे प्राणियोने आलोकमां अभयदानरूपी दक्षिणा आपे डे, तेने सर्वे यज्ञनं फळप्राप्त थरने ते पण 
'अभय्‌ दक्षणा पामे छे. क्रषिओए अने योगीओए नहुष राजाने एम कहुं छे के, तै गायने हणी ते पोतामी 
माने हण्या बरोबर पाप क्यु छे, ते प्रजापतिने हण्या बरोबर पाप क्यु छे.-इत्यादि, इत्यादि, 
अध्याय ८९ मां अहिसानी स्तुति अने हिंसानी निंदा विषे प्रजाना उपर दयाअर्थ विचख्यु राजाए 
कह छे, अध्याय ९२ मां-तुळाधारे जाजढीने अहिसाधर्म कहेल छे. अध्याय ९७ मां-हिंसा करवी 
ए यज्ञ कमे नथी-हिंसात्मक यज्ञ करवाथी सत्यनामे ब्राह्मणच मोट तप नाश पाम्युं. अध्याय ९३ मां 
प्राणियोनी हिंसा कयी विना ऐश्रये प्राप्त थाय एवो धम गृहस्थने अने योगीने 'कल्याणकारी होय ते 
कह्यो छे. अध्याय ११७ मां जे हिसायुक्त नथी ते आये पुरुषनुं सत्पुरुषो पूजन करें छे. पातंजल 
योगदशेन साधनपाद सू. १० तथा ३९. 


अहिंसासल्यास्तेयब्रह्मचयोपरिग्रहा यमा! ॥ ३० ॥ शोचसंतोषतपस्वाध्यायेश्वरमाणिधा-.. 
नानि नियमाः ॥ ३२ ॥ अथे -अहिसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचये, अने अपरिग्रह एयम छे.॥९०॥ 
पवित्रता, संतोष, तप, खाघ्याय अने इेध्वरप्रणिधान ए नियम छे. सूत्र ॥२१॥ तथा सूत्र ९२२ मां 
कहेळ छे के-सू० जातिदेशकालटसमयानवच्छिन्ना! सावेभौमा महात्रतम्‌ ॥३१॥ अथे - जाति, . 
देश, काळ अने समयथी ते यमनो भंग न थतां जो सवे अवस्थामां ते सुस्थिर रहे तो ते महात्रत कहेवाय * 
पछी सूत्र २२ बितर्कबाधने मतिपक्षभावनम्‌ ।॥। ३९ ॥ 


थे-वितकंनां नाशमां तेना प्रतिपक्षमी भावना हेतु छे. ॥ ९१ ॥ तथा सूत्र २४ बितकॉ 
हिंसादयः' कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूवका मदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानंतफला. 
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इति मतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३४ ॥ अथेः-हिंसादिक वितर्क छे तेना कृत, कारित, अने अजमोदित 
ए त्रण प्रकार ळे, होभ, कोध अने मोहपू्वक ए वितरकांनी उत्पात्ति थाय छे. ए विकल्पना सदू, मध्य, 
अधिमात्र एवा अवांतर भेद छे. उक्त विकल्प दुःख अने अज्ञानरूपी अनंत फळो उत्पन्न करे छे. 
एवी रीतनी प्रतिपक्षमावना करवी २४. ए अहिसाथी जे फळ थाय छे. ते कहे छे. सूच ९५. 
अहिंसपतिष्टायां तत्संत्रिधो वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ अर्थ-अहिसा सिद्ध थवाथी तें मानि पासे 
वैरनो त्याग थाय ळे. आ यम' नियम ते सांख्य, न्याय, वैशेषिक, अने बने मीमांसा ए शास्त्राने 
संमत ठे; एय्लुंज नहीं पण सर्वे धर्मवाळाआने पण संमत छे, कोई पण धर्ममां आनो निषेध करेल जोवामां 
आंवतो नथी. तेम कोडे शास्त्रमां पण आयम नियमनो निषेध नथी अने ते राजाथी ते चांडाळ प्रयत सवने 
मानवा तथा पाळवा योग्य छे. हवे ए अहिंसानु लक्षण योगसूत्रपर व्यास भाष्य छे तेमां लखेळ छे जे “तत्रा- 
हिंसा सवेथा सवेदा सवेभूताना मनमिद्रोहः ॥ अर्थ!-सव प्रकारे सर्वदा सरव प्राणियोनो द्रोह करवो ते 
अहिंसा छे. तथा याज्ञवल्क्य संहितामां कहेळ छे जे “कमेणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सवेदा, अहेश- 
जनन मोक्तमहिंसात्वेन योगिमि! ॥ अर्थे-सवदा सवे प्राणियोने जे मन वचन अने शरीर वडे क्लेशनी 
उत्पत्ति न करवी तेलं नाम अ्हिसा छे. तथा याजझवल्य स्मृतिना आचाराध्यायमां कहेल छे के 
अहिंसा सत्य मस्तेयं शोच मिंद्रियनिग्रहः ।। दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धमेसाधन | . 
अर्थ-अहिंसता, सत्य; चोरी न करवी, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, परोपकार, दया, मनु दमन,.तथा 
क्षमा ए नव सर्वेने धर्मनां साधन छे. आ याज्ञेवल्क्यना मतमां अत्रिसंहिता, विष्णुस्मृति, हारितस्मृति, 
औशनसस्मृति, अंगिरसस्माति, यमस्माति, आपस्तंबस्मृति, संवत्तेस्मांते, कात्यायनस्मृति, बृहस्पति- 
स्मृति, पराशरस्मृति, न्याससंहिता, शंखसंहिता, ठिखितसंहिता, दक्षसंहिता, गोतमसंहिता, शक्षा- _ 
तपसंहिता, वरिष्टसंहिता, पुलस्त्यस्माते, बुधस्मृति अने कश्यपस्मृति जरा पण विरुद्ध नथी. 
यजुर्वेद श्तिः नतं' धिदयि$मा जजा नान्य घुषम्‌ क्रमंतरं बभूव, नीहारेण पाहता. 
जल्प्या चा सु तृपडउक्यशासश्वरंति ॥ अथे-ते परमेश्वरने आपणे जाणता नथी जे आ 
प्रजाओने उत्पन्न करे छे' ( करता हवा ) कारण के तेने ने आपणे घणु अंतर होतु हु. माटे ते 
 परमेश्वरना रूपने जाण्या विना अज्ञानमां वींटाएळा प्राणि बकवाद्‌ करे छे अने कहे छे के आवी रीतिये 
पश्ुओनी हिंसा करवाथी तथा मांस भक्षण करवा थकी अनेक जातनु आ ढोक तथा परलोकनुं सुख 
मळे छे. ए प्रमाणे बकवाद करे छे, तें केवळ कर्मजड छे. कांड्पण धमेने जाणता नथी. मिथ्या बक- 
वाद करें छे. केनी पेठे के जेम मोटो वेंगोळीओ आवेलो होय अने तेमां राख उडेली होय अने आंखो 
'बुरायेली होय, कांडे न जोडू शकतो होय, ने तेने पूळयुं होय के पूर्वे दिशा कई? त्यारे ते नेम 
: जाण्या विना पश्चिम के देक्षिणने पूर्व कहे, तेम अज्ञानी मूख पुरुषो हिसा करवा थकी आ लोक पर- 
ठोकलं. सुख मळे एम बकवाद करे छे. तेने शु फळ मळे छे ते कहे छे के, केवळ नीच अवतारो 


वारंवार पांमे. छे. तथा श्रृतिः-अथ कुपूया चरणा अभ्यासो हयते कुपूर्या योनि मापथेरंन्‌ भवयो- 
3 ह. पट 


ण्ट 


निंवा शूकरयोनि वा चांडालयोने वा इति, अथे-शास््र निषिद्ध जे यज्ञमां प्ुवध इत्यादि पाप- 
कर्मोने करनार पुरुष जलदीज नीच योनिने प्राप्त थाय छे. कदि श्वान योनिने पामें छे, कदि शूकर योनिने 
पामे छे, ए आदि ढडने बीजी पण अनेक अनेंक नीच योनियोने पामे छे यजुर्वेद इंशोपनिषद्‌ 
अथवा वाजसंनेय संहितोपनिषट्मां कहेळ छे के श्रुतिः-अन्धन्तमः परविश्न्ति येअविद्या मुपासते 
ततो भूय इवते तमोय उ विद्यायाडरता! ।। १२ । अथे-जे पुरुष केवळ, कमंने करें छे ते पुरुष 
अदशेनरूप तमने पामे छे. अने जे पुरुष केवळ उपासनामां प्रीतिवाळो छे ते पुरुप दारुण तमने पामे छे ॥९॥ 
थुति:-अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये$संभूति मुपासते ततो भूय इवते तमोय उ संम्भूत्या5रताः१२ 
अथे-जे पुरुष कारण अव्याकृूत नाम मायानी उपासना करे छे, ते पुरुष अदशेनरूप तमने प्राप्त 
थाय छे. तथा जे पुरुष हिरिण्यगर्भरूप नाम कार्यसी उपासना करे छे ते पुरुष अधिक घोर तमने 
पामे छे. तथा शिरउपनिषद , गर्भोपनिषद्‌ , नार्दीबंदु उपनिषत्‌ , त्रह्मबिदु उपनिषत्‌ , अस्तबिदूपनिषत , 
घ्यानाबेंदूपनिषत्‌ , तेजोबिन्दूपानेषत्‌ , योगतत्वोपनिषत , संन्यासोपनिषत्‌ , आरुणेयोपनिषत्‌ , 
ब्रह्मविद्योपनिषत्‌ , क्षुरिकोपनिषत्‌, चूलिकोपनिषत्‌ , अथवशिखोपनिषत्‌, जह्मोपनिषत्‌ , प्राणासि- 
होत्रोपनिषत्‌ , नीलरुद्रोपनिषद , कंठश़ुत्युपनिषत्‌, पिंडोपनिषत्‌, आत्मोपनिषत्‌ , रशामपूर्वतापन्युप- 
निषत्‌ , रामोत्तरतापन्युपनिपत्‌ , हनुमदुक्तरामोपनिषत, संवोपनिपतू , हंसोपनिषत्‌ , जाबालोप- 
. निषत्‌ अने केवल्योपनिषत्‌ एओमां क्यांइए पण दसेरा तथा बळेव पर के बीजे पर्वे पशवध करवो एम 
छे ज नहीं. वळी-ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य ए उपनिषदो जे 
चारें वेदनां छे तेमां कयांहू पण पश्ठावध छेज नहीं. तथा वृहदारण्यमां पण दसेरा बळेंवे पश्ुवध करवो 
एवे, क्‍्यांडू पण छेज नहीं. 
प्र, ४, राजाओने ते अवश्य कतेव्यज छे, अने ते न करवामां आवे तो बळवान्‌ शाखत्नी आज्ञा तोडी 
.गाणाय एवु कांड स्पष्ट प्रमाण छे के केम 
उत्तर-राजाओने ते अवश्य कतेव्य छे एम कोड कोड कहे छे. अने मार्केडेय ञषिए सुरथ राजाने 
चंडीपाठमां कहेंळ छे तें आगळ बतावेळ छे, पण ते नहीं सरखुं छे. एटछे खास एवी कांड फरज विशेष 
होय एम जणातुं नथी. अने ते न करवामां आवे तो कांडे बळवान्‌ शास्त्रमी आज्ञा तोडी गणाय एव. 
कांड स्पष्ट कारण छेज नहीं, पण न करवु ए उत्तम छे. अने ते आगळना प्रमाणोथी जाणी लेशा. 
प्रश्न-५ ए हिंसानी प्रवृत्ति जो न करवामां आवे तो तेथी राज्यने, प्रजाने के राजाना अंगे कोर्पण 
प्रकारनो आपत्तियोग आवे अथवा अकाय क्यु गणाय एवुं कोड बळवान्‌ शास्त्रमां कह छिकेकेम£ . . 
उत्तर--ए प्रमाणे कोड पण बळवान्‌ शास्रमां कह्युं नथी. पण न करवाथी फायदा बताव्या छे. अने ते" 
प्रश्न त्रीजाना खुलासामां जे प्रमाणा आप्यां छे तेथी वाकेफ थशो. करवाथी नुकशान छे. 
.प्र, ६, ते पशुवधने बदळे बीजी कोड हिंसारहित क्रिया करी ते पर्व आराधवामां आवे तो तेथी कंड 
बळवानू शास्त्रनी आज्ञानो भंग कर्यो गणाय के केम! तेवी हिंसा. रहित शु शु क्रिया बराबर गरणाय! 
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उत्तर-ते पशुवधने बदळे बीजी कोड हिंसारहित क्रिया करी ते पर्व आराधवामां आवे तो तेथी कई 
बळवान्‌ शाख्नी आज्ञानो भंग कर्यो गणाय नहिं पण सारुं छे. एवी हिंसारहित क्रियाओ बराबर गणाय 
तेवी नीचे प्रमाणे छे, कालीपुराणे-कूष्मांड मिक्षुदंडच, मांस॑ सारस मेवच, एते बालिसमा; प्रोक्ता 
स्तृप्ती छागसमा!सदा ॥ साकरकोळुं, शेरडीनी कातळी, मांस, सारसपक्षी ए बधाय बलिदान समान 
कह्यां छे. एओ तृप्तिने विषे निरंतर बकरानी तुल्य छे, सद्र्‍यामठे--छागाभावेतु कूष्मांड श्रीफल वा 
मनोहर वख्संवेष्टित कृत्वा छेदयेच्छुरिकादिना, अथे-रुद्रयामल्मा कह छे के बकराना अभावे, 
साकरकोहोळुं अथक सुंदर श्रीफळ तेने लूगडुं वीटाळीने छरीवडे छेददुं 

प्रश्न-७ पहुवध करवाने बदळे तेनां नाक कानने छेको मारीने ते प्राणिने छूट मेळी देवामां आवे 
तो क्रिया पूर्ण थई गणाय के केम * 

उत्तर-एम करुं ते ठीक नथी. निपेध ळे. एटछे नाक कानने छेको करवो ते ठीक नथी. तंत्रांतरे 
ओपए्टस्य चिबुकस्यापि नेद्रियाणां तथेवच, रक्त मांस बलिदाने न दातव्यं कदाचन ।॥ अथे- 
होठनुं, नाकनुं ने इंद्रियोनुं मांस अथवा राधिर बढिदानमां कोड वखत आपवु नही. छूटुं मेळी देवु 
उत्तम ळे अने ते आगळ त्रीजा प्रश्नना खुलासाथी वाकेफ थबु. त्यारे आवा यज्ञो कोण करे छे? तो विरोष 
आसुरी संपत्तिवाळा करे छे. एम कृष्ण भगवान्‌ कहे छे. भगवदगीता अध्याय १६ झोक ५ मो. 
देवी संपद' विमोक्षाय निर्बंधायासुरी मता ।। अथे-देवी संपत्‌ मोक्ष कारणे ने आसुरी बंधन कारणे 
छे, तथा 'छोक ६ मां कहेल छे के द्रोभूतसर्गा लोके5स्मिन्देय आसुर एवच ॥ अथ-आ 
लोकमां देवनी अने असुरनी एवी बे प्रकारनी भूतसृष्टि छे. अध्याय १७ "छोक ४ यर्जते सात्विका 
देवान्यक्षरक्षांसि राजसा! मेतान्भूतगणांश्वान्ये यजंते तामसा जनाः ]। अथे-सात्विक जन देवने यने “ 
छे. राजस ते यक्ष राक्षसने अने तामसजन ते भूतगणने यने छे. अध्याय १६ 'छोक १७ आस्मरसंभा- 
विता! स्तब्धा धनमानमदान्विता । य्जंते नाम यक्ेस्ते देभेना विधिएवेकप ।॥। अहैकार बलंदर्प 
कार्म क्रोधंच संभ्रिताः ॥ मामात्मपरदेहेषु मरिपंतो5भ्यसूयका! ।। अथे!-कोड सत्पुरुपे पूज्य 
करेळा नहीं पण पोतेज पोतानी मेळे पूज्य बनी बेठेला, अनस्र, धनथी थयेळा मान अने मदवाळा, 
अहेकार, बळ, गर्व, काम अने क्रोधनो आश्रय करीने रहेला अर्थात्‌ अहंकार आदि दुर्गुणोमां बुडेल, 
सन्मार्गमां चाळनारा पुरुपपर दोषनो आरोप करनारा तथा हुं जे बीजाना देहमां चेतन्यांशवडे रद्यो हुं 
तेनो द्वेष करनारा ते उपर कहेळा आसुरो जीवो दंभथी मात्र नामनाज यज्ञोवडे यजन करे छे. १७-१८ 
अंध्याय १७ -छोक १० यातयामं गतरसं पूतिप्युषित॑ च यत्‌ । उच्छिष्ट मापिचामेध्यं, भोजन 
तामसमियम्‌ ॥ अथे!-प्रहर पछी निरस, दुर्गेधिवाळुं, वासी, जमतां वेळु, अपवित्र, भोजन ( यज्ञमां 
निषिद्ध के अभक्ष्य ) ते तामस जनने प्रिय छे. अध्याय १६ "छोक १९-२० तानहं द्रिपत! क्ररा 
न्संसारेषु नरांधमान्‌ ।। क्षिपाम्यजस्रमशञुभानासुरीष्वेव योनिषठु !।१९)) आसुरी योनि मापत्ना 
मूढा जन्माने जन्मनि।। माममाप्येव कोतिय ततो यांत्यधमां गतिम्‌।। २० ॥ 
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अथे!-मारो द्वेष करनारा तथा कूर ने अधम प्ररुषोने जन्म मरणना मार्गरूप संसारमां अतिक्रर व्याधादि 
योनियोमां ज हुं नांखु छु, अर्थात तेवा पापीने एवा फळ आपु हुं ॥ १९॥ ए आसुरी योनिने पामेळा 
ते मूढ पुरुष हे कुंताना पुत्न?मने पाभ्या विना अर्थात्‌ मारी प्रापि तो तेमने होयज क्‍्यांथी पण मने पाम- 
वाना उपायरूप सन्मार्गने पाम्याविना तेथी पण माठी गतिने पामे छे. अर्थात्‌ कमि कीट आदि योनिमां 
उत्पन्न थाय छे, 
(इति. शिवम > शांति: दांतिः छांतिः) 
संवत १९५९० ना भाद्रवा वदी ३ चंद्रवार, 
लखनार वैजनाथ मोतीराम भट. लींबडी, 
3& ततूसत्‌ 
रा. रा, प्राणजोीवनदास जगजीवनदास मेहता, 
चीफ मेडीकळ ऑफिसर, साहेब. मु. धरमपुर,' 
आपने विदित करवानुं के आपना सवाळना जबाब मे मोकलान्या छे तेमां नीचे लख्या प्रमाणे सुधा- 
रशोजी. ( १ ) शब्द पुराणमां ज्यां अढार पुराणो गणाव्यां छे त्यां आ कोक दाखळ करशो. पद्म 
पुराणना उत्तरखंडना १४ मा अध्यायमां शिवजीए पार्वतीने कह्मं छे के-वेष्णवं नारदीर्यंच तथा 
भागवर्त शुभम । गारडंच तथा पाद्य वाराहे शुभदशेनम्‌ ॥ सालिकानि पुराणानि विद्ञेयानि 
शुभानि वे ॥ ब्रह्मांड ब्रह्मवेवत मार्केडेयं तथेवच, भविष्य वामनं बाह्य राजसाने निबोधमे॥ 
मात्स्यं कोरम्य तथा लिंग देवं स्कांदं तथेवच, आम्रनेयंच षडेतानि तामसानि निबोधमे ॥ 
-विष्णुपुराण, नारदपुराण, भागवतपुराण, गरुडपुराण, पद्मपुराण, अने वराहूपुराण ए छ पुराण 
सात्विक गुणनां जाणवां. तथा अह्यांड, नश्सवेवर्त, माकेडेय, भविष्य, वामन अने ब्रह्म ए छ पुराण 
*राजस गुणनां छे, मत्स्य; कूर्म, टिंग, शेव, स्कंद तथा आसने ए छ पुराण तामस गुणना जाणवां 
(२) तमारा छटा प्रभना जवाबमां काळीपुराणनो “छोक कूष्मांड मिक्षुदंडंच मार्ष कसारमेवच, 
एते बलिसमाः पोक्ता! स्तूपी छागसमाः सदा । अथे-साकरकोळुं, शेरडीनो सांठो, अडद्‌ (अडदना 
ठोटनो हरकोड बनावेळ पदार्थ अगर अडदनी पळाळेळी दाळनां वडां विगेरे ) तथा कंसार एओ बलि 
समान कहेल छे अने तेथी सदा बकरा अगर पाडा समान तृप्ति थाय छे 
(३) सूदषम बुद्धिथी अठुमान प्रमाण आपेळ छे, तेमां ए नठारुं परिणाम एम करनारनुं कोडलं आव्युं 
छे के नहीं £ एम विचारतां-त्यांथी काशीनो राजा सुदक्षिण तेणे यज्ञमां पशुहिंसा करी तेथी सुदर्शन 
चक्के काशी बाळीने सुदक्षिण राजाने हण्यो, शककानिनो पत्र वृकासुर ते यज्ञमां मांस होमवाथी मरण पाम्यो; 
जरासंधे मेरव यज्ञ कर्यो ने तेमां पशुवथ कर्या तेथी मृत्यु पाम्या, कंसे धनुर्योग मेरवयज्ञमां पशुवध 
कर्या तेनुं फळ ए मळ्युं के तेने श्रीकृष्णे भ्राताओ सहित मार्यो, प्राचीन बार्हि राजाए यज्ञो कर्या, ने 
फशु हिता थयेल ते फ्थुओ ते राजाने मारवा माटे वाट जोइने रद्या हतां के राजा कयारे मरे अने अमारं 
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वेर लहए१  एवुं नारदे ते. प्राचीन बहि राजाने प्रत्यक्ष देखाडयुं हतुं. अने पछीथी पोतानी 
भूळ कबूळ करी यज्ञ करवा बंध कयी अने नारदना उपदेशाथी बची गयो. सहस्ार्जुने यक्त 
कर्था त्यारपछठी तरतज जमदेभि साथे वेर थयु ने तेनो नाश थयो. एटळुंज नहीं पण तेना छांटा बीजाथी 
स््रियोने उड्या ने एकवीदावार नक्षत्री प्रथ्वी थर ते एनुंञ परिणाम होय एम जणाय छे. तथा पांडबोओए 
राजसूय यज्ञ कर्यो ने त्यार पडीथीज तेमनी विपरीत बुद्धि थर, दुयोधननुं हास्य कर्यु, जूगु रम्या 
तेथी राजपाट खोड बेठा अने बार वरस वनवास भोगववो पड्यो एम महा हेरान थई गया. तथा 
महाभारत युद्ध थु, तेमां श्रीकृष्णनी सहायताथी पांडवो बची गया. पण ए महाभारतना युद्धथी बहुज 
नुकशान थयु. महाभारतना युद्ध पहेलां एकज धर्म हतो. पण ए महाभारत युद्ध थया पडी राजाओमां 
कुसंप पेठो. सार्वजनिक हित विचारवानुं बाजुपर रह्षुं. अने ए कुसंप वधतो जतां मांहोमांहे वढी मुआ 
अनेक जातना धर्मो नीकळया तेमां पण लडाइओ थ्रैने खराब थई गया. अने तेनां मूळ एट्छां बधां 
उंडां पेशी गयां के हाळ आपणा घरमां पण एकसंप नथी. एटळे सुधींनी स्थितिमां आपणे हाळ आवी 
गया छइए; ते ज्यां सूधी आपणे एकसंप नहीं थवाना तथा सार्वजनिक हित तरफ लक्ष राखी तेवां कार्या 
नहीं करीए त्यां सूधी उन्नति थवी मुरकेळ छे. आ थोडुं माठुं परिणाम छे? आथी बीजुं माठु परिणाम 
दां £ कारण के विनाशकालळे विपरीतबुद्धिः विनाश काळे विपरीत बुद्धि थाय छे. ए प्रमाणे विपरीत 
बुद्धि थहने एनांफळ आपणे हजु भोगवीए छीए. वळी कहुं छे के बुद्धि यस्य बलं तस्य निुद्वे कुतोबलं 
थे-जेने सारी बुद्धि तेज बळवान्‌ छे. बुद्धि रहित क्यांथी बळवान्‌ थाय १ अने ते बुद्धि कर्मानुसार छे 
जुओ बुद्धिः कमानुसारिणी, बुद्धि कर्मने अनुसार थई ( बगडी ) अने तेथीज एवां माठां परिणामो 
व्यां जणाय छे. तथा बीजा राजाओ जेमणे जेमणे ए कृत्यो कयी तेमने पछीथी बहु खराबी थईछे | 
ते तेमना इतिहासपरथी जणाय छे. ज्यारे आ यज्ञ कर्ममां एवी खराबी छे त्यारे यज्ञ कर्म सिवाय पश 
बाळे आपवाथी नुकशांन थाय तेमां शुं नवाई£ वळी कृष्ण सरखा जेना सहाय करनार तेमने पण नक-«. 
शान थयुं. त्यारे हालना साधारण राजाओने नुकशान थाय तेमां शु आश्चर्यः अने ए नकशान तो 
यज्ञोथी एटढे शु्ठ कृष्ण कमे करवाथी थयु. शुक्छ कृष्ण कर्म ए के जेमां पुण्य अने पाप बनने होय 
ते. ए शुछकृष्ण कमथी नुकशान थय त्यारे पश्षुबळि जे केवळ क्ृष्णक्म तेनाथी तो फायदो क्यां- 
थीज थशे? माटे ए अत्यंत निषिद्ध जणाय छे. वळी देत्योनां राज गयां, अने तेओ पायमाऴ थ$ गया 
ते तेथीज हशे, एम जणाय छे. माटे पक्षुबळि आपवु अत्यंत निषेध जणाय छे. कारण के एओए 
एवा कृत्यो बहु कयो होय एम संभळाय छे. आही सुधींनी वचमां आ उपर लखेळ वधारवुं. ) 
* (४) सूक्ष्म बुद्धिए प्रत्यक्ष प्रमाणमां तें कशान जुओ अही सूक्ष्म बुद्धिथा अजुमान प्रमाण 
आपर छ; अने त्या महान्‌ नुकशान थाय छे तें बताब्युं छे, तेथी आंही ए लखतो नथी. (आ 
वधारबुं. ) तथा देत्यो अने राक्षसोने एम अकृत्य करवाथी थयेळ छे. ( आ मेळवी देवु. ) 


लि, भेट वेजनाथ मोतीरामना जय सच्चिदानंद, 


नं. ३ 
वडोदरावाळा रामकृष्ण शास्त्रीनो अभिप्राय 
( संस्कृतमा. ) 


अस्ति स्वस्तिश्री धर्मपुरराज्यासनाळडकारभूतो धर्मनिष्ठ: , श्रीसप्तसमेतः 
श्रीमोहनदेवनामा भूमिवृढः सच सर्वेप्राणिसुखदुःखमात्मसद्शमन्वानःकेवलंधरग- 
प्रवणमना मनागपि हिसायांप्रवृत्तिमकुबीणो निर्वाणोत्कंठितांतःकरणः करणासरिफ- 
नियमयन्‌ घर्मभीरुतया मया किं कतंब्यं किं न कर्तव्यमितिसंशयानः सवेन्रापि 
शास्त्रानुज्ञां समीहमानः किंचित्‌ प्रश्नयति “आप जाणोछो विगेरे,” अन्रताब- 
दिदंविचायंते कि एतावतकालपर्यंतं प्रचलितकर्मधर्मत्वेन प्रगहीतमधमंत्वेन 
बा 0 यदि च धमेत्ेनेतिचेज्नास्ति प्रश्नावकाशः परंपरागतधमस्य राज्ञोषबश्‍यक- 
तंव्यत्वात्‌ । न च धर्मीपि परमतालोचनतया धमइवाभासतहाते परिहेयः । 
परमतविरोधस्याकिंचित्‌करत्वात । अत एवोच्यते “ स्वघर्मे निघनं श्रेयः, 
पस्घर्माभयावहः” 

कि च यदि परमतविरोधस्यापि परिजिहीरषा, तहिंसानयुक्ता, दानपत्वमहाय- 
'ज्ञादि परित्यञ्य सर्वेषां श्रमणत्वपरिग्रहापत्तेः । अस्ति च परमते जलव्ययादिना 
जीवहिसारूपो धरमः । यवनैरपि जलव्ययभीरुता स्वीक्रियते मासिकतुसमयइति- 
प्रसिडठतरम्‌ किंबहुना जातिभेदहानिरपि इदानीमेव कर्तव्य स्यात सर्वेषामिति. 
महान्‌ कोलाहलःस्यात ॥ किच ॥ “क्षत्रियस्य विजितम” ॥ इति स्मृत्या क्षत्रि 
यस्यजयलब्धरवामित्वमुक्त॑ तज्ञेवधटेत अस्ति 'च.जयेजयेपरसैनिकप्राणवियोगा- 
नुकलव्यापाररूपाहिसाजागरूका । न च क्षत्रियस्य शस्त्रनिष्टता एवधमे इति. 
विष्णस्मृते रणेशखव्यापारे न दोषईति । राज्यश्रुतिस्सृतिसदाचाराणां पूवेपू्वस्य- . 
बलीयरत्वेन सर्वभूतहिसा न कततव्येलर्थिकायाः श्रुतेः स्मुस्पेक्षया प्रबल्त्वेन 
वैष्णवस्मृंतेरकिंचित्करत्वापत्ति; ॥ 


२२ 
स्यादेतत्‌ श्रलयोर्विरोधपरिहारार्थ मीमांसाशास्त्रं तत्र कपिजलाधिकरणन्यायः 


00) >, शा 


तेनात्रविजयार्थरणव्यतिरिक्तविषये हिसानिषेधिकाश्रृतिः प्रवत्तेतडति श्रुत्यथथसंकोच 
इतिचेत्‌सत्यं कपिझला हियागद्रव्यतयाश्रतावुक्ता यागे च द्रव्यं देवतोदेशन 
दीयते इति तत्र कपिड्जळाधिकरणन्यायप्रवृतावपि रणे कथं तत्मवृत्तिः ? न हि 
रणे काचिदपिदेवतोडेड्यता । ननु रणं नाम कश्चन यज्ञ: तत्र हननं न हिंसा तस्या- 
लभनशाब्देन व्यवहारादितिचेन्न | हिसायामाळभने च प्राणादि वियोगानुकूलव्या- 
पारस्य सत्वेन हिसात्वात कि च देवतोद्देशेन पशुहननमालभनमित्युच्यते इति 
भागवतीयलोके व्यवायश्लोकटीकायां श्रीधरस्वामिनोक्त । न च रणे देवतोद्देशेन 
पशुहननं कितु केवलं परराज्यप्रातिकामतया मनुष्याणां हननमिति तत्र हिसा- 
निषेधकतया श्रुत्या निर्भय प्रवस्तितव्यं | सत्यांचताडक्‌ थरुतिमवृत्ती क्षात्रधमेहानि' 
स्पष्टेव तंथेव च “धर्मे नष्टेकुलंकुत्लमधर्मो;मिभवत्युत” इतिगीतोक्तधममार्गणणा- 
र्मव्याततिः | सा माभूदेतदर्थ क्षात्रेण घर्मण राज्ञा भाव्यं अत एव गीतोतपत्तिरपि 
संगच्छते ॥ अन्यथा पूवैब्रह्मणा श्रीमज्ञागवता श्रीकृष्णेन गीतोपदेशकद्वारा 
अने शोयाधानपूवकशुतिविरुडनानागोत्रविशसनप्रवृत्तिबुद्धिसमुत्मत्तिः कथका 
रंकुता स्यात्‌ तस्माद्रणे दोषाभावे;पि अन्यत्रदोष एंवेति चेन्मेवम्‌ 
विधिपू्वेकस्य देवतोद्देशयकहननस्य परंपरागतसधर्मतया अदुष्टत्वात्‌ अतएव 
रणस्यापि धर्मता अन्यथा गीतोत्पत्त्याद्रेपि दोषग्रस्तता स्यात्‌ ॥ नतु देवतो- 
देश पि म्रागुक्तरील्या हिसात्वमेवोते वाच्यं तत्र हिंसाशब्दस्य प्रवृद्यभभावात्‌ ॥ 
यदि च साम्य दृष्टा एकःशब्दःप्रवर्तेत तहिं धनदण्डापहारयोःकोभेदःउभयत्रापि 
अदित्सतोधनग्रहणं तथाहि अपह्तानिःक्रोशंनिस्िशतांदर्शयित्वा बलात्कारेण 
धन लिप्सति राजा च सववत्र प्रसूमरं प्राणहारक॑ प्रताप प्रदर्र्य बळात्कारेण धनं 
ल्प्सति उभयोरपयति धनखामी धनम्‌ । तत्नापह्ता चोरः राजा न चोर इत्यन्र 
नास्त विनिगसना, विनासाड्ेतिकाभ्यामपहारदण्डशब्दाथ्यां । एवं च यथादण्डं 
स्वकरे च. ग्रहुनभूपति नंपापमाकू । तथा5इळभनशाब्देईपि ज्ञेयं । अत एव 
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विष्णुस्मृती-प्रजाभ्याबल्यर्थ संवत्सरेण धान्यत:षष्टमेशमाद्यात्‌सर्वसस्येभ्यश्र 
ठिक शतं पशुहिरिण्येभ्यो वखेभ्यश्वेत्युक्तस्‌ मनुरपि-यज्ञार्थ परावः सृष्टाः स्वयमेव 
स्वयंभुवा “इत्यादाभेः "छोकेरूक्तवान ॥ तथाविष्णुस्मृतो ग्रहस्थ एव यजते, 
गहस्थस्तप्यते तपः” इति यज्ञविधिरक्तः ॥ तथा तत्रैव “पूजाहेमपूजयन” 
इत्यादिना5पूजकस्य दण्डोः्युक्तः एवं तत्रेव “पवसु शान्तिहोमं कुयोत” इति 
स्वकुलाचारेण करम कुवेतो न हानिस्तथाच मनुविष्णू ॥ आचाराुभते चायुरा- 
चारादीम्सितां गात, आचाराडनमक्षय्यमाचाराडन्त्यलक्षणम| सर्वलक्षणहीनो5पे 
यः सदाचारवान्नरः ॥ श्रद्धधानोइप्यसूयेश्व शतं वषाणि जीवति ॥ तथा मनुः ॥ 
येनास्यपितरोयाता येन याताः पितामहाः ॥ तेन यायात्‌ स तं मार्ग तेन गच्छ- 
ज्दुष्याते ॥ तथा ॥ नास्तिक्‍्यं वेदनिन्दां च, देवतानां. च कुत्सनं ॥ डेषंदभं 
च मानं च, कोघं तैदण्यं च बजयेत्‌ ॥ सर्वत्र सत्वेन यद्यापे यज्ञे हननं संभवति 
नान्यत्रोति चेन्न ॥ “बिष्लागदमंत्रघारीस्यादिति” विष्णुस्मृतो राजधर्मत्वेनोक्तेः ॥ 
मंत्रशास्रे च बळिंदानरूपेण पशोर्देयतोक्ता अत एव निर्णयसिन्धो नवरात्रम्रकरणे 
सिंहमहिषादीनां बलिदानतेनोक्तिदेऱ्यते तर्माद्यादे अयं कुलाचारःस्यात्‌ हढतरः 
समूलश्व तहिनैव निरोडुंशक्‍यः प्रत्युतरोधनं निषेधति लघुहारीतः ॥ यः कश्चिकु 
-रुते घे विधिहित्वा दुरात्मवान्‌ । न तत्फलमवाझोति कुवोणोपि बिधिच्युतः॥ कि 
च परदेशावाप्त तदेशधर्माश्नोच्छिद्यात्‌ ॥ इति विष्णुस्मृतो देशाचारपरित्यागस्य 
निषेध उक्तः ॥ तथा तत्रैव पितुदेवताभ्यचनमन्तरा प्राणिधातको$पुण्यकृ- 
दिल्युक्तम्‌ ॥ | 
डितीयस्मिन्‌ पक्षे नेवास्ति अधमसेव्यता कसिमज्नपि मते इति निर्विवादम्‌_। 

ननु शास्त्रा दरूढिबेलीयसीति रूढ्या परम्परागम्यधर्म मापे परित्यक्‍्तुं परिशुते 
मनःहाति चेन्न यारूढिः शास्त्राविरोधेनी तस्या एव प्राबलस्य. शिष्टसंग्रहीलेन 
अधमैफलिकाया निरमूलाया रूढेने प्रयोजकत्वम्‌ ननु रूढर्नाम कुलक्रमागत आ- 
चारः स च प्रत्येककुलोमिन्ञः यथा नवरात्रत्रतविषये नव दिनानि केषांचित्केबलं 


२६ | | 
फलाहार: केषांचिदेककृत्वोभोजनं 'केषांचित्‌ अनाहार इतिनानाविधत्वं सिड इति 
रूढिः प्रबछेतिचेत्सत्यं परं सापिरूढिन शासत्रविरोधिनी तथा च निर्णयसिंधी हेमाद्री 
भविष्ये ॥ “एवं च विन्थ्यवासिन्या नवरात्रोपवासतः | एकभक्तेनतत्केन तथेवाया 
चितेन'चे” त्यु्तंतन्मूलिका सा रूढिः ॥ ननु यदि सवेत्र कुलाचारे शास्त्रप्रामाण्यम- 
स्ति त्हि उपनयनप्रकरणे याज्ञवल्क्यस्मृती प्रथमतस्तत्कालं दर्शयित्वान्ते ॥ एके 
इति किमथमुक्तम्‌ तथा “ श्रुतिः स्मृतिः सदाचार: स्वस्थ च प्रियमात्मनः इलय्र 
सदाचारस्वाप्रियवचनं च किमथे मिति चेन्नतेन भवदिष्टसेडिः यतोमनुवि- 
ए्वाश्वलायनादिवचनेबु षष्ठपज्ञादिवर्षोणामुपनयनकाठतयोक्तत्वेन तन्मूलककुला- 
चारार्थयाजञवल्कीये । एकेत्यादि ॥ स एव सदाचारो यः सक्चिः शास्त्रज्शैरा 
चरित ॥ स्वस्य च प्रियमात्मनः देत्यस्य तु व्यवस्थाबिकल्पाविषयतया मिता- 
क्षरायामुक्तेरिते । तज्ञास्माकं प्रतिकूलळं अथ यदि कथमपि न परावत्तेते युक्त्या . 
भवन्मनश्वेत्‌ गृह्यतामिदं याज्ञवल्यवचनम्‌ “ अखर्ग्ये लोकविडिप्टं धम्येमप्या- 
चरेन्नतु ॥ इति नैवाधमे आर्चरितव्यः ॥ अधमंश्रानेकविधः ॥ इहान्तःपाती 
हिसारूपोप्ययमधर्मः स च पर्यदस्तआपस्तम्बेन 'मोक्षाभबोश्ित्य महिसकस्यू” 
इति ॥ बुहस्पाति रपि “धनं फलति दानेन, जीवितं जीवरक्षणात्‌ ॥ रूपसेश्वर्य 
मारोग्य महिसाफलमश्रुते ॥ इति स्थितम्‌ ॥ | 
9 हिसा तु न कसिमन्नपि शासत्रेईमिहिताते न प्रथमप्रश्नावकाशः 
. २ हितीयस्तु. प्रभो मृगतृष्णिकाजलसंरक्षणार्थ सेतुबन्धप्रयासवदिफलईइ- 
ति दपणगतप्रतिबिबस्य मुलं दर्पणपृष्टे मागयतः शिशुजनस्येब विलासितम्‌ ॥ 
यतो हिसाप्रतिपादरक शास्त्रमेव.न भवतीति कुतस्तस्य बहुमान्यता सर्वेमान्यता 
च । यदि चात्र मृगयादिहिसा रागतः प्राप्ता व्यसनत्वेन शास्त्रेप्रतिपारिंगणितेति 
'तदेवं शास्त्र हिसाप्रतिपादक मुच्यते तहिं ततोप्यधिका श्षति हिंसानिषेधिका 
सर्वेः शिरसावन्या वत्ततएव ॥ अतएवोक्त मापस्तम्बेन ॥ आत्मवत्सवेभूतेषुय 
पश्यातिस: पश्‍यति ॥ तदेव गीतायां एतेन तृतीयोपि प्रश्न दत्तोत्तरः ॥ 
हि भे 


द्‌ 


हिसातु न केनापि राज्ञा कर्तव्येति मृगयारमणानिषेधो5पि प्रात्तः किंच देवार्थ 
माळभनमपि तन्न विजयाद्रभीदिनि विहितं क्कापि प्रतीयते । ननुमास्तुविहितं 
कुलक्रमागतं वतेत इत्युच्यते तर्हि विधानाभावात्‌ सा हिंसा संपन्ना हिसायाश्च 
निषेधिकाश्रृतिवतते न'च श्रुतेःपन्थाः केनापि वर्णेन परित्युक्त॑ शक्‍यइललं पछ्ठवि- 
तेन | एतेनयदि एवं विचारपरोयः को$पि राजा इतःपरं कदाचिदपि वृथा मांसाशी 
खानन्दहेतवे मृगयारमणमनाश्र स्थात्तहिकुलद्रोहीभूत्वा महापापेन युज्यते इत्य- 
थोत्समायातम्‌ ॥ 

५ यदि हिसाई$लभनविधायकवचएवसभविष्यन्तदातदकरणे राजा प्रजा 
चानिष्टेन फलेन समयोक्ष्यत परन्तु विजयादरमीविषयकधर्मसिन्थुनिणयसिन्धु- 
पर्यालोचनया तु ताृशपशुहूननपरं वचनं नोपलभ्यते ॥ 

नवरात्रप्रकरणे निणेयसिन्धो क्षत्रियण-“* अश्वमेषछागमाहिषस्वमांसाना 
मुत्तेरोत्तरं प्राशस्त्य” मुक्त॑ तदापि न दशमीविषये” मेषाभावे कूष्माण्ड इत्यादि 
तत एवावगन्तव्यम” ननु बिजयः शात्रुवधेन कतव्यः न च शात्रुवधः क्कापि 
धमेत्वेनाभिहित इति कथं विजयसिद्धिः इति चेत्सत्यं परन्तु नहि तत्तिथौ शत्रु- 
कर्तेब्यव्यपदेशोन महिषस्यबा किंतु केवळमपराजितापूजनं सीमोलुंधनादि च 

*देवीपुरतः शत्रुवध उक्तः सोपि पोशिकडात्रोरष्टम्यां बलिप्रदानसमय एवेतिशम्‌ 
॥ अल्पकालतयानेके, ग्रन्थानालोचिता उभो, सिन्धूस्मृतीश्न आलोच्य लिखित 
तु यथास्थितम्‌ ॥ तिथिराश्विन सुदि षष्टी संवत्‌ १९५० 


बेद धमेशास्त्र पाठशाळा, रामकुष्ण शास्री, वडोदरा. 


4 
न्‌ ४ 
अग्नमः 


जामनगरबाळा शास्त्रि हाथीभाई 
हरिशंकरनो अभिप्राय. 


अ 


रा. रा. स्नेही बंधुवर्ये, भेहेता-प्राणजीवन जगजीवन, 
चीफ मेडिकळ आफीसर, 
मु. धरमपूर, 


ली. हितेच्छु-दवे. हाथी भाई वि. हरिशंकरना आशीवीद फुरसद वखते मान्य करशो. विशेष 
लखवालुं के महाराजा मोहन देवजी तरफथी वर्तमान पत्रमां जे सात प्रश्ना पूळाव्या छे तेनो 
लुंबाणना भयथी विशोष अनुवाद नहि करतां मात्र उत्तर ज लखी जणावु छु. 

१ नवरात्रि समाप्ति निमित्तकज टेवीनी महापूजा करवामां आवे छे, तेमां पशुहिसा 
करवानुं कोइपण आर्य ग्रंथोमां लखेलुं जोवामां आवतु नथी. शेंबर तंत्र, महामाया तंत्र, अष्ट्यामळ 
विगेरे चोसठ तंत्र ग्रंथो छे. तेमां वामाचारथी कोड स्थळे कंडू स्थळे कंड लख्यु होय तो होय, 
भगवत्पूज्यपाद श्री शंकराचार्य सौंदर्य ल्हरीना २१ मा छोकमां कह छे के “चतु!पप्ठी तंत्रेः 
सकल मतिसंधायभुवनं ” तेमां अतिसंधाय पद छे तेनो लह्ष्मीधराचार्ये अथर लख्यो छे जे तंत्रो 
जगतनां अतिसंधानकारक छे-अ्थीत्‌ जगतनां विनाश हेतु भूत छे. माटे भगवतीनु आराधन केवल, 
सामादिकाचार दल्षिणमार्गीज करुं तेम स्पष्ट सेलु छे, तथा तेवां वाम तंत्रोद सवैथा अनादरणीयत्व 
स्थापित करेुं ळे, नेथी तेवा प्रकारनी प्ुहिसा शाखत्विहित मानी शकाती नथी. 

२ तेवा तंत्र ग्रंथो बहु मान्य पण नथी, तो पछी ते सर्व मान्य गणवानी वात दूरथीज पाछी वळी 
निकळे छे. किच आचाय स्वामिए तेनो उपर लख्या प्रमाणे अनादर सूचव्यो छे. तेथी शि्टाचारपरिपार्टीभां 
तेओनी गणना नथी एटे मान्य गणनामां पण आंचको खावा जेवु छे. 

_.. ३ तंत्र गरंथो करतां प्रामाण्यपात्र श्रुति, स्हृति विगेरेमां पशु हिंसानो निपेध अनेकशः जोवामां 
-आवे छे. जेमांनां थोडां वाक्‍य अही माचे टांकी बताववामां आवे छे “ माहिती” परुपम्‌ जगत ” 
. यजुर्बेद संहिता अध्याय १६ मंत्र ३, आनो अर्थ एवो छे के कोड पण चेष्टा करता 'जीवनी हिंसा 
कर मा. नहिंस्यात्सवेभूतानि' शतपथ ब्राह्मण. सर्वप्राणि मात्रनी हिसा करवी नहि. यो्ञहेसकानि 


ळे 


भूतानि हिनस्त्यात्महितेच्छ्या ॥ सजीवंश्वमृतथेब, नकवित्‌ सुखमेधते ॥ मनु अ ५९-४५ जे 


शू 


र्ट 


मजुष्य अहिंसक ( लोकने उपद्रव नहिं करनारा ) प्राणिओने, पोतालुं हित करवानी इच्छाथी मारे 
छे, तें जीवतां सुधी तथा मुवा पी पण सुखने पामतो नथी. यावन्ति पश्ुरोमाणि तावत्कृत्वोह 
मारणं ॥ छृथा पशुत्रः पाशोति मेत्य जर्न्मान जन्मनि ॥ मु अध्याय ५९-१८. जे पुरुष वृथा 
पशुने मारे छे. ते जेटलां पशुनां रोम होय छे तेट्ीवार ते पश्ुना हाथथी मरण दुःख पामे छे. 
इत्यादि श्नाति स्मृतिमां हिंसाना निषेधक तथा निंदक वचनो जथाबध छे. मनुमहात्मा एधर्मना लक्षणमां- 
बृतिःक्षमादमो5स्त्येयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः।। अहिंसा सत्यमक्रोथो दशकंधमेलक्षणं ॥ ए वाकयमां 
घमटक्षणांतर्गत धृत्यादिक गुणोमां अहिसतांन गणावेळ छे. तेथी हिंसा अधम छे. महाभारत 
शात्तिपर्व अध्याय २७२ मां-तस्यतेनानुभावेन मृगहिंसाकृतस्सदा ।! तपोमहत्समुच्छिन्ने 
तस्मादविंसा न यज्ञिया ॥ ९२ ॥ अहिंसा परमो धर्मो हिंसा5्धमेस्तथाविधः ॥ सत्यं तेह 
प्रवक्ष्यामि योधमेः सत्यवादिनां ॥ आनो अर्थ नीचे मुजब छे. निरन्तर हिंसा परायण ते मुनिलु घणा 
काळया सेचय करेलुं तप क्षीण थड गर्यु माटे हिंसा करवी ते यज्ञोचित कर्म नथी, आहिसा परमधर्म 
छे. अने हिंसा करवी ते परम अधर्म छे. हुं तो सत्यवादिनां धर्म प्रमाणे छे ते यथार्थ कहुं हुं. आवी 
रीते हिसानो भीष्म पितामहे स्पष्ट अनादर बतावेळ छे ए प्रमाणे श्राति, स्मृति, पुराण, इतिहास विगेरे 
विशिष्ट प्रमाणबालळा ग्रंथोमां हिंसा निषेध करेल छे 

४ हिंसा करवी ते राज्यचुं अवश्य कर्तव्य छे तेवुं कांड शास्र वचन छेज नहिं. मृगयाविहार 
विगेरेमां पण मात्र सिंह व्याध्रादिक उपद्रव करनार प्राणीनो शिकार करवो कहेळ छे पण बीजी 
हिसा शास्त्री अनुमत नथी. तेम उपरना मनु. अ, ४५ मां "छोक उपरथी स्पष्ट विदित थाय छे. 
नच मराणिवध! स्वग्ये! प्राणीहिसा कांड स्वगंमां साधनभूत नथी तेम “छोक छे. श्रतिः स्मतिः सदा- 
चार! स्वस्यच मिय मात्मन!एतत्वतुर्विधे माहुः साक्षादधमेस्य लक्षणमू ।। पर्मलक्षणमां 
श्रति-स्मृतिनी साथे सदाचार तथा पोताने जे प्रिय लाग ते ज धर्म गणावेळ छे, एट्ळे भे सदाचार- 
बहिष्कृत होय तेम जे आत्मने प्रिय न लागे ते कर्म धर्मल्क्षणाक्रान्त थू शकतुं नथी. अथात्‌ तेवी 
हिंसा न करवाथी बळ्वान्‌ शाखत्नी आज्ञा तोड्या जेवु कश नथी. प्रत्युत धर्मज्ञानसं अनुकरण 
करु गणाय. स्मृति संग्रहमां कहुं छे केः-श्रूयतां धर्म सवेस्बं श्रत्वा चेवा. वधायंतां । आत्मनः 


४: क 


म्तिकूलानि परेपांनसमाचरेत्‌ ।॥। आ वाकयने अचुसरीने मोक्ष मूळर साहेबे एक महावाक्य पोताना 
घमेसंबंन्यी भाषणमां लख्युं छे. "॥1ा्लिठा'8 1हा 110 0068 10 तै० ठच हाड पष्ात 110 फ०्पाते 
1०६ 11178 तता 10 1111660, एवुं कांड पण कृत्य बीजा प्रते न करुं के जे कृत्य आपणे 
आपणीज प्राति करवा इडीए नहीं. आ महावाक्य धर्मनुं रहस्य छे. अर्थात्‌ हिंसा वजनार्थक, धर्म- 
शासना वाक्‍्यने अनसरवं उचित छे 

९--एवा प्रकारनी हिंसाती प्रवात्ते नही करवाथी राज विंगेरेने आपत्तियोग थांय ज नही 
कारण के जीवने अभयदान देवु, ए सर्व दानथी श्रेष्ट दान थाय ळे, जेम महाभारत शांति पर्वमां 
मोक्ष धर्मना अ० मां कहेळ छे. ्छोक नीचे. मुजब 


२९ 


जौवानां रक्षणं श्रेष्टं जीवाजीवितकांश्षिणः 
तस्मात्सवप्रदानेभ्योषमयदानं बिशिष्यते ॥ 
जीबोनुं रक्षण करवुं ए श्रेष्ट छे. कारण के सर्व जीवो जीवितनी आकांसावाढा होय छे माटे 
सर्वदान करतां जीवोने अभयदान देवु ए श्रेष्ट गणाय छे. एवा उत्तकृष्ट दानठुं फळ उत्कृष्ट गतिनेज 
आपे छे. विष्णुपुराणे उक्त ॥ 
कपिलानां सहस्राणे योडिजेभ्यः प्रयच्छति 


* एकस्मायभयंदव्यात्‌ तयोस्तुल्यंफलं स्मृतम्‌ ॥ , 
हजारो कपिछा गोदान करनारने तथा एक जीवने अभयदान देनारने समान पण्य थाय छे. अर्थात्‌ 
हिंसा परिवर्मनथी अनिष्ट परिणामनी आशंका ते साकर खाधाथी मोढुं बळवाना भय जेवी छे. अहिंसा 
नियम पालनारने आपत्तियोग आवे नही एट्ळुंञ नही पण विशेषमां | सार्मपश्यत्नात्मयाजी स्वारा- 
ज्यमाधिगच्छति ॥ इत्यादि स्मृति वचनोमां एवा पोतानी पेंठे सर्व प्राणीमां समभावथी वर्ती आत्मानं 
यजन करनार पुरुषने स्वराज्य सुखनी प्राप्रिर्ष उत्तम फळ पण दशोवेळ छे. भेथी राजा तथा प्रजा 
के इतर जातिना माणसना अंगने अनिष्ट प्राप्तिनी शंकाने अवकाश मळतो नथी. अने तेथी हिंसानी 
प्रवृत्ति करवी एज अकार्य गणाय एवां अनेक शास्त्र वचनो छे-मगवाने पोते कहेंळ छे के- 
योमां सर्वगतंज्ञात्वा नचहिस्यात्कदाचन 
तस्याहं न भणऱयामि सचमेनप्रणस्यति॥ इति विष्णूपुराणे. 
हे-राजन्‌ जे मजुष्य सर्व प्राणिमां अंतयीमि ख्पे रहेला मारा स्वरूपने जाणीने काई पण ढाले _ 
तेनी हिंसा करतो नथी, एने हुं निरन्तर अविनष्टरूपे प्रकाशुं हुं अने ते मने हमेशां अविनष्टरूपे प्रकाशे छे. 
९-उपरना विवेचनथी पशुवधने माटे बळवान शास्त्रोमां विधि नही. पण उलटे निषेध करेल छे” 
एम स्थापित थर्यु एटळे पक्षुवध रहित क्रियाओथी आराधना करवामां शास्त्रनी आज्ञानु भंग कर्सु न 
गणाय पण ते शास्त्र प्रमाणेज क्यू कहेवाय. हवे ते क्रियाओ कई? ए जाणवु जोइए. लधुस्तवमां 
वर्ण क्म प्रमाणे दरब्य कहेल छे, ॥ विप्रा/क्षोणिभुजोविशस्तदितरे क्षीराज्यमध्यासवेः ह्मण 
दूध देवीने धरावे, क्षत्रिय धी धरावे, वेश्‍्य मध धरावे अने ए त्रण वर्णथी इतर जे शुद्ध ते आसव 
घरावे. ते प्रमाणे जे व्यवस्था कही तदनुसार-अनुष्टान करुं. सप्तशतीना अ० १२ ॥ रोक! 
पशु पुष्पाघधूपैश्व गन्थदीपैस्तथोत्तमेः 
विप्राणां भोजनैहोमे प्रोक्षणयिरेहारनिरां ॥ 
अन्येश्व विविधेर्भोगेः प्रदानैवत्सरेण या 
प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन सकृतसुर्चरिते श्रते ॥ 
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सारी री अधे, धूप, गन्थ; दीप इत्यादि उत्तम उपचारथी तेथा ब्राह्मण भोजनथी तथा 
बीजा विविध भोगथी एक वषे पर्यंत मारु आराधन करे अने तेथी जेवी मने माती थाय तेवीज प्रीति आ 
सप्तरातीरूपे मार चरित्रं को इ पुरुष एक ज वार श्रद्धाथी श्रवण करे तेथी थाय छे एम देवीना 
पोताना वाकयमां कहेळुं छे. उपरना *छोकमां पशु शब्दनो मेष विगेरे पशु एवो अथे कांडे समजवा 
नहीं पशु ए.अन्यय छे अने तेनो सम्यक्‌ सारी रीते एवो अथे सिद्धान्तकोमुदीनी टीका मनोरमाना 
अब्थयाथे प्रकरणमां मद्ठोजी दीलिते कोधेलो छे. तेम ज नागोजी भट्ट तथा रामाश्रमे पण सप्तरातीनी 
टीकामां पश्ुयथास्यात्‌ तथा जेम ठीक थाय तेम एम अर्थ लह दार्शित करी त्रे अब्ययना अने 
करियाविदोषण तरीके टाव्यो छे, अर्थात्‌ देवीना आराधनमां मुख्य गणाता चंडीपाठमां पशु हिंसा करी 
देवीने बळी आपवानु क्यांइ लख्यु नथी पण ए त्रयोदशाध्यायात्मक स्तोत्रपाठश्रवणादिकनुं धणुं ज फल 
देवीए स्वमुखथी कह्यु ठे. आपणें तेनो अनादर करी इतर तंत्रोनुं आचरण करवुं ए अनुचित छेज छे 
“कळो चंडीविनायको” एवा वाक्‍यथी कलियुगमां चंडीनुं प्राधान्य कहेडु छे ते चंडीमां पशुहिंसानो 
गंध पण नथी. माटे ताहक प्शुहिंसा जेवां कर्म नहीं करतां इच्छानुसार देवीनी पूजन करवा माटे पुष्प 
अधरोदि उपचारो कह्या ते सघळा अथवा तेमांना जेटला उपलब्ध होय तेटळा उपचारथी पूजन करी 
तेनां पुचरित सप्तरातीडु श्रवण, पठन, अर्थानुसंधान पूर्वक करबु, उत्तम घृत पायसादि पदार्थोथी होम 


. करवो अने आह्णभोजन विगे रे देवीप्रसादजनक कर्मो करवां जेथी देवीना आज्ञा प्रमाणें 


ज़ 


'तेवा आराधना सवोग संपन्न थई गणाय. अने तेथी शास््ना भंगनी आज्ञानी शंकातो उठीज शकती नथी. 


७ प्राणीना नाक कान वगेरेने ठेका देवानी कल्पना तो उपहासास्पद्‌ भेवी गणवा योग्य छे. 
कारण करे जीव प्राणीमात्र उपर दया राखवी विगेरे मनुप्र्रति महर्षिओनी जागती आज्ञा ळे. तो पछी 


छंका देवा जेवु धोर करमज प्राणीने अत्यन्त दुःखनो अनुभव करावे छे, तेबुं कर्म शास्त्रानुमत छे 
एम केम मानी शकाय, तेवी रीतनी क्रिया करवानुं कांह मान्य प्रन्यमां कहेळुं नथी, एटछे आ सर्व 


चर्चीनो सारांश एम समजवानो छे के हिसा ए पाप कृत्य छे. अने अहिसाज सर्व मान्य धम छे. इति शिवम्‌ 

हुं विदेश गयो हतो. गई काल रात्रे आव्यो त्यारें मारा पूज्य पिताश्राए आवेळ प्रश्न प्न वंचा- 
व्यु, उत्तर ढखी मोकलवाने बांधिली मुदत तो वीती गई छे, तथापि बघा विठ्ठानोना उत्तरो साथे. 
छपावी प्रगट करवाना हो तो तेमां एक संख्या वघे तेवा उद्देशथी आ उत्तरपत्र खी मोकळेळ ठ. 
रपाळनो टाईम व्यतीत थई जाय छे, तेथी फेर कोपी कयी शिवाय तमोने तेमनुं तेम मोकळे छे 
जो कांड पण प्रकारना उपयोगमां आवे तो यथेच्छ उपयोग लेशो अने जो अनुपयुक्त गणो तो पाळुं 
मोकली आपवा अवश्य कपा करशो कारण के मारी पासे में नकल राखी नथी 


हाथीभाई हारेशंकर. 


नॅ. ५ 
शास्त्री कालिदास गोविदजीनो अभिप्राय, 
रा, रा, प्राणजीवनदास स्वस्थान धर्मपुर, 


जामनगरथी लि. हितेच्छु कालिदास गोविंदजीना प्रणाम साथे लखवानुं के आपना महाराज तर- 
फथी अत्र सात प्रश्नीना उत्तर माग्या छे, तो ते उत्तर मारी यथामती नीचे ल्खुं हुं, तो आप मेह- 
रबानी साथे हजुरमां दाखल करशा. 

१ बलेवने दिवसे राजाए देवी के देवने पशुनौ भोग आपवो एवु वचन कोड पण ग्रन्थमां 
जोवामां आवतु नथी. 

दरराने दिवसे देवीने पशुनो भोग आपवो तेवी विधि नथी पण मात्र महानवमीने दिवसे आपवानो 
विद्याभ्यास छे. रूपनारायणीय नामना ग्रन्थमां ब्रह्मपुराणनुं अने हेमाद्रि नामना ग्रन्यमां भविष्यपुराणनुं 
जे वचन लख्युं ळे. ते. उपरथी निर्णयसिंधु करनाराए नवमीने दिवसे देवीने वास्ते पशु- 
वध करवानो निणेय लख्यो छे. पण निर्णेयसिन्थु करनाराए जाते ब्रह्मपुराणना के भविष्यपुराणनां . 
असल पुस्तको तपासीने ए वचनो ळख्यां नथी एम निर्णयसिन्धु करनाराना पोताना लखवा उपर्थीज 
स्पष्ट माळम पडे छे. निणेयसिन्धु करनाराए एज प्रकरणमां एटछे आधिनमासना प्रकरणमां देवीपुराणमां 
तथा रुदर्‍यामळ्मां पशुवध विषयक वचनो ळखेलां ळे के जे वचनो तेणे पोते ते म्रन्योमां जोएळां 
होय एम जणाय छे. ए वचनोमां स्पष्टरीते कहेळुं छे के आश्विन शुदि नवमींने दिवसे देवीने पणुनो , 
भोग आपवो. धर्मसिन्धु करनारो निर्णयसिन्धुने ज अठुसरीने लखे ळे. अने तेना ल्खाणनुं मूळ निणेय- 
सिन्धुनां वचनो छे. माटे ते विशे विवेचन करवानी जरूर जणाती नथी. मूळ संस्कुत वचनो जोक. 
होय' तो नि्णयसिन्थुना बीजा परिच्छेदना आश्विनमासनां कर्तन्योना निर्णयमां जोड लेवां. 

मार्केडेय पुराणना आठमां मन्यंतरनी कथा संबन्थी सप्तशती पाठ के जे दुर्गापाठ तरीके जगत्मसिद्ध छे, 
'तेनी समाप्ती पळीना वेकृतिक नामना रहस्यमां ॥ रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरयासप ।। मणा- 
माचमनीयिन चन्दनेन सुगाथिना ॥। ए *छोकमां लोहोथी खरडेला बलिथी, मांसथी मादिराथी-प्रणा- 
मथी-आचमनथी-अने सुगन्थी चन्दनथी देवीने पूजन करवालुं ढख्युं ळे. तो ते उपरथी पण देवीने 
, 'पशनो भोग आपवानी रूढि चालेली होय एम कही शकाय छे. माकेडेय पुराणनां असळ पस्तको 
"जोतां केटलीएक प्रतोमां रहस्य प्रकरण जोवामां आवे छे. अने केटलीएक प्रतोमां ए प्रकरण मुद्दल 
* छे-नहीं तेथी शोधक विदठ्ठानोने रहस्य प्रकरणना प्रमाणिकपणा विषे विश्वास आवतो नथी. 

२-न्पुराणोनी अपेक्षाथी मनुस्माति वगेरे धर्मशाखत्रो बलवान्‌ गणाय अने घर्मशाखरोनी अपेक्षाथी वेद 
बळवान्‌ छे ए वाढू निर्वीवाद छे. आ उपरथी 'सिद्ध थाय छे के नेवा वेद अने धर्मशासत्रो आये लोकमां 


र 


स्प 


माननीय छे, तेवा पुराणो माननीय नथी. देवीपुराण तथा कालिकापुराण-अढार पुराणांनी गणतरीमां 
न होवाथी तेओने पुराणोनी पॅक्तिमां पण दाखळ करी शकाय तेम नथी. तों पछी तेओने सर्वमान्य 
कें बहुमान्य शी रीते कही शकाय ? मद्यमांस तथा मेथुन वगेरे विषयोमां ल॑पट थयेळा शाक्त तथा 
कापिळक वगेरे लोकोए पुराणोना नामथी तथा तंत्रोना नामथी एवा एवा घणा घणा ग्रन्यो उभा करेला 
छे, अने अमुक प्रामाणिक म्रन्थोमां पण जूज स्थळे नवीन वचनो नांखेलां छे, एम प्रोढ विद्वानो धणां 
घणां कारणोथी माने छे. देवीपुराण विगेरे पुराण नामधारी अ्रन्थोने अने रुद्रयामळ वगेरे तंत्र प्रन्थोने 
प्रमाणिक विठ्ठानो अनादरनी दृष्टीथीज जुवे छे. अने तेओमां जे पश्नुवधादिक कर्मो"ल्खेलां छे, तेओने 
वेदिक वणांश्रम धर्मथी विरुद्ध होवानें लिघे पाखंडरूपज गणे छे. मनुस्मृति ९ मा अध्यायना २२५ 
*छोकमां ळख्युं छे के-राजाए पाखंडी लोकने शहेरथी बहार काढी मूकवा जोइए. देवीपुराण, कालि- 
कापुराण तथा रुद्रायमळ वगेरे ग्रन्थोमां एवा एवा नीचा दुराचारो करवानुं लख्युं छे के जे दुराचारोने 
आपणां 'र्मशास्त्रो प्रबळ पापरूप गणे छे. आनो नमुनो जोवो होय तो निर्णयसिन्थुना आश्विन मासना 
प्रकरणमां लखेलुं कालिकापुराणनुं- 


भगलिंगामिधानेश्वभगाठेगप्रगीतकेः 
भगलिंगक्रियामिश्र प्रीणययहरचण्डिकाम्‌ ॥ 


ए वचन जुवो. निर्णयसिन्थुना कर्ताए पोताना समयमां आर्य ळोकोना जूदा जूदा वर्गोमां जे 
क्रियांनी रुढीओ चालती हती तथा ते रुढ्ओनां जे प्रमाणो मानतां हतां तेओने फक्त एकंदर करीने 
क्रमवार लख्यां छे. तेथी निर्णयतिंधुमां जे कांड लख्युं ळे, ते सघळुं धघर्मरूपज छे, एम मानवुं ते 
विवेकथी विरूद्ध छे. 

* इ-युराणोमां के तंत्रगन्थोमां वांधो नहीं ळेतां कबुल करीए छीए के तेओमां देवी अने देवने 
वास्ते पश्षुवध करवाले जे लख्युं छे, ते मान्य ळे तोपण वेदोन तथा मनुस्मृति वगेरे धमेशाख्त्रानु 
बरूवानूपणु पुराणोथी तथा तंत्रोथी घणुं अधिक छे, ए निर्विवाद छे. अने वेदोमां के धमेशाख्त्रोमां' 
कोड जग्याए पण नवरात्रि क्रिया करवानु अथवा ते प्रसंगमां देवीने पशुनो भोग आपवानु लटख्युं- 
ज नथी, ए निःसंशय छे, एटळुंज नहीं पण ते बलवान्‌ शासत्रोए एवी अंवेदिक हिंसा करवानो एट्छे 
जे हिंसा करवानी वेदे आज्ञा करी नथी तेवी हिसा करवानो निषेध- 

“नावेद विहितां हिंसा मापरद्यषॅपि समाचरेत?? 

७ एच अक ४. वी 
या$&ह्सकान भूतानि हिनस्लान्म सुखच्छया 


€ 


सजीवश्चमृतश्वेव न कचित सुखमेघते ॥ १॥ 


३ 


योबंधनवधक्लेशशान्‌ प्राणिना न चिकी्षैति 
ससवेस्यहितभ्रेप्सुः सुखमत्यंतमश्वेते ॥२॥ 
यदध्यायतियत्‌कुरुते धृति बाते यत्रच 
तदवासोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥३॥॥ 
अनुमंता विशसिता निहंता करयविकयी 

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्वोते धातकाः ॥ 


इत्यादि घणां वचनोथी स्पष्टरीते कहेळो छे. याज्ञवल्क्य स्मृतिना आचाराध्यायना १७९ मां बसे- 
त्सनरके घोरे दिनाानि पश्थुरोमभिः ।।! संमितानिदुराचारो यो हन्त्यविधिना पून ॥ ए 
'छोकमां पण जे घणी वेदोक्त यज्ञादे क्रिया वगर पह्षुओंनी हत्या कॅरे तेने पशुओनां रुवाटां जेटळा 
दिवसो सुधी घोर नरकमां रहेवुं पडे एम कह्यं छे 
भागवत पुराण सर्व प्राणोमां घणु मान्य अने प्रतिष्ठित छे. तेना सप्तमस्कंधना १५ मा अध्यायमां 
नेतादशो5परोधर्मोऱणां सद्धममिच्छताम्‌ ॥ न्यायोदंडस्य भूतेषु मनोवाकायजस्ययः ॥ ए_. 
-छोकथी जणाव्युं छे के अहिसा समान बीजो कोड उत्तम धर्म नथी, एज पुराणमां चतुर्थ स्कन्थमां 
२६ अध्यायमां 
क 
तीर्थेषु प्तिदृष्टेषु राजा मेच्यान्‌ पशून( वने ॥ 
यावदर्थमलंळुब्धी हन्यादिति नियम्यते ॥ 
ए शछोकथी तथा एकादश स्कंधना पांचमां अध्यायमां 
लोकेव्यवायामिषमद्यसेवा 


इत्यादि “छोकथी वेदोक्त हिसाना कारणनो निर्णय कर्यो. छे. वेदमां ज्योतिशेम आदि 
प्षु हिसा करवानी जे आज्ञा करी छे, ते पण हिंसाने अवश्य कतेब्य जणाववाना अभिप्रायथी करी 
नथी पण स्वाभिरुचिथी करवामां आवती हिंसामां' केटलोक अटकाव नांखी तेने ओछी कराववाने 
वास्ते करी छे. जे छोकरो बहुज रमतीयाळ होवाथी भणतो न होय तेने तेनो बाप कहेके तारे एक 
कलाक रमवुं. आ वाक्‍यनो अर्थ तुं एक कळाक नहीं रमे तो हुं तने मारीश;, एवो नथी, पण तारे 
रमत कयो विना नज चाळतु होय तो एक कळाक रमवानी छूट छे एवो अर्थ छे. तेम वेंदे ज्योति- 
. होम आदि यज्ञोमां पद्षुवध करवानी जे आज्ञा करी छे; तेनो अथ जो आयज्ञोमांपशु वध करे तो 
पापी थशो एवो नथी पण जो तमारे हिंसा विना नज चालतु होय तो, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञोमां ज 


करजो, अने बनी शके तो तमाम हिंसा छोडी ज देजो.एवो अर्थ छे. आ निर्णय करीने अन्ते ॥ 
* ७. ; 


डड 
येत्वनेबंविदोसन्तः स्तब्धाःसदभिमानेनः 
पशून दुष्टन्तिबिस्तब्धाः प्रेसखादन्तितेचतान ॥ 
ए "छोकथी जणाथ्यु छे के आ खरा निर्णयने नहीं जाणी धार्मिकपणानो डोळ घाळनारा जे लोका 
निःशंक रहीने पहुओनो वध करे छे, ते लोको मरण पाम्या पडी तेओने ते पशुओ खाय छे. 
महाभारत के जेनुं मान्यपणु 'व्मशास्त्रोना जेवु ज गणवामां आवे छे, तेना अनुशासन नामना 
तेरमा पवैनां सोल्मा अध्यायमां 
॥ अहिंसा परमोधमेस्तथाएहिसा परोदमः ॥ 
॥ अहिंसा परमं दान माहेसा परमं तपः ॥ 
॥ अहिसा परमोयज्ञस्तथा$हिंसा परं फलम्‌ ॥ 
॥ अहिंसा परमं मित्र महिंसा परमं सुखं ॥ 
॥ सर्वयज्ञेषु वा दानं सवे तीर्थेषु वा स्नुतम्‌ ॥ 
॥ सर्वेदान फलं वापि नैवतुल्य महिसया ॥ ९॥ 
॥ अहिंस्रस्य तपोक्षय्यमहिस्रो यजत सदा ॥ 
॥ अहिंखः सवे भूतानां यथा माता यथा पिता ॥ ॥४ ॥ 
॥ एततफलर्माहेसाया भूयश्च कुरमुद्वव ॥ 
॥ नहिशकक्‍्या गुणावक्तु मपि वषेदतैरपि ॥॥ ५ ॥ 
॥ अहिंसा लक्षणो घम दृति धर्म विदोविदुः ॥ 
॥ यदहिसात्मकं कर्म तत्कुर्यांदात्मवान्नरः ॥ ६॥ 
॥ अभयं सर्वभूतेषु योददाते दयापरः ॥ 
॥ अभयं तस्य भूतानि ददतीत्यनुशुश्रम ॥७॥ 
॥ नहिप्राणात प्रियतरं लोके किंचन विद्यते ॥ 
॥ तस्माद्दयांनर; कुर्यांत यथात्मनि तथापरे ॥ ८ ॥ 
इत्यादि अनेक वचनोथी अहिंसानीम स्तुति अने ते वारा हिंसानेज धिक्कारी छे. 
दशरा विगेरे पर्वमां देवीने पक्षुनो भोंग आपवानी जे क्रिया हाळ चाले छे ते क्रिया वेदोक्त छेज 
नही तेथी वृथा हिंसारूपन गणाय. मनु पांभमा आध्यायमां कहे छे के- | 


३५ 


यावन्ति पशुरोमाणि तावत्‌ कृत्वोह मारणम्‌ । 
वृथापशुन्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्माने जन्माने ॥ 
ए॒ -छोकथी वृथा हिंसा करनारने अनेक जन्मोमां अनिष्ट फल प्राप्त थवानुं जणाय छे. 
-राजाओञे दशरा वगेरे पर्वमां देवीने के देवने पशुनो भोग अवश्य आपवो जोइए. एम देवी 

पुराण-कालिकापुराण तथा तंत्रो वगरे अप्रमाणिक ग्रन्थोमां पण ळख्युं नथी, त्यारे प्रमाणिक 
ग्रॅन्थोमां तो क्यांथीज होय? देवीने के देवने पहुनो भोग नही. आपवाथी निबेळ ग्रंथोनी पण आज्ञा 
ञुटती नथी त्यारे बलवान्‌ शास्त्रोके जेओमां देवीने के देवने वास्ते एवो प्ञुवध करवानो इशारो 
पंग कह्यो नथी, तो तेओनी आज्ञा तो क्यांथीज तुटे! 

धर्मेसिंधुना कर्ता के जे निर्णयासिन्धुने अठसरनारो ळे ते पोताना ग्रंथना बीजा पारिच्छेंदरमां नवरात्र 
प्रकरणमां कहे छे के, क्षत्रियंवेश्ययोमीसादियुतराजसपूजायामप्यधिकार || सचकेवळं काम्य 
एव नतु नित्य निष्कामक्षत्रियादेः सात्विकप्रजाकरणे मोक्षादि फलातिशयः । एवं शूद्रादेरपि । 
ए संदर्भथी स्पष्ट जणाय छे के क्षत्रियने अने वेश्‍यने मांस वगेरे पदार्थोथी संयुक्त जप होमवाली 
रजोगुणी पूज्ञामां पण अधिकार छे. परन्तु ते अधिकार फक्त काम्य ठे. एटळे मनमां कांड ख्रीप्राप 
वंगेरेनी कामना होय तोज तेवी पूजा करवी. पण दरवर्षे तेवीज पूजा करवानुं आवश्यक नथी. जो 
क्षत्रिय के वैश्य निष्काम रहिने सात्विक एटले मांसादिकना उपयोग वगेरेनी पूजा करे तो तेने मोक्ष 
वंगेरे फलो बहुज प्राप्ति थाय छे. शूद्रादिकने वास्ते पण एमज छे. एटछे तेओने पण मांसादिक 
: बाढी पूजा करवानी कशी जरुर नथी. मांसादिकथी रहित पूजा करवाथी सर्वोत्तम फळ मले छे” 
नि्णयसिन्थुना कर्ता पण पोताना एज प्रकारना प्रकरणमां साचकाम्या नित्या च ए॒ वाक्‍्यंथी * 
ए प्रमाणेज जणावे छे, 

५-देवीने के देवने वास्ते एवी हिंसानी प्रवृत्ति न करवामां आवे तो तेथी राज्यने के प्रजाने के 
राजाने अंगे कोड पण प्रकारनो आपत्तियोग आवे अथवा अकाय कर्य गणाय एम कोड पण बल- 
. वान्‌ शास्रमां लख्युं नथी. बल्वानू शास्र तो एक तरफ रट्यां परन्तु कोड निपल शाखमां 
पण लख्युं नथी. 

१-एवा पश्युवधने बदळे बीजी कोड हिंसा रहित क्रिया करी ते पवे आराधवामां आवे तो तेथी 
कोडू पण बलवान्‌ शाखनी आज्ञानो.भंग कर्यो गणाय एम नथी केम के कोड पण बलवान्‌ शाखे 
ऐवी पशुवधनी आज्ञा करीज नथी 

महा भारतना अनुशासन पवेनां ११५ मा अध्यायमां 

श्र्यतेहि पुराकल्पे नृणां त्रीहिमयः पशु 
यंनायजतयजञ्वान, पण्यलांक परायणाः ॥ 


शदे 


प्रजानां हित कामेन तगरत्येनमहात्मना 
आरण्याः सरवदेवत्याः प्रोक्षितास्तपसामूगा: 


ए वचनोथी जणाव्युं छे के पूर्वे वेदोक्त यज्ञ करनारा लोको यज्ञोमां पक्षुवधने बदळे भातनों पशु 
बनावी तेनो वध करीने यज्ञनी मूर्ति मानता हता अने प्रजाओठुं हित इच्छता. महात्मा अगस्त्य मुनिए 
तो पशुओथी यज्ञ करीने पण पशुओनो वध कर्यो नहोतो. परन्तु यज्ञमां पशुओने हाजर करीने 
पछी तेओने छोडी मेल्या हतो. महाभारतना टीकाकार नीलकंठे उपरना “छोकनी व्याख्यामां प्रमाण- 
रूपे पर्यमिकृतानारण्यानुत्सजाति ए वोदिक श्रुति आपेली छे. श्रुतिनो अर्थ एवो छे के पश्ुओने 
यज्ञमां हाजर करी तेओना उपर करवानी बीजी क्रियाओ करीने अंते तेओने जीवतां ळोडी मेलवां. 

हाळ पण केटडाएक असनिहोत्रीओ चातुर्मास्य वगेरे करे ळे, तेओमां घणी जगोए लोटना पशु 
बनावी तेओनो वध करवामां आवे छे. ए वात सुप्रसिद्ध छे 

आ प्रामाणिक ग्रन्थोनां वचनो उपरथी ज्यारे वैदिक थज्ञोमां पण पशुओने छोडी मूकवाथी अथवा 
लोटना पश्षुओनो उपयोग करवाथी क्रिया पूणे थई गणाय छे, त्यारे नवरात्र अथवा दशरा वेगेरेना 
दिवसोमां रूढिथी उाळती अवोदिक क्रियाओ पशुओने छोडी मूकवाथी अथवा लोटना पशुनो उपयोग 
करवाथी पूणे थएळी गणीशकाय ए॒ न्यायसिद्धज छे 

मनुस्टतिना पांचमा अध्यायमां 

र द्र शुं क क 
कुयोदूघृतपशुं संगेकुर्यात्‌ पिष्टपशुं तथा । 
९५. > का च्व्टूं 
नत्वेवतुवृथाहन्तुं पशुमिच्छेत्‌ कदाचन । 

ए लोकमा कह्यं छे के-पक्षुनो वध करवाथीज मनने संतोष थाय, एम होय तो धीनो अथवा 
लोटनो पक्षु बनावीने काम चलावी लेबुं. परन्तु कदी पण पशुने नाहक मारी नाखवानी इच्छा करवी नही 

मार्केडेय पुराणनो सप्तशती पाठ ( चंडी पाठ ) के जेने तांबिक लोको वेद समान गणे छे, तेना 
बारमा अध्यायमां देवीए देवताओने-कहुं छे के 

थे च्य 
पशुपुष्याधेधुपेश्र गन्धदीपेस्तथोत्तमेः 


च _ अ *९ 


बिप्राणां भौजनेहोमेः प्रोक्षणीयेरहर्निशम्‌ 
अन्येश्वविविधेर्भोगेः प्रदानैवेत्सरेणया 
प्रीतिर्मेक्रियते सास्मिन सकृत्सचरितेश्रुते ॥ । 
एक वर्षे सुधी अहर्निश पशु-पुष्प-अधे-उत्तम चंद्नादिक तथा दीप एओथी, आह्मण भोजनथी, 
होमथी, अभिषेकथी, बाजा पण अनेक प्रकारता भोगथी तथा मारा उद्देशथी करवामां आवतां दानोथी 
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भक्त लोको मारा मनमां जे प्रीतिने उत्पन्न करे छे, ते प्रीति मारुं आ सुंदर चरित्र ( पप्तशती ) 
एकवार सांभळवाथी उत्पन्न करी शकाय छे. 

आ उपरथी सिद्ध थाय छे के जो कदापि अवेदिक मतने अनुसरीए तोपण दरशरा जेवा 
पर्वोमां एक वखत चंडीपाठ सांभळवाथी ज देवी पश्ुवधादिक स्री क्रियाओ करतां अधिक अने 
सर्वोत्तम आराधन करी शकाय छे 

खरी वात आवी रीते छे एटला माटे देंवीनी कें देवनी पासे पश्ुओने हाजर करीने अंते 
छोंडी मुकवाथी अथवा लोटना पशु बनावी तेओने आपवाथी, अथवा पक्षुसंबंधी कांह पण क्रिया 
नहीं करतां, फक्त चंडीपाठ सांभळवाथी पण ते संबंधी क्रिया बराबर थएळी गणाय. राजाओने 
एकवार चंडीपाठनं श्रवण करवुं ते तो शुं, पण चंडीपाठ अथवा शतचंडी अथवा सहखचंडीच प्र- 
ह्धरण कराववुं पण कांड अशक्य नथी. 

७ वेदाठुसारी बहुमान्य अने प्रमाणिक बलवत्तर शास्त्रो तपासतां.जणाय छे के जेम पक्षुनो वध 
करवानी जरुर नथी तेम ते बदळ बीजी पण कशी क्रिया करवी जरुर नथी. कारण के पापकर्मनो 
त्याग करवामांज गुण छे. तोपण बीजा ग्रंथोथी चाळी आवेली रुढिनो एकदम परित्याग करवामां 
मनने कांड क्षोम थतो होय अने ते क्षोभ उपर ल्खेली पशु विसर्जन पिष्ट पशुवध तथा चंडीपाठ श्रवण 
एओमांनी कोंड क्रियाथी नहीं मटे एम जणाय तो पछी जेम “ यद्घाणभक्षो विहित! सुराया! !) 
ए भागवतना वचन प्रमाणें “ सौत्रामणि!” नामना वोौदिक यागमां मदिराना पानने बदले मदिराने 
सुंधवाथी पण यागनी क्रिया बराबर थू गणाय ळे, तेम आ विषयमां पण एज न्यायने अनुप्तरी पशुना 
वधने बदले तेना नाक कानने छेका दड छूटा मेळी देवाथी पण पक्षुवधनी क्रियाने बराबर थयेली -मा- 
नवामां अयोग्यता नथी. एज शिवम्‌ संवत्‌ १९६१ ना भादरवा वादि ४ बुधे. 


शास्र काळीदास गोविंदजी म. जामनगर, 


नं. ६ 
पंडिता जमनाबाइनो अभिप्राय, 
रा. रा, बन्धुवथ-प्राणजीवन जगजीवन मेहेता, 
चीफ मेडीकळ ऑफिसर, साहेब. मु. धरमपुर, 
नमस्कार साथे लखवाटु के पह्ञुवध विषेनी बाबत आपे थोडा ठहाडा जझगाउ प्रगट करवी 
जोती हती. आपने आवती अमावास्या सुथीमां उत्तरो जोइण छीए. ए मुदत घणीज टुंकी छे. अने 
प्रसिद्ध करेळा प्रश्नानो विषय धणोज विस्तीण, विचारणीय अने विवादास्पद छे. हुं दिलगीर छु के 
वग्बत घणोज टंको रह्यो. नही तर त्यां आवीने आ विषयपर एक लंबाणथी व्याख्यान आपत. 
आविषयना संबंधमां मारे घणुंज लखवाल छे. परंतु काळनो अवकाश घणो ज थोडो होवाथी अने 
नानी मोटी उपाधिओ जारी होवाने ळीधे तेम बनी शकयुं नथी. आपनी विरोष जीज्ञासा हशे तो 
पाळळथी तेम करवामां आवरे. हाळ तो आपना प्रश्नोनो टुकमां खुळासो आप ते विषे केटलोएक 
मारो अभिप्राय, ठराव अने विज्ञप्रि जाहेर करुं छुं. 
आपनी सहीथी ता. २९-९-९४ना ' गुजराती ! न्यूस पेपरमां बलेव तथा दशेरा वगेरे पर्वोमां 
देवीने के देवने भोग आपवाना निमित्तथा जे पक्षुवय थतो हतो अने थाय ळे. ए रुढि प्रवेशानुं 
कारण शु ? अने राजाओने माटे ते केम अवश्य कार्य थ्ई पडु छे £ ए खुळासो मागवा आपे 
सात प्रश्नोना उत्तर माग्या छे. ते उत्तर क्रमवार नीचे प्रमाणे छे 
१-दशरा वगेरे पर्वोमां पशुहिसा करवानुं खास कोड धमंशाखत्रनु फरमान नथी. 
२--कालीतंत्र, कुलाणेवतंञ-अने रुद्रयामल तंत्र वगेरे कोळ ग्रन्थोमां हिंसानु प्रतिपादन कदाच 
होय पण तेवा ग्रंथो सवमान्य के बहुमान्य गणाता नथी. अने तेवा शाक्त लोकोना ग्रंथो छपाइ 
प्रसिद्विमां आव्या नथी के जे विषे पूरती छूट्थी लखी शकाय 
-हाल्मां बहुमान्य अने सवेमान्य श्नाति अने स्मृति छे. तेमां अनेक जगोए हिंसानो निषेध 
करेडो जवामां आवे ठे, नहिंस्यात्सवभूतानि ॥ सर्व प्राणीओनी हिंसा करवी नहीं. ए श्रुतिनुं 
प्रमाण सवे प्रमाणोथी बलवत्तर ळं. ॥| सर्वे पद हास्तप॑द [नमसभ ए न्यायन अनुसरशा ता. पछो 
बाजा पूरावानी जरुर नथी स्मृतिमां पण लखे छे के ॥ हिंसारतश्रयोनित्यं नेहा5सो सुखमेधते ॥ 
अ्थे-हिंसा करवामां प्रीतिवाळो पुरुष कोड दिवस सुख मेलवतो नथी ' यजुर्वेदन| घणा मंत्रमां 
पठओना रक्षणने माटे प्राथंनाओ करवामां आवेछी छे | 
-राजाओने तो ए अवश्य त्याज्य छे. कारण के राजा जों पवेने दिवसे हिंसा करशे के करा- 
वरे तो प्रछी प्रजा तो तेम करवामां मुद्दल अचकाशे नही 
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राजि धर्मिणि धर्मिष्टाः पापे पापाः समेसमाः ॥ 
राजानमनुवरतते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ 


राजा जो धर्मिष्ट होय तो प्रजा धर्मिष्ट थाय छे, राजा पापी होय तो प्रजा पापी थाय छे, अने 
राजा जो समान होय तो प्रजा पण समान थाय छे. हरेक रीते प्रजाओ राजाने श्नुसरे छे. 


प्र्न चोथानो उत्तर प्रथम प्रश्ना उत्तरमां गताथे छे. तो पण लखवालुं के हिंसानो त्याग कर- 
वाथी शासत्रनी आज्ञा तोडी एवुं कोड शाख्त्रमां स्पष्ट के अस्पष्ट प्रमाण आपेढुं नथी. 

' ५--प्रश्न पांचसुं पण उपरना उत्तरोथी उत्तरित थड जाय छे. नामदार, महारणा मोहनंदेवजी 
तरफथी आप लखो छो के ” देवीने के देवने भोग आपवा निमित्त पश्युवध थतो हतो ने थाय छे. 
शा कारणथी ते रुढिए प्रवेश कर्या छे?” आ लखाण उपरथीज सिद्ध थाय छे के--राजा ए 
विष्णुनो अंश छे. अने तेमनाज मुखथी प्रथम पीठिकामां परम मंगळमय प्रभुए आ वचनो 
बोलाव्यां छे. तो आ इश्वर प्रेरणाथी जणाय छे के पशु हिंसानी क्रिया शास्त्रोक्त नथी पण रूढि छे. 
हवे आ रुढिनो प्रवेश शा कारणथी थयो-ए शोधवानी के जाणवानी एटकली बधी अगत्य नथो. 
प्रथम काल्मां उत्पन्न थयेळा यत्किचित्‌ कारण उपरथी अनेक रुढ्ओए आ देशमां घर घाल्यु छे. ' 
हढिमां एटळुं जोवानुं छे कें आ रूढि हितकारक छे के ठुकशान कारक छे. जो तुकशान कारक 
होय तो तजी देवी. अने आ जंगली रुढि तजी देवाथी राज्यने-राजाना अंगने के प्रजाने कोड जातनों 
आपत्तियोग आववानो नथी पण पशु रक्षण थवाथी अर्थेशाख्त्रना नियम प्रमाणे उल्टो संपत्तियोग आवे छे. 


९-पशुवध न करवो ए वात सिद्ध थई गे तो हवे तेना बदळामां को क्रिया करवी रहेती नथी. 
अने दशरा ( पांच महापाप अने पांच उपपाप हरनारी तिथि ) ने रोज धर्मसिन्धु अने निणेय, 
सेन्धु वगेरे ग्रन्थोमां जे अपराजिताना पूजन वगेरे लखेळुं छे ते करवुं. एम करवाथीज बलवान्‌ शाखनी 
आज्ञा पाळी गणाय. धमेसिन्धुना बीजा परिच्छेदमां उपाध्याय काशीनाथ टखे छे के- 


अन्रा$पराजिता पूजनं सीमोळंधनं शमीपूजनं 
देश्यांतरयात्रार्थिनां प्रस्थानंचविहितम्‌ 
विजया दशमीने रोज आपराजितालुं- पूजन, सीमा उल्लंधन, खीजडीनुं पूजन, अने प्रवास करवा 
एच्छनाराओल प्रस्थान ए कर्तन्य छे, आ माहेली क्रिया ए शास्त्रविधि प्रमाणे बराबर क्यु कहेवाय. 


..७-पशुओने माटे वध करवाना बदळामां नाक कानने छेको मारवालुं कोड जग्याए फरमाव्युं नथी. 
वेना कारण पशुना नाक कानने छेको मारवाथी वध करवानो मननो परिणाम थाय. तेथा नाहक 
हैसाना पाप भागी थवाय छे. चोरी न करी होय “अने. चोरी करवा मननो संकल्प करीए के 
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तेने लगती का क्रिया करीए तो पण अपराधी ठरीए छीए ए दृष्टांत प्रमाणे पह्यु हिंसानुं चिंतन करी 
तेना नाक, कानपर छेको मारवा ए निर्थक पाप वोरी लेवा जेवु छे. 

प्रथम पोठिकामां आपनु लखवुं छे के शा कारणथी ते राजाओने अवश्य कमे थड पडु छे? आना 
जवाबमां लखवानुं के बीजा सामान्य लोकोमां कोड कोंड कारणथी रूढिमां फेरफार थवानो संभव छे, 
पण राज्य वगेमां जे रूढि पडी ते बदलाती नथी, कारण के दरेक रूढिनो राजाना दफतरमां नांध 
थाय छे, जेथी ते विषेनो कांड पण पूर्वापर विचार न करतां दफतरमां लखाएली कलमोने शास्त्रवचन 
तुल्य गणी ते प्रमाणे हमेशा करवामां आवे छे. «| 

बीजुं आपने कड कोमना कया शास्त्रामां पूरावा जोर छीए ए कांड विशेष ल्खेलुं नथी. जो जेन 
शाखना पूरावा जोइता होय तो आ अहिसानो विषय ढगलाबन्ध ग्रन्थोमां प्रतिपादन करेलो छे. तेमज 
मुसळमान पारसीओ अने इंग्रेन लोकोना शास्त्रोनो अभिप्राय पण अहिसा,उपर छे-कदाचित्‌ कोड खूणे 
खोचरेथी हिंसा करवाचुं ठुटुं पांगळुं प्रमाण नीकले तो ते निरथेक अने धर्मनी हानी करनार छे. कारण 
के हिंसा करवामां कोड्युक्ति आपणने टेको आपती नथी. आपणा स्मृतिकार बृहर्स्पीत ल्खे छे के 
केवळं शास्त्रमाश्रिय न कतेव्यादे निर्णय: 
युक्तिहीने विचारेतु धमहानिः मजायते ॥ 

आम छे छतां मुगा पशुओना प्राण लहू तेनो बलिभोग करी पेटने कबरस्तान बनावी पूरुं पापी 
करवुं ए सह्दयने अठुचित ठे. 

“किंच, आ रूढिनो प्रवेश पूर्वकालमां आपणा देशमां कृषिविद्या ज्यारे धणी अनघड स्थितिमां 
हती त्यारे थरलो होवो जोइए. कारण के ते वखते अनाज पूरुं पाकतुं नहिं. अने गुजारो तो करवो 
लोइए जेथी हिंसानो प्रचार वधी पडयो हतो. पाछळथी जेम जेम खेतीवाडीनी विद्यानो शोध 
वधतो गयो तेम तेम हिंसा ओछी थवा ठागी. अने केटलीएक नियमित थई गई-आ कालमां नैनीओनी 
प्रबळता पण वधती जती हती तेथी हिंसा काम वणुंज घटी गय. अने कोडे वार तहेवारने दिवसे 
हिंसा थाय एवा जंगळी रिवाज चालु रह्यो, जे आज थोडा प्रमाणमां छे छतां ' आपणना मनने कंपावे ' 
छे, रूढी देवीनु प्राबल्य बधा जमानामां होवाने लीघे, आज सुघरेला जमानामां पण आ रिवाज 
पोतालुं भयंकर रूप देखाडे छे. 

आ सृष्टिनो बीजो पण एक अचल नियम जोवामां आवे छे के सबठो नबलाने दबावे, दुःखं दे 
अने पोताना ताबामां राखे. महार्मुनि वेदव्यासे पण श्रीभागवतमां ल्खेलुं छे के न 

अहस्ताने सहस्ताना मपदाने चतुष्पदाम्‌ । 
फल्गूनि तत्र महतां, जीवोजीवस्य जीवनम्‌ ॥ 


१ 


कदाच आपने कोड दुर्बळ प्रमाण मळशे तो पण तेनो वाच्या हिंसापर देखातो हशे पण लक्ष्याथे 
तों अहिसापरज हशे. आ विषयनी विशेष मिज्ञासा जो आप राखता हशो तो अवकाशातुसार हुं 
पूरता दाखळा दठिळो सहित ठखी जणावीश. 


हुं आज्ञा पूर्वक जणाववा रजा लं हुं के आपल धमपुर नगर छे. ते हिसानो त्याग करी 
अन्वर्थ करो-आ बाबतपर वधारे भार दई लखवानी अगत्य एट्ठीज छे के जो हिंसा थती अस्केतो 
धमशाख्त्नी मर्यादा प्रमाणे तेना पुण्यफळमां हुं पण एक भागीदार थां. जे हिंसाठु प्रतिपादन कोरे 
छे. ते शास्र नथी पण कुशासत्र ळे. हिंसानो त्याग करवाथी जो पाप पडतु होय तो ते पाप हुं 
स्वीकारी लउं हुं. आ हेतुथी पण हिंसानी जरुर रहेती नथी. घणो विस्तार थई जवाने लीधे आटले- 
थीज बंध राखु हुं. अने प्रत्युत्तरनी आकांक्षा राखुं इं. 


> क 


सो, पंडिता-जमनाबाई-जामनगर, 


*, 
न. ७ 
शास्त्री महीधर हारेभटनो अभिप्राय, 
राज्यनीतिरंजितजनसमूहांत।करणेषु निजानेकसदुण भकटीकृतसत्कीर्तिषू गोब्राह्मण 
मातिपाळ श्रीधमेपुरनपतिधु नवीननगरस्थहरिभट्टात्मजमहिधरशासत्रिण'शुभाशिषांराशयः समु- 
ल्लसन्तु, शमिह तत्रास्तु, परंच, समाचार ए छे जे आपलुं कुशळ पत्र आव्युं ते पहोच्युं 
तेने वांचीने मने आनंद थयो छ, घणा राज्योमां विद्वान्‌ लोको थोडा होवाथी अंधपरंपराये करीने 
विनया दशमी विगेरे मोटा पवेमां ज्ञ पुुहिसा राजाओ करे छे तथा करावे छे ते राजाओंनी 
मोटी भूल छे. केमके धम शाखमां कलिवञ्ये प्रकरणमां पशुहिसानो घणो निषेध करेलो छे 
तद्वाक्यानि बृहुन्नारदीये कथ्यन्ते ॥ 

समुद्रयातुः स्वीकारः कमंडळुविधारणम्‌ 

डिजानामस्त्रवणास््रं कन्यारूपमयस्तथा ॥ १ ॥ 

देवसक्च सुतोत्पत्तिः मधुपर्के पशोवैधः 

मांसदानं तथा श्राडे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ २॥ 

दीधकालं बह्मचर्य नरमेधाश्वमधको ॥ ३ ॥ 

महाप्रस्थानगमनं गोमेघश्व तथा मरवः ॥ 

इमान धमीन कलियुगे वर्ज्यांनाहु मनीषिण; ॥ ४॥ 

मधुपर्के पशोबधः श्राद्वे मांसदानम्‌ नरमेभराशवमेधो गोमेथश्व मख! इत्यादि सर्व उपलक्ष 

णम बस्तुतस्तुसवेमिहापरवसु पशुवधे विधाय बलिदानादिक हिंसादि कृत्यं निषिद्ध कलो 
महापापरूपर्क ज्ञेयस॒ अत एव नवरात्रो विजयादशम्यादो * सर्वेरेपे। पायसान्नादिभि! 
कत्तेव्यम्‌ इतिधमंशासत्रासिद्धांतः इदं पत्रं प्राप्त मिति उत्तरपत्रे लख्यमू 
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न. ८ 
पंडित गडुलालजींना शिष्य ज्यास्री माधवजी गोपाळजीनो अभिप्राय. 


स्वस्तिश्री श्रीमत्सकळकलाकलापकुशलेषु श्रीधमंपुरवास्तव्येष्‌ समस्त 
गुणगणस्तव्येषु « भूरिभगवज्वावभव्येषु सखधर्गसंरक्षणकरणपरायणांतःकरणेपु 
श्रीदरवार श्रीमोहनदेवजी वर्मसु श्रीमोहमयीतो गोपाळतनुजनुषो माधव 
शास्त्रिय: शुभारिवीदः ॥ अत्रशं तत्रास्तु-अपरंच-भवत्मसिडपत्रडारा विदित 
मस्माभिरुदन्तजातं निःशेर्षहिसात्मकप्रश्ात्तरदाने न वयं दव्यस्वीकारणी 
भूतांतःकरणाः । किंतु यथा भवदीयं भावतकं भवेत्‌ तंदेहिकं पारलौकिकं तथैव 
शाख््रानुसारेण निष्पक्षपाततया मया प्रोच्यते ” तदाचरणकरणे भवदीय मन्तः 
करणं प्रमाणं ॥ किच-भवत्मसिडिपत्रास्योत्तरं सह्यास्र यद्‌ परिपति ठौकिका ' 
ळौकिकक्षमकर यत्मार्चीनैमेन्वादिभिरनुष्टिते यदनुष्टानतः सर्वे परां सिद्धिमितो 
गताः तन्मार्गचरणं भवक्चि रुररीकार्य इतिमे मनीषा-तदित्यम्‌ ॥ सर्वत्रवेदाः 
प्राथमिक प्रमाणम्‌ । तदनुरोधेन डितीयं प्रमाणं गीता ।॥। 


ततश्च व्याससूत्राणि-तदनन्तरं महाभारतं भागवतं च इदस्प्रमाणचतुष्ट्य 
सवधमोचायेंःस्वीकार्यम्‌ 1 तत्रयक्ठिखित॑ तदनुष्टेयम्‌ ।। तहिरुडं नहिकार्य- 
तेषु प्रमाण चतुष्ट्येषु परमात्मन उपासनाएव ब्राह्मणक्षात्रेयादीनां बिहिता नत्व- 
न्यत--सोपासना ज्ञानपूवेकभक्तिरूपा तामत्र सविस्तरं न ब्रूमहे-वस्तुतस्तु वक्त 
व्यांशस्तावदियानेब-पू्वसूरिमिर्यत्स्वीकुतंतदेव भवदीयभावत्ककरं । तदित्य 
देव्यादीनांपूजा वाममार्गेण न विधेया-यत्र वाममार्गे पशुहिंसा सा नोचिता 
यंदाचरणेन नरके नराणां पातडति वेदा वदन्ति गीतादिग्रंथा अपि। किच ॥ 
स्लोकः ॥ अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलळोभता ॥ भूतप्रियाहितेहा च धर्मो$ 
यं साववणिकः ॥ हाते भागवतं ॥ अन्यान्यपि संति वचनानि-देवडिज गुरु ' 


जि 


३.1 


प्राक्षपूजनं शौच मार्जवस्‌ ॥ अह्मचर्य महिसा च शारीर तप उच्यते ॥ इति 
गीताच-अन्यान्यापे सह्स्रवचनानि हिसानिषेधकारणभूताने विद्यन्ते विस्त 
रभयाज्नोलिखितानि ॥अथ देवी तामसी मूर्त; सा तामसे रेबो पास्या न वयं तामसाः 
तामसानां तामसगतिः नास्माकं सागातिः | अस्मामिस्तु मनुप्रह्मदांबरीदापांडव 
श्रीरामचंद्रप्रभ्रतिम्रचलितमार्ग एव शुभकर उपास्यः-तैःकदाचिदापे हिसालेशो$ 
पिनाकारि नहि कायैश्च । तस्मादू हे राजन यदि शुभेकपरीयणं भवदीय 
चेतश्वेत--अहिसामुस्यो धमः ॥ सर्वत्र वेदादिषु अहिसेव प्तिपादिता-किंबहू- 
क्तेन-एतहिषये यदि विदोषाम्रहश्वेडयं भवत्संनिधावागत्य हिसानिषेधं सशाखे 
सहस्नप्रमाणपुरःसर॑ प्रतिपादयिष्यामः-अपरंच अत्रत्येयांगानंदस्वामिशिरोम- 
णिमिरपितथैवाभाणि-तदित्थम-देव्ये पशुहिसा कार्येत्यंघपरंपरा तडिथिहेमा- 
दौतंत्रोक्तः अस्माकममान्यः भूपानां क्षात्रकुलोत्यज्ञानां विष्णुरुपास्यः । स विषयः 
सामवेदे निर्णीयते-सामवेदप्रतिपादनं हेमाद्रिवचनतः प्रबलं-अंधपरंपरा कथे 
प्रचलाते तदिषये राज्ञः खंडेरायवर्मण इतिहासो$बादि “केनाप्यागत्याभाणि ना- 
रायणोइस्माकं प्रसन्नो जात दृति तत्‌कथनेन मृग्धो राजा सन्मान माचरत्‌ इति 
इतिहासः ममापि पूवीवस्थायां मदीय देशस्थराज्ञा हिंसाचारेता सा ममजनकेन 
निमेळा कृता, अन्यन्न सा देवी स्थापिता 


हिंसाचरणेन जायंत उपद्रवाः-आ'ःचरणाभावतो रोगादिनां शात रुपदिष्टा 
शास्त्रेषु ॥ महाभारते5पि व्यासेनाभाणि मांसभक्षणव्यसनिना यदि मांसल्यागो विधी- 
यते तदासहसरराजसूययज्ञकारणं पुण्यं भवति-अंधपरंपरया यदि हिसा के 
नापि क्रियते सा दैवयोगेन पण्यवता राज्ञा निवारिता-कदाचित्‌ किमपि कारण 
मुदिश्य मस्तकूलं राज्ञो जातं तदानीं हिसामिवेदेंवीभक्ते स्तामसै रुव्यते यत्‌ 
भोराजन ! परंपरागतहिंसारूपं बलिदानं भवक्रि निषिड॑ तेन भवन्मस्तके 
दुःखं समुत्मज्नमिति मूर्ख मूर्खा राजा बोध्यते ॥ 


४५ 
इत्यादीनि योगानंद संन्यासिकाथितानि वचनानि मयाप्यत्नलिखिताने तानि. 
विचारणीयाने ॥ 

सारांशः ॥ राज्ञापरमात्मनो भक्तिः कार्या वेदगीताव्याससूत्रभागवतमहाभार- 
तादिग्रंथप्रतिपादितस्वधर्मसरक्षणं च विधेयं एतदिषये यचस्माकं कार्य पतेत्त्हि 
तत्राप्यागत्य सश्याख सविस्तर वदिष्यामः ॥ भाद्रपद कु० १४ सै० १९०५ 


पंडित गट्टूळाळजीनो शिष्य शास्री माधवजी. 


नं, ९ 
मुंबईना प्चीदा ज्ास्त्रिओनो सामटो अश्षिप्राय. 

गोरामी श्री नृसिंहृढाळजी महाराजना अध्यक्षपणा नीचे स्थापित थएली 

श्री सुबोधिनी सभा तरफथी आवेलो, 

५ ता. २३ सप्तम्बर सने १८९४ना गुजराती वतेमान पत्नना पष्ठ १०५९ मां “ देवदेवीने भोग 
आपवा निमित्ते थतो पक्षुवध ” ए मथालानुं चर्चापत्न वांचतां तेमां बळेंव अने दशरा विगेरे फ्व 
उपर देवी के देवने भोग आपवा निमित्तथी पशुवध थतो हतो अने थाय छे ए रूढीए शा कारणथी 
प्रवेश कया छे? तेमी हकीकत लखी तेनी अंदर सात प्रभो लखेला छे. ते विषे विचार करतां (रूढी) 
शब्द पण तेवी बाबतने लागु पडतो नथी! केमके रूढी शब्दनो अथ एवो छे, एकज बाबतनी बन्ने रीति 
शास्त्रमां जूदी जूदी लखेली होय ( जेमके सूर्येनो उद्य थया पहेळां होम करवो अने उद्य थया पछी 
होम करवो ) एवी बन्ने हकीकतमांथी जे परंपराथी चालती होय ते प्रमाणरूप रूढी गणायकेम के ते 
शास्त्रसिद्ध छे. पण शासत्रमां आधार न होय अने चालती होय ते अंधपरंपरामी रूढी छे तेवी रुठी 
मान्य-गणाती नथी; तेम शास्त्र पण जे खरा धमेने बतावे तेज शास्त्र गणाय ळे. अने ते प्रमाणेज धर्मे 
व्यवहार चाल्वो जोइए, पण जेनी अंदर श्रीमद्वागवतना सप्तमस्कंधमां बताव्या प्रमाणे विध, परघर्म,' 
आभास, उपमा, छल एपांच प्रकारनी अधमेनी शाखानु प्रतिपादन होय 'तेः धमसंबन्थी शास्त्र गणातु नथी. 
तेमज' सात्विक, राजस, तामस, एवा पुराणो विगेरेमां पण भेद छे. तेमांथी तामस पुराणनी हकीकत 
त्याग करवा योंग्य; राजस पुराणनी उपेक्षा करवा योग्य, अने सात्विक पुराणनी ग्राह्य छे. अने 
हे ते हकीकतो तेमज ते ते पराणसुं-तामस, राजस, के सात्विकपणुं ए तेमां लखेला घर्माना प्रकारे 
अने देवोना यजन विगेरेथी स्पष्ट जाणी शकाय तेम ळे तेथी ते विषेलुं विवेचन आ स्थळें लखवाथी विस्तार 
थाय एम धारी फक्त आ चालती बाबत विषे विचार करवा सत्यधमीम्रही विद्वान्‌ मंडळी मेळवतां ते ते 

तनो नीचे प्रमाणे अभिप्राय आपे छे । 

१ भरश्ष-एवा प्रकारनी पशुहिंसा करवानुं कया शास्त्रमां कह्युं छे £ 

उत्तर-बलेव के पशु हिंसा करवानुं कोइ प्रमाणभूत शाख्त्मां कहेलुं नथी. 

२ मश्भ-जे शासत्मां क्य होय ते शास्त्र आर्य लोकोमां सर्वमान्य गणाय छे के केम? अथवा 
बहुमान्य गणाय छे के केम? * 

उत्तर-आनो खुळासो एटळोज ळे के आय लोकोमां सर्वमान्य कोड शास्त्रमां तेवी बाबत लखेली नथी. 

प्रश्न ३-ते शास्र करतां पण जे शास्र प्रमाण वधारे बळवान्‌ गणातुं होय एवा कोइ शास्त्रमां 


ते हिंसानो निषेध कर्यो छे के£ 


७ 


उत्तर-श्रीमद्वगवदगीता सर्वमान्य शास्र गणाय ळे जेनी अंदर सोळमा अध्यायमां देवी अने 
आसुर्स एम बे प्रकारनी संपत्ति खेळी छे, तेमां देवी संपदवाळाना बर्ममां अहिसाधर्म मुख्य 
गणेलो छे. “ आहिंसा सत्यमक्रोधः ” इत्यादि. तेमज श्री भागवतमां तेवा हिसकने तामस 
गणेला छे, एज मोटो निषेध छे. 

४ प्रश्न-राजाओने ते अवश्य कर्तव्यज ठे, अने ते न करवामां आवे तो बलवान्‌ शाख्रनी 
आज्ञा तोडी गणाय एवु कोड स्पष्ट प्रमाण छे के केम 

उत्तर-अवऱ्य कतेव्य नथी; तेथी ते बाबत कांह बळवान्‌ शाखनी आज्ञा तोडी गणाती नथी. 

८ प्रश्ष-ते हिंसानी प्रवृति जो न करवामां आवे तो तेथी राज्यने प्रजञाने के राजाना अंगे 
कोड पण प्रकारनो आपात्ति योग आवे अथवा अकार्य कयी गगाय एवुं कोड बळवान्‌ शास्मां 
कहेळुं छे के केम 

उत्तर-जे बाबत शास्त्रमां विधि नथी, ते बाबत करवामां न आवे तो तेथी राजाने, राज्यने, 
कें प्रजाने अंगे कोइपण प्रकारनो आर्पत्तियोग आववानो संबध नथी, पण उलटं थती जीवहिसा बंध 
करवाथी धर्मनुं फळ प्राप्त थाय तेम छे, 

६ प्रश्न-ते पश्षुवधने बदळे बीजी कोड हिंसा रहित क्रिया करीने ते पवे आराधवामां आवे तो 
_ तेथी कोड बलवान्‌ शाखत्नी आज्ञानो भंग कर्थो गणाय के केम! अने तेवी हिंसा रहित शुं शुं क्रिया 
बराबर गणाय? 

उत्तर-पशुवध करवां ज्यां काम्य रीते पण ढखेळुं छे त्यां पहुने बदळे बीजी वस्तुथी आरा- 
धना करवानु लखेलुं छे. जेमके:- 
कालिका पुराणे 

कूष्मांडमिक्षुदेडं च मासं सारसमेवच ॥ 
एते बलिसमाः प्रोक्तास्तू्तो छागसमाःसदा ॥ १ ॥ 


*) >. 


सद्रर्‍यासठारप 
छागाभावेतु कृष्मांडं श्रीफल वा मनोहरम्‌ ॥ 
वस््रसंवेष्टितं. कृत्वा छेदयेच्छुरिकादिना ॥ १॥ 
इत्यादिक वाक्‍यथी कोळुं, शेरडी, श्रीफळ वगेरेंथी पण बकराना जेवी ज तृप्ति तेवा देवने 
थ॒बानुं लख्युं छे 
क्ष ७-पशुवध करवाने बदळे तेनां नाककानंने ळेको मारीने ते प्राणीने छू मेळी देवामां 
आवे तो क्रिया पूर्ण गणाय के केम ! 


शट 


उत्तर ७-आ पर्वमां हिसा करवा ल्खेळु नथी, त्यां नाककानने छेको मारवाद तो 
कयांथी होय 
उपर ल्खेळी बाबत विशे कोडने एवी शका थाय, के अष्ठमीना बलिदानमां पशु हिंसा 
लखेली छे तेथी ते शा्खसिद्ध गणाय तो तेमां निणेयसिंधुमां ल्खेटुं छे के तत्राश्वभेषछागमहिष- 
स्वमांसानामुत्तरोत्तरमाशस्त्यं फलविशेषश्रान्यतो5वसेयः ।। अथे-तेमां घोडो, बेटे, बकर, पाडो 
अने पोतालुं मांस एम उत्तरोत्तर विशेष वखाणवा योग्य छे-अने फळ पण विशेष छे, एम बीजा 
ग्रंथोथी जाणी लेवु. एवा लखाण उपरथी साफ मालम पडें छे के फटनी इच्छावाळांनेज ते कर्तव्य 
छे, तेथी सकाम छे, अने सकाम कमेने शास्त्रमां निंद्य गणेळुं छे. तेम ते आवश्‍यक गणातु नथी, 
वळी तेमां सर्व पह्षुना मांस करतां पोता मांस विशोष फळ आपनार॑ कहेळु छे, त्यारे फलनी इच्छा 
वाळाए, पोताटुं मांस शा माटे न आपवुं£ अने नाहक न बोली शके तेवा पशुनो घात 
शामाटे करवो? तेमज ते डेख पडी कलम ळछठीमां ख्या प्रमाणे कूष्मांड विगेरे पण आपवानं ळखेटुं 
छे तेथा सिद्ध थाय छे के तेवा बलिदानमां पण पक्षुनो घात करवा करतां कूप्मांड विगेरेथी क्रिया करवी 
तेज उत्तम छे. तेमज पर्मसिंधुमां पण ल्खेढुं ळे के ब्राह्मणेन माषादिमिश्राक्ञेन कूष्मांडेन वा 
काये यह्ठा घरृतमयं यवपिष्टादिमर्य वा सिंहव्याप्रनरमेषादिक कृत्वा खड्गेन घातयेत्‌ 
ब्राह्मणेन पश्रुमांसमद्यादिबलिदाने ब्राह्मण्यभ्रष्टता ।॥। 


अधे-आह्मणे अडद मिश्चित अन्नथी के कोळाथी बलिदान करवुं अथवा लोटनो सिंह, वाध, मनुष्य, ' 
ब्रेये, वगेरे करीने खड्डवडे घात करवो, बाह्मणे पशुनुं मांस के मद्यादिनु बलिदान आपवामां ब्राह्मण- 
पणाथी- भ्रष्ट थवाय छे, वली लख्युं ळे के सकामेन क्षत्रियादिनां सिंहव्याधनरमहिषछागसूकर 
ग्रृगपश्षिमत्सनकुलगोघापिस्वगातराधिरादिमथोबलिदेयः अर्थ-कामनावाळा क्षात्रेय वगेरेए 
सिंह, वाघ, माणस, पाडो, बकरुं, सूवर, मृग, पक्षि, मत्स, नोलिओ, अने घो, ए प्राणी तथा पोताना 
श्रीरना रुधिरवालुं बलिदान देवु एम लख्युं छे तेमां कामनावाळाए बलिदान आपवानुं लख्युं छे, तेथी 
निष्कामने ते बलिदान आपवालु सिद्ध थु नथी, तेम तेनी अंदर जेटलां गणावेला छे तेथी सिंह, 
व्याप्र, मनुष्य, विगेरे आगलनां त्रणने अने छेलले लखेळ पोताना शरीरना रुधिरने छोडी दहने वच- .. 
मांथी बिचारा पाडा, अने बकराए शो गुन्हो कर्यो के तेनेज लेवा; ने तेवी कामनावाला अने 
हिंसाना आग्रहवाळा होय तेणे सिंह, वाघ, के पोताना शरीरनो आडि शामाटे न आपवो ! पण 
वाधने पकडवा जाय तो पोतेज बलिदानरूप थर पडे अने पोतानुं मांस के रुधिर आपवुं विषम . 
पडे, मांटेज आ न बोळे तेवा पश्ुने पकडावानो रिवाज कोइए पोतानी राचि प्रमाणे चलाव्यो होय * 
ते कांडे मान्य गणाय नहीं. तेम सकाम कर्म करुं ते राज्यमां कोइने रुशवत (लांच ) दुइने काम 
कराववा जेवुं छे ते ज्यारें लोकमां सारुं गणातु नथी, त्यारे शास्र तो तेने सारुं शी रीते कहे? ते 
सारं श्री भारवतमां पण लखेळुं छे केः शोक 


१९ 


॥ मन्यक्षैः स्याथथा प्रीतिस्तथा न पर्हाहिसया ॥ 


पवित्र अन्नथी जेवी देवताओन प्रीति थाय छे तेवी पशुहिसाथी थती नथी. तेमज ॥। अहिंसा परमो 
धर्म ।) ए वाक्‍य सर्व सम्मत छे त्यारे धमेने बहाने प्राणीनो धात करवा ते करतां तेवा धर्मथी 
अलगुं रहेवुं तेज वधारे उत्तम छे 


उपरनी बाबत विषे श्री भागवत एकादरास्कंधमां तो सकाम कमे करवावाळानो तो एट तिर- 
स्कार करेळो छे के जे सांभळवाथी साधारण लोकोंने पण एमज थाय के तेवा कर्मथी अलगुंञ रहेवु 
जोइए. तेमज पझ्मपुराण, वायुपुराण, स्कंदपुराण; विंगेरे पुराणामां पण “अहिंसा एज मुख्य धम छे 
एम स्पष्ट लसेलुं छे. अने आ पर्वमां पक्षुधात करवो ए कोड पण प्रकारनो विधि प्रयुक्त नथी; एम 
घणी रीते सिद्ध थाय तेम छे, पण थोडा वखतने लीथे संक्षेपमां फक्त उपरनी बाबत ठखेळी छे, 
बाकी ते विशे विशेष विचार चळाववो होय तो मोटो विस्तार॒युक्त ग्रंथ थाय एटलो विचार तेमां 

थै राके तेम छे 
सम्मतिरत्र स्वोपपादि 


२ क्युरी 


१ शास्त्री छगनलाल रासमेणः 
२ सम्मतिरत्र जीवरामशास्त्रिण: 
३ सम्मतिरत्न इच्छाशडूकरशास्त्रिणः 
४ सम्मतिरत्र नथुरामशास्त्रिण; 
५ सम्मतिरत्र कांताभसादशास्त्रिणः 
६ सम्मतिरत्र प्रमुरामात्मज भगवच्छास्त्रिणः 
७ सम्मतिरत्र वाघजी शमीत्मज लाधारामशमेणः 
८ सम्मतिरत्र प्राणजीवनशास्त्रिण 
९ सम्मतिरत्र शास्त्री जयशेंकरशरमणः 
१० सम्मतिरत्र शास्त्री केशवरामात्मज बद्रीनाथशसणः 
१९ सम्मतिरत्र गवयपुरनिवासिनः भट्टाएवटंक रामभट्टार्मण: 
9२ सम्मतिरत्र मूळशंकरक्यास्रिण: 
१३ सम्मतिरत्र भायावरदनिवासिनः केशवलालशास्त्रिणः 
१४. सम्मतिरत्र मथुररामशमेणः 
 क५ सम्मतिरत्र प्रमाहकरात्मजमयाशकरस्य 
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२० 
२9 
२९ 
र्र 
२४ 
२५ 


५५ 


सम्मतिरत्र करणशंकररार्मणः 

सम्मतिरत्र नरोत्तमरमणः 

सम्मातिरत्र शेकरलालरामेणः 

सम्मातिरत्र गोरीशेंकरात्मज प्रजारामशमेणः 
( संसत्संपर्कतो द्रितीयवारं सम्मति ) 

सम्मतिरत्र वालजितनुजस्य क्षेमजीशार्मणः 

सम्मतिरत्र मुकुन्दतनुज ज्येष्ठारामशर्मण; 

सम्मतिरत्र गोपाळात्मज माधवशभेणः 

सम्मतिरत्र पुरुषोत्तमात्मज कृष्णशास्त्रिणः 

सम्सतिरत्र रामचन्द्र दीनानाथश्यास्त्रिणः 

सम्मतिरत्र काशीश्ेष वेडूटाचल्शास्तरिणः 


न॑.१० 
गास्त्रि रेवादांकर मावजी देवेनो अस्िप्राथ 
डाकटर-साहेब, प्राणजीवनदास जगजीवनदास महेता मु० धर्मपुर, 
आप साहेब तरफथी वर्तमान पात्रिकामां सात प्रश्नो आव्यां, ते वांची जोवामां आव्यां-आधुनिक 
काळना राजाओमां घणुं निर्दयपणुं, अविचारीपणुं छोकोना जोवामां आवे छे. परन्तु आपत्रिका 
वांचतां श्री धर्मपुरना महाराजा साहेबने आवी रीते दयानी प्रवृत्ति थइने हिंसानी निवृति .करवानी जे 
जरुर थइ छे, ते धणी वखाणवा लायक छे. अने तेनी साथे धन्यवाद आपवो जोइए छीए. क्षत्रिओने 
प्रजानी रक्षा करवी अने सर्व प्राणिपर समभाव राखवा एज उत्कृष्ट राज्यधमे छे. पूर्वे पण घणा 
क्षञ्रिओ चक्रवर्ती राजाओए अनेक प्रकारे दया अने बुद्धि पूवैक अहिंसा; समा, तितिक्षा, शोर्यता 
तथा पैर्यताथी प्राणिओनु रक्षण करेढुं छे अने क्षत्रिय शब्दनो अथे रघुवंशमां महाकवि श्रीकालिदासे 
बीजा सर्गमां आ रीते करेल छेके 
क्षतात्किलत्रायत इत्युदम्ः क्षत्रस्यशब्दो भुवनेषुरूढ: ॥ 
राज्येन किंतडिपरीतवृत्तेः प्राणेरुपक्रोशमलिम्ळुचैवी ॥. 

* उपरना *होकमां क्षत्‌ जे हिंसा तेथी निरापराधिनी रक्षा करवी तेज क्षत्रिओनो धर्म छे. अने ते थकी 
विपरीतपणे वरतवाथी राज्य होय तो पण शु अने दुष्ट प्रवृत्तिवाळा पोताना प्राणथी पण शुं आ बचन 
महात्मा चक्रवर्ति राजा रघुना पिता दिलीपनु छे, श्री भगवद्रीतामां परमात्मा श्रीकृष्ण भगवाने फण 
कहुं छे के ममैवांशो जीवलोके ।॥। ते वाक्‍यमां एवो भावार्थ छे जे आ लोकमां जेट्हा जीव छे ते 
सर्वे मारा अंश रूण् छे. तो तेने हणवाथी आपणने परमात्माना अंश उपर घात करवाना दोषने पात्र , 
थबुं पडे छे; माटे सर्व प्रकारे जे कार्यमां अहिंसारूप प्रवृत्ति होय तेज सनातन धरम छे. बाकी जे तामस 
भावथी हिंसादिक कार्य करे छे ते आ लोकमां अने परलोकमां निंदित थाय छे. 

ते विशे श्री गीतामां कहुं छे के, 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पोरुषम्‌ 
मोहादारभते कमे तत्तामसमुदाहतम्‌॥ 

 अथे-अनुबन्धने, क्षयने, हिंसाने, तथा पौरुषने विचायी विना जे कर्म करवामां आवे छे ते तामस 
कर्म छे. अने तामसीनी गतिविषे पण गीतामां कहेलुं छे. 

ऊर्ध्व गछन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्टन्ति राजसाः ॥ 
जधन्यगुणवृत्तित्वा दधोगछन्ति तामसा; | 


लर 


थे-सत्यगुणनी प्रवृत्तिवाळा उद्भ नाम मोक्षगामी छे. अने राजपत प्रकृतिवाळा मध्यमां रहे छे 
तेमज. तामस कर्म करनांर अधो एटळे नर्कमां जाय छे. वळी गीतामां क्षत्रियना धर्मकह्या छे ते “लोक” 


. शोय तेजो धरतिदोक्व्यं युडे, चाप्यपपलळायनम्‌ 


. दान माधरभावश्व क्षा कसे खभावजस्‌ 
भावाथे-शोर्य, तेज, धति, चतुराई, युद्धभां न भागव, दान, इश्वरभाव ए क्षत्रियना स्वाभाविक 
- घम छे तेमां. क्षत्रिये हिंसा करवी एवं अर्‌मोदन नथी--अनें श्रीमज्ञागवतमां स्कंध ४ थाना 
अध्याय २५ ॥ 
आहसया पारमहसचयया स्मत्या मुकुदारासंताग्रासन्धना ॥ 
_ धर्मे रकमेनियमे रनिदया निरीह्या डन्डतितिक्षया च ॥ 


अथै-ए प्रकारे सनत्कुमार कषिए पथुराज प्रत्ये उपदेश कर्यो छे, तेमां मोक्षगामी क्षात्रेये उपर 
प्रमाणे वर्तबुं तेमां मुख्य अहिंसा कही छे बाकीनां वचनो केवळ सात्विक प्रवत्तिवाळाने ने निवत्ति धमेने 
सरीने कहेला छे. माटे जे केवळ अंध परंपराने वळगी रहे छे, ते अज्ञानतो हेतु छे. ते विषे दृष्टान्त 
. छे के-पूर्वे वेन करीने एक राजा थया हता. तेनां कमे घणा कर हता तेथी तेणे घर्मना लोपना आग्रह 
करी सर्वे मनुष्या तथा खीओ प्रत्ये कह्यु ज कोइए पण सत्‌कर्म करबुं नाहि अने सर्व मने अपण करो.” अनें 
क्षिओ द्वाराए मळेलो उपदेश न मान्यो तेथी करमिनो श्राप थता ते मृत्युने पाम्यो. पछी तेना शरीरमांथी 
राजा प्रथु थया ते महाकमे निष्ट अने सत्य धर्म प्रवत्त थया. पछी तेणे कुळ परंपराए ळोकोने पीडा दीधी 
नहि. आ शेलीने अनुसरीने महाराजा साहेबने धर्मे विषे जे रुचि थई छे ते घणी स्तुति पात्र छे- 
माटे आवेली पत्रिकाना मारी बुद्धि अनुसार प्रॅश्नोना उत्तर यथामती ळखी जणावुं हुं ते स्वीकारी ठेशो. 
डी ९ प्रश्ना उत्तर, 
बव तथा दशरा उपर हिंसा करी बळि भोग आपवालु तंत्रो अने शाक्त शासत्रमां प्रतिपादन 
करेलुं छे. अने धर्म सिंधु तथा निर्णयसिन्थु वगेरे शाख्ना मत गोणपणे कहेळ छे. ते पण नवरात्रीना 
संबंधमां छे. परन्तु बळेंव उपर हिंसा कराल कोई पण शाखत्रमां आवतुं नथी | 
२ प्रश्ननो उत्तर, 
जे शासत्रमां हिंसालु प्रतिपादन करेळ छे, ते शास्त्र घणांज तुच्छ अने गुप्त छे. धम सिंधु तथा निणयसिंन्धुमां 
तो सूक्ष्म रीते कहेळ ळे. ते पण शाक्मां विशेष मान्य वचन गणातु नथी. माटे ते शास्त्र सर्व ळोकमां 
सर्व मान्य नथी तेम बहुमान्य पण नथी अने बळीदान विधि पण अश्र शस्त्र विद्रामां विशेष 
करीने जोवामां आवे छे. आधुनिक काळमां शस्त्रास्र विद्या प्रचलीत थई गएळ छे, तेथी ते. कर्म 
निंदित छे. माटे कोड पण प्रकारे जे शास्त्रमां हिसाठं प्रतिपादन होय तो तेनो कोड सत शास्त्रमां 
: कोड वचन अथे फेरथी जोवामां आवतुं होय 'तो ते उत्तम पुरुषोने मान्य नथी. 


हे 
| ३ प्रश्ननो उत्तर, 
वेदमा, श्रीमद्वागवतमां, श्रीमद्भगवद्वीतामां, शिवाय बीजा सत्शासत्रोमां हिंसानो 'तिरस्कारंथी .निषेध 
अने अहिसानो आदरथी विधि बतावेळ छे. सर्व मान्य वेदनविषे हिंसा छे एवी रीते जे लोको कहे 
छे, ते वेदनाज निंदक छे अने कोड प्रकरणमां राजस तामस कार्यनी निवृत्ति माटे संकोच रूप वचन 
होय तेनो पण अर्थ गूढ होवाथी ते यथार्थ रीते कोड पुरुषो जाणी शक्ता होय एवुं मानी शकातु नथी. 
व्याकरणथी वेदनी वाणिना अनेकार्थ थाय छे. तेथी कोड पण रीते वेदमां हिंसालु प्रतिपादन छेज नहि 
माटेज वेदंनेविषे ने कोड हिंसानुं प्रतिपादन करे छे ते वेदधमैना द्रोही छे. 
: वेद हिंसामय नथी ते विषे एक महाभारतनुं आख्यान मारा सांभळवामां आव्यु छे तै जणावुं हुं. 
एक काळने विषे देवताना राजा इन्दे यज्ञ करवा माटे यज्ञशालामां पश्नु बांधेलां हतां ते समयमां 
महात्मा सप्त रुषिओ पघायो अने कह्यं के ' हे इंद्र ! तारे आ पशुने शुं करवानुं छे £ त्यारे इन्दे 
जवाब आप्यो कें “ वेदमां हिसामय यज्ञ व्णवेळ छे; ते माटे पशु बांधेळ छे.” ते वाकय सांभळी 
महात्रषिओए कह, “आ योंग्य अने निर्दयता भरेळी वात छे. वेदमां हिंसानुं कह्मंज नथी. 7? . 
: ते विषे घणीक तकरार थता छेवट बे पक्षवालाओए पंच तरी के उपरी अमरवसु नामना राजाने 
ते शंका निवारणने माटे प्रश्न कर्यो; त्यारे ते वखत राजाए इंद्रनो पक्ष राखवो उत्तम मानी वेदमां . 
हिसामय यज्ञ छे.” एवुं वचन काढतां तुरत ते महर्षि पासे उभा छतां पण ते एथ्वी उपर पड्यो अने 
तेनी पाताळमां अधोगति थड ने अन्ते तेने नरकनो आश्रम लेवो पड्यो 
. आ दशांतथी एम सिद्ध थाय छे के वेदमां हिंसानी प्रवृत्ति ळे ज नहि; एम महात्मा वेदवक्ता 
भगवान वेदन्यासजी महाभारतना शांति पर्वमां २३५ अध्यायमां ल्खे छे. 
: स्रांमत्स्यान्मधुमांस मासवं कूदा रोदनम्‌ ॥ 
धर्तः प्रवतितं ह्येतत नेतद्देवेषु कल्पितस्‌ ॥ १॥ 
महामोहाच्च लोभाव्च लोल्यमेतत्‌ प्रकीरतितम्‌ ॥ 
विष्णुमेवा मिञानंति सवे यज्ञेषु ञ्राह्मणाः ॥ २॥ 
पायसैः सुमनोमिंश्व तस्यास्ति यजनं कृतम्‌ ॥ 
यज्ञियाश्रेव ये वृक्षा वेदेष॒ परिकल्पिताः ॥ ३ ॥ 
उपरना -छोकोनो अर्थ एवो छे के वेदमा. कोड पह्लुनी हिंसा कहेली नथी अने प्रकरणोमां प्रति 
पादननो आभास जोवामां आवे छे. ते वेदनां वचन नथी ते वचन कोड दुः्ट पुरुषे रसस्वादने अठुसरी 
वेदन दूषित करवा नाखेळ छे, एम स्पष्ट थाय छे. अने वेदना अर्थनुं अत्यंत गूंढपणुं छे तेथी जेने 
जेवी राचे :ते प्रमाणे कोड कोड स्यळनो अर्थ न सभजवाथी हिंसाना पक्षनु प्रश्न करे छे. माटे वेदमां 


षड 


को भागमां हिंसा करवानुं प्रतिपादन नथी अने जो होय तो वेदवेत्ता वेदव्यासनी उपर प्रमाणे ल्खी 
जात नहि. माटे कोइ पण अधमेने धर्म मानी हिंसा करशे तो तेने अधर्मनुं फळ मळशे तेमां 
संराय नथी. वेदमां कोड हिंसाना यज्ञ अर्थे हिंसा करवी एवो अर्थ समजी पूर्वे प्राचीन बर्हिराजा अने 
महात्मा नारद्जीनो संवाद श्री भागवतना चतुर्थ स्कंघमां २५ अध्याय ९१ मां आ प्रमाणे छे. 
राजोवाच- 
नजानामि महाभाग परं कर्मापे विडधीः ॥ 


च्य 


बूहि मे विमल ज्ञानं येन मुच्येत कर्मभिः ॥५॥ 
गहेषु कूट धर्मेषु पुत्र दार धना्थधीः ॥ 


२२३, २) 


न परं विदते मूढो भ्राम्यन्‌ संसारवत्मेसु ॥ ६ ॥ 
श्री नारदोवाच- 
संज्ञापितान जीवसंधान्‌ निघुर्णेन सहर्रसः ॥ 
भो भो प्रजापते राजन्‌ पश्यून्‌ पश्य त्वयाध्वरे ॥ 
अते वै तां प्रतीक्षन्ते स्मरंतो वैषसं तव ॥ 
संपरेतमयः कूटे छिन्दन्त्युत्थित मन्यवः ॥ 
अरथे-राजाए यज्ञने विषे हिंसा करवामां केटलाक पशु भेळा करी यज्ञ करवा वखते नारदजी 
पधायो त्यां तेना दर्रीनथी 'निमळ बुद्धि थतां राजाए नारद्‌ प्रत्ये प्र्न पूळयुं के “हे माहाभाग 
अमारी कर्मे करी बुद्धि हणाएली छे. मांटे विमळ ज्ञान ( धमे ) अमने कहो. ञेथी कमे थकी मूका- 
इृए केम जें कपररूप म्रहस्थाश्रमनो धर्मे तो वळी केवा छे भे पुत्र, खरी, द्रव्य ए वडे करी मूढपुरुषो 
संसाररुपी मागेमां भमे छे ते प्रत्ये नाद्रजीनुं वचन-हे प्रजापते-तें आ यज्ञमां हजारो जीवने भेळा कयी 
छे. केटलाक जीवोने यज्ञमां बाल्या छे, ते तारा मृत्युने स्मरण करे छे. तेओ ज्यारें तारु शारीर पडशे, 
त्यारे कूट जेवा आयुधो वडे घणा क्रोधथी तारु छेदन करशे, माटे जो वेदवचनथी हिंसा करवामां 
आवती होय तो नारदजी आवुं शामाटे कहे. ए॒ रीते वेदर्ड अहिसामय प्रतिपादन छे. वळी भागवतना 
प्रथम स्कंधना ८ अध्यायमां ९० मा -छोकमां राजा युधिष्टिरे परिताप कर्यो छे केः- 
यथा पॅकेन पॅकाम्नः सुरया वा सुराकूतम ॥ 
भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञ मोष्टु महसि ॥ ५॥ 
एमा एम जणावेळ छे जे जेम कादव कादवना पाणींथी धोवो. अने सुरा सुरावडे करी 
धोवी, तेम एक प्रांगिनी हिंसा करी यज्ञ वडे झुद्ध थव ते योग्य नथी, राजा युधिष्टिर तो क्षात्नधर्ममां 


५५ 


रही युद्धमां परमात्मा कृष्णना वचनथी प्रवर्त्यो हतो; पण तेने घणोक परिताप थयो. ने प्राणीना घातथी 
राज्य प्राप्त थयुं ते करवाने हुं योग्य नथी एम विचारवा लाग्यो त्यारे ते राजाने यज्ञ करवाथी तारा पापनो 
नाश थशे ते संबन्थमां तेणे उपलो छोक कह्यो छे. पण तेओए तो अपराधिनेज मायी हता. तो पण तेने 
राज्य जीवनपर्यंत सुखदाई थर्मुं न होतु, तो जो कोड निरपराधी प्राणीनो अधमेने धर्मरूपमानी निर्दय 
पणेथी घात करे छे, तो तेओ केवळ कसाईलु कर्म-कर छे-अने अन्ते घोर नरकनी गतिने पामें छे. 
वली सप्तमस्कंधमां नारदजीए युधिष्टिरप्रत्ये कहेळ छे के- 
नदद्यादामिषं श्राठे नाश्रियाडर्मतत्ववित्‌ ॥ 
मुन्यन्नैः स्यात्‌ परा प्रीतिने तथा पदुहिसया ॥ १॥ 
नैताह्शो परो धर्मा नृणां सडमे मिछताम ॥ 
न्यासो दंडश्च भूतेषु मनोवाक्ायकर्मभि-॥ २॥ 
अथः-श्राद्धमां मांस न वापरवुं. जेवी शुद्ध अन्नथी पितुओने तृति थाय छे तेवी मांसथी नथी. 
धमने इच्छता एवा जे मठुष्यो तेमणे भूत प्राणि मात्रने विषे मन, वचन, कायाथी दंड करवो नहिं. 
हिंसानो निरोध अने अहिंसा प्रतिपादन करवा एक मोटे ग्रंथ करवा धारीए तो ते थई शके माटे आ प्रमाण 
शास्त्र, वेद, भागवत तथा गीता ते सर्वमान्य गणाय ळे. बाकी जे शास्त्रमां हिसा कहेळ छे, ते शास्त्र शाख- 
पक्तिमां गणवा लायक नथी. माटे चारे वर्ण अने चारे आश्रमवाळाए सव प्रकारे हिंसाथी दूर रही 
अहिंस्ता धर्ममां वतैदुं जोडए. तेमां पण राजाने विशेषे करी करवाह छे. कारण के जे कोई हिंसा 
करें तेने शिक्षा करानी तेमां शक्तिनी जरूर छे. 
४ प्रश्ननो उत्तर, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एओने यज्ञोपवीतनो संस्कार छे एटक्षे तेमने शास्त्रमां द्रिज एवी संज्ञा आही 
छे. द्रिजवर्ण कोंड काळे हिंसा करे नहीं, करतो होय तेने अटकावे, तेमां ब्राह्मण अने वैश्य कोइ काळे 
हिंसा करे नही, अने क्षत्री पोते करे नहि, ने करनारने अटकावे ने शिक्षा लायकने पण शिक्षा करे छे. 
“अने शूट्ने विषे एम छे के केटडाक शूद्र हिंसकवृतिवाळा छे, तेओ शक्ति तथा तांत्रिकाना शास्त्रमां कह्या 
प्रमाणे तेवा विधि प्रवर्त करे छे, ते चांडाळनी पेठे त्याग करवा योग्य छे. जेओ सदैव वैप्णवना 
भक्त छे तेमणे सात्विक देवनी पूजा करवी तथा सात्विक यज्ञादिक करवा. वळी तेमलुं अपराधीने 
दुंड देवा रूप राजकमे ते मोक्षनो हेतु छे. पण तामसभावथी पोताना पाळेळा निरपराधी पशुने हणवाथी 
"कोड रीतनो धमेनो हेतु होय तो वेदशास्त्र प्रमाणे अहिंसा धर्म होवोज न जोइए माटे हिंसा ते पापकर्मज 
समजवालु छे. 
श्रीभागवतमां नारदजी वर्ष वर्षे प्रत्ये इंदूने अर्थ यज्ञ करता तेमां पण अन्नादिक यजन छे. तेज 
विधिनी गोवधैनना मोटा उत्सवरूमे अन्नकोटना 'नामश्री प्रवृत्ति थह छे. नारदजी वेष्णब हता; छतां 


ष्‌ 


प्रण ते हिंसा करता नाहि, तो तेथी उत्कृष्ट वर्णवाळाए ते केम मान्य करी शकाय £ माटे राजाए अहिंसा 
धर्म प्रवर्ततां कोड पण शासतरनी आज्ञा तोडी गणाय नहिं. अने जो आज्ञा चूटती होय तो पूर्वे मोटा थ्‌ 
. गयेला राजाओए अहिंसा धमे प्रवतोवेळ छे. ते सर्वे महात्मा भगवानूना परम भक्त गणायाथी मोक्षने 
पाम्या छे. ते वात नहि बनते. 
५ प्रश्ननी उत्तर, 
हिंसानो त्याग करी अहिंसामांथी थता धर्मनुंज राजा आचरण करे ते राजाने, तथा तेनी प्रजञाने 
संपत्ति मळे ळे, ने कोंड जातमी आपत्ति आवती नथी. अहिंसाथी केवळ सुखनी उत्पत्ति छे, 
। ६ प्रश्ननो उत्तर. 
देवीने उद्देशोज हिंसा करवामां आवे छे, ते तो घणुंज अकार्य छे कारण के देवी त्रिगुणात्मक 
भगवत स्वरूपनी शक्ति छे तेलं देवोनी साथे सात्विकपणाथी पूजन छे. मार्केड पुराणमां देवीने 
कोड ठेकाणे तामसी देवतुल्य गणी नथी. माटे सात्विक देवलुं मांसादिकथी पूजन होयज 
नहहि अनें जे करे छे ते तो पोताने मांस भक्षण करवाना हेतुथी पूजनमां लावे छे. भागवतमां 
जडभरतना आख्यानमां म्डेछनो राजा भद्रकाठीने अर्थे पशुमारवा जतो हतो तेमांथी पश्नु जतुं रह तेने 
बदले जंगलमांथी भरतजीने पकडी गयो अने देवी पासे जह तेनो वध करवा मांड्या, के तरत देवीए 
कोप कर्यो. माटे जो देवी प्रसन्न थती होय तो म्छेळनो नाश करत नहिं वली तेमां कोड एव 
पूशे के जे राजाओ देवीना निमित्ते हिंसा करेडे, तेमने केम कांड थतुं नथी. ते विषे आम समज-' 
वासु छे जे राज्य पदवी कड थोडा तप के सुकृत्यठुं फळ नथी पण महा उग्र अने उत्कृष्ट धमनुं फल 
छे. 'तेथी पूर्वता पुन्यना जोगे करीने हाळ कळु विच्च जोवामां आवतुं नथी तेथी करी 
हिंसानी प्रवृत्ति कयी करे छे. तेथीज राजाने अन्ते केटलाक राज्यने अघो नक भोगववुं पडे 
छे; एम अनेक शास्त्रा कहे छे. माटे देवीने सारा पदाथे अन्नादिकथी बलिदान आपवुं अने 
कदी पोताना मनमां हिसानो घणा आग्रह होय तो कूष्मांडादिक फलन नेवेद मुकवु तेथी कोई शाख्त्रनी 
आज्ञानो भंग कर्यो कहेवाय नहिं. वढी देवी जगत्‌ जननी कहेवाय छे. जगतमां स्थावर जंगम बे 
जातनां प्राणी छे. ते सर्वे तेना संतान ळे. माटे ते पोताना निरपराधी संतानोना घातथी पेते प्रसन्न थाय ज ' 
नही. माटे कोई प्रकारे देवनीके शास्त्नी आज्ञानो भंग थतो नथी. 
७ प्रश्ननो उत्तर, 
पक्षु हिंसांने बदळे पश्शुना नाक के कान छेदवामां आवे ए प्रश्ननु कांड उचित प्रयोजन नथी. कारण 
जे पुरुषने हिंसामांथी निवृत्त पामवानो उद्देश छे तेने तो पशुने विरूप करवालु काई प्ररास्त नथी." 
ता पण जो मनने अस्थिरपणुं भासतुं होय अने उपरना शाख््रोना अभिप्रायमां शंका थती होय तो नाक 
कान छेदवाथी क्रिया थड कहेवाय छे, अने एवी रूढी पण केटळेक स्थक्ठे चाळे छे. पण मारे धारे तो 


ते पण क्रिया बंध करवा लायक छे. 


ष्छ 


जगतूमां प्राणिमात्रने तरण वस्तुनी प्राप्ती थाय छे. 
विद्या विवादाय धनं मदाय, शाक्तिः परेषां परिपीडनाय ॥ 


खलस्य साधोविपरीत मेतत्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥१॥ 
खल पुरुषी विद्यानो विवादमां उपयोग करें छे, धनथी मद करे छे अने शक्तिथी परने पीडा करें 
छे, पण साधुपुरुष तेथी विपरीत एटळे ए त्रण वस्तुनो सदुपयोग करे छे-विद्याथी सर्वेने ज्ञान 
आपे छे, धनथी दान आपे ळे अने शक्तिथी प्राणिमात्रहु रण करे ळे. माटे हिसाकरवी ते 
तमाम खल अने नीच पुरुषनुं कृत्य छे. वास्ते कोड प्रकारे हिंसाने घम मानी प्रवतैशे तो ते अघोर 
एवा नरकमां पडशे एवो सर्व शास्त्रवेत्ताओनो अभिप्राय छे. अने अहिंसा एज सर्वेत्तिममत छेने ते 
आश्रय करवा योग्य छे. तथास्तु” 
उपरना प्रश्नोनां मारी अल्प बुद्धिथी उत्तर छख्यां छे. आवा गाढ विषयमां मारे आगळ पडी ळखुं 
योग्य नथी तों पण धर्ममी लागणीथी सतपुरुषना मुखारविंद आगळ मारो मत निवेदन करुं हुं ते अनु- 
ग्रहथी स्वीकारशो. आवा सतकर्ममां अनेक धमेवेत्ता शाखीओना अभिप्राय आवी पहांच्या हशे. कोड पण 
प्रकारे हिंसा बंध थतां अहिंसा धमे प्रवतेन थशे तो हिंसाथी बचनार प्राणिओना शुभ आशीवाद 
महाराजा साहेंबना राज्यने, कोहने, प्रजाने अने सवे संपत्तिने पूणे फाळभूत करशे अने आ काम 
आलोक परलोकमां शय, अने मोक्षनुं साधनरूप छे. आ कार्य अहिंसारूप प्रवतेशे तो ते अपार 
केटांक राज्यमां रूढी हरे ते पण निवृत्त थशे तेमां सवेळोकथी आपने आशीर्वाद थशे. 

* वैष्णव अने स्मृति धर्मवाळा सर्व ' अहिंसा परमो धर्मः एवा वाक्‍यने सर्वोत्कृष्ट गणे छे, | 
बेदमूर्ति भगवान्‌, रंकरना अवताररूप, सन्यासीना आदिगुरु श्रीशंकराचार्य, श्रीरामाुज संप्रदाय 
वाला, माध्व, राधावलळुभी, श्रीवलळुभाचाये, श्रीस्वामीनारायणवाळा, आदि सवे अहिसानुंन प्रतिपादन 
करे छे. तेओए सनातन वेदमां जे धर्म कह्यो छे, तेज प्रवतांवेळ छे. माटे कोड पण धमोचाय तो 
अहिंसानुं कार्यज प्रमाण करे छे छतां जे हिंसाना कायेमां प्रवर्ते छे तेओ वेद, भागवत, गीता, मनु 
स्मृति अने उपर लख्या ते धर्माचार्यॉना प्रत्यक्ष रीते निंदक छे. वळी एवुं कु शास्त्र छे के नेमां हिसा 

करवाथी धर्म थाय एम कहेलुं होय. 

महाराजनुं नाम परंप्राथी धमपुरना महाराजा तरीके निर्माण थयेळ छे तो तेओए पोताना शहेरना 
नामनो खरेखरो अथ आ पत्रिकाथी आरंभ्यो लागे छे ते परमात्मा संपूर्ण करशे, एवी अमा महात्मा- 
ओ पासे अभिवंदना करीए छीए अने अ्हिसारूप सत्कार्य सिद्ध थवा चाहिए छीए. 

वली विशेष के श्री नैनधर्ममां तो कोड स्थळे कोड अंशे कोड वाक्‍य हिसा करवी तेवुं छेज नहि. 
एट्ले ते मत तो हिंसा न करवी एवो अति आग्रहपूर्वक बोध करे छे माटे ते मत पण मान्य 
करवा लायक छे, आ कार्यमां महाराजा साहेबने एुण्यनो कांड पार रहेशे नहि. वली तेवा कार्यमां 
प्रवर्ति करवा एटळे हिंसा न कराववा माटे जञे प्रयास करवामां आवे छे, ते पण अति उत्तम धन्य- 
वादने पात्र ठे. सुज्ञेु किंबहुना, शांतिः मुंबइथी- 

लि. शास्त्री रेवादांकर मावजी दवे. भांडवीबंद्रवाळा. 


१ 


न॑. ११ 


भोरबीवाळा शास्त्री दांकरलाल माहेश्वरनी अभिप्राय, 
(प्रथम प्र ) 


सौजन्य सुधासागर परम हितैषिवये रा. रा, भाईश्री प्राणजी- 
वन जगजीवन मेहेता. 


श्री मोरबीथी ळी. शंकरलाल माहेश्वरना आशीर्वाद वांचशो. तमारो ता ७-९-९४नो लखेल 
पत्र मने पहोंच्यो वांची वीगत जाणी जवाब नीचे मुजब, 

१ देवीभागवत मा्केडेय पुराण आदि देवीना पुराणमां कोंड ठेकाणे देवीने के देवने पशुहिंसा करी 
भोग आपवानु लख्युं नथी तेमज तंत्र ग्रंथमां पण पशुवध देवी के देवने भोग माटे ल्खेलो नथी 
कदी कौल्मत ( शक्ति पंथ ) ना पुस्तकमां पशुहिंसा करी भोग आपवालुं लख्युं होय तो हवर जाणे 
ए पैथोना मे ग्रंथ जोया नथी. 

२ कोड पण मतना ग्रंथोमां लखेलां वचनो सर्वे मान्य गणायज नहीं तेम बहु मान्य पण 
गणाय नही 

१ सर्वमान्य अने प्रमाणरूप शास्त्रमां हिंसानो निषेध करेल छे जे वचनो म॑ अर्थ सहित साथेना 
प्रप्रां लखेला छे. | 

४ देव देवी माटे पहुहिसा अवश्य करवीज जोइए एम राजाओनां अवश्य कृत्योमां जावामां 
झावतुं नथी तेम पशुहिसा न करे तो बलवान्‌ शासत्रनी आज्ञा तोडी गणाय नहीं केम के बलवान्‌ 
शासत्रोए एवी आज्ञा करीज नथी. भे 

५ हिंसामय प्रवृत्ति न करे तो तेथी राजाने कांह आपत्तियोग आविज नहीं पण राजा अने 
प्रजानुं कल्याणज थाय अने पहुहिसा न करवाथी अकाये क्यु न गणाय पण उत्तम कार्य कमु 
गणाय; तें विषे वचनो पण साथे लखेां छे 

६ पशुवधने बदले हिंसा वगरनी क्रिया करीने ते पवे आराधवामां आवे तो तेथी शास्त्री 
आज्ञानो भंग कर्यो गणाय नहीं. सप्तशातीना पाठो कराववाथी, अनेक प्रकारनां नेवेद्यो करवाथी .अने 
ब्राह्मणाने जमाडवाथी देवीने परम प्रीति थाय छे एवां वचनो घणां छे, 

७ प्राणीना नाक के कानने छेको मारवानी कांड जरुर नथी; कारण के ज्यारे सर्व मान्य शास्त्रोमां 
देवीने बाळे आपवा माटे पशुहिसा करवी, एबुं वचन जोवामां आवतुं नथी त्यारे निरपराधी प्राणीनां 
नाक के कानने छेको मारीने तेने शुं करवा फडवु' जोइए 


५९ 


घर्मशाखत्रानां पुस्तकोमां दशर ने बलेवनां वृत्तांतो जोतां कोड पण पुस्तकमां नथी जोवामां आवतु के 
देवी अथवा देवना भोग माटे पशुहिसा करवी; माटे दशरा विगेरेमां पशुहिंसा करवानी रूढी अशाखीय छे 
जूवो उपर ठखेढा अभिप्रायने हढ करनार सर्वमान्य शाखत्रोनां वचनो. 
१ अहिंसा परमो धम! । 
अरथ-अहिसा एज उत्तम धर्म छे. 
२ न हिंस्यात्सवीणि भूतानि । 
कोंड पण प्राणिनी हिंसा करवी नहीं. 
३ मठुस्मृति अध्याय ५ 'छोक ९८ मो. 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वोह मारणम्‌ ।॥ 
वृथा पक्षुध्नः प्राोति प्रेत जन्मनि जन्मनि॥ ३८ ॥ 
अथै-ने माणस वृथा पशु हिंसा करे छे; ते माणस ते पशुनां जेटळां रुंबाडां होय छे तेटळी 
वखत जन्ममां ते पट्ठुथी मरणनो अनुभव करे छे. 
४ श्रीभागवतना तृतीय स्कंधना सातमा अध्यायना 'छोक सातमामां खखे छे के, 
सर्वेवेदाश्व यज्ञाश्न तपोदानानि चानघ ॥ 


जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरत्‌ कलामपि ॥१॥ 
अथ-सर्व वेद, सव यज्ञ, सर्व प्रकारनां तप अने सर्व प्रकारनां दान पण जीवने अभयदान 
आपवानां पुण्यनी एक कला पण करतां नथी, मतलब के.ए सवे करतां जीवने अभय करकुं ए 
मोटुं पुन्य छे. 
५ श्रीभागवत तृतीयस्कंध अध्याय २७ मो -छोक ९१-२२ 
अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा ॥ 
तमवज्ञाय मां मूढाः कुरतेचोविडंबनम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-श्रीकपिलदेनजी कहे छे के हुं प्राणिमाञमां आत्मरुपे रद्यो हुं, तेनी अवज्ञा करीने मूर्ख- 
लोक| मूतिनुं पूजन करेछे मतळ्ब के जे पश्षु हिंसा करीने मूर्तिनी पूजाकरे छे ते मूढ छे, 
यो मां सर्वेषु- भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम्‌ । 
हित्वाची भजते मोढ्यात्‌ भस्मन्येव जहोति सः ॥ २२॥ 
अर्थे-श्रीमगवान्‌ कहेळे के हुं प्राणिमात्रमां आत्मारप रह्यो हुं. तेद अपमान करीने मू्तिनी 
पूजा करें, छे एट्े पशुमां आत्मस्प हुं रह्यो छु तेनी हिंसा करी सारें अपमान करे छे ते 
राखमां होमे छे, त 


६५ 


६ श्रीमागवतमां एकादश स्कंध अध्याय ५ 
येत्वनवंविदो संतः स्तब्धाः सद्‌मिमानिनः ॥ 
पशून दवुह्यांते विरव्धाः प्रेत खादंति ते च तान ॥। 9॥ 
अथे-जे अज्ञानी अमिमाना असाधु छतां पोताने साधु माननारा लोको पुने मारे ळे, तेओने 
मूआ पंछी तेज पक्षुओ खाय छे. 
७-जुओ महाभारतमांथी मीकळेंळ इतिहास समुश्वयनां वचनोने के जे अहिसानेज कल्याणं 
साधन छे एम. सिद्ध करे छे. 
तपः कृते प्रशंशंति त्रेतायां ज्ञानसाधनं ॥ 
हापरे यज्ञ मेबाहुर्दानमेकं कलो युगे॥ १॥ 
सर्वेषामेव दानानामिदमेवैकमुत्तमम ।॥ 
अभयं सर्वभूतानां मनोवाक्कायकमीभेः | २ ॥ 
चराणामचराणां च यो भयं बै प्रयच्छति || 
स सवेभयानिर्मुक्तः परंब्रह्माधिगच्छाते ॥३॥ 
नास्त्यहिसापरंपुण्यं नार्सत्याहसापरं सुखं ॥ 
नास्त्यहिसापरंज्ञाने नास्त्यहिसापरोःमय: ॥ ४ ॥ 


सत्ययुगमां तपनेज कल्याणल साधन कहेता. द्वापरमां यज्ञनेंन कल्याणळ॑ साधन कहेता. 
अतायुगमां ज्ञाननेज कल्याणठुं साधन अने कल्युंगमां दाननेज कल्याण साधन गणे छे. सवे दानमां 
पण उत्तम दान तेज छे के मन, वचन, काया अने कमेथी सवे प्राणीमात्रने अभयदान आपवुं. अर्थात्‌ 
प्राणिनी हिंसा न करवी एज अभयदान कहेंवाय छे. जञे स्थावर जंगम जीवने अभयदान आपे छे ते 
परब्रह्म ( मोक्ष ) ने पामे छे, प्राणीनी हिसा न करवी ए जेवु बीजुं पुण्य नंथी, प्राणीनी हिंसा न. 
करवी ए जेवु बीजुं सुख नथी. प्राणीनी हिंसा न करवी ए॒ जेवु बाजु ज्ञान नथी ने प्राणीनी हिंसा न 
करवी ए जेवु बीजुं कल्याण नथी. | 
८ श्रीमद्‌भगवट्रीतामां छडा अध्यायना २२ “छोकमां कहेलुं छे. 
आत्मोपम्येन सर्वेषु समं पश्याति योर्जुन ॥ 
सुखं वा यदि बा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ २२॥ 
जञे प्राणिमात्रमां सुखने अने दुःखने पोतानी, उपमाथी देखे छे ते माणस उत्तम योंगी मानवो. 


द्र 


गीताना १२ मा अध्यायमां १३ 'छोकमां 
अद्वेष्ठ सवेभूतानां । भे सर्व प्राणीमात्रनी हिंसा नथी करतो; ते मारो व्हाळे ळे एम कह्यु छे. 
९ तेमज दैवी संपत्तिमां जे जीवने भगवाने गणाव्या छे तेमां हिंसा न करनार, सत्य बोलनार, 
क्रोध न करनार, उदार, शांतिवान्‌, चाडी न करनार, प्राणीमात्र उपर दया राखनार, ठोभ न राखनार, 
कोमळ मन राखनार, शरम राखनार अने चपलता न राखनार एवा जनोने देवी पंपत्तिना कद्या छे. 
तेम आसुरी जीवोनी गणना करतां जेओ प्राणीमात्रमां हुं रद्यो छु तेनो ्रेष करे छे. एवा जनोने 
हं आसुरीयोनिमांज नाखुं छुं एम भगवाने कहुं छे. 
तेमज गीताना १८ मा अध्यायमां २९ *छोकमां हिंसा भेमां थाय एवां कर्माने तमोगुणी कमे 
गणेळ छे, एथी पण अहिंसा केवी उत्तम छे ने हिंसा केवी निंद्य छे ते जाहेर जणाय छे. 
एवी रीते हिसानी निंदा ने अहिसानी स्तुतिनां वचनो अनेक ळे. पण ते ळखवाथी विस्तार वर्धी 
जाय, माटे दुकामां थोडाक वाक्‍यो लखुं छुं 
दौर्यमाणः कुदोनापि यः स्वांगे हंत दूयते ॥ 
निभतून्‌ स कथं जंतूनघातये ज्निशितायुधेः ॥ १ ॥ 
जे माणस पोताना शरीरमां दर्भनो कांटे वागतां पण दुःभाय छे, ते माणस निरपराधी जीवने 
हथीयारथी केम मारे? 
निर्मातुं क्षाणिकां तृप्ति कूरकूरतराशयाः ॥ 
समापयन्ति सकल जन्मान्यस्य शरीरिण: ॥ १ ॥ 
अथे-कूरमां पण क्रूर लोको पोतानी क्षणिक तृप्ती माटे बीजा प्राणीनु सधळूं जीवित समाप्त 
करी दे ळे ए केवी खेंदनी वात छे. 
म्रियस्वेत्युच्यमानो;पि देही भवति दुःखितः ॥ 
मायेमाणः प्रहरणे दोरुणेः स कथं भवेत ॥ १ ॥ 
अथे-तुं मरीजा एटळुं कहेवाथी पण प्राणिने दुःख लागे छे त्यारे जे भयंकर हथीआरथी मरातो 
हरे .तेने केवुं दुःख थतुं हशे. 
हिंसा विध्नाय जायेंत विष्न्यांती कृतापि हि॥ 
कुला'चारधियाप्येषा कृता कुलविनागिनी ॥ २॥ 
-अथे-वि्तोनी शान्ति करवा माटे करेली हिंसा विश्लोनेज करे छे, कुलनो आचार मानीने करेळी 
हिंसा पण कुलनेज हानि करे छे. ए प्रमाणे प्राणिहिताने निंदी छे. अने नीचेना “छोकमां अहिसाने 
वखाणेल़ छे. 


द्र 


योभूतेष्वभयं दद्यात भूतेभ्यस्तस्य नोईभयम्‌ ॥ 
याहगूविर्तर्यिते दानं ताद्गासायते फलम्‌ ॥३॥ 
अर्थ-जे प्राणीमाञजने अभय आपे छे तेने प्राणीमात्रथी भय नथी, कारण के जेवु दान आपीए 
तेबुं फळ मळे छे 
मातेव सर्वेभूताना महिसा हितकारिणी ॥ 
अहिसेव हि सैसारमरावमृतसारिणी ॥ ४ ॥ 
अहिंसा दुःखदावािंप्राबृषेण्यबनावालिः ॥ 
भवभ्रमिरुगात्तीना महिसा परमोषधीः ॥ ५॥ 
दीधमायुः परंरूपमारोग्यं क्लाघनीयता ॥ 
अहिंसायाः फलं सर्व किमन्यत्कामदेव सा ॥ ६ ॥ 
अथ-अहिंसा मातानी पेठे प्राणिनुं हित करनारी छे. अहिंसाज संसाररुप मरु भूमिमां अमृतनी 
नदी छे. अहिंसा दुःखरूपी दावाम्निने शान्त करवामां मेघनी पंक्तिरुपे छे अने अहिंसा संसारमां जन्म 
मरणरूप रोगने टाळवामां महोषधी छे. दीधे आयुष्य, उत्तम रूप, शरीरमां निरोगीपणुं अने उत्तम 
कीर्ति ए सर्वे अहिसाना फल छे, विशेष शुं कहेवुं 2 अहिसा तो कामदुधा घेत छे. इत्यादि अनेक 
वाक्या ळे. पण लखाणमां छंबाण थवाना भयथी बंध करुं हुं. सं १९५० ना भाद्रपद शुदी 
१२ रविवार. 


६३ 
( द्वितीय पत्र, ) 


रा. रा. प्राणजीवनभाई जगजीवनभाईे मेहता. 
धमेपुर स्टेट, 

मोरबीथी ली. शंकरलाल महेश्वरना आशिर्वाद वांचशो. विशेष ळखवालुं के गह काले में 
मारो अभिप्राय जणवेलो छे. तेमांथी भागवतना चोथा स्कंधनी वात लखवी चूकी गयो हुं. ते ए 
के प्राचीनबर्हि नामना राजाए अश्वमेध कर्यो हतो, तेने नारदजीए कहुं कें जञे जे पशुओने यज्ञमां 
मारेळां छे, ते तारी वाट जोइने उभां छे, तेओ तुं मरीश त्यारे तने मुद्रळ्थी मारशे एम कही 
पुरंजनन आख्यान संभळाव्युं के तेणे तारी पेठे घणा यज्ञा कया हता तेथी तेल मृर्त्युं थया पछी 
तेणे जेजे जीवो यज्ञोमां मायो हता, तेओं कुवाडा लइने तेने मारवा उभा रह्या अने तेने नरकोनी 
पीडा भोगववी पडी हती. एथी यज्ञमां थता पश्शुवधथी पण नरकमां जवुं पडे छे; तो पठी दशरा 
ज्ञेवा पर्वमां तंत्रमां लखेळां वचनथी करेली हिंसा दुःखदायक केम न थाय £ कालिका प्राण-डामर 
तंत्र विंगरे तंत्र प्रन्थोमां दशराना दिवसे नहिं पण नवरात्रीना बलिदानमां ल्खेळ छे के पशुहिसा 
सकाम राजाए करवी. पण तेमां सिंह-वाध-बकरो-पाडो-गाडरचुं बलिदान आपवासुं बतावी छेवट 
पोतानुं मांस आपवुं एम ल्खेल छे. त्यारे कोड उपरना तंत्रनां वचन आपे तो आपणे पूळवानुं छे के 
सिंह वाघनुं बळिदान कॅम नथी आपता £ तेम पोताठ मांस सर्वथी उत्तम कह छे ते केम 
नंथी आपता £ माटे देवी नाम लई अ्हिस्ा पोतानी इच्छाथी करवामां आवे छे तो तेवृथा हिंसा छे 
तो तेवी हिंसा बन्ध थवाथी देवी कोपे नही पण प्रसन्न थाय छे. तेम छतां पण देवीनी परम प्रीति 
माटे शतचंडी विगेरेथी उत्तम आराधना कराववी. में प्रथमना पत्रमां देवीभागवतमां पह्ठुहिंसा नथी रम 
लख्युं छे. पण आजे फरीने तेने जोतां एक ठेकाणे तेमांपण पश्षुहिसा ळखी छे. तो पण ते वाक्‍य सर्व- 
मान्य न गणाय ते वात सिद्ध छे. माटे हिंसा तो बन्यज थवी जोइए. आपणी मोरबीमांञ प्रथम पाडो मच्छु 
माताने चडावता, ने त्यार पडी बकरो चडावता; ते राजमान्य राजेश्री पारेख मोतीचंद्‌ रतनसीए ठाकोर 
साहेबने अरज करी बंध करावेळ छे. तेथी हवे इहां तेबुं कृत्य नथी ज थु. तेमज सतपर गाममां 
दशराना पर्वमां बे घेटा के त्रण घेटा मारता; तें पण पारेख मोतीचंद रतनसी त्यां जई माताना कोपलु 
पोताने माथे लई ते बे घेटाने उपाडी छान्या, ते दिवसथी, त्यां पण बंन्थ थयेळ छे; ने दरबारमां तथा 
मोंतीभाइना घरमां आनंद छे. ते.माटे ए पशु हिंसानी रूढी बंध पाडवाथी राजा कल्याण छे; ने आपने 
पण -मोंटो यश मळशे. तेज धर्मने उत्तेजन छे माटे ते उपर आपे पण बनती महेनत लेवी. आपने 
वधारे लखवुं पडे तेम नथी. आ वसते पारेख-लालाभाई मोतीचंद आहे आव्या छे ते तमने यथायोग 
कही ल्खावे छे के आपे आ धर्मच काम उपाडयुं ते वात सांभळी अमोने पण पूर्ण पंतोष थयेलो छे. 
ने आपते, धन्यवाद आपीए छीए; ने इधर तमारो श्रम सफळ करे एम मागीर छीए. 

शास्त्री शंकरलाल माहेखर-मोरबी संस्कृत शालाना अध्यापक, 


नं. ३२ 
श्रीमान्‌ धमेतत्पर आरथेभिमानी रा. रा. प्राणजीवन 
जगजीवन मेहेंता, 
चीफ मेडिकल आफीसर, 
स्वस्थान धरमपूर. 
भावनंगरथी छि. शास्त्री भानुशंकर हरिरंकरना यथायोग्य आशीर्वाद स्वीकारशो. विशेष लखवानु 
के अखंड प्रोढप्रतापी आर्यधमोतिजक अने परमजरह्मण्य महाराज श्रीमोहनदेवजीनी प्रवित्र आज्ञाने अनु- 
सारें आपना तरफथी एक प्रश्नपत्रिका मने मठी छे, ते मारा वांचवामां आवतां अहिसाप्रव्तक वृत्ति 
जोड मने घणो हष प्राप्त थयो छे, आजकाल केटळाक सकामी पुरुषोना उत्कृष्ट उपदेशथी, प्रवृत्ति 
मार्गनो प्रचंड वेग घणा राज्यस्थानोमां' अंधपरंपराथी प्रवत्तेळो छे अने ते रूढींना प्रबल 
पणाथी एवो सज्जड थई गयो छे के, एकदम ते निमूऴ करवो अशक्य छे तथापि महाराजाना सुवि- 
चारथी आवी हिंसा रूढी विनाश थारे. ए जोड हुं संतोष पामुं छुं अने मारी स्वदेश भूमि उपर आवा 
दयाळु महाराजा निरन्तर राज्य करे एवी इच्छा राखुं हुं. 
विशेष आपने जणाववानुं के आपना तरफथी जे सात प्रभा खुलाशा मागला छे, तेओनो क्रमवार 
खुलाशो मने आपणा आये ग्रन्थोमां जे जे मारा वांचवामां आव्युं ते प्रमाणे बताववाने मे नीचे प्रमाणे 
लखेळो छे; ते आप ध्यानमां ठेशो. जो के आ विषय एटलो गम्भीर अने चर्चवा युक्त छेके जो तेचं 
बराजर प्रमाण साथे विवेचन कु होय तो एक ग्रंथ थाय; अथवा जो मारो ने तमारों प्रत्यक्ष समागम 
होय तो घण सारी रीते स्पष्टीकरण थड शके, तथापि फक्त हार्दने अतुसारे संसिप्त करी तेना नीचे 
पमाणे प्रमाणो आपवामां आव्यां छे ते आपने विदित थशे, 
१ प्रश्रना' उत्तर, 
पहेला प्रश्नना उत्तरमां लखवानुं के महिषादि पशुवध करवानो विधि तांत्रमत प्रमाणे देवी भागवत; 
कालिकापुराण, कात्यायन तंत्र विगेरेमां कहेलो छे खरो, पण ते फक्त तांत्र पक्षथी प्रमाण छे 
२ प्रश्ननो उत्तर, 
बीजा प्रश्नना उत्तरमां लखवालु के जे ग्रंथमां पशुवध कहेळ छे ते ग्रंथो आ्येळोकोमां ने सकामी 
छे तेने मान्य छे तेथी तांत्रिक पक्षमांज बहु मान्य गणाय पण जेओ निष्कामी अने शुद्ध मार्गानुसारी 
छे तेओने ए ग्रंथो बिलकुल मान्य गणाता नथी. 
३ प्रश्ननो उत्तर, 
त्रीजा प्र्नना उत्तरमां ते ग्रंथो करतां वणा बलवत्तर प्रमाणवाला अने हिसाने निषेध करनारा 
घणा आयिग्रंथा केरारीसिहनी माफक गमेना करे छे. जेनी पासे सकामीना ग्रंथो जंबूकनी पेठे दूर 
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नाती जाय ळे तेओमां केटळाएक उपनिषद्‌ भगवदगीता अने महाभारतना शान्ति पर्वौत्तगेत मोक्ष 

धर्ममां तें घणु सारं विवेचन करेळुं डे, आमां उपानिषद भगवद्गीता विगेरेना प्रमाण आपीने जो 

लखवा बेतीए तो घणो विस्तार थड जाय पण आ ठेकाणे तेमां धणो उपयोगी मोझनो एक विषय 

धारीने ह नीचे प्रमाणे प्रमाणो आपु इं, के जे प्रमाणो आपणा माहात्मा वेदव्यासना मुख कमळी 
न भोर्न र 


निकळेळ छे. अने जेओनी उपर भारतटीकाकार पंडित नीलकंठे श्रातिओनां प्रमाणोथी टीकाद्वारार 
अहिसा धमने सिद्ध करेलो छे. 


अहिंसाने ते प्रतिपादन करे छे. अने तेमां “ अनागां ” एट्ळे निरपराधी एवुं विशेषण आपीने 
यज्ञ संबन्धी हिसाविधि करतां अहिंसा विधि श्रेष्ठ छे, एवुं साबीत करे छे. कारणके जेवु मधुप्कमां 
गायत निरपराधीपणुं छे, तेवुंन यज्ञमां पशन पण निरपराधीपणुं छे. आ उपरथी श्रुतिनो 
तात्पर्य अहिसा बिधिमां प्रवरत्ते छे. 


आवी रीते जुदा जुदा आचारथी श्रृतिठुं तात्पय अहिंसा धरममां प्रवर्ताव्यु छे. तेवी रीते केटलां 
एक सकामिक कर्म के जेओ श्रुतितुं तात्पर्य बराबर समज्या वगर पोतानी अज्ञानताना प्रौढ 
प्रतापमां तणाइने वेदना अथवादोनु स्तुतिमां तात्पये जाण्या शिवाय हिंसाधर्मने प्रमाण करवाने मे 
'छ तेओनी निंदाने माटे ए पछीना अध्याय २९२--छोके ६ ठामां आ प्रमाणे लखे छे 
श्होकः ॥ लुब्योवित्तपरेत्रेह्म नास्तिकेः संपरव्तितम्‌ ।। वेदवादानविज्ञाय सत्याभास मिवा 
चृतम्‌ ॥ अथे ॥ हे जह्मन्‌ आस्तिक एटढे बेदनं प्रमाण बोळनारा पण तेना तात्मयेने नहि ञाणनारा 
विषयटंपट एवा लोभी कर्म नेओए वेद्मां कहेला अर्थवादोनु स्तुति मात्रमां तात्पर्य छे एम न जणी 
उपरथी सत्य जेवु लागतुं पण अविद्यामूळक जह्मणत्वादिनो अध्यास प्रबळ होवाथी स्वरुपे खोट 
एवुं हिंसात्मक कर्म प्रवर्ताव्यु छे जेने माटे थ्रुतिमां कहे छे के-नीह्वरेण प्राता जल्पाचातुतपू 
उक्थशासश्वरन्ति || अथेः-भने कमे जड अज्ञानथी छवाएला तथा अथंवादना वचनाने सत्य मानी 
पोताना प्राणच पोषण करनारा अने कमेचं अनुशासन करवामां तत्पर छे. टीकाभिम्रायसहितं तत्‌ ॥। 
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आवी रीते हिसाने प्रमाण गणनारा सकामी लोकोनी श्राति ज पोतेज निंदा करे छे. हवे उपरनां 
प्रमाणोथी हिंसात्मक कमेनी निंदा करीने अह्मयज्ञस स्वरूप कहे छे. ॥ अ० २६३ छछोक ८ ॥ 
यदेव पुकतं हव्य, तेन तुष्यन्तिदेवताः नमस्कारेण हविषा, स्वाध्याये रोषधेस्तथा ।॥ पूजा 
स्यात्‌ देवतानांहि, यथाशासत्रनिदशनम्‌ || अथे-सुकृत वडे मेळवेळुं हव्य उत्तम छे अने तेम- 
नाथी देवताओ संतोष पामे छे. ते हवि त्रण प्रकारसुं छे, एक नमस्कार हन्य; बीजुं स्वाध्याय हव्य, 
त्रीजुं ओप्रध हव्य, आ त्रण प्रकारना हब्यथी जेवा देवताओ संतोष पामे छे तेवो संतोष पक्षु विगेरे 
हिंसात्मक, दव्यथी पामता नथी. अर्थात्‌ नमस्कार हव्य, वेदाध्ययन रूप हव्य, अने त्रीहियवात्मक हृन्यथी 
यज्ञ करवो पण हिसाथी करवो नहिं. 


द्द 


शू 


श्रीमहाभारत शान्तिपरव, मोक्ष धर्म, अ० २६२ छो. २८, २९, २०, ३१, ३३, $५नो 
भावार्थ आ प्रमाणे छेः-तुळ'धार अने जाजळानो संवाद चाळे छे. तुलाधार जाजली प्रत्ये कहे छे. हे जाजली! 
तप करवाथी, यज्ञ करवाथी, दान आपवाथी अने ज्ञानोपदेशनां सदवाक्यो कहेवाथी जे फल प्राप्त थायछे 
ते फल प्राणीने अभयदान करवाथी थाय छे. ॥२८॥ जे पुरुष आ ढोकमां प्राणीओने अभय दक्षिणा आपे 
छेते सर्व यज्ञो करनारो जाणवो. ने ते पण अभयपदने पामे छे. || २९ ॥ सर्व प्राणीओनी अहिंसाथी 
श्रेष्ट बीजो कोह धर्म नथी. जेनाथी क्यांरे पण कोड प्राणी उद्ेग पामतो नथी, हे महामुनि! ते संव 
प्राणीथी अभय पांमे छे ॥२०॥ घरमां रहेळा सर्पथी जेम लोको उद्वेग पामे छे, तेम आ ढोकमां अने 
परळोकमां ते धर्मने पामतो नथी ॥३१॥ हे जाजली ! सवे दानमां प्राणीओने जे अभयदान करुं ते 
उत्तम कहेवाय छे. आ हुं तमने खरेखरूं कहुं हुं. माटे ते उपर तमो विश्वास राखजो ॥ १२॥ हे 
जाजली ! अहिंसात्मक अने अभयदानरूप जे सुध छे, ते निष्फळ नथी. कारण के वेद्मां स्वर्गनी 
प्राप्तीने माटे तथा बहमनी प्राप्तीने माटे यज्ञादिक अने शमादिकलु अध्ययन करेळुं छे, पण तेनो तात्पर्य 
एवो छे के स्वर्गीदिक अनेक. फळनो आपनार यज्ञादिक स्थूळ धर्मे छे अने अह्म प्राप्तीना नित्यरूपने 
आंपंनार शमादिक जे अहिंसात्मक धर्म छे ते सूक्ष्म छे; माटे उत्तम छे. ॥३११॥ ३१४ ॥ ३५॥ 
ते अहिसात्मक धर्भ सूक्ष्म होवाथी जाणबो अशक्‍य छे, कारण के तेने मर्दन करनारा अने सकामिक 
मतने पृष्ठ करनारा केंटळांएक वचनो हिंसाने बोधे करनारा आवे छे, सप्तदशश माजापल्यान्‌ 
पशुनाळभते सप्तदशपम्रजापतिः ॥ अर्थ!-प्रजापति देवत्य एवा सत्तर पश्षुओने जे आल्भन करे 
एटले हिंसा करे ते प्रजापति भावने पामे. आवी रीते केटछांक श्रुतिबोधित विधिना वचनो हिंसाने 
एकू श्रेयहुं साधनरूप उपदेश करी अहिंसा शास्त्रट॑ उपमदेन करे छे. ( निषेध करे छे ).--आ 
ठेकाणे शंका करेळे, जो आवा वचनो शरुतिबोधित होय तो अहिंसा शास्त्र अप्रमाण गणाय. पण 
/ते विधि एकान्त नथी. केम के केवळ एक बीनाना आचारो तरफ ज्यारे जोइए छीए त्यारे श्रृति- 
बोधित अहिंसा धर्म जाणी शकाय छे. जेम के ( उक्षाण वावेहतं वाक्षदंत, महो वा महार्ज वा 
श्रोत्रियायोपकल्पयेत ।। अर्थे-पहेली श्रतिमां कह्यं छे के बलिवर्ध अथवा गायने हिंसा करे ने पछी 
नीं स्मृतीमां कह छे के कोड वेदपाठी,. अभिहोत्री घरे आवेळ होय त्यारे तेने माटे मोटो बलद अथवा 
मोटो बकरो मारवो ) आ श्रृति अने स्मृति हिंसानो बोथ करे छे. तेवी रीते “मधुपर्के/मां पण 
ग्रायना आळंभन करवानो एक आचार बतावे छे. पण तेवी रीतें बीजी श्रुति पण हिसारूप आचारथी 
विरुद्ध अहिसारूप आचार बतावे छे. जेम के ( मागा मनागां यदिति बाधि ॥ अर्थ-निरपराधी 
अदितिरूप गायनो वध करवा नहीं, आवी रीते हिंसाथी विरुद्ध बीजी श्वाते पोतानो सिद्धांत के ज्ञ 
वेदनी विधिथी करे ळे खरा पण ते यज्ञो श्रद्धादिकपणाथी रहित होवाथी अयज्ञरूप कहेवाय छे तेथी 
तेना दांभीक अन्तर्‍यज्ञ अने बहियज्ञने योग्य गणाता नथी, अने नेओने पुणे श्रद्धा छे तेओने तो 
एक गायथी ज ब्ह्मण्यनी सिद्धि थाय छे. तेने म्राटे आ प्रमाणे श्रुति छे. सवेस्मेवा एतद यज्ञाय 


द 


ग्रह्मन्ते यधुवायामाज्यं ऐंट्रेपयो5पावास्यायां पंटर दव्यमावास्यार्या आधान मकारेख च द्वादश 
ग्ृहीतेतेनखचं पुरवित्वासप्तवत्या पुणोहति जुहोति ॥ आ श्रृतिनो पण तात्यये एवो छे के गायना 
दूधथी अने दहीं वडे करीने पूर्णाहुति करी यज्ञ संपादन करवो. तेमज जे अशक्त छे तेमणे गायना 
शींगाडाथी अभिषेक, पुच्छथी तर्पण अने पगना रजथी स्पर करी यज्ञ संपादन करवो. पण हिंसाथी 
यज्ञ करवो नहिं. तेमज ते अध्यायना छाक ४ मां कह्ुं छे के-यज्ञना उपयोगी पश्युओमां जे 
पुरोडास छे ते पवित्र यज्ञने योग्य गणाय छे. तेने माटे त्यां आ प्रमाणे श्रुति छे. त एतउत्क्रांन्त- 
मेधा अमेध्याः परव! 1) तस्मादाहु पुरोडाशसं सत्रलोक्थमिति ॥ अथ-यज्ञमां विहित 
जे जे पशुओ छे, ते अपवित्र अने यज्ञने अयोग्य ळे. अने जे पुरोडाश छे ते पविज्ञ अने यने योग्य छे 
मारेज पुरोडाशनो यज्ञ दर्शनीय अने उत्तम ठे. तेमज पुरोडाशना यज्ञथी पक्षुयज्ञनुं प्रयोजन सिद्ध थायछे 
तेने माटे आप्रमाणे श्राति छे ॥ सर्वेषां वा एष पशूनां मेधेन यजते यः पुरोडागोन यजते ।॥ 
अर्थ-जे पुरुष पुरोडाशथी यज्ञ करे छे. ते पुरुष अश्व, अजादिक पशुओथी थनारा यज्ञ ( अश्वमेधा- 
दिक ) ने करनारा गणाय ळे. आ उपरथी कदापि कोंड शंका करशे के पशुयज्ञ पण वेद्मां छे 
खरो, पण तेना समाधानमां एम समजवानुं ळे के पशु यज्ञना विधिने कहेनारी श्रतिओ तेना निषेधनी 
श्रति आगळ गौण थड जाय छे अने तेओना प्रबळ प्रमाणोथी आखर हिंसा विधिनी श्रतिओने 
निर्ब थावुं पडे छे छेवटे आपणा आर्यधमेना सर्वकर्मरिरोमणी अहिंसाधमनो विजय थाय छे 

: वळी अहिसाने माटे प्रतिपादन करनारी एक कठउपनिषदनी श्रुति आ प्रमाणे छे ॥ पुवाह्येते 
अदढायज्ञरूपा अष्टादश्ोक्त मवर॑ येषु कमे एतच्छेयोये5भिनंदन्ति मूढाजरामृत्युंते पुनरवापी 
यन्ति ॥ अथे ॥ फशु हिंसामय यज्ञरूपी ए वहाणो हढ नथी. जेमां सोल त्रत्विज्‌ अने बे देण्ती 
मळी अढारनुं अवश्य कर्म छे. तेने जे श्रेय मानी वखाणे छे. ते मूढ ळोको वारंवार फरीथी जरा 
मृत्युने पाम्या करेछे आ श्रुतिथी पण अहिसा सिद्ध थाय छे. ह 

आ गंभीर विषयनी चचीने माटे बीजा केटलाएक बलवत्तर प्रमाणो आ ठेकाणे आपवा योग्य 
छे. पण विस्तारना भयथी अने वखतना संकोचथी आटळेथीज आपना त्रीजा प्रभो उत्तर 
संमाप्त करवो पड्यो छे. ' 

४ चोथा प्रश्नना उत्तरमां लखवालुं के कोड पण शाख्त्रमां राजाने अवश्य हिंसा कतेब्यज छे. 
अने जो न करे तो असुक प्रायश्चित छे. तेवु प्रमाण जोवामां आवतु नथी ते छतां कदापि सकामी 
थड. तेवा कर्म करवा प्रवर्ते पण तेवा सकामीना कमेने माटे श्राति, स्टृति अने पुराणोना तात्पयोथ 
ज्मेतां सकामी कमने विक्कारेला छे; माटे तेम नही करवाथी कोड पण बळवान्‌ शाखत्नी आज्ञा तोडी 
गणाशे नहीं. सकामीना कमेने माटे भगवद्वीतामां बीजा अध्यायमां श्लोक ४१-४२-४३१-४४ 
मां तेनुं " करेंळुं छे, तेमज श्रीमद्वागवतमां ळोके विवाया* ए एकादश स्कँधमां पण 
बताव्युं 


द्र्ट 


५ पांचमा प्रश्नना उत्तरमां खाल के हिंसानी प्रवृति न करवाथी राज्य तथा प्रजामां आपत्तिओ 
आवे अथवा अकार्य कथ कहेवाय तेवु कोड बळवानू शासत्रमां जोवामां आव्युं नथी. 

६ छट्टा प्रभना उत्तरमां लखवानु के-कदापि सकामीपणाथी के रूढीना बल्थी तेवु हिंसा कमे 
करुं होय तो तेने बदले पिष्ठफ अथवा कूष्मांड ( कोढुं )नो बलि विगेरे कयोथी तेवी क्रियानो 
भंग थतो नथी अने ते क्रिया संपूणे गणाय छे तेने माटे निणेयसिंधुमां? आ प्रमाणे झोक छे 

कृष्मांड मिक्षुदंडं च मांस सारस मेव च ॥ 
, एते बलिसमाः प्रोक्ता स्वती छाग समाः सदा ॥ १ ॥ 
अथे-कूष्मांड ( कोळुं ) शेरडी, सारसपक्षीनुं मांस ए पशुबाठिना जेवा  गणाय ळे अने तेथी 
बकराना जेवी देवताने तृप्ति थाय छे. रूद्रयामळ नामना ग्रंथमां पण कह छे के- 
छागामावेतु कृष्मांडं श्रीफळ वा मनोहरम्‌ ॥ 
वस््रसंवेशितिंकृत्वा छेदयेत्‌ च्छ्रिकादिना ॥ २॥ 

अर्थ-जो पशुनो अभाव होय तो कूप्मांड अथवा सुंदर एवा श्रीफलने वरूथी वींटीने छरी विगेरे 
शंस्रथी छेदन करुं. ॥ २ ॥ आवो विधि पण ते ग्रंथोमां ल्खेळो छे.-घर्मसिन्धुमां पशुवध करवाने 
माटे कुं छे. पण जो राजा सकाम होय तो करे पण बीजाने करवानी जरुर नथी, एवुं सूचवे छे 
अने ते उपरथी एम पिद्धान्त थाय छे के सर्व कर्मो. फ्शुवध विना पुरोडाशादिकथी संपादन करवा 
अने तेम करवामां आपणा सदेप्रमाण शिरोमणिरूप श्रुति म्रन्योनो उत्तम तात्पर्य पराकाष्टाने पहोंचे छे. 

७ सातमा प्रश्ना उत्तरमां ठखवानु के पश्षुना कान ळे नाक कापीनें छुटो मुकतां ते क्रिया पूर्ण 
थू कहेवाय तेवुं कोड आर्यग्रंथमां जोवामां आव्यु नथी. 

आवी रीते आपना सात प्रश्ननो खुलाशो अमारा तरफथी आपनी तरफ मोकल्यो छे. तेनी 
साथे एकंदर अमारो अभिप्राय एवो छे के आयेशासत्रना कोड पण ग्रंथमां केवळ निन्दितकर्म 
करवाना विधि ल्खेळोज नथी. कदापि लखेलो होय तो ते तांत्रमत प्रमाणे. पूवोपर विरोध कर- 
नारा तेनां वचनो परस्पर गोणता करवामां तत्पर थाय छे. पण छेवटे आपणा आर्येधर्मनो अहि- 
सोत्मक सिद्धान्त बलवत्तर थाय छे अने ते प्रवृत्ति मागेनो शुद्ध उपदेश करी निवृत्तिमार्गमां दोरी 
जवांने प्रयत्न करे छे. एज आपणो सनातन मार्ग सर्वमां प्रमाणभूत छे. सवने मान्य छे अने अति 
आदरवा योग्य छे, हुं आशा राखुं छुं के आवा हिंसात्मक मार्गनी क्रिया दूर करी आर्योना उत्तम 
मागनुं अवलंबन करीने आपणा दयाळु महाराजा आवा उत्तम सन्मार्गेड ग्रहण करशे एज. तथास्तु || 


शाख्री भानुशकर हरिशंकर सही. 
भावनगर दरबारी पाठशाळाना मुख्यगुरू, 


न. १३ 
अपरमात्मने नमः 


श्रीयुत, स्वघमेनिष्ठ, राज्यमान्य राजेश्री प्राणजीवनदास 
जगजीवनदास महेता. 
चीफ मेडिकल ओफीसर. 


स्वस्थान धर्मपुर, 


बिशप ळखवाु के गड ता. १ १-९-९४ ने रोज आपना तरफथी मुद्रांकित करेळी सात 
प्रश्ननी पत्रिका अमारी तरफ आवी छे. तेमां खेळी बिना अमारा जाणवामां आवी छे, आ संब- 
म्थमां आपना महाराजा श्रीमोहनदेवजीना पवित्र अने स्तुत्य विचारंने अमे धन्यवाद आपीए छीए. 
क्रेटडाएक धर्मना नामथी चाळता अपवित्र रीवाजो के जे आपणा प्राचीन आयेधमने कलंकित करें 
छे. तेना संबन्थमां आपना धर्मिष्ट महाराजाए एक स्तुत्य पगळुं भर्यु छे एम निःशंक कही शकाय 
ळे, जेवी रीते महाराजाना पवित्र विचार तेमनी धार्मिक मनोवृत्तिमां उत्पन्न थयेला छे. तेनी साथे 
आपना जेवा दयावान्‌ धार्मिक पुरुषे तेमना विचारने पुष्टी करी टेको आप्यो छे ते एक आपनी पवित्र 
फरज पूण अंशे सफळ थड एम मानीए छीए. 

आपना जें सात प्रभो आवेळा छे; तेओना खुळासा अनुक्रमे जे जे आये ग्रंथो जोवामां अश्या 
ळे. तेमांथी वांची तपासीने अमे नीचे प्रमाणे क्रमवार आपीए छीए; ते आप ध्यानमां ठेशो. 

१ आपना पहेला प्रश्‍नना जवाबमां लखवालुं के; देवीना बलीदानने माटे पशुहिसा करवाम्शं 
आवे छे, ते बाबत भविष्यपुराण, निर्णयामरत, हेमाद्रि, विगेरेमां केटळाएक तांत्रमत प्रन्थोना प्रमाणो, 
आपेला छे अने ते बलिदानना अंगमां गणेळा छे, ए बलिदानना दरेक उपचारना मंत्रो “ विष्णु 
“घर्मीत्तर'' नामना ग्रन्थमां आवेळा छे. तेओने कालिकापुराण, तथा देवीभागवत, तांत्र पक्षथी पुरि 
आपे छे, पण ते एकपक्षी होवाथी सावजनिक प्रमाणमां गणाय नहीं. 

२ बीजा प्रश्ना जबाबमां लखवालुं के जे ग्रंथोमां पक्षुनु बलिदान करवाने लख्यु छे. ते ग्रन्थ 
तांत्र पक्षनी पुष्टि करे छे अने तेना तें ग्रंथो पाछा बीजा पक्षथी तेनो निषेध करवाने पोताना प्रमाणो 
आपे छे. अथवा तेना बदलामां बीजो विधि बतावी ते पक्ष निमूऴ करें छे. आथी जो के ते ग्रंथो 
आर्य लोकोंमां मात्यतो गणाय. पण हिंसाने माटे तामसी क्रिया नाम आपी तेने तिरस्कार करी 
वर्सनारा मोटा बळवत्तर ग्रंथो आगळ तेओनी गौणता थड शके खरी अने तेथी ज तेओने बहुमान्य 
गणबामां सारा विद्रानोने आंचको खावो पडे छे, 
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१ त्रीजा प्रश्नना जवाबमां लखचानुं के-ते शास्त्र करतां हिंसाने निषेध करनारा बीजा बलवान्‌ 
शाखना ग्रन्थो धरणा छे. तेमां एवीरीते हिंसानो निषेध कर्यो छे के जेथी फरीने हिंसात्मक क्रिया 
उज्जीवन थह शकेज नही. ते म्रन्यो मांहेळा जो अत्यारे प्रमाणो आपवा बेसीए तो एक मोटो भन्थ 
भराय तथापि केट्लोएक पंस्षिप्त पार नीचे प्रमाणे आपं हुं. 

हिंसानो निषेध करनारा म्रन्थोमां वेदना उपनिषदो, भगवदगीता, श्री महाभारतनो मोक्षधमे इत्यादि 
घरणा अन्थो मुख्य मुख्य गणाय छे.-तेमां उपनिषद अने भगवद्गीता निवृत्तिमार्गनो आश्रय रडने 
सकामी पुरुषीनी कर्म निमित्त हिंसानो निषेध करे ळे-मोक्षघमेमां अध्याय २९२मां छोक २८, २९, ११, 
१२1११|३११॥१६--आट्ला -छोकोमां तुलाधार अने जाजलिना संवादमां श्रुतिना प्रमाण साथे 
हिंसा कर्मनो निपेध धणी सारी युक्तिथी कहेलो छे. प्रम अभयदाननुं महात्म्य वर्णवी हिंसा 
बोध करतारी श्रतिओने तोडवाने माटे बीजी श्रृतिओ आपीने आपणा सर्वे मान्य अहिंसा धर्मने 
प्रतिपादन करेळो छे, मोक्षधमेना अध्याय ६९ ना रछोक ६ मां हिंसा करनारा अज्ञानी कमे- 
ठीओनी निंदा करी छे. अने ते पडी छोक ८ आठमामां-यज्ञनुं प्रवित्र हव्य नमस्कारात्मक, स्वाध्या- 
यात्मक अने औषधात्मक, एवा त्रण भेदथी बतावी ते हव्यथी यज्ञ करवो पण पशुरूप हन्यथी नहीं 
एम साबित करेलुं छे. ते पछी “लोक ३८ मामां श्रद्धाथी थतो यज्ञ ते यज्ञ कहेवाय नही. पण अयज्ञ 
छे, एम बतावी एक गायथीज बधी क्रिया पूर्णताने पामे छे-तेबु श्रुतितं प्रमाण आपीने म्रन्थ- 
कती हिंसाना यज्ञनो निषेध बतावे छे, त्यारपछीना रछोक ४० मां यज्ञना करतां पुरोडाश पवित्र छे; 
एम श्रृतिथी सिद्ध करी पोताना अहिसात्मक सिद्धान्तने प्रन्यकती प्रगट करें छे. आवा हिंसाने निषेध 
करनारा सेंकडो ग्रन्यो आर्य तनुजोने एवा निंदित कमथी वारवाने पोताना प्रमाणोथी पोकार कयी करे 
छे तथापि दांभिक कर्मेठीओ समजता नथी. कदापि कोड शंका करशे के श्रतिओमां हिंसा 
पण छे खरी अने निषेध पण छे. त्यारे कई वात मानवी? त्यारे तेना समाधानमां 
जणाववानुं के जे जे वाक्यो हिंसानो निषेध करवामां घणां बळवान छे, तेओनो पक्ष 
ग्रहण करवो, कारण के कदापि सकामी लोकोने माटे तांत्र मतथी तेवां वाक्य होय तेथी शु ते मुख्य 
गणाय ? अथवा स्वीकारवा योंग्य गणाय? अर्थात नहीं गणाय. माटे सर्वने अहिात्मक ग्रंथोना प्रमाण 
एक देशी छे तेम अवश्थ मानवु जोइए. महात्मा वेदव्यास ने आये पुराणोना कर्ता अने परमात्माना 
अंशावतारी कहेवाय छे, तेओए पोताना स्चेळा सेकडो ग्रन्थोमां हिंसानो निषेध कर्यो छे, आ विषय 
उपर जों विशेष चर्चा करवा धारीए तो एक मोटो ग्रन्य थाय पण आ वसते विस्तारना भयथी अने 
वखतना संकोचथी आ त्रीजा प्रश्ना उत्तरमां आटलेथीज विराम पामीए छीए , 

४ प्रश्नना उत्तरमां ल्खवानुं के राजाओने ते कर्मे अवश्य कर्तव्य छे अने ते न करवामां आवे 
तो बलवान्‌ शास्त्रनी आज्ञा तोडी गणाय एवुं कोड पण आर्य ग्रन्थमां निकलतुं नथी. आवा हिंसात्मक 
कमे करवाने कोइपण आयेना पूज्य ग्रन्य फर्‌ञ फडे नही अने जे. निणेसिल्थुमां तांत्र मतथी 
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क 


जोवामां आवे छे ते कर्तव्य तरीके नथी, पण एक जातनी सकामी क्रिया छे एम बतावे 
छे. कारण के धर्मसिन्थुमां अलिदानना प्रकारमां तेवी क्रिया करनारने सकाम एवुं विशेषण 
आपीने करवाने कह छे. जे सकामीनी क्रिया छे ते आपणा श्रुति अने पुराणोथी निंदित थएली छे, 

५ पांचमा प्रश्‍नना उत्तरमां लखवानलु के हिंसानी प्रवृत्ति न करबामां आवे तो तेथी राज्यने के 
प्रजाने कांड पण आपत्ति आवे तेवुं कोड आर्य म्रन्थोमां जोवामां नथी आवतु पण उलटुं एम जोवामां 
आवे छे के जेना देशमां हिंसा थाय ते देश दुर्मिस विगेरेनी पीडाथी पीडाय छे नेचुं आ प्रमाण छे. 

यस्मिन्देशे भवेझिसा, या पद्यूनामनागसास्‌ ॥ 
स दुर्गिक्षादिमिनिलयं, नश्येच्योपद्रवेस्तथा ॥ १ ॥ 
अथे-जे देशमां निरपराधी प्राणीओनी हिंसा थाय ते देश दुर्मिक्ष ( दुकाळ ) विगेरे उपद्रवोथी 
नाश थड जाय छे. आवा केटळाएक प्रमाणो एथी विपरीत रीते मठे छे. पण जो हिंसा न करवामां 
आवे तो देशमां विपात्ते थाय तेवा प्रमाणो मळता नथी 

६ छट्टा प्रश्‍नना उत्तरमां छखवानु के-कदापि जो ते हिंसाने बदले बीजी क्रिया की होय तो 

ते कालिकापुराणमां आ प्रमाणे लखेळ छे. 
कृष्मांडमिक्षदेडं च मांसं सारस मेव च ॥ 
एते बलिसमाः प्रोक्ता स्तृप्ती छागसमाः सदा ॥ १ ॥ 
अथे-जो पक्षुनी हिंसा न करवी होय तो तेने बदळे कुष्मांड ( कोलां ) शेळडी, अने सारस 
पक्षीसुं मांस, एटळा पदार्थो बलिदान समान छे. अने तेथी देवताने बकराना बलिदान जेवी तुसि 
थाय छे. ॥ १ ॥ ए प्रमाणे “ रू्रयामळ " नामना अ्रन्यमां पण कह्युंछि के 
छागाभावे तु कृष्मांड, श्रीफळं वा मनोहरस्‌ ॥ 
वस््रसंवेष्टितं कृत्वा छेदयेच्छुरिकादिना ॥ २॥ 

अथ-जो पशुनो अभाव होय तो तेने बदले कुप्मांड (कोळु) अथवा सुंदर श्रीफळ लेबुं तेने वरथी 
'बींटाठीने छरी विगेरेथी छेदन करुं ॥ २ ॥ आ बे “छोकमां तांत्रमत प्रमाणे तेना बदळामा विधि करवाने 
छे. ते शिवाय कोड ग्रन्थमां पिष्टपशु करवाने माटे पण कहेळुं नथी. एथी एम पण सिद्ध थाय छेके 
कदापि कोंड मतथी के कोलना योगथी आर्योना पवित्र वेदादि प्रन्थोमां हिसानो प्रचार दाखळ थयेळो 
छे, पण पाळल्थी केंटलाएक कुशाग्रमतिवाला पंडिताने निंदित कर्म उपर तिरस्कार उत्पन्न थएलो अने 
ब्रेथी तेओए आवा विधिने बदळें बीजा विधि करवानो उपदेश करेळो जणाय छे 

७ सातमा प्रश्नना उत्तरमां लखवानुं के पशु वध करवाने बदले. तेना नाक कान कापवानो 
विधि कोड पण ठेकाणे जोंवामां आवतो नथी अने तेथी ते क्रिया पूणे थर गणाय तेवुं पण मारा 
वांचवामां आव्युं नथी. 
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विशेष विवेचन-- 


आपना सात प्रश्नोनो उत्तर अमारा जाणवा प्रमाणे आवी रीते आपेळो छे. ते उपरथी अमारो 
तात्पयीर्थ एवो छे के कोड पण क्रियामां हिंसात्मक कर्म करवुं नही-आपणा आये वेदो अने आर्य 
पुराणो, तेने माटे पोतानां सबळ प्रमाणोथी पोकार करीने कहे ळे. अने आ भारती प्रजाने क्षणे क्षणे अने 
पदे, पदे एवों उपदेश आपेलो छे के हे आर्य पुत्रो ! तमो आर्यना पवित्र मार्गे चाळजो अने जेम 
तमारी आर्यता उज्वळ रीते शोभे तेम आर्यपणाना उत्तम लक्षणो धारण करजो जे लक्षणो आपणा 
महात्मा मनु पोतानी स्मातेमां आप्रमाणे आपेळे 

आहसा सलमस्तय, शाचायान्ड्र्यानंप्रह 
दान दभा दया शान्तः, सर्वर्षा धय साधनस_ ॥ 

अर्थे-अहिंसा, सत्य, चोरी न करवी ते, प्रवित्रता, इंद्रिओने कबजे राखवी अने क्षमा ए सर्वे 
धर्मनां साधन ळे, आचाराध्याय ॥ श्लोक १२२॥ 

आ प्रमाणे सर्व स्मृतिकारोनो पण अहिंसाने माटे एक सिद्धान्त जोवामां आवे छे. जो के पशु 
हिंसानो यज्ञ एक पक्षथी विहित हरी, पण तेने माटे कठोपनिषदनी श्रृतिमां आ प्रमाणे छे. पुवाह्येते 
अदढा अज्ठरुपा अष्टादशोधमवरं येघु कमे एतच्छेयो येञभिनंदंति मूढानरा मत्युन्ते पुनरे 
वापियन्ति ॥ अर्थ!--पश्ु हिंसामय यक्तर्रपे ए वहाण मजबुत नथी जेमां सोळ कत्विज अने बे 
दर्भपति मळी अढारनुं अवश्य कर्म छे. ए कमेने जेओ श्रेयमानी वखाणे छे, ते मूढ लोको वारंवार 
जराभृत्युने पाम्या करे छे 

आवी रीते आ उपनिषदनी श्रुति पण आपणा अहिंसात्मक धमेनेज प्रतिपादन करे छे. आ विषयमां 
अटळुं बोलीए तेटटुं थोडु छे.पण हवे आपणे प्रस्तुत उपर विचार करीए. आपणा महाराजा जे प्रतिवषे द॒शरा- 
ने दिवसे पुन बलिदान आपता हशे पण ते कोड विधिथी अपातु नहीं होय कदापि आपणे तांत्रमत प्रमाणे पशुनु 
बळिदान करवानो विधि स्वीकारीए पण ते हाळमां कोई ठेकाणे विधिथी अपातो नथी. ते तो फक्त 
नीच लोको भुवांना ढंग उपरथी पशुने जेम जेम मारी नांखे छे, पण तेमां कोई जातनी मांत्रिक 
क्रिया करवामां आवती नथी. माटे अविधिथी हणेलो पशु यजमानने केवु नठार॑ं फळ आपे छे तेने 


माटे आचाराध्यायमां महात्मा मनु लखे छे के- 
वसेत्‌ सनरकेधोरे दिनानि पशुरोमभिः | 


सॅमितानि दुराचारोयो हन्त्य विधिना पशून ॥ 


च 


अधै!-जे दुराचारी-विधि विना केवळ नकामो पु मारे छे ते पशुना जेटला दिवसो सुधि घोर 
नरकमां पडे छे. तेम ज बीजुं पण प्रमाण छे के-* 
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यावन्ति पशुरोमाणि ताबत्‌ कृत्वोह मारणम्‌ । . 
वृथा पश्ठुघः पराझोति प्रेत्य जन्मनि जन्माने ॥ 


आ स्रृतिनो अर्थ उपर प्रमाणे ज छे. माटे कदापि पशु वधनो विधि स्वीकार करतां पण ते कामं 
विधि पूर्वक न थवाथी यजमानने मोटुं प्रायश्चित प्राप्त थाय छे, ते पक्षे जोतां पण बिजया दराभी उपर 
पशु बध करवानी जरूर नथी. आवी रीते बंने पक्षे पण हिंसानो पराभव थाय छे अने आपणा अहि- 
सात्मक धर्मनो विजय थाय छे. 

हुं आशा राखु हुं के उपरना सिद्धान्तने अतसरी धमेपुरना धर्मिष्ट महाराजा आ अधमेनी प्रवृ- 
त्तिनो अटकाव करशे अने पोताना प्रतापी सूरयवंशनो आद्य धर्मे जे अहिंसा तेने स्वीकार करशे. अने 
तेथी आवा घोर अने भयंकर घामांथी बचेला पामर पशुओनां अन्तःकरणनी आशिषोनी' वृष्टिओ 
महाराजानी उपर वर्ष्या करशे. ॥ तथास्तु ॥ 


ली. शास्त्री नसदा्हंकर दामोदर अध्यापक सु. भावनगर. 


4 
त.१४ 
शास्त्री विश्वनाथ नाराथणजीनो अभिप्राय. 


भ्रीधमपुर राज्यना चीफ मेडीकळ ओफीसर साहिब, मु. धरमपुर. 


भावनगरथी ठी. जोशी. विश्वनाथ नारायणभीना आशीवौद फुरसद वखते मान्य करशो बाद 
लखवानु के आपना महाराजा श्री मोहनदेवनी तरफथी जे वर्तमान पत्रमां हिंसा बाबत सात प्रश्ना 
पूळवामां आव्या छे; तेना उत्तरो हुं मारी यथा मतिथी लखु हं ते आप स्वीकारशो. 

चाळु समयमां बलेव, दशरा विंगेरे तहेवारो उपर बळीदाननुं कही जीवनो भोग आपवामां आवि 
छे ते बाबत शोधन करतां प्राचीन वखतमां चाळता आवेला एक रिवाज अठुसार थतुं देखाय छे, अने 
ते सिज केट्लीएक लोक रुढीने अनुसरीने अथवा देवीमतने अनुसरीने दाखऴ थरलो छे एम लागे छे. 
पण ते आर्योए मंजुर राखेळ शास्त्र अनुसार नथी. देवीमतना शास्त्रा शिवाय बेब उपर जीवहिंसानो भोग 
आपवो एवुं कोंड शाक्ञमां छे नहीं एटछुंज नहीं पण केटलेक ठेकाणे तो राजा रजवाडामां पण ए रीवाज 
जणातो नथी पण दरारा वगेरे तहेवारना दिवसोमां भे भोग आपवामां आवे छे ते भोग देवीमतने अदुसरी 
ने आपवानो रीवाज पडेलो जणाय छे. देवीमतमां पण आ तेहेवार उपर भोग आपवाज जोइए एडुं खास 
करीने नथी; पण पूजानी साथे देवीमतने अठुसरतो होय तो ते शास्त्मां बतावेळ कम प्रमाणेनी 
विधिए करवामां आवे तो मात्र एक ए देवीमतने एकदेशी मान्य छे अने नाइए छीए तो एक देशी प्रमाणे 
पण विधि अनुसार करु थु नथी. देवीमतना शास्त्रामां देवी भागवत अने देवीरहस्य नामना जे पुस्तको 
छे ते सवदेशी नथो, एटळुंज नहीं पण ते शास्त्र प्रमाणे ते देशी मतवाळाए दीक्षा ल्हैने ए काम कीधुं 
"होय अने ते पण पूजन विगेंरे क्रियाथी कीधुं होय तोज ते देशी प्रमाणे यथायोग्य गणाय, चाळु काळमांए 
देशीचु प्रमाण निर्बळ मनायळुं छे अने जोइए छीए तो ते पण अनादिथी नि्बेळ छे-एके कीधुं ते प्रमाणे 
नीजाए पछवाडे पगलुं भरेळुं छि पण ए वगराक्रियाए गाडरीया प्रवाह (बकराना टोला)नी माफक भोग आप- 
वानो जणाय छे. वली केटलाक शास्त्रथी एम पण जणाएळुं छि केअसलना वखतरमा लडाह एकाएक उठब्ी 
ते वखते लडाइ्मां जवा सारु मूहुत विगेरे जोबु ते एकाएक उठती ळडाइने लीघे जोड नहीं सकातुं 
होवाथी दशरानो तेहवार जोके मुहूत तरीकेना प्रस्थाना मूकवा जेवो छे, एट्ढे ते शुभ दिवस मूहुत 
ळेवानो छे. नीचेना शास्त्रमां पण जीव हिंसाना बळीदाननुं कशु कहेळ नथी. पण प्रस्थाना तरीके 
सीमाडे खीजडीपूजन करवा जवुं एवो नियम छे. जुओ रुद्र्‍यामळ, धर्मसिंन्थु, निर्णयासिन्धु; 
महाभारत, आ शास्त्रमां उपर प्रमाणे कहेळुं छे. पण तेना धणा “छोको होवाथी वखत टुंको होवाने 
ठीधे अन्ने दाखल करी शकयो नथी. सव देशी शास्त्रा ए के जे सर्व देशीओमां मंजुर रहेल छे. ते शाख््रोथी 
जीव हिंसा न करवी एम ठरावेळुं छे. वीदिवीमत प्रमाणे पण क्रियावारचुं काम हिंसारूप उरावेळुं छे. 


७५ 
सर्व देशीओए मंजुर राखेळ शाखो जेवाके धम शास्त्र ( पाराशर के जेलुं वचन कलियुगमां प्राधान्य छे ) 
जेमां हिंसा करवा माटे नीचे प्रमाणे दशविळ छे 

कली पाराशरी स्मृतिः (ब॒हत्‌ पाराशरी) । 
यस्तु म्राणिवधं कृत्वा देवानपितृंश्व तर्पयेत्‌ ॥ 
सो विद्ठांश्रंदनंदग्ध्वा कुर्यी दंगास्ठेपनम्‌ ॥ १ ॥ 

वेद जाह्मण नामना शास्त्रमां जीव हिंसा नहीं करवा माटे नीचे प्रमाणे कहे ठे-तेतर ।॥। उत्क्रांन्त 
मेधा अमेधा पशव स्तस्मादेतेषां नाश्षियातमस्या मनवगछन्‌ सोनुगतो ञीहि 'रन्नवधप्रशो 
पुरोडाश मनु निवपन्ति समेधने पद्थुने शमत देवे ।। पह्षुने अपवित्र गणी यज्ञकार्ये पशु मारवा 
हिंसा न करवी. मचुर्मृतिमां पण नीचे प्रमाणे जीव हिंसा करवानो निषेध छे. ॥ श्लोक! ।। 

नाकुत्वा प्राणिनां हिसां, मांसमुत्मद्ते कचित्‌ 
न च प्राणिवधस्स्वग्ये स्तस्माझिसां विवर्जयेत्‌ ॥ 

आ शिवाय बीजा धमे शाख्त्रोना पस्तकोमां पण ॥ आहिंसा परमोधमेः ॥ हिंसा न करवी एज 
मोटो धम छे-एम ठेकाणे ठेकाणे कहेळुं छे. बळी महाभारत जेवा शासने धमशाखनी पॅक्तिमां 
गणेढुं छे अने तेथी ते शास्त्रने पांचमो वेद कहे छे. जेथी ते बहु बल्वांतू शास्र छे. तेमां पण जुवो 
हिंसा नहिं करवानुं नीचे प्रमाणे छे । 

अहिसा लक्षणो धर्मा हिसा चाधर्म लक्षणम्‌ 
शिव वचने- 

अनुदानं निषिडस्य लागो विहितकर्मणां ॥ 

प्राणातिपातनं स्तैन्यं परदारमथापि च । 

त्रीणि पापाने कायेन स्वतः परिवजेयेत्‌ ॥ 

स्पृत्युक्त ॥। पापस्य पुरुषे क्लूपोलु वर्तिव्यं “यथा” नाधमेश्वरितो राजन्‌ सद्यः फलति 
गौरिव, शने रावसेमानस्तु कुलान्यापे निळुंताति पाेनात्माने मित्रेपु नचेत पुत्रेषु सत्ये पापमा 
चरीत कमांबगे मनुवतेते कलेत्ययं घाषंमुरुं भूत्गमी वायरो ॥ आवी रीते हिंसा न करवाऱु भार 
तमां ठेकाणे ठेकाणे कहेटुं छे. वली भागवतमां कहेळु छे के ॥ येत्वनेवंबिदो5संतस्तब्याः सदभिमा- 
निनः! पश्ून द्ुद्यांते विखब्याः भेत्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥ १॥ वळी कहुं ठे के '। द्िणंते 
परकायेषु स्वात्मानं हतमीश्वरं ” || दरेक कार्यमां आत्मरूप भगवान एक छे-एम जाणी हिंसा 
न करवी एबुं पण वाकय सुप्रसिद्ध ळे. ए रीतेना शाख््रो बगेरेनो विचार करतां जे रुढी जीव हिंसा 


७्द्‌ 


करवामां आवे छे ते शाख्त्रप्रमाण नथी. तेमज ज्ञान दष्टीए जोतां अने तत्वज्ञाननी फिळसुफीना शास्त्रो 
जोतांजणाय छे के सर्व प्राणीओ साथे आत्मवध एटळे जीवहिसा निषेध छे. एवी घातकी रूढी ज्ञानना 
प्रसार आगळ दूर थवी हरकोइ मतुष्य प्राणी उत्तम मानशे. आ सर्वे उपरथी पूळेला प्रश्नोना टेकामां 
उत्तर ए छे के- 

१--देवी मतना रुद्रयामळना उत्तर खंडमां देवीचरीत्रना विधानमां लख्युं छे के सवे कतुना 
नवरात्रीना अंगे क्रिया प्रमाणे पूजा करी बळीदान आपु पण उपर कह्या प्रमाणे दशराकें बलेवना 
दिवसोनुं छे ज नहीं 

२--ए सर्वे देवी मतना प्रन्यो आर्य लोकोमां सर्व मान्य गणाता नथी. मात्र देवीमतमान्य छे, तें 
प्रमाणे पूजनथी अथवा पूजन शिवाय जे हिंसा करवी ते हिंसा रूपज गणाय, 

३-कारणके ते शास्त्र करतां उपर देखाडेळ धर्म शास्त्रा वधारे बलवान्‌ छे. वढी धर्मशाक््रमां 
कहेळुं ळे ते नीचे 'छोक छे. 

अहिंसा सलमस्तेयं शौचमिंद्रियनिम्रहः । 
दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 

अहिंसा (झाणीने न हणवां ते), सत्य, अस्तेय (चोरी न करवी), शोच, इंद्रियनिग्रह, दान, तथा 
क्षांति ए तमाम सर्व धमनां साधन छे. तो आ नछोक उपरथी हिंसा न करवी तेम सिद्ध थाय छे. . 

४ राजाओने जीव हिंसाठ कर्तव्य अवश्य छेञ एवुं कोड पण शाख्मां प्रमाण नथी. तेम न 
कस्त्नाने ळीधे कोड शाखत्रनी आज्ञा तोडी गणाय नही. 

५--उपर प्रमाणे कोड बलवान्‌ शाख्त्रनी आज्ञा जीव हिंसाने माटे नथी अने निषेध करेळ छे.तो ते न 
क्रवाने अंगे कोड प्रकारनो आपत्तीयोग होयज नहीं, पण जीव हिंसा न करवाथी पुण्य मनाएढुं छे 
जेथी पुण्यने ठीघे आपत्तीयोग बीजा कोड सनबने ठीघे होय तो ते दूरज थाय. ' 

१-कोड बलवान्‌ शाखनी आज्ञा जीव हिंसा नही करवाथी तोडेली गणाती नथी, पण दराने 
दिवसे भे क्रिया करवानी छे ते पण हिंसा रहितनी छे, अने ते उपर देखाडेल देवीमतना रुद्रयाम- 
लना उत्तरखंडे देवी चरित्रमां बताव्यु छे * 

७-जवाबमां एट्ळुंज लखवानु के ते दिवसनी विधीमां भोग आपवानो नथी त्यारे ते माटे बारे 
ळखवानुं नथी 

अमारी पासे हिसा न करवी एवां धणां वचनो छे, तेमां आपने केटळाक उपर लखी जणाव्या छे 
तथापि कोड प्रसंगे वौदिक तथा देव पूजनादिक क्रियाओमां बळीदान अर्थ जे हिंसा करवामां आवे 
छे तेवा बहु वचनो बताववा करतां उभय मतथी संशय दूर करवे ए वधारे उचित छे. .एम थारी 
दुंकामां सशास्र प्रमाणे मतनो खोटो वहेम दूर करवी 
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उपर जणावेळा कर्मम्रन्थोमां बळेव, दशरा वगेरे तेहेवार दीवसे राजाओए केवी क्रियाओ कावी 
तेनी वीगत नीचे प्रमाणे छे. ी 
ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्योए बठेवने दिवसे विश्‍नु तथा सप्तत्रषीनुं पूजन विगेरे क्रियाओ करी, नूतन 
उपवीत धारण करी दान पूजन करवु ए ए दिवसलुं कर्म छे. 
हाळना समयमां ञ्राह्मण शिवाय क्षत्रिय के वैश्य जनोड धारण करता नथी, पण कोंड देशभां तेओ 
पण उपवीत धारण करेछे. तो जे धारण करे तेणे बतावेळ क्रियाओ करवी, पण राजाओए ते दिवसे अमुक 
हिंसा करवी एवुं कोड प्रन्यमां नथी, छतां राज्यमां उपर जणावेळा दिवसोमां पशुवध करवामां आवे छे ते 
उभय शास्त्रांना वचनथी -विरुद्ध छे. माटे आविषे वधु विवेचन करवा जरुर नथी, पण दराने दिवसे 
अमुक विधि करवो तेम उपर जणावेळा कर्म ग्रन्थोमां छे. 
अळंकुती भूषितभत्यवर्गः वाजित्रनादप्रतिनादितारः ॥ 
सुमंगंला'चारपरंपराशीः, निर्गल्य राजा भवनात स्वकीयात्‌ ॥ १॥ 


राजा निर्गत्य भवनात, पुरोहित पुरोगमःप्रस्थानक वबिधिकृत्वा, प्रतस्थे 
पूवैतो दिशि ॥ गत्वा नगरसीमान्तं, वास्तुपूजां समाचरेत । संपूज्य चाथ दिक्‌- 
पालान, पूजयेश्वान्यदेवताः ॥ मंत्रैवीदिकपुराणेः, पूजयेश्वशमितर॑ । पूज्यान्‌ 
डिजांश्व संपूज्य संवत्सरपुरोहितो ॥ गजवाजिपदातीनां, प्रेक्षाकौतुक माचरेत्‌ । 
जयमंगळशब्देन, ततः स्वभवनं विशेत्‌ । यएवं कुरुते राजा वर्षे वर्ष सुमंगलं ॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्य विजयं च दिने ॥ नाधयो व्याधयस्तस्य भवन्ति न पराजय! ; 
श्रिये पुण्यमबाझोति विजयं च सदा भुवि॥ 


_ आ प्रमाणे राजाओए विजया दशमीने दिवसे आटलीज क्रियाओं करवी एम वेदना गोपथ ब्राह्मण 
नामना ग्रन्यमां कहुं छे एटछुंज नहिं पण महाभारत, वाल्मीक रामायण, निणेयसिंधु, धर्मसिंधु, देवी 


रहस्य तथा देवपूजन पद्धाते विगेरे तांत्रिक म्रन्योमां उपर जणावेळ विधि ळे पण आ व्रिजया दशमीने 
दिवसे पशु मारबुं एदुं उभय मतना म्रन्थोमां सप्रमाण नथी. माटे आ दिवे हिंसा कमे कखुं ए 
ठुभय प्रकारे धम विरुद्ध करुं एम गणाय. 
कोड माणस संपूर्ण शाखीय मार्गने नहीं जाणता छता अज्ञानताथी एवी शंका करे के राजाओए 
क क 


देवी तथा भैरव क्षेत्रपाह्मादि ग्रामदेवताओने पद्ठु आदिकना रुविरमांसठ बलीदान आपु के जेथी ते 
देवताओ प्रसन्न थड राजाओ वगेरेने विश्न नाश करे' आवी शांका जे छे ते अशास्त्रीय छे अने उभय 


छट 
मतथी विरुद्ध छे; कारण के मंत्रादिक क्रियाओ रहित ते दिवसे हिंसाओ थाय छे परन्तु आ शंका 
निवारण करवाने सर्व मान्य धमेशासत्रनी स्मृतिमां जे वचन छे ते नीचे मुजब छे. | शोक ॥ 
कली दशसहस्राणि हरिस्त्यक्ष्यति मेदिनीम्‌ । 
तदर्ध जानूषीतोयं तदर्ध म्रामदेवताः ॥ १ ॥ 


कलियुगना दश॒ हजार वर्ष जशे एट्ळे हरि प्रथ्वीने त्याग करशे अने कलियुगनां ५९००० 
वर्ष पुरां थशे एटछे गंगाजी स्वर्ग जशे. अने ग्रामदेवताओ तो क्यारनाय स्वगैमां' गया. माटे ते 
देवोने वास्ते क्रियासहित कर्म करवामां आवे तो पण निर्थक समजवां. 


जोशी विश्वनाथ नारणजी, ता. २९-९--९-भावनगर. 


न॑. १५ 
लींबडीवाला शास्त्री नागेश्वर नथुराम भटनो अभिप्राय. 
रा, रा. गोविंददास केशवळाळ, मु. धमेपुर स्टेट, 
प्रश्नोत्तर. 


आ नवरात्रना उत्सव संबन्थे प्शुहिंसा करवानी रीत घणां वरस थयां चाळलेली छे; पण आपना 
प्रभषपत्रना उपोदघातमां ,बताववामां आव्युं छे-के*दशरा विगेरेना दिवसे भोंग अपाय छे,” तो ते 
कोड शास्त्रमां नथी. दशरालुं कार्य जूडुं छे. आतो फक्त अष्टमी नवमीनी क्रियाना बक्लिदान विे 
शाक्तसंबंधीनां तांत्रिक प्रन्योमां प्रमाण नीकळे छे. ते नीचे मुजब. 

उक्त॑ च निर्णयसिन्थी 
क (५ १.6७ > ७ च्य 
एवं क्रैनिक्यां नीत्वा, प्रभाते अरुणोदये । 
घातयेन्महिषान्मेषा नम्रतोनत कन्धरान्‌ ॥ 
शातमर्थशातं बापि, तदर्धे वा यथेच्छ्या । 
सुससवघतेः कुम्भेस्तरपयेत्‌ परमेश्वरीम ॥ 
कापालिकेभ्य स्तहेयं, दासिदासजने तथा । इति ॥ 

अर्थे-अष्टमी नवमीनी रात्रीए देवीना पूजननो उत्सव कया पछी प्रातःकाळने विषे अगाडी नम्र 
थड छे डोको जेमनी एवा महिष अथवा बकरा, सो, पचास, पचीस, अथवा पोतानी इच्छा प्रमाणे तेनो 
वध करवो. मद्य तथा घृतनां कुंभे करी देवीने तूप्त करवी अने ते पशुओना मांसने कापालिक तथा 
दासी दास तेओने वहुंची आपवुं. 


आश्चिने पूजयित्वा तु, अधेरात्रेशष्टमीषु च । 
घातयन्ति पशन भक्त्या, ते भवन्ति महाबलाः ॥ 
कन्या संस्थे रबावीशे शुक्काष्टम्यां प्रपूजयेत । 
सोपवासो निशार्जेतु महाविभवविस्तरेः ॥ 
पशुघातश्च कर्तब्यो गवयाजवधस्तथा ॥ 


अ्थ-आशो मासमां कन्यानो सूर्य होय त्यारे शुछ्ठपक्षनी अष्टमीनी मध्य रात्रिए देवीनी पूजा 
करी राझ,' पाडा; बकरा, तेओनो घात करवो, आम करवाथी ते उपासक बलिष्ट थाय छे. 


टर 
उक्त॑ च शक्ति तंत्रे- 
तत्राश्वमेषछागमहिष स्वमांसानां उत्तरोत्तर प्राशस्त्यं 
अर्थ-बोडो, बकरो, पाडो अने उपासकनु मांस ए उत्तरोत्तर श्रेष्ठ गण्थुं छे. 
उक्त च कालिका पुराणे. | 
कन्यासंस्थे रवी शुक्र, शुक्काष्टम्यां प्रपूजयेत्‌ । 
द्रोणपृप्पैश्न बिल्वाम्रजाति पुनाग चंपकेः ॥ 
पंचाब्दं लक्षणोपेतं, गन्धपुष्पसमन्वितस्‌ । 
विधिवत्‌ कालिकालीति, जप्त्वा खडूगेन घातयेत्‌ ॥ 
उत्तराभिमुखो भूत्वा, बलि पूर्वमुखं तथा । 
निरीक्ष्य साधकं पश्चादिमं मंत्र मुदीरयेत्‌ ॥ 
पशुस्त्वं बलिरूपेण, मसभाग्यादुपस्थितः । 
प्रणमामि ततः सर्वरूपिणं बलिरूपिणम्‌ ॥ 
चंडिकाम्नीतिदानेन दातुरापड्िनाशनस । 
चामुंडाबलिरूपाय, बले तुभ्यं नमोस्तु ते ॥ 
यज्ञार्थे बळ्यः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा । 
अतस्त्वां घातयाम्यच्य, तस्मादययज्ञे वघो$ वधः ॥ 
अथे-हे शुक्र ! कन्याना सूर्य थाय त्यारे शुक पक्षनी अष्टमीने दिवसे द्रोणपुष्प, बिल्व, आम्र 
जातिपुष्प, पुंनागपुष्प, चंपकपुष्प, इत्यादिवडे देवीनुं पूजन करबुं. पछी सवळा लक्षणोपेत एटळे सधळी 
इंद्रिय युक्त-पांच वर्षनो पाडो के नेनी गंध पुष्पवडे पूजा करेळी होय एवो ले काळी काळी-आ. 
शब्दनो उच्चार करी साधक पुरुषे उत्तर दिशातुं मुख करलुं. बलीनु पूव तरफल मुख करुं अने 
आ मंत्र भणवो के-हे पश्षु तुं मारा भाग्ये करी प्राप्त थयो छे, वास्ते हुं तने प्रणाम करुं हुं 
चंडिकानी प्रीतिने अर्थे तथा बलिदान आपनारनी आपत्ती नाश करनारुं एवुं जे बळी ते अह्माए यज्ञने 
माटे सूज्युं छे. वास्ते हुं तारो धात करुं हुं. 
उक्त च हेमाद्रि खंडे 
आश्वयुक शाकुपक्षस्य, अष्टमी मूळ संयुता । 
सा महानवमी नामू, त्रेलोक्‍्योपे सुदुल्लंभा ॥ 


द्‌रै 


कन्यागते सवितारि, शुक्रुपक्षेषष्टमीयुता ॥ 
मूलनक्षत्र संयुक्ता, सा महानवमी स्मृता ॥ 
नवम्यां पूजिता देवी, ददात्यमिमतं फलम्‌ । 
सा पुण्या सा पवित्रा च, सा धन्या सुखदायिनी ॥ 
तस्यां सदा पूजनीया, चामुंडा मुंडमालिनी । 
तस्यां ये ह्युपयुज्यंते, प्राणिनो महिषादयः ॥ 
सर्वे ते स्र्गति यान्ति ज्नतां पापं न विद्यते । 
यावत्मचालयेहात्र, पशुस्तावन्नहन्यते ॥ 

न तथा बलिदानेन, पुष्पधूपविलेपनेः । 

यथा संतुष्यते मेंषेः, महिंषेर्विध्यवासिनी ॥ 
स्नांतैः प्रमादितै कटैः, आ्ह्मणेः क्षत्रियेनेंपेः । 
वैऱ्येः शूद्रेभैक्तियुतैम्टेंच्छे रन्येश्व मानवैः ॥ 


* अथ-आशो मासनी शुक्ल पक्षनी अष्टमी मूलनक्षत्र युक्त होय तो ते महानवमी जाणवी 
अथवा कन्याना सूयेमां शुक्ल पक्षनी अष्टमी मूळ नस्षत्र युक्त होय, तों ते महानवमी जाणवी. ए 
महानवमीने विषे देवीपूजा करवाथी देवी अभीष्ट फळ आपे छे अने एज तिथि पवित्र अने पुण्यकारी 
तथा सुख दायक जाणवी, एने विषे निरंतर चामुंडी देवीनी पूजा करवी, ए तिथिने दिवसे जे महिषादि 
पशुनी योजना करे छे तो ते पशु स्वर्ग पामे छे अने हणनारने पाप लागतु नथी, पशु ज्यां सुधी गात्र , 
हलावे त्यां सुधी हणवु नहीं. विध्यवासिनी देवी बकरा पाडाथी जेवी संतुष्ट थाय छे तेवी बाळे, पुष्प 
चद्‌न वडे थती नथी. आ पूजनमां न्राह्मण, क्षत्री, नूप,वेश्‍्य, शूढ इत्यादि संघळी वर्णाने आधिकार 
छे. वढी-उक्त च रुदरयामळे ।। 


११ 


अष्टम्यां च महारात्री, नवम्यां वा विधायते ॥ 
पूजनोत्तरकाले तु महिषस्य च हिंसनम्‌ ॥ १ ॥ 
खज्ञेन कुर्यान्नृपाति देंवीप्रियचिकीर्षया ॥ 

छागं वा मेढकं वापि हिंसयेत्‌ भक्तितत्परः ॥ २॥ 
पुरुषो वा प्रतिनिधो, दातव्यो भूतिमिच्छता ॥ 


दर 


अथे-अष्टमी अथवा नवमीनी महारात्रीने विषे देवीनुं पूजन कयी पछी पाडानी हिंसा करवी, 
भाक्ति तत्पर वा राजाए देवीनी प्रीति उत्पन्न करवा सारु जाते खल्ले करी पाडो अथवा बकरो के 
छटा मारवा. र र 
उक्त च भेरव तंत्रे- श्र गक 
अष्टम्या मधेरात्रेषु, शरत्काळे महानिशि ॥ 
आराषिता चेत्‌ काली च ततक्षणात्‌ सिद्दिदा भवेत ॥ १॥ 
सं्वोपचारसंपन्नं बख्ालंकरणदिभे: ॥ 
पुष्पेस्तु कृष्णवर्णेश्च, पूजयेत्‌ कालिकां हुाभाम्‌ ॥ २॥ 
वर्षादर्ड भज मेषं मृग वाथ यथाविधि ॥ 


दुद्यात्‌ पव महंशान्ये ततश्चव जप समाचरत ॥२॥ 
अथे-शरद कालनी अष्टमीनी अधेरात्रीने विषे सघळा उपचार वडे तथा कृष्णपुष्प वडे काळिकानी 
पूजा करवी. तो ते तत्काळ सिद्धी आपनारी थाय छे. त्यार पळी एक वरशनी उपरनो घेटो बकरो अथवा 
भृग एनुं बळीदान आपी जपनो आरंभ करो 
आम शक्ति विषयना तांत्रीक ग्रंथोमां हिंसा प्रकार अष्टमी नवमीनी तिथिने विषे बताववामां 
आवेलो छे. पण दशमीने दिवसे बळीदान तरीके जो अपातुं होय तो तेनो निषेध छे. 
उक्तंच कालदीपिकायां- 
नंदायां ञ्बलते वाह्लिः पूर्णायां पशुधातनम्‌ ॥ 
भद्रायां गोकळक्रोडा तत्र राज्य विनशयाते ॥ १ ॥ 
अथे-फागण शुद १९५ छोडी प्रतिपदमां हुताशनी सळगे अथवा अश्विन मासनी नवमी छोडी 
दशमीमां पहुहिसा बळीदान थाय. तथा कारतक शुद प्रातैपद छोडी बीजमां गोवधेन उत्सव थाय तो 
ते राज्य नाश पामे छे. हवें दशमीनुं कांड जणाववानेञ फक्त खु हुं. दशमीने दिवसे राजाए पोंताना 
हाथी घोडा उंट लस्कर इत्यादिकने शणगारी गाम्थी इशान कोण तरफ जवुं अने शमीनी पूजा करवी. 
पछी पोताने घेर आवी नीराजन विधि करवो. रुद्रयामलतांत्रिक म्रंथने विषे पूजन करती वखते पोताना 
शतुनी प्रातिक्षति करी तेनो बाणवडे वध करवो, पछी राजाए सीमोळुंबन करवुं एट्ळुं विशेष छे. पण 
हिंसा करवानी कही नथी. *. 
२ प्रश्ननो उत्तर, 
जे तंत्रोमां हिंसा करवानी लखी छे, त शाक्तमतना ग्रंथो छे अने ते ग्रंथो शाक्त मतवाळानेज 
मान्य छे, पण सधळा आर्य लोकोने मान्य नथी. तेमज ए ग्रंथ बहु मान्य गणाय एम पण नथी 
केम के ए शाक्त मतवाळानो सिद्धांत छे ते हुं कशाबु हुं न 


द्र 

उक्त च कालधरमरहस्ये- 

निदेंत्ते भेरबीचक्रे, सर्वे वणोः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 

मद्यं मांसं च मीन च मुद्रा मैथुन मेवच ॥ १॥ 

एते पंच मकाराश्व मोक्षदा हि युगे युगे ॥ 

पीत्वापीत्वा पुनः पीत्वा, यावत्‌ पतति भूतळे ॥ २॥ 

उत्थितः सन्‌ पुनः पीत्वा पुनञेन्मो न विद्यते ॥ 

सहस्रभगदर्शीनातू मुक्तिः ॥ 

मातृयोनि परित्यज्य, विहरेत्‌ सर्वयोनिषु ॥ 
अथे-ज्या लगी आमेरवी चक्र प्रवृत्तमान थयु नथी, त्यां ढगी सर्व वे्णे जुदी जुदी नहीं पण एकमेक 
मठी मद्य, मांस मच्छ, मुद्रा, मैथुन आ पांच मकारनुं सेवन करवाथी युग युग परत्वे मोक्ष पामे छे. 
पीदुं ते क्‍यां सुधी के एथ्बीपर पडे त्यां सुधी. पाछा उठ्याके पाहु पीवुं. आम करवाथी फरीथी जन्म 
थतो नथी. हजार भग दर्शनथी मुक्त थाय छे. पोतानी मातानी योनीनो त्यागकरी सघळी योनीने 
विषे विहार करवो. आ शक्ति मतनां आवा प्रकारना सिद्धांतपरथी आयोवर्त देशमां आर्योने ए तांत्रिक 
ग्रंथो मान्य नथी. तेम प्रमाणी भूत पण नथी. 

३ प्रश्ननो उत्तर, 

उपर दशोबेळा शक्ति मतना प्रमाणो करतां हिंसाना निषेधने अर्थे वेदादिक सत्य प्रन्थोमां अनेक 
प्रमाणो मळी आवे छे. 
उक्ते च मीमांसासूत्रे-- 

न हिंस्यात्‌ सर्व भूतानि ॥ 
, अर्थ--कोइ पण प्राणीनी हिंसा करवी नही. 
ऊक्त॑ च तेतरीय उपनिषदे 

यान्यनवद्यानिकर्माणि तानि सेवितव्यानि नो हृतराणि ॥ 


क 


अ्थेः-जे स्तुत्य कर्मो छे तेहुं ज सेवन करु जे निंदा पात्र छे तेनु सेवन करवुं नही. 
उक्ते च पातंजल सूत्रे 


,... आहिसासलास्तेयञह्यचर्यापरिग्रह्म यमाः ॥ 
अथे-हिसा करवी नहिं; सत्य पालडु, चोरी करवी बही, अह्मचर्य राखवु, एम नियम पाळवा, 


हि. 


उक्त च शान्तिमयूरवे- 
पापनिवृत्तिपूर्वकं अहिसाप्रयोजकं कर्म शांतिकं ॥ 


अर्थ-जेमां पापनी निवृत्ति थाय छे, अने जेमां हिंसा थती नथी तेज शान्तिक कमे जाणबु. 
शान्तिक कम कोने फळ आपे छे£ 
अहिंसकस्य दान्तस्य, धर्मोर्मितचनस्य च॥ 
दयादाक्षिण्ययुक्तस्य, सर्वे सानुग्रहा ग्रहाः ॥ 
अथे-जे अहिंसक छे, उदार छे, धमेथी मेळवेला धनवाळो छे, दया . अने डाहपणवाळो छे, 
तेने शान्ति कमे सिद्धि आपनारुं थाय छे. 


उक्त च विष्णुस्पृती 
ग्रामारण्यपशूनां हिसनं संकरीकरणमिति ॥ 


अथे-गामना तथा अरण्यना पशुओनी हिंसा करवी-एनें संकरीकरण पाप गण्यु छे. 
उक्त॑ च मनुस्मुतो- 
खराश्वाष्ट्यृगेभानां अजाविकवधस्तथा । , 
संकरीकरणंज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ 


" अर्थ-गषेडो, घोडो, उंट, मृग, हाथी, बकरो, घेटो, मच्छ, सर्प, पाडो, इत्यादिनी हिंसा करवी 
एने संकरीकरण पाप गण्युं छे, भागवतना बीजा स्कन्धमां कामनापरत्वे मतुष्यो देवीनी उपासना करे 
*'छे अने हिंसादि कार्य करे छे, ते उपर भागवतना अगीयारमा स्कन्धमां कहेळ छे के- 


भा० ए० स्कर अ० 
यचधमरतः संगादसतां बा जितेद्रियः । 
कामात्मा कृपणोळुब्धोः खैणो भूतविहिसकः ॥ 
प्रूनविधिनालभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजेत्‌ 
नरकानवशोजन्तुः गत्वा यात्युस्वणं तमः ॥ 
अथे- अधर्मने विषे तत्पर थयेलो अने असत्‌ पुरुषना संगथी कामवाल पुरुष लोभिओ, वगर 
विधिए पश्षुओने हावी हिंसा करे छे अने भूत प्रेतादि एवा देबोनुं यजन करे छे ते अन्ते नरके 
जाय ळे अने महान्‌ अंधकारमां पडे छे. एजञ हिंसा नही करवा नारदे कह्ं ळे. 


ढ्५ 


भा० च० स्कंधे अध्याय २९ 
भो भो प्रजापते राजन्‌ पशून्‌ पय त्वयाध्वरे 
संज्ञापितान जीवसंघान, नि्घेणेन सहस्रसः ॥ 
एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरंतो वैशसं तव | 
संपरेतमयःक्टे, रिच्छदंत्युस्थितमन्यवः ॥ 
थै-हे प्राचीन बर्हिष राजा, ते जेने फ्शुओनी यज्ञमां हिंसा करी छे ते ते पुओ तारी वाट 
जोता अने क्रोध तत्पर थइ पोतानां शींगडां उचां करी तने प्रहार करवा स्वगेमां तैयार छे, माटे गीताना 
सोळमा अध्यायमां कुं छे के (गीता अ० ॥ १६ ॥ ) 
अनेकचित्तविभ्रान्ता, मोहूजालससावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके$शुचौ ॥ 
अर्थै-अनेक चित्तनी भ्रान्तिवडे मोहजाल्मां पडेल मनुष्य, अनेक भोगनी इच्छा करतो नरकने 
विषे पडे छे. वास्ते गीतामां कहुं छे- 
अहिसासलयमस्तेय मिति ॥ 
अर्थै-हीसा करवीनही-सत्य पाळवु-चोरी करवी नही इत्यादि. 
उक्तंच भा, स. अ, १२५ 
न दद्यादामिषं श्राळे, न चाययाडमंतत्वबित्‌ । 
मुन्यज्ञैः स्यात्‌ पराप्रीतिर्यथा न पशुहिसया ॥ 
नेताच्दाः परो धर्मा नणां सडमॅमिच्छताम्‌ | 
न्यासो देडस्य भतेष॒ मनोवाकायजस्य यः ॥ 


अथे-धर्म तत्वना. जाणनाराए श्राद्धमां पित्रादि देवोने मांस आपवु नहीं, अने खावु नहीं 
जेवी देवताने मुनि-अन्ने करी प्रीति थाय छे तेवी पशु हिंसाए करी थती नथी धर्मने इच्छनारा 
मनुष्योने आ अहिसारूप श्रेष्ट धम छे, एटळुंजञ नही पण सघळा प्राणीओने विषे मन वाणी अने 
काया एणे करी उत्पन्न थनारी कोंड पण प्रकारनी पीडा, तेनो त्याग करवो ए उपर महात्मा 
भतेहरिए कहुं छे. 
प्राणाघाताक्निवृत्तिः परधनहस्णे संयमः सलवाक्‍्यम्‌ 
काले शात्तया प्रदानं युबतिजनकथामूकभावः परेषाम्‌ ॥ 


दद 


तृष्णास्रोतो बिभंगो गुरुषु च विनय: सर्वभूतानुकम्पा . 
सामान्यःसर्वशाखेष्वनुपहतविधिः श्रेयसा मेष पन्थाः ॥ १ ॥ 
अथे--प्णीओना घातथी निवृत्त थबुं, परधन हरणथी नियममां रहेवु, सत्य बोळ्यु, शक्तिना 
-अनुसारे दान आपदुं, पारकी ख्रीओनी वातथी मुंगा रहेवु, आशा तृष्णा छोडी देवी, गुरुने विषे 
नस्रपणुं राखवुं; सवळा प्राणीओने विषे दया राखवी; ए सघळा शाख्त्रनो सामान्य विधि छे. अने कल्याण- 
कारी एज मार्ग छे. आ शिवाय पशु हिसाना निषेधार्थे सवेमान्य अने सत्य शास्त्रमां अनेक प्रमाणो छे. 
पण विस्तारना भयथी विशेष प्रमाणा आप्यां नथी. | 
भं ४ प्रश्ननो उत्तर, 
जे राजा शाक्तमतना अनुयाथी होय अने ते संप्रदायनी परनाठिका प्रमाणे दीक्षा लीधी होय तो 
तेने हिंसादि कर्म उचित ठे. .. अन्यथा . बीजाने कांड विधिनिषेध नथी. ए शाक्तादिक शाख््रमां 
यज्ञ शिवाय हिंसानो विधि नीकलतोज नथी. तो आज्ञाठु उल्लंघन थवाने कांड हेतु उपस्थित नथी. 
वल _____.._.% परश्ननो उत्तर. | | 
आ प्रश्ननो उत्तर चोथा प्रश्नना उत्तरमां समावेश थाय छे. तथापि दर्शाव्यु छे के राजा. तथा 
प्रजाना सुखनुं कारण कांड केवळ हिंसा नथी. पण सत्य अने सवे मान्य शाख््रमां बतावेी विधि 
किया अने शुभाचरण एणे करी राजा प्रजानो अम्युदय थाय छे. आ सर्वोपरी सिद्धान्त छे 
वास्ते मनुस्टृतिमां कहेळुं छे के, ०. हि 
पाखंडिनो विकर्मस्थान्‌, बैडालब्रतिकान शठान्‌ । 
हेतुकान्‌ बकवृतिश्व वाडमात्रेणापि नाचंयेत्‌ ॥ 
* अर्थ-पाखंड' धर्मी ( नेवाके-शाक्त-कापालिक इत्यादि ) नठारा कर्म करनारा; दाम्मि वृत्तिवाळा, 
लोभी; बकवृतिवाळा; एवाओनु वाणी मात्रे करीने पण अर्चन करबुं नहीं. 
६ प्रश्ननो उत्तर, | | 
शाक्त मत शिवाय, बलवान्‌ शाखत्रामां राजाओने अर्थ शरदक्तुमां हिंसा रहित नीराजन विधि 
अवश्य करवा आज्ञा करी छे के भे विधिना योगे सेना सहित राजाप्रजादिकरे कल्याण थाय छे. 
. प्राचीन कालमां थह गयेळा विक्रमादित्यना वखतमां वराहमिहिर नामना पेडिते. पोतानी रचेली 
वाराही संहितामां ए नीराजन विधि लखी छे. 
बृ, सं, अध्याय ४४ 
भगवतिजलधघरपक्ष्म क्षपाकरारकिक्षणेकमलनाभी |. 


._... उन्मील्याति तुरंगम करिजननीराजनं कुर्यात्‌ ॥ . 


1 


ट७ 
हादश्यामष्टम्यां कार्तिकशुकुस्य पंचदर्यां वा ।. 
आश्चयुजे वाकुर्याज्ञीराजन संज्ितां शान्तिमिति ॥ 
अर्थ-मेघ छे पांपण जेनी अने चंद्र स्‌ये छे नेत्र जेना एवा कमलनाभि भगवान्‌ ज्यारे जाग्रत 
थाय छे, त्यारे अश्व-गज-मंनुष्य एओनी नोरांनन विधि करवी. कार्तिक शुक्‍्लपक्षमां द्वादशी- 
अष्टमी-पूर्णिमा ए तिथिमां अथवा आश्विन शुक्ल पक्षती १२९-८-१५ मां नीराजन संज्ञक शांती 
करवी. ॥ आ विधिनो एक अध्याय छे. वास्ते आ जग्याए ल्ख्यो नथी. ॥ 
हवें मद्य, मांसादिना प्रतिनिधि शाक्त मतनाम्रन्थोमां शुंशुं लीघुंछे ते दशोब्यु ळे. राजस , तामस वृत्ति 
वाढो ब्राह्मण राजसीक 'तामसीक कर्म करवा तैयार थयो होय तो तेने मांसनी  जग्याए-मीठाशवाळो 
दुधपाक तथा सुरानी जग्याए मीठाशवाळूं दुध एम शान्ति मयूखमां कह्युं छे. ए शिवाय, बीजा ग्रंथोमां 
ठीघेळा प्रमाण 
उक्त॑ च कोलधमेरहस्थे- 
लवणाद्रककल्याणि गोधूमतिळमाषकम्‌. । 
लशुनं तु महादेवि मांस प्रतिनिधिः स्मृतः ॥ 
अधे-मीटुं, आद, घहु, तळ, अडद, ल्शण, ए मांसना प्रतिनिधि गणाय छे. 
उक्त॑ च कालिका पुराणे-- 
कृष्माडमिक्षुदंडं च, मांसं सारसमेव च । 
एते बि समाः पोक्त, स्तृपताछागसमाः सदा ॥ 
अ्थ-भूरंकोठुं, शेरडी, सारस मांस, ए बालैदान बकराना बरोबर गण्युं छे, 
उक्त॑ च र्दरयामले-- 
व १३२ डं * र 
ब्राह्मणेन सदादेयं कूष्माडं बलिकमाणि ॥ 
. _. श्रीफलं वासुराधीश छेदं नेवतु कारयेत ॥. 
अथे-रुद्ध विष्णु प्रत्ये कहेछे के-जाह्मणे बलिदान विषयमां भूरुं कोळुं लेबुं अथवा बीळु ठेवु 
पण. तेनो छेद करवो नहीं, अथवा छेद करवो होय तो राजस तामस गुणाश्रयी क्षत्रीयादिओने 
प्रत्यक्ष करुं. 
७ प्रश्ननो उत्तर, | 
शाक्तमतना ग्रन्यने अनुसतरी चालनार उपासक जो क्षात्रिय होय तों तेने प्रत्यक्ष वध करवानो 
कह्यो छे..त्यां छेको मारी छोडी देवानो विधि जणातो, नथी, ज्यां सुधी जे ग्रन्यने अनुसरी चलाय 


्ड्ट 


नहीं तो ते क्रिया पूर्ण थर एम केम गणाय £ जो ब्राह्मण रजोगुण वृत्तिमां रही देवीनी उपासना 
करतो होय तो तेने पशुओनी प्रतिकृति ढोटनी करवी अने तेनो छेद करवो. अथवा प्रत्यक्ष पशु 
ओने छेको मारी छोडी देवा एम कोल्धमंमां कोइ कोड जग्याए ल्सेढुं छे. इत्यलम्‌ 


॥ सर्व वेद्याख्रनुं सारभूत अंग ॥ 


सर्वना नियंता परमात्माए आ त्रिगुणात्मक सृष्टी उत्पन्न करी तेनी स्थितीने अर्थ त्रिगुणात्मक 
वेद रच्या छे. जेमां सात्विक-राजसी-तामसी-मनुष्यप्राणीओने अनुकूल तेवाज त्रिगुणात्मक 
( सालिक--राजसी--तामसी ) कर्म दददव्या छे. माटे आ कमममां हिंसा करवी अधर्मरुप छे. अने हिंसा 
न करवी ए 'घमेरुप छे. छतां परस्पर विरुद्ध मतना प्रमाणोना प्रन्थो थवानो हेतु अज्ञानछे 


शास्री भाइचंद्रनरोत्तमदासशमो-सुरत सगरामपुरा. 


नं. १६ 
मेहता सुरारजी वळुभभाइनो अभिप्राथ, 
रा. रा, गोविंददास केशवलाळ धमेपुर स्टेटना कारभारी, 

जञत--आपनी सहीनो ता. १०-९-९४ नो पत्र मळयो छे. ते परथी जाणवामां आव्यु छेके 
दुशराने दिवसे ए स्टेटमां पद्ठुवध थाय छे, ते रूढ शास्त्र रहित छे. एम विद्वानोना बहुमते ठरे तोते 
बंध पाडबी.?? एम आपना नामदार-महाराणाश्री मोहनंदेवमी महाराजश्रीनी इच्छा छे. महाराजानी ए 
इच्छा अति स्तुत्य ठे. स्तुत्य एटला माटे के-पह्ठुनी हिंसा थती अटकाववी ए क्षत्रिओना खास खरो 
धर्म छे. निरुक्त शास्त्र के जे वेदनां छ अंगमां एक छे. तेमां क्षत्रि शब्दनी व्युत्मत्ति ए छे के-क्षतात्‌ 
प्रहारात्‌ किलन्रायते क्षत्रिः कोड्पण प्राणीने प्रहार-मार-हिसा थती होय, तें अटकावे ते क्षत्रि. 
एज व्युत्पत्तिने प्रख्यात पडित काळीदास पोताना रघुवंश नामे कान्यमां एकस्यळे एने मलतुंन पद 
ढखे छे के क्षतात किल जायत इत्युदग्न क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषू रूढ! । ३०हवे ज्यारे दशराने 
दिवसे पशुवध थाय छे, त्यारे क्षत्रिना धमंथी केवळ उलटुं कसइटु कृत्य थाय छे. शास्त्मां अभयदान 
सुपाचरदान-अनुकम्पादान-उचितदान-कीर्तिदान ए पांच प्रकारनुं दान कह्यं छे. तेमां सवेथी श्रेष्टदान 
कोइपण प्राणीनो जीव बचाववो ते अभयदान छे, केमके इम्द्रथी कीटादि सवे प्राणी जीवीतने इच्छे छे 


यो दद्यात्‌ कांचनं मेरु, कत्खां, चापि वसुंधराम्‌ ॥ 
एकस्य जीवितं दद्यात्‌ नहि तुल्य कदाचन ॥ १॥ 


अर्थे-मेरु पर्वत जेटळा सोनाना ढगलालुं कोड श्रीमन्त पुरुष दान करे, अगर चअवर्तिराजा 
आखी पएथ्वीनुं दान करें, तोपण एक पुरुष एक जीवने बचावे तेनी बरोबर थतुं नथी. एम उपरी 
'ह्रोक उपरथी नक्की थाय छे. त्यारें द्रवर्षे एक जीवना वध बचशे ए शु महाराजा मोहनंदेवजी तर- 
फनु जेवु तेवुं दान थशेः खरुं अति मोटुं दान थशे 
: पशुहिसा करी तेळं मांस भक्षण करवु; परस्त्रिविळास करवो के सुरापान करु एवी प्रेरणा कादि 
कोड सच्छास्रमां होयज नहिं. ए श्रेष्टमत अंगिकार राखीने छूटमात्र व्यवस्था निमित्ते एटडी राखवामां 
आवी छे के-विवाह करी परणेली पातानी खरी जोडे क्रतुकाळे स्रीसंभोग-यज्ञमांज बलीदान माटे 
कापेळा पशुनु मांस भक्षण अने अमुक विधाननी ईष्टीमांज सोमवलञीपान, एटढी रजा छतां दशरानी 
क्रियाए कांह यज्ञकमे नथी, एटछे एमां पश्ुवधनी रजा वेदोक्त नथीज, एम धारीए के वेदना आधारे 
यज्ञत्रत ए क्रिया छे. तो तेमां पण बाध आवे छे, कलियुगमां एवी क्रिया करवानो प्रतिबंध छे. एक 
दाखलो .छइए के-अज ए शब्दनो अथे बकरा लड होमता पण अज शब्दनो अथे ( अस्नहीन-ज 


न्न्म) र्‍नहीं जन्म एटळे त्रण व्षनी जूनी थयेली डांगर के जे रोपतां उगी शकती नथी ने अजन्मयोनि 
१२ 


९5 


मुक्त थ्‌ गड छे ते डांगर एटले त्रीर्हनुं अजने बदले बलीदान देवु एम प्रख्यात पंडित दयानंदजी सरस्वाते 
जेवा महात्माओ अथ करे छे-“यजकृत्वा पशन हत्वा कृत्वा रधिरकदेमम?इ, वचनोथी समजवुके पने 
मारे होहीनो कादव करे तेवडे स्वर्ग मळठतु होय तो दान-पुण्य वगेरे कर्मानी शी जरुर रहे? मतलळबके ज्यारे 
यक्तमां पशु हिंसा करवा शास्त्रो सम्मत नथी; त्यारे दरराने दिवसे पाडाना वध ए रूढि पौराणिक मार्ग 
प्रवेश थयेळी, कदि वेदोक्त के स्मृत्युक्त शाख््संपक्च होय ज नहीं. “दशणशिरहरा इति दशरा”- 
दृश शिरलो रावण राभे मार्यो ते दशरा. पाडो बिचारो क्यां सवण ठरे £ नाहक अवाचक बिचारां 
प्राणीनी हिंसा छे. मान्य स्मृतिमां मनुठुं प्रबल सवे मान्य वचन छे केः- 


अहिसा परमोधर्मः 

हिंसा न करवी ए मोटो धर्म छे ए मुजब सामान्य विवेचन करी प्रश्ना क्रमवार जवाब नीचे मुजब 
दुकामां आप्या छे. 

(१) देवी भागवत तथा दुर्गा सप्तशती ( चंडीपाठ ) ए ग्रन्थोमां पशु हिसानां वचनोनो आधार छे. 
स्टृति-भ्रति प्रन्योमां आधार नथी. 

(९ ) उपरना ग्रन्यो शक्तिपंथी ( वाम मार्गी ) सांप्रादायीओमां फक्त मान्य ग्रन्यो ळे. एट्ढे ते 
अमुक पन्थना ठया माटे सवे मान्यके बहु मान्य त्र कहेवाय. । 

(३ ) एकादश भागवत-मनुस्मृति-बृहदारण्यक उपनिषद वगेरे प्रन्यामां हिंसा निषेधना 
घणांक वचनो छे, 

(४) निणेय सिन्धु अने हेमाद्रि ए ग्रन्योमां ए पर्वेने दिवसे राजाने ए कृत्य करवा आवश्यक्ता 
बतावा होय त्यारे ते साचुं जाणवु. 
“ (५ ) आपति योग आवे एवुं कोइज प्रमाण नथी. साधारण समजथी पण ए उलटी वात छे. 
हालमां केटलांक वर्षो थयां पशुनो वध थाय छे. छतां दुष्काळ वगेरे आपत्ति योग पडे छे. भविष्य 
काढमां कदि न करे नारायणने आपत्तियोंग आववो निर्माण हश तो ते पाडानो वध जारी राखे 
कदि मटनार नथी अने तेमज होय तो शान्तिकर पौष्टिक क्रियाओ करवी व्यर्थ ळे 

( १ ) बलवान्‌ शाखनी आज्ञाज नथी त्यारे बलवान्‌ शास्त्रमी आज्ञानो भंग शी रीते थयो गणाय. 
५ मूलं नास्ति कुतः शाखा ” तेवी हिंसा रहित करियाओ शांति कमलाकर ग्रन्थमां जोई लेवी. 

(७) ए प्रश्न निर्थक छे. छट्टा प्रभमां ए प्रश्न उडी जाय छे. माटे तेना उत्तरमां कहेली 
क्रिया कहेल़्ा ग्रंथमांथी प्रतिपादन करी अनुसरवुं. 

उपरना जवाब छेक टूंकामां लख्या छे, केम के आपेली मुदत घणी थोडी होवाथी अने लखेला 
ग्रंथो पासे विद्यमान न होवाथी छाचारीथी तेनां,फक्त नामज आपवां पड्यां छे. एटले चोकस छे के 


द्र 


जे ग्रन्यनां नाम आप्यां छे. ते सर्वमान्य शाख्त्रोना प्रन्यो ळे. अने तेमां जोइती हकीकत आपेली छे. 
ए. निश्चय ळे, माटे दरबार श्री उदार आश्रयथी ए म्रन्थो मेळवी विद्वान्‌ शास्री राखी कमिटीने 
जोइती हकीकत मेळवशे. एटडे पाडानो वध कावानी चालती रूढी बंध पडी अहिसक किया यथा- 
योग्य मळ्शे. तेवी कडाकूट्मां पडवुं वास्तविक न ळागतुं होय तो आपणा पवित्र तीर्थ काशीमां त्यांनी 
संस्कृत कोळेजना व्याकरण विषयना अध्यापक ( प्रोफेसर ) नामे दामोदर शास्री भरद्वाज हाळ ठे 
तेमनी जोडे पत्न व्यवहार चळावी खुळाशो मागवानी जरुर योजना मेळवशो. 


आज्ञांकित-मुरारजी वळभ भाई. मेहता नं? ३ नी म्युनिसिपालनिशाळना हेडमास्तर. 


नं ७ १९७ 
मि० नाथाभाइ मणीप्ताहइनो अभिप्राय, 


मेहरबान डाह्याभाइ बापालाल, 
धर्मपुर लाइबेरीना सेक्रेटरी. 


प्रणाम साथे लखवालुं के आजना देशी मित्रमां दशरा उपर पाडा मारवानो अने तेमां केटळीक 
स्वा छे तेनी निणय करवानो माहाराजाश्रीनो विचार जाणी मने घणो संतोष थयो छे. खुळाशामां 


नीचे क 


नी बे ठीटी करतां वधु लखवालु हुं दुरस्त धारतो नथी. 

हिंदुस्तानना देशीओमां सवे मान्य एक घेद॒ज छे. ते वेद तथा तदनुकुळ सकळ शास्त्रनो सिद्धा- 
न्त छे के “अहिंसा परमो धर्म” तेम छतां परमेश्वरने नामे जे कोड हिंसा करे छे, तेना उपर तों 
कृपाळु परमात्मानो अत्यन्त कोप उतरे छे. ए वातना प्रमाणनी जरुर नथी अने ए करतां वधु 
लखवा हुं धारतो नथी. 


ली० आपनो सुभेच्छक नाथाभाई मणीभाई मेनेजर, 
गोरक्षाप्रसाद, 


4 
न. १र्ट 
लिंबडीवाला नागेश्वर नथराम'भट्ट्नो अभिप्राय, 


श्रीमश्रोत्तरव्यवस्था-प्रथम प्रश्ना उत्तर-तत्र विधिए करीने कालिका पुराणमां पक्षु वध कद्यो 
छे. तेनां प्रमाण तथा वाक्‍य नीचे ल्खेळ छे. 


निर्णयसिन्थी-दुर्गापूजायां ॥ उत्तराभिमुखोभूत्वा, बलि पूर्वमुख॑ तथा ॥ 
निरीक्ष्य साधकः पश्चादिमं मंत्र मुदीरयेत्‌ ॥ १ ॥ पशुस्त्वं बलिरूपेण, ममभाग्या 
दुपस्थितः प्रणमामिततः सवे रूपिणं बलिरूपिणम्‌ ॥ २ ॥ चंडिका प्रीतिदानेन 
दातुरापदिनाशनं ॥ चामुंडा बलिरूपाय, बळे तुभ्ये नमोनमः ॥ २ ॥ यशज्ञार्थ 
बलयः सृष्टाः, स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ अतस्त्वां घातयाम्यद्य तस्मायज्ञे वधोवध; ४ 


सच 


अहीं मंत्रे करीने बलीदान कर्य छे-एम कालीकापुराण-रुद्रयामड-देवीपुराणमां कहेल 
रे. ते सर्वे उपर ळखेळा बाक्यो आज कलियुगमां मान्य नथी तो ते क्रिया करवी एमां शुं कहेबुं १ 
ते प्रमाण नीचे ल्खेळ छे. 
वरातिथिपितृभ्यश्व, पठ्ठापाकं रणक्रिया ॥ दत्तोरसेतरेषांतु पुत्रत्वेन परिग्रहः 
॥ १ ॥ यतेश्च सर्ववर्णेषु, मिक्षाचयी विधानतः ॥ मांसदानं तथा श्राडे, वान- 
प्रस्थाश्रमस्तथा ॥ २ ॥ दत्ताक्षतायाः कन्यायाः, पुनदोनं परस्यच ॥ दीपकाळे 
बह्मचर्ये, नरमेधाश्वमेधकौ ॥ २ ॥ सोत्रामण्यादियज्ञेडपि, सुरापात्रश्रहस्तथा ॥ 
इभान्धर्मान कलियुंगे, वर्ज्यानाहु म॑नोषिणः ॥४॥ 
छागाभावे तु कृष्माडं, श्रीफलं वा मनोहरं । 
वस्त्र संवेष्टितं कृत्वा छेदयेत छुरिकादिना ॥ 


एम निर्णयसिन्ध्वादि महा निबन्थे निर्णय करेळ छे के न करबुं अने करेतो ते उपर लखेढ 
सवे धम उलड विवरीत फळ आपे छे अने नरक प्राप्तीना हेतु थाय छे. श्रीमद्‌भांगवतना दरमस्कंधमां 
दशमो अथ्थाय पशूनविधिनाळ्य मेतमूतगगान यजत ॥ नरकानवशोदेरी गतवायात्यु 


र्ड 


त्वर्णंतम! ॥| तेवा प्रमाणथी पूर्वे त्रेतायुग तथा द्वापरमां शास्त्रविवि रहित रागथी हिंसा करे तो नरकमां 
जाय पण आज कलियुगमां हिंसा विधिनां शास्त्रो मासवां नही मद्रभक््यादिवामाद्यागमस्यत न 

न्यता ॥ एवा बलवान्‌ धमशाख्त्रोना प्रमाणथी हिंसाक्रियानो संकल्प तो क्‍्यांथीज होय £? उपर 
टखेल्मां त्रण प्रश्नोनुं समाधान थाय छे. 


प्रश्न ४-राजाओने आ समयमां कतेब्य नथी. जे शास्त्र हितानी आज्ञा करे छे ते आज्ञा तोंडवा 
७. येधर्मशा क 
मोटे बलवान्‌ आयंधर्मशासत्र हुकम करे छे 

प्रश्न ५.न्ते हिंसा न करवाथी देव उलटा प्रसन्न थड राजप्रजाने सुख आपे छे. तेवा देवाने 
प्रसन्न करवाना सप्तशत्यादि-जप होम घणा उपाय छे. ते उपाय आ लोकमा तथा परलोकमां सुख 
आपे ठे 

प्रश्न ६-जेने कमेशास्त्रमां श्रद्धा छे. तेने माटे यज्ञादिमां हिंसाथी बलीदान अवश्य करवानु लख्यु 
छे. तेमां बळवान धैमशास्त्रनी मनाइथी प्रतिनिधि कह्या छे. कालिकापुराण-रुद्रयामल्मां एव! प्रमाणोथी 
बलळीदानना प्रतिर्निधि थाय छे. तेम करवाथी तें बराबर गणाय. 

प्रश्न ७-ते पह्षुनां नाक, कान जराक छेदी ळोडी देवां ते कंई प्रमाण नथी तो तेनो उत्तर 
पण नथी, तथास्तु, 


भडु-नागेखर नथुरामतुं आशीवेचन, 


नं. १९ 
भट बालादाकर रूपजीनो अभिप्राय. 
भ्रीगणेजाथ नमः प्रश्न, ९ 
उत्तर-तैत्र शास्त्र मध्ये वाममार्ग उपासनामां उक्तंचबृहत्तंत्रराजे. 
उपासना त्रिघा प्रोक्ता श्रेष्ट! तत्र तु सात्विकी ॥ 
ग्रस्यां च मानसी पूजा जपे मुख्यतम स्मृतः ॥ 9 ॥ 
राजसो दक्षिणो मार्गः प्रतिमायां च पूजनम्‌ ॥ 
राजोपचारे! पुष्पाचै स्तदाधानं विशिष्यते ॥ २॥ 
तामसोपासनं प्रोक पजादौ बलिदानतः ।॥ 
बांममार्गेण तः्वाद्यं वण हिता प्रकथ्यते ॥३॥ 
एषा व्यवस्था संप्रोक्ता वामदक्षिणयोः परा ॥ 
गोपिता सवेतंत्रेषु किमन्यत्‌ श्रोतु मिच्छसि ॥ ४ ॥ 
इति शिववाक्यं पावती प्रति-विशेष काली तंत्र रु्रयामळादिक तंत्रोमां व्यवस्था छे. तथा 


र 


कोलाणेवादि तंत्रोमां कहेळ छे. परन्तु ते हिसादि बाळिदान शूदरने मुख्यत्वे वाममागेमां कहेल छे. 
अने ए वामाचार पण शूदूने कहेळ छे 
उक्तं च मेरु तंत्रे शिबेन- 
वामाचारो मदुक्तोयं स्वः शूद्र परः प्रिये 
इति वाक्यात अग्रे आद्यं वर्ण हित्वा क्षत्रियस्य कथितं तत्‌ उपलक्षणमात्रवेन 
हिजातिभमिः ताज्यः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यैरित्यर्थः विध्येकवाक्यात्‌ 
महिषोडामरे तंत्रे विनोदाय महेश्वरी 
क्षीराज्यमधुमांपेश्व विप्रादीनां च पूजयेत्‌ 
२ प्रश्ननो उत्तर, 


ते आये छोकमां सर्वे मान्य नथी तथा बहु मान्य पण नथी ते शास्त्रमांथी श्रुति स्मृति पुराणनुं कुल जे 
वाक्‍य होंय.ते मानवा लायक छे. नेजे सिद्धान्त विरुद्ध होय ते त्याग करवा योग्य छे. माटे सवथा मान्यक्े 


९ 


प्रबल शास्त्र ते नथी कारण के ते मोहशास्र कहेवाय छे, ने ते भ्रष्ट मार्ग छे. एनां वाक्‍यो जोवां होय तो 
देवी भागवतमां एकादश स्कंधमां ते विशे खुळाशो छे. बिस्तारता भयथी अहि ते वाक्‍्यो लख्यां नथी 
माटे ते वाक्यो जोवानी मरजी होय तो तेमां जोशो एट्ले खुलळाशो थशे. 
्राह्मं पाशुपत सोर शाक्त गाणेशवं तथा 
वामं तस्मात्‌ वरिष्ट स्यात्तस्मात्‌ कोलं विशिष्यते 
कोलावच दक्षिण श्रेष्ट सर्वेभ्यो विजितोन 
जितेन्द्रियादू वरिष्टं च नास्तिवाक्यं शिवोदितमस ॥ २ ॥ 
इति स्ट्रयामोचाक 
प्रश्न ३-उत्तर-ते शास्त्र करतां अति प्रबळ श्राति स्मृतिपुराण इतिहास वगेरे तमाम शाखरोमां 
तेनो निषेध लखेलो छे. तेना बाक्य केटलांक नीचे ल्खु हुं 
उक्तेच महाभारते शान्ति पवेणि 
सत्येनासायते धर्मः दयादानेन वधेते । 
क्षमया स्थाप्यते धम; क्रोध लोभात्‌ विनऱ्याति ॥ १॥ 
अहिंसा सल मस्तेयं त्यागो मेथुनवजेनं । 
पंचरेतेषु धर्मषु सर्वे धमीः प्रतिष्ठिताः ॥ २ ॥ 
अहिसालक्षणो घ्मः अधर्मा प्राणिनां वधः | 
तस्माद्‌ धर्मो्धिमिलॉके कतेव्या प्राणिनां दया ॥३॥ 
लोभमायाभिभूतानां नराणां प्राणिनां ध्नतां । 
एषां प्राणिवधो धर्मा विपरीता भवन्तिते ॥४॥ 
न शोणितकूतं वस्त्रं शोणितेनेबर शुध्यते । 
शोणिताद्रेतु यद्‌ वस्रे शुड भवति वारिणा ॥५॥ 
यादि प्राणिवधे धर्मे ख्र्गश्व खळु जायते । 
संसारभाजकानां तु कृतः श्वश्नो विधास्यते ॥ ६॥ 
घुवं प्राणिवधो यज्ञे नास्ति यज्ञ स्वहिसकः । 
ताते5हिसात्मकः कार्यः सदा यज्ञो युधिश्टिर ॥ ७ ॥ 


९७ 


इन्द्रियाणि पशून कृत्वा वेदी कृत्वा तपोमयी 
अहिंसा माहुति कृत्वा आत्मयज्ञं यजाम्यहम्‌ ॥ ८॥ 
घ्यानाझौी जीवकुंडस्थ दममारुतदीपिते । 

असत्क्म समितक्षेपे अभिहोत्रे कुरूतमं ॥९॥ 
यूपं छित्वा पक्यून हृत्वा कृत्वा रधिरकदैमं । 

यद्येवे गम्यते सोख्यं नरक केन गम्यते॥ १० ॥ 
समातृवत्‌ परदाराणि परद्रब्याणि लोष्टवत । 

आत्मवत्‌ सर्व भूतानि यः पर्यति सपश्याति ॥ 9१ ॥ 
अहिंसा सवेजीवेष॒ तत्वज्ञेः परिभाषेत । 

इदं हि मूळे धर्मस्य शेष स्तस्थेव वितरः ॥ १२ ॥ 
अहिंसा सल्ममस्तेयं ब्रह्मचर्य सुसंयमः । 

मद्यमांसादि त्यागश्व तडे धमेस्य लक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
यथा मम प्रियां प्राणास्तथाल्यस्यापि देहिनः । 

इति मत्वा न कतेव्यो घोर प्राणिवघोबुधैः ॥ १४ ॥ 
प्राणिनां रक्षणं युक्त मृत्यु भीताहिजंतवः । 
आत्मोपम्येन जानक्वि रिष्टं सवस्य जीवित ॥ १५॥ 
उद्यतं शस्त्र मालोक्य विषाद यांति विह्ृलाः । 
जीवाः कंपति संत्रस्ता नास्ति मृत्युसमंभयं ॥ १६॥ 
,कॅटकेनापि विडस्य महती वेदना भवेत्‌ | 
'चककुंतासियष्ट्याचैः मार्यमाणस्य कि पुनः ॥ १७ ॥ 
दियते मार्यमाणस्य कोटिजीवित मेवच । 

धनकोटीः परित्यञ्य जीवो जीवितु मिच्छति ॥ १८ ॥ 
योयत्र जायते जन्तु सतत्र रमते चिर । 

अतःसर्वेषु जीवेषु दया कुथेति साघवः ॥ १९॥ 


, शट 


अमेध्यमध्ये कीटस्य सुरेंद्रस्य सुराल्ये । 
समानाजीविताकांक्षातुल्यंमृत्युमयंड्योः ॥ २० ॥ 
अहिसा सर्वजीवाना माजन्मापिहिरोचते । 
निल्ममात्मनो विषये तथा कार्या5परेष्वपि ॥ २०9॥ 
जीवानां रक्षणं श्रेष्टं जीवा जीवितकांक्षिणः | 
तस्मात्‌ समस्त दानेभ्योःभयदानं प्रशास्यते ॥ २२ ॥ 
अहिंसा प्रथमं पुष्पं पुष्णसिद्रिय निग्नहः। 
सर्वभूतदया पुष्पं क्षमा पुष्यं विशेषतः ॥ २३ ॥ 
व्यान पुष्पं तपः पुष्पं ज्ञानं पुष्पं सुसप्तमं । 
सत्य मेवाष्टम॑ पुष्पं तेनतुष्यन्ति देवताः ॥ २४ ॥ 
पृथिव्या मप्यह पार्थ वायावशी, जलेप्यह । 
वनस्पतिगतश्राहे सबेभूते बसाम्यहं ॥ २५ ॥ 
जले विष्णः स्थले विष्णः विष्णः पर्वतमस्तके । 
ज्वालामाळाकुले विष्णुः सर्वे विष्णुमयंजगत्‌ ॥ २६॥ 
योमांसरवेगतं ज्ञात्वा नचाहैसेत्‌ कदाचन । 
तस्याहं न प्रणस्यामि सचमेन प्रणशयाति ॥ २७ ॥ 
विष्णुपुराणे- 
योददाति सहस््राणे गवांचापि शतानिच । 
अभयं सवेसतेभ्यस्तद्यान मतिरिचते ॥ २८ ॥ 
कपिलानां सहस्राणि यो डिजेभ्यः प्रयच्छति' । 
एकस्य जीवितं दद्यात्‌ न च तुल्यं युधिष्ठिर ॥ २९॥ 
दत्तमिष्टं तपस्तप्तंतीथेसेवा तथा श्रुतम्‌ । 
सर्वेप्यमयदानस्य कलां नाहेति षोडशी ॥ ३० ॥ 
नातोभूयस्तमोधमेः कश्चिदन्योस्तिभूतले । 
प्राणिनां भयभीतानां अभयं यत्‌ प्रदीयते ॥ ११ ॥ . 


९९ 


वर मेकस्य सत्वस्य दत्ताह्ममयदक्षिणा । 

नतु विप्रसहस्रेभ्यो गोसहस्रमलटंकूतम्‌ ॥ १२॥ 

अभय सर्वसतभ्यायोददाति दयापरः । 

तस्य देहे$पे मुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ३३ ॥ 

हेमधेनुधरादीनां दातारः सुलभा भावि । 

दुळेंभः पुरुषी लोके प्राणिनामभयप्रदः ॥ ३४ ॥ 

महता मपि दानानां कालेन क्षीयते फलं । 

भीताभयप्रदानस्य क्षय एवन विद्यते ॥ २५॥ 
शान्ति पर्वैणि-यथा मेन प्रियो मृत्युः सर्वेषां प्राणीनां तथा । 

तस्मान्मृत्यु भयाज्ित्यं स्वातव्याः प्राणिनो बुघेः ॥ ३६॥ 

एकत कृतवः सर्वे समम्रवरदीक्षणाः । 

एकतो भवभीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम्‌ ॥ १७॥ 

एकतः कांचनो मेरु बहुरत्ना वसुंधरा । 

एकतो भयभीतस्य प्राणिनः माणरक्षणं ॥ ३८ ॥ 

सप्तडिपांसरत्नां च दद्यात्‌ मेरु सकांचने 

यस्य जीवदया नास्ति सर्वे मेतत्‌ निरथकं ॥ ३९ ॥ 

स्वल्पायु विकलो रोगी विचक्षु बंधिरः खलु 

ब्रामनः पामनषंढो जायते सभवेभवे ॥ ४० ॥ 

'अहिंसा परमो धर्म स्तथा 5हिसा परं तपः 

अहिंसा परमं ज्ञानं अहिंसा परमं पदं ॥ ४१ ॥ 

इतिहासपुराणे तथा श्रीमद्भगवदूगीतायां ॥ अधोगच्छान्तितामसा; 

इत्यादि ॥ तथाच श्रातिः ॥ नतं वेदा यज इमा जजा कमंतरं बभूव नीहारेण 
प्रावृताजल्या चासुतप उक्थ शासश्वरन्ति॥ तथा च भागवते एकाद्रास्कन्धे ॥ 
हिसाविहाराह्यालब्येः पश्ाभेः स्वसुखेच्छया यजन्ते देंवतायशैः पितभतपतीन 
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खला; ॥ भागवते नारदवाक्‍्यं ॥ भो भो प्रजांपते राजन पशन पश्य त्वया- 
व्वरे ॥ संज्ञापितान जीवसंधान्‌ निधेणेन सहस्रसः ॥ एते त्वां संप्रतीक्षते स्मरंतो 
वैशसंतव ॥ संपरेतमयःकटे ठिदंत्युत्थितमन्यवः ॥ इत्यादि बहूनि वाक्याने 
हिसानिषेधपराणि सन्ति ग्रन्थबिस्तरभया न्नात्र लिखितानि ॥ श्लोक ॥ मरत्तंत्रे॥ न 


कतेव्यं न कर्तव्यं न क्तेव्यं कदाचन ॥ इदन्तु साहस देवि न कतेव्यं कदाचन ॥ 

प्रश्न ४ नो उत्तर-राजाओने ते अवश्य कर्तव्य नथी. अने ते न करवाथी को ह शाखनो बाध 
लागतो नथी कारण करे ते विषे उपर वाक्य ल्खेल छे के ते वामाचार शूने के मूर्ख-अज्ञानीने 
करवा ढायक ठे. उक्तंच' वामाचारो मदुक्तोर्य सवेः झूरपर!प्रिये न कतंव्यो न कतेव्यो न 
कत्तेव्यः कदाचन ।॥ मरुत्तंत्रे ॥ 

प्रश्न ५ नो उत्तर-ए हिंसानी प्रवृत्ति बंध करवाथी काई जातनो राजाने तथा प्रजाने आपत्ति 
योग आवे एवुं कोड प्रख्यात शासत्रमां कबुळ नथी ने हिंसा बंध करवाथी सारु फल प्राप्मान थाय 
छे, तेम घणे ठेकाणें कहेल छे. ते वाक्य लखु छु. तथा ते विशे केटळाक वाक्‍य उपर लखेल छे 
श्लोक -९७-२८-१९-९०-३१-१२-३३-३१४-१५-३६५-१७-३८-३९-महाभा- 
रते ॥ आयुरारोग्यमेश्वयत्यागभोगी यशानिधिःभवत्यभयदानेन चिरंजीबी निरामय! ।। 

प्रश्न ६ नो उत्तर-पशुवधविना तेनी प्रतिनिधि क्रिया करवाथी कोड बलवान शास्त्नी आज्ञानो 
भंग थतो नथी, कारण के अहिंसा रूढीथी प्राप्त छे, तेमां शु शास्त्नो भंग थाय £ कारणके एनो कोई 
अंश वाममागने लायक पडे छे, ते शुद्रादि नीचने करवा लायक छे ते विशे आगळ लख्युं छे. अने 
ते हिंसानी बराबर क्रिया नीचे प्रमाणे छे. 


- श्रीशक्तिसंगमतंत्रे प्रतिनिधिः ॥ पायसंतुगजत्वेन मांजारतेकुडुत्यकं ॥ 
वृन्ताकंकुक्कुटतवेन मेषतवेन च तुम्बिको ॥ माहिषत्वेन मसूरान उष्ट्खेन च 
तुम्बिका ॥ तथाच रुद्रयामळे ॥ छागाभावे च कृष्मांडं श्रीफंलं वा मनोहर ॥ 
वसत्संवेष्टितं कृत्वा छेदयेत्‌ छुरिकादिना ॥ श्रीमहाकालसौहैतायां ॥ सा- 
त्विको जीवहत्यादि कदाचिदपि नाचरेत्‌ ॥ इक्षुदंडं च कृष्मांडं तथा रण्य- 
फलादिकम्‌ ॥ क्षोर पिडेः शालिचूर्णेः पशुं कृत्वाचरेडळिं ॥ तत्तत्फलवबिद्षेषेण 
नान्यं पश्युमुपानयेत्‌॥ ( कृष्मांडं महिषतेन छागत्वेन च ककटी मिति ॥ 


अवश्य कामना प्रयोगमां जीव हिंसाने बदळे उपर प्रमाणे प्रतिनिधि करवानं कद्यं छे, ते. प्रमाणे 
करवाथी तेट्लुंन फळ प्राप्त थाय छे माटे अवश्य कर्तव्य होयतो प्रतिनिधिथी ते उत्सव करो 
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प्रश्न ७नो उत्तर-पहु वगेरे बढीदानमां ते पुना नाक तथा कानने छेको मारीने प्राणीने डूटु 
मेळी देवाथी क्रांड पूर्ण क्रिया थड न गणाय. 
उक्तेच कालिका पुराणे 
सुगन्थि रुधिरे दद्यात्‌ न कदाचित्‌ तु साधकः 
नोष्टस्य चिबुकस्यापि नैद्रियाणां तथेव च ॥ इंद्रियछेदोन 
मुख्यत्वे अहिंसा बंध करवा लायक छे. कारण कोड ठेकाणे आ प्रमाणे अविधिथी हिंसा करवी 
तेवुं कोड ठेकाणे वाक्‍य नथी. | 
उपर ळखेळ के बलेव अथवा दरराने दिवसे हिंसा करवामां आवेछे. ते केवळ शाक्षविरुद्ध छे. 
माटे बंध करुं जोर कारणके दशराने दिवसे बळीदान आपवाथी राज्यनो नाश थाय छे. एवुं धमे 
शासत्रमां लखेलळे. | 
नंदायां ञ्वळते वन्हिः पूर्णीयां पठाघातनं 
भद्रायां गाकुलक्रीडा देदानाशायकल्पते॥ 
माटे मुख्यत्वे ते कतेव्यता शास्त्र विरुद्ध छे. माटे ते रुढी बंध करवी जोड अथवा कुष्मांड 
छेदन करवुं पण पशु वध न करवो, एवो मारो मत ळे. 


लि० भट्ट बाडाशंकर रूपनी, लींबडी, 


त. २० 
अभ्नलसाड वाला छास्त्री रामकूष्ण इच्छारामनो अभिप्राय, 
श्रीमत्‌ महाराणा राजा साहेब कमीटीना मेम्बरो-तथा. प्राणजीवन जगजीवन महेता समीपेपु- 
आपनी पवित्र जाहेरखबर हाळ बे त्रण दिवसमांज मळवाथी तथा समय आवा गंभीर विषयने 
माटे बहु ओछो होवाथी-स्थाळी पुलाकन्यायवत्‌ संक्षेपमांप्रभना उत्तरो यथामाति नीचे प्रमाणे छे. 
१- वेद शास्त्र तथा पुराणादि म्रन्थोमां ज्यां ज्यां राजप्रकरणो जोइए तो त्यां त्यां विजया दरामी 
विगेरे पवेपर पाडा बकरा विगेरेनो वध राज्यश्रेयने माटे ल्खेळो जोवामां आवतो नथी. 
बहु काळथी चालता ए आसुरी वाम मार्ग( जेनो बोध मतथी अगाडी अधिक जोर हतो) थो हिंसामय 
कूर मार्गनो प्रचार थयेलो संभवे ळे. अंगोपांग शास्त्रोमां ए वात बिलकुल नथी, वेद शास्त्रामां प्रजापिडक 
व्याघ्रपिंह वनसूकरादिनो तथा वेदविरोधि आतत्यायीनो वध करवानो राज पुरुपोने विधि जणाय छे. यदि 
पुराणिक पंडितो हठथी माकेडेयादि पुराणोमां एवां क्रूर करम करवाने जणावे तो ते सृष्टिकम युक्ति 
तथा इश्वरनागुणकमे अने स्वभावने अनुकूळ न होवाथी सिद्धान्त पक्षे मान्य थइ शके नही. सांख्य दर्शनमां 
काप्टिजीए कह छे के “नायोक्तिकस्य संग्रहोन्यया बालोन्मत्तादिसमत्वं” अर्थात्‌ म्न्थोमां जे 
अयोक्तिक संग्रह होय ते उन्मत्त बालकोना जेबो समजवो. तो दीन अनाथ तथा संसार जीवनभूत 
प्राणिओनी हिंसा विजयादशमी विगेरे पर्व उपर करवी कराववी ए कोंड आषे शास्त्रोमां विधिपूर्वक 
प्रयुक्त जणातुं नथी. वळी योगवतिष्टना मुमुक्ष प्रकरणना अढारमा सगेमां वसिष्ट महार्मुनिए महाराज 
रामचंद्रजीने कहुं छे के- 
अपि पौरुषमादेयं शास्त्रंचेद्यक्तिबोधकं 
अन्यत्त्वार्षमपि त्याज्य भाव्यं न्यायैक सेविना ॥ १॥ 
. युक्तियुक्त मुपादेयं वचनं बालकाद्पि 
अन्यःत्षृणमिव ल्याज्य मप्युक्तं परमेष्टिना ॥ २॥ 
अर्धै-अपक्षपाती मंचुष्ये युक्तिबोधक शास्त्र साधारण पुरुषे रचेळुंहोय तथापि स्वीकारबुं पण 
युक्ति विनानुं क्रषिए कहेळुं होय तो पण त्याग करुं केम के युक्तियुक्त वचन बाळकथी पण 
गूहूण करवा योग छे, ने युक्तिराहित कदी प्रजापातिए कह होय तथापि घासनी पेठे हळु गणी 
त्याग करुं. तो राजधमेमां एवी हिंसाथी' श्रेय थाय एवां वचनो बतावनारां शासत्रो कदी मोटा मर्हार्ष 
ने नामे जणावी सिद्ध करता होय तथापि वरना न्यायने भणी धमोत्मा मनुष्ये निर्भयताथी छोंडी देवा 
जोइए. वैशेषिक शाखरोमां महर्षि कणादे कह्यं छे के दुष्ट हिंसायाम्‌ अथात्‌ हिंसाकरम विशे .प्वृत्ति ए 
दुष्ट कम छे माटे एवा निंद्य कर्मी राज्यलुं श्रेय थतु नथी, 
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२ बीजा पश्भनो उत्तर, 

आर्य लोकोमां सर्व मान्य अथवा बहु मान्य अपोस्पेय वेद ( जे संहिता विभाग ) तेज गणाय छे. 
केमके एमां इधरना गुणकर्म अने स्वभाव तथा सृष्टिक्रम विरुद्ध ळेखज नथी, माटे सर्वमान्य एज 
गणाय छे. ने आह्णादि पोरुषेय ग्रन्थोनो जेटळो वेदानुकूळ विभाग तेटळोज पर्व मान्य थर शके बीजो 
' नहीं. माटे स्वतःप्रमाण वेदरूप शाख्रोने वेदान्त दर्रनमां व्यास महामुनिए मुख्य शास्त्र मान्यु छे. 
तथा शास्त्र्‍योनित्वाव ए सूत्र उपरथी श्री शंकराचार्ये जे भाष्य कीधुं छे, तेवी मतलब एछे के 
कग्वेंदादे शास्त्रसुं योनि (कारण) अह्य छे. माटे एज शास्त्र सर्व मान्य तथा बहु मान्य गणाय छे. ए 
वेद शास्त्रोनां राजधर्म प्रकरणमां दिन परोपकारी पशुओना विजया दरामी आदि पर्वोपर हिंसा जणाती 
नथी. माटे सर्वथा ताज्य छे. 


३-च्रीजा प्रश्ननो उत्तर 


वेदशास्त्रना प्रमाणथी ( स्माति ) धर्म शास्त्र प्रमाण उतरतुं गणाय, ने तेना करतां पुराण कनिष्ट 
गणाय छे, एम शास्रकारोनो सिद्धान्त छे यथा 


श्रुति स्मृतिः पुराणानां विरोधो यत्र इृश्यते 
तत्र श्रौत प्रमाणंतु तयोर्डिधे स्मृतिवेरा ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ वेद धर्मशास्त्र तथा प्राणोमां एक ज विषय निर्णय करवामां विरोध आवी पडे तो श्नेति 
प्रमाण प्रजळ छे अने स्मृतिप्रमाण तथा पुराण प्रमाणमां विरोध आवी पढे तो स्मृततिप्रमाण श्रेष्ठ गणाय छे. 
फालिताये ए आवे छे के सर्वे करतां वेदळं प्रमाण श्रेष्ठ सव विद्ठानो मानता आव्या तथा हाळ माने छे. 
हवे वेदमां एवा विजया दशमी उपर पाडां बकरादिनी हिसानो विधि जणातो नथी. निषेध मंत्रो धरा 
जणाय छे. “यथा, यजमाना पश्ूनपाहि?* यजुर्वेदे अ० १ म॑० १ अथे!-इधवर आज्ञा करे छेके- 
यजमान नाम जे यज्ञ यागादि कलनार विद्वानोने सत्कार करनार-संर्गाते करनार यजमान क्षात्र 
धर्मी राजपुरुषनुं पशुसु रक्षणकर. एवी इंग्वरनी हिंसा न करवा रूप आज्ञा जणाय छे. वली यजुर्वे- 
दना ४० मा अध्यायंमां तो मनुष्य मात्रने माटे अहिंसा ळखी छे, तो राज्य पुरुषोने राज्यना कोर 
पण जातना भटांने माटे श्‍वासवान्‌ दीन परोपकारी प्राणीने वघ करवो शी रीते संभवे ? यथा असु- 
.यांनामते ळोका अस्थेन तमसा शता ॥ ता स्तेमेत्यापि गच्छरित येके चात्महनोजना! ॥ अर्थाव- 
भे मनुण्यो रवासवान्‌ जीवोने एटछे निरपराधी मनुष्य पशवादि प्राणीओने ठार मारे छे तें गति 
अथात्‌ ज्ञान नहीं एवी अंधकारमय एटळे अज्ञान वेष्टित परवादि योनिने प्राप्त थाय छे. माटे ए 
अपोरषेय वाणीने, मान्य करी क्षमा एवा हिंसादि दोषथी बची इहलोक परछलोकनी हानी न करवी 
एवी प्रबठ शाख्नी आज्ञाडे, . 
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४ प्रश्ननो उत्तर. 
राजपुरुषोनुं ए कर्तव्य नथी के एवां गरीब प्रजाना जीवमां सहायभूत प्राणीओनो विनाकारण 
दुष्ट रूढी सूप संकुलामां बद्ध थू वध क्रषो. केमके एम थवाथी राजपुरुषोनुं कतेव्य सिद्ध थर्युं गणाय 
नहीं. मत महाराजे तो क्षत्राओने जे कतेब्य कर्म लख्यां ते आ प्रमाणे छे, 
प्रजानां रक्षणं दान मिज्याध्ययन मेवच 
विषयेष्व प्रसक्तिश्चव क्षात्रियस्य समासतः 


अथे-क्षत्री ( राज पुरूषे ) प्रजानुं सर्व रीते रक्षण करवुं अनाथ अथवा विद्वानोनो यथा योग 
सत्कार करवो, सवना सुखने माटे यज्ञ करवा, वेद शाखो भणवां, विषय सुखमां अति आसक्त न थवु, 
इत्यादि सैक्षेपमां क्षत्रोओनां कतैव्य कह्यां छे. एज कतेव्य राजाओंने कल्याण करनार छे. एज 
प्रमाणे भगवद्रीतामां पण श्रीकृष्ण भगवाने राजाओनां कर्तव्य कर्मा नीचे प्रमाणे लख्यां छे. 

शोयतेजोधृतिदौद्ष्यंयुडेचाप्यपळायनस 
दान मीरवर भावश्च क्षात्रे कमे स्वभावजम्‌ 

अथोत-राजपुरुषोए पराक्रमी थु, शरीर तथा विद्या विर्यथी तेजस्वी थवुं धीरज राखवी उदार 
थु, युद्धमां कायर थू पाळुं हठवुं नहीं. उदारता राखवी-डंश्वरने विषे आस्तिक बुद्धी राखवी 
एट्हां क्षत्रीओनां स्वमावथी एटलां कर्मा उत्पन्न थयेलां छे राजाओलुं एज कतेव्य छे. शुद्रकनीति तथा 
मसस्मृत्तिमां राजधर्ममां विजया दरामी विगेरे पर्वोपर पह्षुवध करवो जणावेळो नथी. राजनीति राजा- 
ओनो प्रधान धम छे ( स्वेस्वेकपण्यात्रिरतः संसिद्धिळभते नरः ॥ श्रीकृण्णजीए अर्जुनने पण एमज 
कह छे के पोत पोताना वणीश्रम धर्म पालवाथीज शुभ सिद्धि छे. बलवान्‌ शास्त्रो एवी आज्ञा करतां 
मथी. ने एवी क्रिया न करााथी शास्त्रोनी आज्ञानं उलंघन गणायज नहीं. 

एवा प्रसंग उपर हिंसा न थवाथी राज्यने प्रजाने तथा राजाने अंगे कोड॒पण प्रकारती आपात्ते 
आवती नथी परन्तु ॥ अहिंसा भतिष्ठायांवेरत्यागः एम व्यासजीए पोताना पातंजली दशेने भाष्यमां 
कह्य छे. अथात्‌ हिंसा तजवाथी जे पुओनो विना कारण वध थवाथी आवता जन्ममां वैर लेबाने 
माटे भय उत्पन्न थाय छे तेनो अटकाव थतां आ लोकमां वैर त्यागनो मोटो ढाभ थाय छे. पह्ञु वध 
करवाथी राज्यने ने प्रजाने तथा राजाने अंगे हरकत थाय ए केवळ वहेम छे. एतदथे प्रतिपादक 
प्रमाणो वामीओनां बीलकूल मिथ्या छे. एनी साबेती एटढीनज के जेजे काठियावाड बिगेरे 
संस्थानोना राजाओए एवां पवे पर हिंसा छोंडी छे, तेओने एवीज कोइ प्रकारनी आपसे 
आवी होय एम जाण्यामां आव्युं नथी. कदापि कोंडने कोड प्रकारनुं तुकशान थय वा 
थशे तो हिसता छोडवाथीज थयुं एम पिद्ध थड. शकतु नथी. तेमां बीजां घणां कारणो होवां जोइए 
परन्तु एवां निंद्य कमनो त्याग करबाथी प्रतिष्ठा -वधे छे, माटे ए.महापापनुं काम छोडवांथी कोड 
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वातनुं अकार्य थवासु नथी. एटळुंज नही पण परमात्मानी प्रसन्तताथी महा सुखनी प्राप्ती थशे 
एज प्रमाणे श्रीकृष्णे-अर्जुनने कह े--नहि कर्याणत!कश्चिददुर्गोतितातगच्छाति ।। अर्थात्‌ 
कल्याणकारी काम करनारने कोड प्रकारनी दुगेते थतीनथी. एमन रोका थती होयके विजयादशमी 
विंगरे पर्वोपर हिंसा करवाथीज राज्यादिनी आबादी छे तो इतिहासथी सिद्ध थाय छे के नागपुर, 
सोलापुर विगरे राज्योमां पूर्वोक्त पर्वोपर उपरथेक्त हिंसा थती हती छतां. केम राज्यच रश्षण 
नहीं थरयु£ माटे देशकाल प्रजाप्रियता जोड राज्यकान्ति पूवेक राज्य करवाथीज राजा प्रजानी आबा- 
दानी छे. हाळ युरोप अमेस्काना राजा महाराजाओ पोतांना देशनी सुखाकारीने माटे एवी कूर क्रिया 
करता नथी, तेतो साम दाम दंड भेद विगेरे, कृषिन्यापार, कळांकोशल्यादि प्रजानी आबाद्वानीना योग्य 
कतेब्यो. करवाथीज बुलंदीपर पहोच्यां छे, माटे राज्यनी आबादानी--राज्यनु श्रेय ने पोतानी 
कुशलता इच्छनार राजा महाराजाओए योग्य युरोपनी राज्यनीतिनुं अनुकरण करुं. एज बल- 
वान शाख्रोनी सम्मति छे. ॥कींबहुना | 
५ प्रश्ननो उत्तर, 

घृृणित पह्ठुवधने बदळें होम हवनादि प्रायु-जळ शुद्वि पूर्वक वौदिक अनेक क्रियाओ करवानी 
छे. तथा राज्य आबादानीना कार्यो करवा राज्यमांथी (महीसुरनी पेठे) प्रतिनिधिओ बोलावी सर्वा- 
नुमते देशकाळने अनुसरी राज्य सुधाराना कामो करवानो आरंभ करवो बिगे रे घणी शुभ क्रियाओ 
करवानी छे. ए करवाथी बलवान शास्त्र वेदोनी आज्ञानो भंग थयो गणाय नहीं. एवी हिंसारहित 
क्रियामां विधिपूर्वक हवन बराबर तो शुं£ पण श्रेष्ठतम श्रेयस्कर गणाय ळे, एवा विष्योनां वाख्यानो 
वा विस्तार पूर्वक ठेखो थवाथीज महत्व मालम पडे, सारांश एटलोज के एवां पर्वपर हवन विगेरे 
पारमार्थिक क्रिया तथा बीजी हिंसा रहित लौकिक क्रिया करवी एज बस छे- 

६ प्रश्ननो उत्तर, “ 

विजया दरामी विगेरे पर्वापर पशुवध करवाने बदले नाक विगेरेंने छेको मारवो ए पण युक्ति- 
सृष्टि तथा वेदादि सच्छात्रनी विरुद्ध छे. वळी ए पण कूर कर्ममां गणाय छे. माटे त्याज्य छे तेथी 
एकदम रसातळ पहोचेळां हिंसारूप मूळीयां न छेदातां होय तो आरंभमां छेकारूप 
क्रियाथी वध अट्के तो तेमां मोटो दोष नथी एम विवेकथी देखाय छे. परन्तु व्यानबी 
जोतां छेको करी छोडवा करतां बीलकुळ एवी पण क्रिया न करीए ए धमीत्माआनो सिद्धांत 
छे. आ नियम साधारणने माटे छे. स्वतंत्र राजाओने माटे नथी. केमके मजुस्मृतिमां लख्युं छे के. राजा 
कालस्यकारणं ।। अर्थात्‌ सारो नरसो काळ लाववो एं कारण राजा छे. त्यारे दुष्ट रिवाज 
धर्म रुपे प्रसरेळो काढी नांखवो ए शो विसात छे 2 पण राजा घैयेवान-धमोत्मा-विद्वान--शूरवीर, 
सत्य निर्णयी, बुद्धिवान, सृष्टि नियम तथा इथ्वरना गुण, कमे, स्वभावथी ज्ञानवान्‌ होय तोज आवां 


कामो कंरी शके. एवा प्रसंगउपर केटलाक मोटा गणाता पॅडिता संस्क्रमतां होय तेटुं खरुज 
षड 
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एम मानी पुष्टि आपनारा निकलरो खरा. ते उपर लोभाइ न जतां एकदम निर्णेयपर न आवरु एने 
माटे शास्त्रार्थ करवो ए श्रेष्ट छे. वढी कर्मकांडविषयक नवीन पुस्तकोमां हिसा रुप क्रिया जणा- 
वेळी छे. पण ते प्रेरणा वा विधिरुप नथी पण रोज हिंसा थती होय तेने नियममां लावी क्रमे कमे 
अटकाववा रुप छे, एवो शास्रोनो हेतु न समजतां सर्वत्न हिंसा पंडितमन्य मूढधीओरे ठोकी 
बेसाडी शास्र वचनोपर पाणी फेरवी धर्मनी आडमां एवां क्रूर कर्मनो वधारो करी मूक्यो छे. 
ए रीतिठुं नियम वचन भागवतमां हिंसा छोडाववाने जणाय छे. तथा पशोरालस्भनं हिंसा ॥ 
अथोत्‌ हिंस्य पुने आळंभन, एटळे स्पर्षन पूजन करी छोडी देवु. अहिं आढृंभननो अथे हिंसा 
रुपज करबो (ए हिंसकनो स्वाथे ळे. बाकी प्रकरण तथा कतोना अभिप्राय प्रमाणे अथ तो शाख््रमां 
स्पशे तथा पूजन रूप थाय छे. एम मानवुं शास्त्र तथा युक्ति पूवक छे. ए शास्रीय कमकांडी विष- 
यमां पष्कळ लखवा बोळवालु छे परन्तु काम, समय तथा विषय वधवाना भयथी वधारे लखवानी हाळ 
जरूर नथी. पण आटळुं तो जणावबु जोइएके करग्बेद ऐतरेय ब्राह्मण मां अळंकार रूपे पशु (बध) 
शब्दनो अर्थ नही उगे एवुं त्रण त्रण वरस जुउुंभात एवो करेळो छे. सारांश एके अण वषेनां जूना 
भातनो वध एट्ळे खांडी कुसका जूदा करी तेना पिष्टनो मोहन भोंग करी हवन करवी कह्या छे. 
ने एवीज अजामेध संज्ञा छे. आवातमां शंका थती होय तो तथा ए विषयमां वधु जाणवानी इच्छा 
होथ तो पूर्वोक्त ब्राह्मण ग्रंथ मंगावी वांची निर्णय करी लेवो ओ सर्वेषां वाएष यमूनो मेधो यह्लीहि 
यवो अथोत्‌ सर्व पदार्थोमां शाळी तथा यव ए पशु संज्ञक शुद्ध धान्य हवनने योग्य छे. एबो पशु 
कध करी होम करो एज पशु वघथी, सरद क्रतुनी शान्ति रूप क्रिया पूर्ण थड गणाय पण आवां 
जीवन्त पशु मारवां नहीं. 
उपसंहार, 

, धीर वीर प्रतापी सूर्यवंशसुगटमणी धर्मीवतार महाराज महाराणा श्रीमान मोहन देवजी महाराज 
तथा प्रधानादि राज्यकमेचारीओ तथा आ विषयनी समीक्षक कमीटी तथा राज्याश्रित पंडितादि 
सुज्तजनो प्रति अनेक धन्यवाद पूर्वक सानुनय प्रार्थना छे के आ मारा बाल ळेखनुं सारी रीते 
निरीक्षण करबुं. आ पत्र पहोंचवा पहेलां पत्रोनी समीक्षा थई चूकी हशे. परन्तु कृपा करी आ पत्रनु 
पणसम्मेलन करवुं ने व्याजबी नि्यण आपवो एवी आशा छे. ने आशा छे के आ रिवाज हंबेथी 
धमेपुरोमां ब्ध थशे एज 


५ ३. & क्य र 
ली" कृपाकांक्षी कृष्णास इच्छाराम वेदिक धमोपदेदाक 
ग्राम खरसाड---ता. अमळपाड तथा जलाळपुर 


नै. २१ 
स्वामि आत्मानंदजीनो अभिप्राय, 
रा, रा, प्राणजीबनदास जगजीवन धर्मपुर, 
स्वामि आत्मानंदजीना आशिवीद. 


बिशेष लीखवेमें आते हे के हिंसा नहि करवी एसा सात प्रश्न तुमने पुळये हुवेथे इसका जुवाब 
यथामति लिखवेमें आये हे सो मान्य करगे, तुमेरा कागज हमने ता. ७-९-९४ का छपा हुवा 
मिलाथा सो उत्तर लिख्य़ा हे, “केटळाक राज्योमां दशेरा वगेरे परवोपर देवी के देवने भोग आपवाना 
निमित्तथी प्ठुवध थतो अने थाय छे ते वात शास्त्रोक्त छे के केम'? ए वगेरे ये निर्णय वास्ते कि- 
तनेक प्रश्नो ढिखे हे. सदरहु विषमये नीचे लख अठुसार उत्तर लिखताहुं विदित होके “मूळ नास्ति 
कुतः शाखा” इस वाक्‍य समान उक्तपत्रलिखित प्रश्न हे अतेव उनके सविस्तर उत्तर लिखनेमे 
समय गंवाना व्यर्थ समजता हूं अथीत्‌ जो राजा लोग देवि या देवके सामने पाडा बकरा विगेरे की 
हिंसा करते हँ वहां प्रथम यह विचारना उचित हे कें वोह्‌ पथ्थर ओर मनुष्य घडत मूर्ति देवहे अथवा 
नही? अथवा बोह॒ स्वयं देवहे ! यदि वोह्‌ मूर्त देवहे क्यो पाडाविगे रेका खून पीते हे क्यों के माडा- 
विगेरे निरपराधी की हिंसा उस्तकी तृप्ति अर्थ समजी गड हे निदान जो वोह देव सबकें समक्ष खून 
पी' लेवे उस्त देवका वाहन पथ्थरका बना हुआ सिंह अपना कतेव्य ( हरण वगेरे पक्षुको स्वयं मार 
डालना इत्यादि ) दिखावे; उस्त देवकी ( मॅ-आया मनुष्या ) उंगळी कॉट तो कुछ परिणाम (उंग - 
ज्लीमेसे खून निकळे, या देव पुकारे, या देव काटनेवालैको मारे या अपनी नाराजी सिद्ध करे या 
अपने को देव बचावे निकळे या हमारा रखाहुवा भोग खाळेवे ४; वा. कोड अलुचित क्रिया 
उस्तकी सेवामें करें तब मुखसे कहे या शिक्षा दे ५, वगेरे परीक्षा हो जावें तो वोह मूर्त या स्वयं 
देव किसीके मंतन्यमे देव या देवी हे” एसा मान ठंगे ( क्यौके देव नाम हे विह्ठान्‌ सद्गुणी पुरु- 
षक्रा. हिंसा या मांस भक्षण तमगुणके अंतर गतहे अतेव उक्त खून पानेवालेको सर्वके मंतव्यगे देव 
कहना अनुचितहे ) परतु आयोवतेके चमत्कारीक कहवाने वाळे स्वत ओर मंदिरे जाजा 
कर परिक्षा की हे; उस्त देव या देवीने “ यह थोडाथोडा हे या अधिक हे यह मुझे 
पसंदहे यह पस्तंद नही हे-एसा कबी उत्तर नही. दिया ओर न कभी भोग खाया. 
अतेव उस मूर्ति या स्थानको देव वा स्वयं देव नही मान सकते ( श॑ ) संतयुगम मूर्त परचा 
ठेतीथी अब कलयुगर्मे बंध पडगयाहे और देवता चलेगये, अतेव परीक्षा उपर आधार नहीं करते 
( समाधान ) जब सतयुग आवे ओर सूर्ति या देव उक्त प्रकारके परचा देवें ओर देवत आजावे 
ओर कलिकाल नाश हो जावे तभी तुमभी ऐसी हिंसा करना. अभी तो इस अलुचित्त कृत्यको 
बंध करो जराक एकांतमां बेठकर निष्पक्ष होकर.विचारोके पथ्यरो. ( शथपथ ब्राह्मण कां १४ 


१्व्ट 


ओर गीताका अध्याय १६ देखो. ) कीं मूर्तिका जे वर चोर लेगये तब उन्होने अमने पूजारी 
कों भी नही जगाया ओर अब न जगाते हे; ओरको दूर नहीं कर सकते, भोगको नही खाते, 
उनंके सेवकनको हिंदू तीनके कहे शत्रु जो मुसळ्मान उन मूर्सियांको तोड डाळते हे ओर तोड 
डालीहे तबभी वे मूर्ति देव आप अपनेको वा अपने पुजारीको नहीं बचाते वा बचायो नही, 
उतेव “जो जैनी पोराणी वगेरे डोक मूर्तिको देव मानते या पूजते हे या एसी तरट सढी रखते हे 
वे भूल्पर हँ या अज्ञान पासे हें या स्वार्थी हे” ऐसा स्पष्ट देख पडता हे. पुराण ग्रंथो 
सिवाय “मूर्ति पूजा या पथ्थरको चेतन मानना या जडको चेतन मानना या उसका चेतन 
बनजाना?! किसी भी प्राचीन आये शाखोर्म नहीं ल्खाहे और मान्या हे षट्‌ शास्त्र या चारु बेदोमे 
इसका विधान नहीहे किंतु “बेदोमे जा कोड इंभ्ररो या इंग्ररकी मूर्ति यी इधर पूजा या मूर्ति देव हे 
ऐसा कोड तिद्ठ कर देतो उसको रु. पांच हजारका इनाम देवे” ऐसी जाहेर खबर कलकत्तेके 
प्रसिद्ध प्रतिष्ठित बाबूने छ वर्षमे पेपरोमे प्रसिद्ध कर रखी हे परंतु अभीतक. कोइभी सिद्ध करने 
को तैयार नहीं हुवा इत्यादि अनेक युक्ति प्रमाण ए अनुभवते “मूत्तिपूजा या स्वघडत सूसिंदेव वा 
पुज्य हे ऐसा मानना, मनाना या पथ्थर प्रतिष्ठा वगेरेसे चेतन हो जाता हे ऐसा जानना” समीर्चीन 
नहीं हे हमेरे से पूव मानते आथे हवे क्‍या अज्ञथे £ (स.) झूठकी रूढी पडगडहे ओर बहोत 
कालसे सो क्या मान्य हे यवन ठोगोंका पीछे चला जीसमे हिंदुओंसे तिगुने मनुष्य हं सो क्यो नहीं 
मानते वे क्या सब अजहे. मूशिकी रसम तो ९५०० वषे पूर्वे नहींथी यह इतिहास ओर प्राचीन 
ग्रंथ देखनेसे प्रसिद्ध हे अतेव हमेशे से नहीं अतेव प्राचिनॉंपर मत देना योग्य नही) 


इतने लिखनेसे क्‍या सिद्ध हुवा ! जीसके सामने (देवके सामने) हिंसा करतें हे वोह देवी या देवताही 
नहीं हे तब यही स्वीकार करना पडता हे के “जीसके सामने या जीस स्थल्मे हिंसा करते हं वोह्‌ 
वूत्ति या देव नहीं हे तब उतक्रे सन्मुख हिंसा करतना उचित हे या नहीं? शाखखरोक्त हे वा नहीं 
एसी हिसा अंध करनेवालेने शास्र मयीदा उलंघन करी या नही ? इत्यादि” पत्र लिखित प्रश्ही नही 
बनते तब उत्तरही क्या लिखे इसी सबबसे पत्र लिखित प्रशके उत्तरम समय गंवाना 
व्यय समजकर उदासीन हुं ( यहि मूर्ति पूजा, देव ओर हिंसाके संबंधमें विशेष देखना होतो भरमं 
नाशक ग्रंथ धर्मपुरमे मिळता हे ) ओर पुरुषाथ प्रकाश ( यहरांथ हियासत शाठपुरा इळाके अजभेर 
देश मेवाडकी आये समाजमे मिळ शकता हे. ) ग्रंथमे सविस्तर शाख्राके प्रमाण पूर्वक लिखा हे वहां 
देखळो. अतेव राजा या हरकोइ पत्र लिखित हिंसाजो करते वा करात हें वा निरपराधी उपयोगी 
जींवोको दु:ख देते वा मारते हे; वे अनीतिपर हे; तथा जो सामथ्येवान्‌ हो ओर एसी अनीतिका 
बंध नही करे तो वोह अनीतिका सहायक हे एसा मे मानता हूं. निरपराथी जीवको उस जड 
भूत्तिके सामने क्या सफल हे? इस प्रश्नका यथार्थ ओर पूर्ण उत्तर वे हिंसक नहीं दे सकते. किंतु 
सार्थ सिवाय कोड उत्तरही नही दे. यही आर्योमेस्ते कोड एसे कहे करे देवके सामने वां यज्ञमे 
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प्रशुको मारडाळनेसे या हवन करनेसे वोह पशु स्वर्गमें जाता हे तब ओ आर्य इस वातका उत्तर नहीं 
दे सकता अथोत्‌ उसका पुरावा क्या? वा आप या अपने पिता या पुत्रको ही क्यो न मारा भयके 
मुरुत म॑ स्वर्ग मिलजाय. जो काइ ऐसा मानता होके पत्र लिखित हिंसा नही करोगे तो देव नाराज 
हो जायगा नकसान करेगा तब हमारा इतनाही उत्तर बसहे यदि पूर्वोक्त परीक्षामे बोह देव पास 
होय जाय ओर उसकी नाराजगी सिद्ध होय जाय तो देवकारजी होंनाभी मान लेंगे ओर हिंसा करनेको 
अर्थ स्वीकार लेंगे परंतु आज तक एसा नहीं हुवाहे जो एसा होतातो सोमनाथकी प्रातिका शिर 
यवन नहीं तोडते ओर क्षत्रियॉका राज नहीं जाता. 
निदान जडके सन्मुख निरपराधी उपयोगी जीवके प्राण हनन करना अनीति हे एफे अनेक कार- 
णोसे सीसोटिकोके बडे उदयपुरके महाराणा ओर दूसरे राजोने बहोत जगे पत्रक्रिखित हिंसा 
होना बंद करदियाहे. 

श्रवीर धीराका काम हे के निर्बल निरपराधीपर हाथ नही उगना किंतु उनकी रक्षा करना, 
ओर दुष्ट, शत्रु, घातकी जीवा ( काकू, आतयी, सिंह, रीळ, सूवर वगेरे ) कां मारना ओर उनके 
भयसं मुसाफीर ओर प्रजाको अभयदान देना नके एसी अनुचित हिंसा करना या करनेमे सहाइ 
होना. पत्रमे प्रमाणी आये शास्त्रके संबंधसे प्र्न लिखाहे इसका वर्तमानी निदान जरासी बाते 
वाह यह्ये-तमाम दुनियामें कोनसा शास्र मान्यहे! इस सवाल्के निणेयका तो प्रसंग यहां नहीहे 
किंतु  पत्रमे आये शाखकी चचीहे; तहा आर्य अ्रथोमे कोणता शास्त्र मुख्य प्रमाणहेः इस 
सवाळ के उत्तरमे विचारहे? मेनी ओर पुराणियांकी दृष्टि ते शाखोकी दो शाखा हे 
ज्ञन शाखोके सूर्वामें उक्त हिंसा नहीं हे परंतु उनके धर्मके प्राचीन ग्रंथ नही हे किंतु २९४० 
ठाई हजार वर्ष पूवैकालके जेन धर्मके ग्रंथ देखनेम वामानेमे नही आते ( जुओ जेनी बाबु शिवप्रसाद 
स्टारापूर इंद्रिआ काडयाट्आ इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ ) अतेव पोराणियोंके शास्त्रंपर दृष्टी डाले 
तो पुराण १८, स्मृति २०, शास्त्र ६, उपवेद ४, ब्राह्मण ग्रंथ ४, उपनिषद्‌ १०, वेदेके षट्‌ अंग; 
ओर॒ ४ वेदहे इनमेंसे पुराण तौ जैन धर्मके सूत्रोके पीछे बनेहे ( यह बात पुराणाके छेख सही सिद्ध 
'ह्ञोती है.) यदि ईन ग्रंथौके अनेक कारणोपर जावें तो बहोत हे इसल्यि सर्व मान्य इतनाही उत्तर 
ठिखना बसहे के आर्यो ( चोराणी विगे रे ) के सर्व ग्रंथ ( उद्ठ ग्रंथ शास्त्र वगे रे ) वेद ग्रंथकी साकी 
छेते हँ; वेदको स्वतः प्रमाण मानते ह. सर्व ग्रंथ शास्त्र वेदके पीळे बने हे. ( वर्तमान काळके नवीन 
शोधको ( यूरोपीअने वगे र ) ने भय भोतहि निश्चय कीया हे के इस पएश्‍्बीके तमाम देऱाके ग्रथो से 
*'वेद'” प्राचीन ग्रंथ हे, काठी पुराण देवी भागवत-पुराण नही हे; माकेडेय वगे रे पुराण राजा भोज के 
समख किपीने बनाये हे देखो संजीवनी नाम ग्रंथ जो राजा भोजके समय बना हे. ) निदान उनके तमाम मथ 
ओर आचाय वेदकोटी मान्य मानते हे चतेव अन्य ग्रंथ ओर शाखंकी छोडकर ४ वेद (४संहिता) 
को प्रबल मुख्य प्रमाण कल्य लेवे तब सामान्य दृष्टिसे यह प्र्न उत्पन्न होते हे के ” वेद प्रमाण हे 
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वा अप्रमाण हे? यदि प्रमाण हे तो उसमे प्रबळ हेतु क्‍या? इत्यादि परंतु इन झगडोका यहां प्रसंग 
नहीं हे किंतु प्न ळिखत आर्य ग्रंथपर ध्यान रखनेसे वेदको प्रमाण मान करही उत्तर लिखने योग्य 
हे. वेद ग्रंथको प्रमाण मानने वाळे वेदके षष्टांगसे वेद मंत्रका जो अर्थ सिद्ध हो जावे ओर हंश्वरी 
नियमसे विरुद्ध न हो सो अर्थ मान्य मानते हे अन्यथा ( अमान्य ) वेदके भाष्य ( वेदका अथ 
विगेरे ) रावण, उवट; महीधर, सायनाचार्य, मोकझ्षमूळर, ओर ब्यानंद सरस्वती ने किये हे इन 
सबके भाष्यगे पत्र लिखित हिंसाका तो कहींभी विधान नहीं हे ( यह पत्रका उत्तर हे; बस) 
परंतु कोड भाष्य ( महीधर सायनाचार्य ) विषे यज्ञम॑ पश्शुवध करके मांस हवन करनेका अथे करडा- 
लेह; परंतु दयानंदादिने एसा अथे किया हे के बेदम पहु वध विद्र नहीं किंतु निषेवहे, एसा सिद्धकर 
देखायाहे, इत्यादि मुख्य प्रबळ प्रमाण वेदके अर्थोमें झगडे हँ; वहां यह शंका' उत्पन्न होती हे के 
इनमेसे किसका अर्थ मान्य होगा? तब वेदके षटांगपर द्रष्टि डाळनी पडती हे ( वेदाऱुयायीके मंतव्य 
अनुसार षटांगकी चचा अवश्य करनी पडी. 


शब्दके अथ करनेमें आकांक्षादि ४ हेतुरवोमेसे व्याकरण मुख्य हे; वास्ते वेद ग्रंथके व्याकरणको 

यहां तपास करनेकी जरुरतेहे अतेव नीचे लख अनुसार तपासका विस्तार ठिखते हेंः--बेद ग्रंथ 
तो महाभारतके समय तथा व्यास, कृष्ण, पतंजली, राम, गोतम, कपिल, क्रषभदेव ओर मनु वगेरे 
पूरवैकाळके क्‍्याके उनके ग्रंथोमें वेदोंकी साक्षी स्पष्ट लिखीहे ओर वेद ग्रेथोमें उक्त पुरुष या उनके 
ग्रंथोकी साक्षी वा चरचा किंतु किसी मनुष्यका भी इतिहास नहीं हे. अब यह विचार उंचितं 
हुवा के जीस व्याकरणसे ( उवट, महीधर सायनाचाये वगेरेने ) वेदके अर्थ किये हैं वा करते 
हे सो “पाणिनीक्रषि” कृत “अष्टाध्यायी” ग्रंथ हे पो तो “रामचंद्रजीके पीछे बनी हे? 
यह बात उस अष्टाध्यायीके सूत्रासेही सिद्ध होतीहे; क्याके उसमे 'गर्ग, “वामदेव, इत्यादिकी 
संतीनके वास्ते प्रत्यय लिखेहें; ओर वामदेवता दशरथके समय हुवाह इसलिये राजा रामचंद्रके 
पिता राजा दशरथ ओर श्रीरामचंद्रके पीछे पाणिनीकृत व्याकरण अष्टाध्याइ ग्रंथ बनाहे ओर पतंजलि 
चपिने उसंकेपर महाभाष्य रच्याहे सोभी रामचंद्रजीके हुयेहें ( इत्यादिक देखो आर्य संवत ग्रंथ) इत्यादि 
पुरावोसे अष्टाध्याइ ( जोके वेद ग्रंथका व्याकरण कहाताहे ) रामचंद्रके पीळे बंना स्पष्ट हे. तथाहि. 
अश्टाध्याइके सूजरसि यही सिध होताहे के उसके पूव दूसरे व्याकरण प्रचलित थे कयोके दूसरे व्याक- 
रणोकी अष्टाध्यायींमे साक्षी हे. 


( मतांतर भी हे ) इतने ठिखनेसे क्या आया के वेद काळ समयका आकरण जब हो तब वेदका. 
यथाथ अर्थ होना संभव हे. ( अष्टाघ्याइ ) वेद काल्सें हजारो किंतु उससे भी अधिक वर्षो पीछे 
बनीहे अतेव फेरफार होना संभव हे. वात्ते इसी न्याकरणपर आधार नही हो सकता अथवा उस सम- 
यके वेदार्थहा उसपर विशेष ध्यान देना योग्यहे, परंतु दिळगीरी हे. के उक्त दोनो वाते अभीतक 
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प्रसिद्ध देखनेमे नही. आई अतेव वेदार्थका केसे निश्चय हो. ( यह एक अंग व्याकरणका तपासहे ) 
अंतेव जबतक सत्यवक्ता विद्वान तथा सत्ताधारीकी मंडली होकर एक अर्थ निश्चित न होवे वहांतक 
हम वेदके मंत्रोकी भी साक्षीमे देना नही चाह॒ दूसरे ग्रंथोकी तो वातही कया ( शंका ) अष्टाघ्या 
इमें पूर्व प्रचलित व्याकरणका अंतर तथा मित्ञत्व जनाया हे. इसीसे सिद्ध होता हे के संस्छत भाषाका 
मूळ वेद उस बेदके काळ पीछे संस्कृत भाषार्मे फेरफार हुवात्तमी लौकिक संस्क्ृतका व्याकरण कित- 
नेक भागमे मित्न पड गया हे, यदि एसा न होता तो दोनोंका शह्ठोका एकही व्याकरण होता अतेव फेरफार 
स्पष्ट हे. ( शं. ) वेदके पीळे वेदसे अत्यंत समीप काल्मे '* मन॒स्मांति ” ग्रंथ बना हे उसके दाखले 
देने योग्य हे (उ० ) यद्यपि मठुस्मृति के अध्याय ५ “छोक ४५ सें ५ १ तकमें ऐसा स्पष्ट लिखा हे 
“असुर्मता विशसिता? इत्यादि 'छोक.५ १ जीवके मारने में सळाहकांरी, मारनेवाला, मांस वेचनेवाला, 
मांस लेनेवाळा, मांस पकानेवाला, मांस खानेवाळा इत्यादि घातकी पापीहे / इत्यादि प्रकारके दाखले हे 
तथापि वर्तमान कालमें जो सर्वमान्य शिरोमाणे स्मृतिकी तपास हुड तो किसी कापीमें कितनेही तोक 
अधिक पाये अथोत्‌ इस ग्रंथमें स्वार्थिओने मेळझोळ करदिया हे यह स्पष्ट होगया यहांतक के पूवापर 
विरोध देखवाने वाळे छोक उसमे मिलते ह भेसे ॥ सुरावेमल्य ॥। इत्यादि अध्याय ११ के छोक 
९३१३-९४-९६ में सुराका निषेध कीया हे और नमांस भक्षणे दोषा न मद्ये नच मेथने इत्यादि 
अध्यायमें एसा छोक लिख्याहे के मांसभक्ष,मद्य पीवन ओर मेथुन करने मे दोष नही हे क्‍्योके मनुष्या 
की स्त्रामाविक उसमे प्रवात्ते होती हे परंतु इनसे निवृत होनेमे बडा अछा फले अब बुध्धिमान विचार 
ळेंगे के एसा पूवीपर विरुद्ध ठेख मन केसे ठिखता अतेव मजुस्मृतिमे घालमेल होनेसे उसके दाखलेभी 
हम देना नहीं चाहते तब दूसरी स्मृतियोंकी तो क्‍या गणनाहे. इसी प्रकार ब्राह्मणादि ग्रंथो के दाखले से 
उदासी नहे. यर्द्यपे षट्शासत्रोमं हिंसा मात्रका निषेध हे इसमे किसीका विवाद नहीं हे ओर उनमेसे 
“युरवमीमांसा” के कोड सूत्रें विवाद भीहे ओर पत्र लिखित हिंसा तो पवैमीमांसा में मी नहीदे, 
तो भी पट्‌ शाखक्रे दाखके नहीं देना चाहते क्‍्यांके हमतो उनके मूलपर हाट डाळ रहे हे. तेसेंही 
पत्र लिखित हिंसा पूर्वोक्त कोडे मा ग्रंथमे नही हे तो भी उनके दाखळे देना नही चाहते क्यांके 
'अ्ंथोमे धालमेळ होनेसे' उनके वेद मूलपरही हमारी दृष्टि हे. यद्यपि पत्रक्रिखित हिंसा वेदर्मे भी नही 
हे यदि होती तो पूर्वोक्त किसीके भाष्यमे तो चचो होती सों तो नही हे इसलिये एसा कहनेमे 
दूषण नही हे किंतु यथाथे हे के “'वेदमे पत्रल्िखित हिंसाका विधान नही हे” तथापि अथे के 
विवादसे सवे हिसा अहिंसा बाबत हम वेदके मंत्र साक्षीम॑ नहीं देना चाहीए. परंतु इतनी प्रतिज्ञा 
करसकते हं के पत्रलिखित हिंसा वेदर्मे जो सिद्ध करनेको तेयार होतो शास्त्रा थ करनेको उद्यत होकर्‌ 
नियम बांधकर शास्त्रार्थ करे. पूर्वोक्त प्रकारे पत्रलिसित प्रश्न ही नहीं बनते वेसेही प्रश्नोंका उत्तर 
ही लिखनें योग्य नही इतना विषय यहांतक आचुका अतेव पूर्व लेखपर शोष्ट डाळते हए पत्र 
लिखित ७ प्रश्नोके मुकाबठे पर यह छखना बस हेः- 


११२ 


७ प्रश्नोंका उत्तर, 


१ ले प्रश्षका उत्तर... .... कोई शास्रमे नही हे. 

२ सरे ,, .... ...... ...> पूव प्रभ अंतगत उत्तर छे तंत्र ग्रंथ शास्र नहीं कहेला छे 

१ सरे ,, ..... ....  वेंदर्म अनपराधी उपयोगीकी अनुचित्त रीतिसे हिंसाका निषेध 
होने योग्य हे, परंतु प्रबळ शास्र वेद ग्रंथके अर्थ मॅ झगडे हानेसे साश्षीरमे मंत्र ठिखना नहीं चाहते 
शास्राथ होने तक. 

४ थे ....  ..... ,...आज्ञा तोडी एसा नहि गिना जाता ओर इसका प्रबळ प्रमाण हे. 

द ..... ..... नहीं कहा हेक्‍योके विद्ध ही नहीं हे 


६ जबके पत्न टिखित हिंसाही नही. तो. तिसके बदले अमुक क्रिया केते शिख शकते हे 
और न होने योग्य हें. 

७्व ११ १9 

कुरान या बाईबल्के मतका वेदमें निषेध हे ! ऐसा कोई प्रश्न करे तो इसकी साक्षीके मंत्र वेदमे 
नही निकळेंगे कुरान या बाईनळका नाम भी वेद्में नहीं हे इसी प्रकार पत्र लिखित हिंसाकी साक्षी 
वास्ते समझ छेना अतेव दाखले नहीं लिख सकते ओर अर्थापत्तिकी रीतिसे झगडे हें. जब यूं हाते 
यह सवाऴ पेदा होते हे के उक्त हिंसाकी रूढीने क्यो. ओर कब प्रवेश क्रिया £ ईसका संक्षेपर्मे यह 
उत्तर हे. जिस समय इसकी रसम चली तब वर्तमान काळका कोई भी मनुष्य नहीं था झतेव. 
दृष्ठ साक्षी तो कोई भी नही करसक्ता तथा योगी लोग भी भूत भविष्य यथार्थ नही बता 
सकते इसकी सिद्धि हम कर सते हे अतेव ग्रथोके छेखसहित करार करनी पडती हे जन इतिहास पर बात 
आई तब इतनी शंका सन्मुख आती हेः- 

० १ अपने अपने धमीचार्यके अठुयाइ अपने ग्रंथमें अपना पक्ष कल्पित गाथासे लिख देता हे 
जेसे कबीर पंथवाळे कबीरकी हयाती ओर चरित्र सृष्टि आरंभे मानते हे, ओर ग्रंथोमे लिखे बताते 
हे वेसेही भैनी, किरानी, कुसनी, पुराणी अपने अपने पक्षके सिक्वे वास्ते इतिहास बना बनाकर 
छोड गयें हे निनका मूळ माथा नहीं मिलता अतेव कोनसा इतिहास मान्य हे. प्रथीराज चोहान कोनसे 
संबतमें हुआ इसरमेंही तकरार हे कोड संवत १ १४९ कोड १२५० लिखता हे अब विठ्ठान विचारेंगे 
कें एपे प्रसिद्ध राजाके समयका ८०० वर्षमें झगडा पडगया, निर्णय नहीं होता तन एसी सूक्ष्म 
ओर अनेकाधीन रसमका यथार्थ कारणमें विवाद हो उसमें क्या करना हे. | 

२-संसारमें फेरफार होता र्‍हेता हे, नवीनखंड वस्ते हे प्राचीन ससुद्रमे डूब जाते हे; इत्यादि. 
अनेंक फेरफारसे ग्रंथ या संकडा मिळना असंभव हे. अतेव रूढके निर्णयमे श्रम करना व्यये हे तथापि 
इस रुढ्रीका ठीक अमुक समय तो नही परंतु समय की लगभगता निश्चय होनेकी सामग्री मिलनेसे 
इतना टिखना बस हे के महाभारतसे पूवेके ग्रंथोमे .किंतु ९९०० वर्षके पूर्व काळके म्रंथोमे मूत 


१श्ऱे 


पूजा नही हे. इससे यह सिद्ध होता हें के पू्वॉक हिंसाकी रूढी २९०० वर्षैक्रे पूर्व 
काळमें तो. नही थी किंतु पठिसे चली हे और उसका मूळ कारख्ष बाम मागे मतहे 
जार्हीन महादेव वगेरे क्ाषिओके नामसे तंत्रम्रंम बराबर चळायो, इस मतका शंराचायन 
नाश॒ कियाथा परंतु उसके अंग बाकी रहगयेथे तिस पीछे इस ( पत्रलिखित ) रूपग॑ इस हिंसाका 
प्रवेश हुवाहे. उदेपुरके महाराणाओके इतिहास तवारीख मेवाड-राजप्रशास्ति वगेरे 
ग्रंथसे तो यह ज्ञात होताहे के राणा राजसिंह ( ओरंगजेब, आलमगीरका शत्रु ) के समय 
तक राज्यामे यह रसम नही. चळीथी जबसे वाममार्गने राजपुतानेमें प्रवेश किया, ओर 
क्षत्री राजा अपने शात्र मुसल्मा्नांको अपनी हजुरीमे रखने लगे तबसे ' इस रूढीने 
राज्यामे प्रवेश किया ओर उक्त संगे द्रढात्मक होगह यह रूढी क्यो. चली यह कोंड 
प्रश्न नहीं हे, इंन्दनाळ, सिद्ध साधक, ओर चाळाकी करके चुटकळे दिखलाकर स्वार्थियांने एसे 
स्वरूप्म इसको ढालार्दया एसा ज्ञात होताहे अथवा नामरदे, कायर, आळसी क्षत्रियोने सिंहादिके बदले 
पाडे बकरे मारना बहादूरी मानकर यह रसम द्रढ कर दीइ,“ रूढीपर चळना या नही चलना ? 
इस वातका विद्वान सत्यवक्‍ता और उत्तम राजा स्वयं फेपसला कर सकते हे. अथात्‌ निकृष्ट रुढीको 
नष्ट करना और उत्तमका प्रचार करनाही उचितहे. निकृष्ट सठीपर अंध परंपरासे चळना कोंइपर फरज 
नहीं हे किंतु विद्वान सत्य वकता ओर योग्य राजपुरुप या लायक राजाको तो यह फरज हे के ऐसा 
निक्रष्टः छढियोका प्रचार ही न होने देवे और रिवाज होगया होतो नष्ट भ्रष्ट करनेका जलदी उपाय 
छे, नही तो व्यसनी, इंद्रि आसक्त ओर स्वार्थी मनुष्य बळ पाकर्‌ क्रिप्ती रुटीको दढ कर देंगे फेर 
उसका निकालना कठिन पड जाता हे. 
दोहा- 


4५. 


न देखे अनुभव करे, बुडि युक्ति कर पाय, 


ष्ळ 
(4 (>. 


1 जाकी ब॒डिहे, वेसी कहे सुनाय, 
नीर ओर छौरमं, कर वियोग पयपीत, 


* 


सत्या सयके शोध म, सत्य ठेत मनजीत, 


् रॅ क्क 


हितेच्छु-- 
स्वा. आत्मानंदमी, 
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न. ९२ 
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भाग २ जो. 
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नू.9 
सुंबई वासी जास्त्री कहानजी जीवणरामनो अभिप्राथ,' 


रा, रा, प्राणजीवन जगजीवन मेहता 
चीफ मेडीकळ आफीसर, 
मु, धमपुर, 


मुंबई बंद्रथी लखनार गीरनारा काहानजी जीवनराम शमीनी आशीश वांचशो. 

ता. ९२३ मी सप्तेम्बर सने १८९४ ने खीवारना गुजराती पन्नमां तमारा तरफथी जे 
हिंता-्याबंतत लखाण'मक्षरपे छपायुं छे ते चचोपत्र अमारा वाचवामां आवत्तां हवे हुं आ 
हिंदनी स्थिति सारी हाळतमां आववी जोईए एवी आझ्या राखी अति हपे सहित यथा शक्ति 
त्रमारा प्रश्नोना उत्तर ळ्खवा शरू करुछु. 

तमारा तरफथी जे सात प्रश्न करवामां आव्या छे ते जीव हिंसा करवी के नकरवी £ 
करवीतो कोने करवी £ अने ते कया वजनदार शास्रमां लखेळ छे £ आ विपय उपर सघळुं 
लखाण छे तेनो खुलासो नीचे प्रमाणे. * 

7 _ प्रथमतो उपरना प्रश्नोनो जिज्ञासु कोणछे £ अने तेन खरें कतेन्य शाक्ञोमा शु छे? 
अने ते शुं कहेवायछे £ तेनो खुलासो कर्याथी खरं कर्म स्वच्छ जणाशे, तो उपरना सवालना 
जिश्यासु महाराजा पोतेज छे, ज्यारे हिंदु राजा क्षत्रिय तरांके शास्त्रमां ठेखायछे लारे क्षत्रिओने 
पण वेद््मां द्विज कह्याछे. ने ब्राह्मण, क्षत्रिय अने वैश्य ए त्रण जाति द्विज कहेवायछे तेने 
भाटे नीचे प्रमाणे मनु भगवान्‌ कहेछे. 

">. कर र 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्‍्यसत्र्‍रयो वणा द्विजातयः ॥ 
चतुर्थ एकजातिस्तु श्यद्ो नास्तितु पंचमः ॥ १॥ 
मचुस्मृति अ, १०, 


1-4 
अपै--जआहाण, क्षत्रिय अने वैश्य ए त्रणने द्विज अथवा द्विजातिय वणे कहेछे 
एटलळे जेने बे जन्म छे एवा कहेछे, चोथी शहर जातिने एकजात केहे छे एटळे तेने एकवार 
जन्म ळे, पांचमावणे नथी. 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रश्वेति वर्णाश्वत्वारः ॥ १ ॥ 
तेषामाद्याद्रिजातयस्रर्‍यः ॥ 
विष्णस्मृति अ, २ जो, 
अधै--आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अने शूद्र एम चार वणे छे तेमांना पेला त्रण द्विज छे. 
हवे द्विजना त्रण जन्म छे ते नीचे ळखु छं. 
मातुरभे5धिजननं द्वितीयं मॉजिबंधने ॥ 
तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥१॥ 
मनुस्मृति अ, २ जा. 
अथै--योतानी माता थकी थएळो जे जन्म ते पहेळो जन्म. उपनयन [ जनोई ] 
संस्कारथी थएलो ते बीजो जन्म, अने यज्ञ दीक्षा लीघा पळी थएलो जे जन्म, ते त्रीजो 
जन्म. एवुं भ्रृतिनुं प्रमाण छे.---त्यारे हवे उपनयन संस्कार थया चद. दरिजने-याटे, श्रीवेद- 
भ्रंगवाने आ प्रमाणें कहु छे. ॥ अहरहःसंध्यामुपासीत ।। 
ज्ञाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ए त्रण वर्णोए नित्य संध्यादिक कर्म करुं जोईए.--ए्‌ मंत्रथी 


क ह वहिदा 


शमज आज्ञा करी छे, माटे वेदोक्त नित्य कर्मे करवामां तणे वर्णे प्रमाद करो नहीं नोईए. 
अकुत्वा वेदिकं निलल॑ भ्रत्यवाथी भवेच्रः ॥ 
बेदप्रतिपादित संध्याबंदनादिक नित्यकमे नहि करवाथी द्विज पापरूप दोषंने पामे छे, 
ए॒ भ्रुतिमां नियकमे नहीं करनारने पापना भागी कह्या छे. ए सवेदा स्मरणमां राखबुं जोशेए 
के जे संध्यादिक कर्मा नथी करतो तेने शूद्र समान जाणवो,---भगवान मनु कहे छे. 
न तिष्ठाति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ ॥ 
९ 
सशूद्रवदहिष्कार्यः सर्वस्माद द्विजकमंगः ॥ १०३ ॥ 
मनुस्मृति अ, २. 


अर्थे--जे द्विज प्रातःकाळनी संध्याने उभो रहीने करतो नथी; भहीं संघ्या ए 
शब्दथथी गायत्री जाणवी कारण के,-- 


डे 
पूर्वा संध्यां न तिष्ठेत सावित्री मकंदर्शनातू ॥ 
इत्यादि मजुनुं वचन छे, अने बेसीने सायंकाळ्नी संध्या करतो नथी तेने शूहूना 
ज्ञेवो गणीने जह्मण, क्षत्रिय ने वेश्‍्यना सवे कगथी दूर करी ज्ञाति बहार करवो, अने पुना 
सरखो जाणी सत्कार न करो. 
अन्य स्मृतिओए पण ए॒ विषेना संबंधमां एमज कहयुं छे के,-- 
श्रोतंचापितथास्मातं, कमीळंब्य वसेद्द्रिजः ॥ 
तह्विहीनः पतत्येव, झालंवरहितांधवत्‌ ॥ १॥ 
एकाहे जपहीनस्तु संध्याहीनो दिनत्रयं ॥ 
डादशाहमनभिस्तु शूदृएव न संशयः ॥ २॥ 
तस्माज्ञ ल॑घयेत्‌ संध्यां सायं प्रातः समाहितः ॥ 
उद्लंघयाति यो मोहातू सयाति नरक घुवसम्‌ ॥ ३॥ 
भावाथे--श्रुतिए तथा स्मृति कहेलां नित्य कर्मीनो आश्रय करीने ह्विजे रहेवु अने 


ते'वित्य*कर्मा विना द्विज*अबऱ्य अधोगामी थायछे. जेमके लाकडी बिगेरेना आळंबन विभानो' 
आंधळो पुष खाडामां पडेछे तेम. ॥ १ ॥ जे द्विज एक दिवस पर्यंत जपरहितछे त्रण दिवस 


७५ > ह. 


पर्यत संध्या रहितछे अने बार दिवसपयेत अम्निमां होम कयीविनानोछे ते द्विज शूद्रज छे 
एमा संशय नथी ॥ २ ॥ संध्यानु उछंबन करवाथी द्विज शूद्र भावने पामेळे, माटे हिजे 
कदापि पण उलंघन न करतां सायंकाळमां तथा प्रातः काळमां सावधान थईने संध्या वंदन 
करु. जे द्विज प्रमादथी ते संध्यानो परित्याग करछे ते द्विज निश्चय नरकने पामेछे ॥३॥ 


वळी गायत्री जपविषे श्री मनुभगवान्‌ नीचे प्रमाणे कहे. मजुस्तृति अध्याय बीजो- 
सहखकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेितच्रिकं द्विजः । 
महतो5प्येनसो मासाखचेवाहि विमुच्यते ॥७९॥ 
एतद्चा विप्रयुक्तः काळेच क्रियया स्वया । 
ब्रह्मक्षत्रियविदयोने गर्हणां कति साधुष ॥ ८० ॥ 


अथे--जे द्विज संध्या वेळा सिवाय बीजा काळमा बहारजडे ओंकार तथा तण 
ब्याह्ता सहित गायत्रीनो छ हजारवार जप करे तो ते कांचळीमांथी सपनी पेठे महापातक. 


|. 


मांथी एक मासमां छूटो थायछे. ॥ ७९. ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय अने वैऱ्यमांथी जे कोडें गायत्रीनी 
जप त्याग करेछे; अने यथाकाळे पोतानी क्रिया करतो नथी तेनी सारा माणसोमां निदा 
थायछे माटे गायत्रीजप अने स्वकमनो त्यांग कदापि करवी नहि ॥ ८७ ॥ 


प्रमादथी संध्या बंदनादि करता नथी तेनी गति श्रामरीचिराषि नीचेप्रमाणे कहेळे. 


संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता । 
(१ ची ळर 
जीवमानो भवेच्छूडो ग्रतः शवाचाभिजायते ॥ 


भावाध--ज ढिजे संध्या जाणी नथी अने संध्यानी उपासना करी नथी ते द्विजने 
जीवतां शूद्र जाणबो अने मुआापछी ते कूतरो थायछे. श्री दक्ष नीचेना छोकथी कहेछेके 
संध्या बगरनो द्विज सव धार्मिक कर्ममां काम आवतो नथी. 


संध्या हीनोःशुचिनित्य मनहेः सर्वकमेसु । 
यदन्यत्कुरुते कमे, न तस्य फलभागू भवेत्‌ ॥ 


भावार्थ --जे हिज संध्याहीन छे, ते नित्य अपवित्र छे. तेथी सर्वे कर्ममां ते द्विज 
काम आवतो नथी ने ते बीजुं धम संबंधी कांई काम करे, तो तेच फळ ते. ह्विजने काई 
मळतुं नथी. 

हवे उपरना छोकोथी एवो भावार्थ खुलो समजाशे के, सर्थे द्विजने- उपनयन संस्कार 
तो अवश्य थबो जोईए. त्यार पछी संध्याबन्दनादिक होम अने गायत्रीनो जप यथाबिधि 
करबो जोईए. अने जेओ प्रमादथी करी हाकता नथी तेओो अथ्ुद्धभावने पामी नरकमां पडेछे. 
माटे पोतणेताना अधिकार प्रमाणे द्विजे कर्म अबऱय करवां ते बहुज उत्तम कहेवाय छे. 

छड्टा छोकमां एवुं कहेवामा आंतर छे के, गायंत्री महापातकमांथी मुक्त करे छे. झारे 
गायत्रीनो अर्थ तथा तेना मंत्रनो अर्थ ज'णवा जोईए. गायत्री एटळे गाय--त्रीस्गामार यथा” 
विधि जप करनार, ने त्रीनाम पापथी तारे छे माटे ते गायत्री कहेवाय छे. अने तेना मंत्रनो 
भावार्थ एको ळे के आ लोक तथा परलौकना जे प्रकाश करनार एवा जे जह्ममयी सूर्य, ते 
अमारी बुद्धिने धर्म, अर्थ काम अने गोक्षमा प्रेरछे, कारण के हे सूर्य ! अमो तमारुं निरंतर 
श्यान करीए छीए. माटे अमारा आ जगतने विशे कयां कयां कतेन्य अमारे करवानो अ- 
धिकार छे ते बतावो. त्यारे जेम सोय पासे चमकपाण धरवाथी जेम पोतानी मेळेज सोय 
खेचाई चमकपाणने चोंटे छे. तेमज आ गायत्री जप तंथा संध्यावंदनादि कमे करवाथी 
झंत:करणनी झद्धि थाय छे, लारेज धमेमां ,अंत!करण प्रवर्ते छे, , अने. तेथी 'अ्थ शु 
साघबो, तथा काम इं करखुं तेवा सूक्ष्म बिचार कर्याोशिवाय सूक्ष्मज्ञान पण थतुं नथी, 


ष्र 


अने सूक्ष्मज्ञान उपर ध्यान आप्या वगर धर्मे, अर्थ, काम न जणाय तो गोक्षपद ते क्यांथीज 
मळे. आजकालना हिजो पोतपोतानुं खरूं कर्तेन्य पण जाणता नथी, कारण के उपदेशक 
जे ञहझण छे ते पण विद्यारहित थे गया. आम थवानुं कारण एटळुंज छे के पूर्वे ब्राह्मण 
ळोकोनो निर्वाह राजा के पोताना यजमान 'चळावता हता त्यारे ब्राह्मणा एक स्थळे बेसी 
तमाम धमेद्यास्नर मणीने जिज्ञासुओने घटतो बोध आपता. तेज प्रमाणें क्षत्रिय, वैऱ्य, थू 
पोतपोताना धरमेमा प्रवतेता हता. अने ते दिवस केवा सुखी हता ते पुरातनी इतिहासो वांच- 
वाथी मालम पडशे तेमां मुख्य करी आहारना पदार्थोमां फरक थयो ते नीचे प्रमाणे छोकथी 
कहेबामां आवे छे--गीतानो अध्याय १७ मो. 


कचचाम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरक्षविदाहिनः । * 
आहारा राजसस्येशा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


आब्दाथे--( अति ) कडवा, खारा, खाटा, उना तीखा ळूखा अने दाह करनार तथा 
दुःख शोक अने रोगने करनारा एवा जे आहारो ते राजस कहेवायठे. आ उपरना आहारोनुं 
बहुज सूक्ष्म ( घणाज थोडा ) पणे ग्रहण करधुं जोइए. तेना बदलामां अतिशय हद उपरांत 
खावा लाग्या, त्यारे वीये अति उष्णता पामी गयुं जेथी भोग वासना वधी जेथी शरीरसांनी 
नाडी जड थड पडी अने स्वच्छ अन्तःकरण हतुं ते बंध थई गयु. अने जे ज्ञानइन्द्रिय हती 
ते" वामीब्रियने तांबे थड पेथी शारीरमां कुदरते चैत्तन्यनो घटाडो थयो अने उंघ आळसमां 
बधारो थयो जेथी स्वघमे कमेमां अभाव आवी पहोच्यो ने प्रमादथी करमेना लोप करी नांख्या. 
जेवु. धमेरुपी तुंबडु भवसागर तरवानुं हाथमांथी गर्यु के तरत तमोयुणरुपी मोजाओण्‌ ते 
झाणिने घेरी लीधो ने अहींथी तही अथडावा मांडयो. जेथी पोतानुं शरीर पोताना हाथमां 
रहुं नहि, एटळे सात्विकद्वति, संतोष पणुं, अद्रोह, जह्मचर्ये, अहिंसा, क्षमा, दया, विगेंरे जे 
झा शरीरने सुख उपजावनार साधनो तेनो नाश थयो. एटले संतोष वृत्तिथी रहित मन 
विषय वासनामां अनेक प्रकारे अनेक ल्लीओ आदिमां चोटवा लाग्यु. जुठापणुं, अनहद द्रुन्य 
मेळववानी इच्छा, दयाथी रहितपणुं, सुस्ती, मिथ्या भाषण करवामां तथा स्वार्थ साधवामां मंड्या 
रहेवा पर्णु, अने अंतःकरणमांथी इश्वरनो अभाव आववा ठाग्यो, एटळे मतलब ए के बखते 
ईश्वरने बीजा लोकना देखतां संभारे; ते लोकने देखाडवा साटे. त्योर उपरना कहेवा प्रमाणें 
सहारमांथी पायरी उतरती जोवामां आंबे छे केसके धसेसंबंधी ज्ञान तेनें कांडे रहेतुं नथी. 
एटले स्ती, दन्य अने खास पोतानी मतलब साधवामांज तत्पर थयो. एटले ज्यारे दुःख 
प्राप्त थाय त्यारे तामसी देवोनुं इष्ट करवा मांडे अने मानताभझो करे, के “ मने असुक 
अस्तु प्राप्त थाय तो असुक देव [ भूत, प्रेत, पिशाच, मातुकादि विगेरे ] ने अमुक जातीनो 
जीव बलीदानमां आपीश, ” आवी रीति मोही अन्ध थयेलो मनुष्य स्वक्रमनो त्याग करी 


द्‌ 


[ वेदाविरुद्ध । दुष्ट कर्मोमां प्रवरत्त थई जीवनी हिंसा करवा तैयार थाय छे, परंतु तेने इधर 
तरफनो त्रास पण लागतो नथी अने ईश्वर संबंधी ज्ञान पण रहेतुं नथी. ल्यारे तामसीदृति- 
वाढा मनुष्य, नीच देवोनुं आराधन करी पाते अहिसकना हिंसक बने छे अने अखाज खावा 
मांडे छे. अने तेओ कड गतिने पामे छे तेने माटे श्रीभगवान नीचेना छोकोथी कहे छे. 
मीता अध्याय १७ मो, झछोक ४, 
भजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः 
प्रेतान्‌ भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥६॥ 


७. 


भावाथे--जे जनो देवोने जे छे ते साविक जाणवा. जेओ यक्ष ने राक्षसोने 
पूजे छे तेओो राजस जाणवा अने प्रेत-भूतना समूहने एटळे के पिशाच तथा मातृकादि तथा 
भूतोना गण, जेवा के काठभेरव तथा महिषासुर विगेरेने एजे छे ते पुरुषोने तामस जाणवा 
त्यारे तामस पुरुषो जवा जे मनुप्य होय ते आहार केवा करे छे १ 
गीता अध्याय १७ लोक १० 
भे क र ९ र! क 
यातयामं गतरसं पृतिपर्युषितंचयत्‌ । 
उच्छिष्टमापिचामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ--अर्ध पांकेळु रसबिनानु दुर्गंधीवालुं [ एक रात जवाथी |] टाह एट अने 
वळी यज्ञने अयोग्य एवुं जे भोजन ते तामसने प्रिय छे. 


हवे एठुं एटळे भोजन करी लीघा पछी ते भोजन पात्रामां शेष रहेळं यक्ञने अयोग्य 
एवुं डुंगळी, ळशन, गाजर, मांस, मत्सादि अपवित्र वस्तुओो “ पर्युपितंच ” एमांना चकारथी 
असंत दुष्टपणाथी प्रसिद्ध बीजा आहारोलुं पण ग्रहण करवुं. आपिच एमांना चकारथी बैदक- 
झाल्लमां कहेला अपथ्य आहारोनुं पण ग्रहण करवुं. आ तामस आहार कहेवाय ळे. तेना 
सात्विक पुरुषोर अत्यन्त दूरथी परित्याग करवो योग्य छे. 
__ अने नीलेना छोकथी तामसनां कर्म वहे छे. 
मीता अध्याय १८ श्रा, २५ 
अनवर च , कत द क 
- अनुबन्थं क्षयं हिसामनवेकष्य च पोरुषं । 
च च र वकर 
माहादारभत कमस यत्ततू तामससुच्यत ॥ २५ ॥ 
अथे--भनुबंधने क्षयने हिसांने तथा पौरुषने न विचारीने मोहथी जे कर्मे आरंभाय 
क्ले ते तामस कहेवाय छे ॥ ९५ ॥ 


७ 


हवे धमेश्ासत्रथी रहित थड जाय छे तेनुं कहे छे, 
गीता अध्याय १६ टोक ७, 
प्रशस्षिच निवृर्तिच जना न विड्रासुराः । 
न शोचं नापे चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 
भावा्थ--आसुरजनो शास्त्रे कद्या सुजन धर्मे तथा अधमेने जाणता नथी तेथी तेमां 
शौच आचार के सल एमांनुं कांईपण रहेतुं नथी. हवे जेओ वेद विशुद्ध प्रवृत्ति एटळे हिसादिक 
कर्मा करे छे तेओ कई गतिने पांमे छे ते कहेठे. 
गीता अध्याय १६ श्होक ९, 
एंतांरषिमवष्न्य नष्टात्सानोडल्पत्ुद्धयः ॥ 
प्रभवंत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो5हिताः॥ ९ ॥ 
भाषार्थ--ए दृष्टिनो आश्रय करीने ते नष्टात्मा, अल्प बुद्धिवाळा, उप्र कर्मवाळा तथा! 
ग्राणीओना शत्रुओ, जगत्‌ना नाशने माटे व्यात्र सर्पोदेरुपे उत्पन्न थायठे. 
टीका---तो उपर कह्या प्रमाणे वेदवाक्योथी उलटा वर्ती शासत्रनो परिय़ांग करी 
हैसादिक कर्मा करे छे, *तो तेनो जन्म व्याघ्र सर्पोदि जेवो धारण थाय छे. अने अल्प 
मृत्युने पामे छे. 
हत्रे एज बीजा छोकथी नीचे मुजब कहे छे. 
- गीता अध्याय १६. “छोक १६, 
अनेक चित्तविश्रांता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्तिनरकेःशुचो ॥ 
भावार्थै--अनेक प्रकारना चित्तना दुष्ट संकल्पथी विविध प्रकारना भ्रमने पामेला 
मोहरूपी जाळ्मां अति विटायेळा अने विषय भोगमां अत्यन्त आसक्त तेओ अपवित्र नरकर्मा 


पडे.छे. . ी 
हवे दुष्ट कर्तेव्योनां फळनुं एक छोकथी विवेचन करी आ. विषय सम्पूर्ण करवामां 


आवे छे. ॥ कोक १९॥ 
_ तानहं द्विषतःऊूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यजसखमशुभानासुरीष्वेवयोनिषु ॥ १९ ॥ 


द 


अथे--देष करनारा, कूर, नरोमां अधम, निरंतर अशुभ कमे करलारा तेओने हुं नरके 
जवाना मार्गमां पेंकुंछुं. त्यार पडी अलंत ऊूरयोनिमां नाखुं छु. 

हवे उपर जे छोक लखवार्मा आव्या तेनुं प्रमाण एव छे जे वगर बिः्चारे | एय्छे 
शासना ज्ञान वगर ] पर्वे जे जे लोको जेवा हिंसादिक कर्मी करी गया ते जोइ कोई पण 
पुरुषोए शास्रविरुद्ध वर्तबुं ते महापाप छे वळी जो देवनिमित्ते हिंसादि कर्मो करवामां आवे छे 
तो देव काई हिसक नथी कारण के इश्वर केवो छे ते जाणवु जोईए तो श्रीपातंजलमुनि 
पोताना पातेजळ योगदर्शन समाधिपादना २४ मां सूत्रमां नीचे प्रमाणे कहे छे-- 


केशकमैविपाकारयेरपरामृष्टपुर्रषविशेष इरवरः ॥ 


भावाथे--केश कमे विपाक भने वासनाना संस्कारथी त्रण काळमां रहित जे पुरुष 
विशेष ते इधर, योगी पण काळे इंश्वर थाय छे; कारण के ते पण इश्वर जेवांज चिन्ह 
धारण करी वर्ते ळे. बळी इश्वर जगतमां कोनाथी अधिक छे तेनो खळाशो नीचेना 'छोकथी 
थाय छे. पार्तंजलियोगदर्शन समाधिपाद ॥ श््रोक ॥ १६ ॥ 


सएव पूर्वेषामंपिगुरुः काळेनानवच्छेदात॥ 
भावार्थ--ते ईश्वर बह्मादि जे पूर्वे पुरुष तेना पण गुरु छे कारण के तेनी अवस्था 
काळथी परिमित नथी; त्यारे झीणो विचार करी जोईर तो आ सृष्ठि त्रक्माथी उत्पन्न थएळी 
ज्णाय छे. अने तेनी अंदर सवे देवो प्राणी आदिओवसे छे. तोते बघा ईश्वर थकीज 
उत्पन्न थवा जोईए. त्यारे तेनो नाश पण काले ईश्वरथी थायछे. लारे देवो स्वतंत्र नथी 
अने परतंत्र छे. ष्यारे परतंत्र छे; तो उपरी [ ईंश्वर ] नी फरजो उपाडवानी जरुर छे. 
अने तेम न करे तो गुनेगार तरीके गणाय. हवे देवदशा कोने प्रात्त थाय छे! ते केम भावी £ 
तेनुं वर्णन नीचेना छोकथी कहेवामां आवे छे. 
गीता अ. छठो, शोक ४१ मो, 
प्राप्य पुण्य कृतांछोकानुषित्वा शाश्वताः ससाः ॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्र्टो$मिजायते ॥ ४१ ॥ 


भावार्थ--योगथी चलायमान थएळो योगी, पुण्यवान ढोकोने प्राप्त थवानो जे लोक 
ते ळोकने पामीने त्यां घणा कालपर्यंत वसी पछी पवित्र पैसादारना घरमां जन्म पाम छे. 


टीका--सवे कमेने इंग्ररने अपण करी योगाम्यासमां जोडायेळा पुरुषनुं योगनी 
सिद्दिये पहोंच्या पहेळांज शरीर छृंटी जाय तो अम्यासनी शिथिलता के तीत्रतानुस्पर तेने 
सै काळे भोगनी के वैराग्यनी वासना स्फुरे.छे. जे योगश्रष्टने मृत्युकाठे भोगनी वासना 


ष्‌ 


स्फुरे छे, ते अश्वभेधादिक यज्ञ करनाराओने प्राप्त थनारा अह्मळोकमां जाय छे. अर्थात्‌ 
अभ्यासनी तारतम्यता प्रमाणे स्वर्गलोक, महळाक, जनळोकने पामी त्यां घणा समय सुधी 
निवास करी, अआुद्ध मा-बापथी उत्पन थएळा पवित्र आचरणवाला धनवानू गृहस्थने त्यां के 
थाजाने त्यां जन्म पामे छे. 
त्यारे योगथी छु थायछे तेनुं वर्णन थायछे. 
पार्तजठी योग समाधि ॥ 'छोक २८ ॥। 
योगांगानुष्ठानादशुद्दिक्षये ज्ञानदीतिराविवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 
भावा्थे--योगनां अंगनुं अनुष्ठान करवाथी अश्ुद्दिनो क्षय थये क्विक ख्याति सुधी 
ज्ञाननो प्रकाश थाय छे. 


यसमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा 
ध्यानसमाधयो5शांगाने ॥ 


भावार्थ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, अने समाधि 
ए योगनां आठ अंगो छे. 

हवे एम कोने कहे छे अहिंसासत्यास्तेयबह्मचयीपरिग्रह्म यमाः 

टीका---अहिंसा सल अस्तेय ब्रह्मचर्य अने भपरिम्रह ए यम छे. 
8० पार्तजलियोगसमाथि ३१ 

(०. च्छ 
जातिदेशकालसमसयानवच्छिन्नाः सावभोमा महात्रतस्‌ ॥ 

टीका---जाति, देश, काळ अने समयथी ते एमनो भंग न थतां जो सवे अवस्थामां 
ते सुस्थिर रहे तो ते महात्रत कहेवाय छे ॥ ११ ॥ 

त्यारे सवे कोईए श्रीसह्ठुरु पासेथी योग जाणवानी आवश्यकता भवऱ्य राखवी, हवे 
आ. उपरथी पण प्रत्यक्ष जणाय छे के देवो पण एक प्राणीतुल्यं हता अने महातपंथी योग 
करी देवनी पदवी पाम्या तो देवोनें पण अहिंसक थु जोईए; कारण के तेमने पण तप साध- 
चानी जरूर पडी, त्यारे तपनुं अंग ते अहिंसक थु ते छे. ते उपर यमना प्रकरणमां 
कहेवायुं छे; त्यारे देवो पोतानुं महत्वपणुं छोडी दई हिंसामां चिंत्त राखी मूढयोनि प्राप्त थवा 
आशा राखे नहिं. तेम देवोचुं ज्ञानं कांडे मनुष्यना जेवु नथी; पण तेने त्रण काळु झान 
छे. ते आगळना जन्मने देखे छे. माटे दुष्टकमेनी इच्छा देवता करता नथी; पण तेहु 
खर्र॑ कतेव्य छे तेज करे छे. एटलळे जगतूंना हितने माटे अंतरिक्ष रही उत्तम भ्रकारना जे 
जीव मलुष्यो तेनी रक्षा करे छे. तेनुं कारणं एटलुंज के मनुष्यो पोते धमेशात्ञमां कहेळीं 


कमे करी मोक्षपदने पाम्वे; त्यारे तेनी गणना' इंश्ररतुल्य थकले, ते ऊपरथी तेमलु भळुं 
२ 


श्ढ 
करवाभां अमार्र॑ पण कई श्रेय छे एम विचारी तेने अन्तरिक्षथी थता विघो दूर करे छे, तेना 
बदलामां मनुष्ये [ द्विजे ] वेदशास्त्रना मंत्रसहित दरेक देवनुं एजन करुं. अने घूप- 
दीप अने नैवेद्य अपेण करवां ते दरेक द्विजनुं कतेब्य छे. परन्तु अन्य देवोनी उपासन 
न करुं. साथी के तेम करवाथी मोक्ष नथी मळतो पण वारंवार अवतार धारण करवा पडे छे. 
वास्ते विद्वान्‌ पुरुषे हिंसानो अवश्य त्याग करवो, अने वगर समजे जे हिंसाथी देवनिमित्त कर्मौ 
करे छे ते देव अने कर्म करनारा बंन्ने पाप भागी थड्टे नुकशयानीने पामे छे. जेम के रामकथामां 
एक प्रत्यक्ष प्रमाण छे. जेम राम लक्ष्मणने अहिरावण तथा महिरावण पाताळमां हरी गया 
अंने वगर समजे देवीने हिंसक बलीदान देवालुं शरुं कर्थी हतु तो ते. महिरावणना 
अकुत्यनु प्राप देवीने पण सहन करवुं पड्यु. केम के हनुमानजी देवीने पाताळ्मां दाबी 
तेनी जग्यापर बेठा ने महिरावण जेवा महापराक्रमी पुरुषनो पण नाश थईे गयो. पण अट 
गाउथीज विचार करी हिसादि कर्म न क्यु होत तो बिभीषण जेवी उत्तम गतिने पामी जात. 
भाठेज पापरूपी तलीया वगरना नावमां जे कोडें बेसे तो पछी भळे देव होय के दानव अथवा 
रंक के राजा होय तो पण अकाळ मृत्युने तरतज पामे छे. माटे पुण्यरूपी नावमां बेसी 
स्वकमरूपी हळेसाथी हेकारवा मांडो तो भवसागररूपी समुद्र सहज तराय छे. 
ह्विजनुं खर कमे नीचे प्रमाणे जणाववामां आवे छे. ग 
गीता अ, १७ मो, 
त्य 4 क 
* तदित्यनभिसंधाय; फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
(> € ह. ३.८५. र “ 
दानक्रियाश्व विविधा, क्रियन्ते मोक्षकांक्षिमिः ॥२५॥ 


भावाथे--मोक्षने इच्छनाराजोए तत्‌ ए शब्दनुं उच्चारण करीने फळनी इच्छा न 
राखी यज्ञ अने तपरूप क्रियाओ तथा जूदा जूदा प्रकारनी दान क्रियाओ कराय छे. 
हवे तप केवी रीते करुं. 
गीता अ, १७ छोक १९, 
देवद्रिजगुरुप्राज्ञपूजनं शोचमार्जवम । 
ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीर तप उच्यते ॥ १६॥ 
| अधे--देव, द्विज, गुरु, अने प्राक्ञनुं रजन, शरीरनी प्रवित्रता, सरलता ब्रह्मचर्य अने 
अहिंसा [ ए सवे ] शरीरसंबंधी तप कहेवाय छे. 
हवे वृत्ति केवी राखवी, ते विषे श्रीमगवान्‌ कहे छे, 


सरीता अ, १२ मो. 
यस्मान्नोद्रिजते लोको लोकाश्ो डिजते च यः । 
हषीमर्षभयोद्वेगे सुक्तो यः स च मे ग्रियः ॥ १६॥ 
शब्दार्थ---जेनाथी कोई पण प्राणी उद्देग पामतुं नथी, तथा जे कोड प्राणीथी 
उद्गेग पामतो नथी अने हषे अदेखाई भय अने उद्देमथी मुक्त ते मारो प्रिय, 
अने कमे केवा आचरवा ते विषे, 
गीता अ, १६ 
अभयं सतसंशुद्धिज्ञांनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्चव यज्ञश्न स्वाधायस्तप आजेवम्‌ ॥१॥ 
आहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरपेशुनम्‌_ । 
दया भूतेष्वलोल्यत्वं मादेवं ऱ्हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा धतिः शोचमडोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपरदं देवीममिजातस्यभारत ॥३॥ 


- _ भावार्थ---उपरचा त्रण छोकथी एबो अर्थ थायछे के अभय, अन्तःकरणनी आद्वि, 
ज्ञान, अने योगमां स्थिति, दान, अने इन्द्रियनो निग्रह, तथा यक्ष, अने स्वाध्याय, तप, सर. 
लता ॥ १ ॥ अहिंसा, सत्य, अक्रोध, लाग, शान्ति, अंपैशुन, भूतोमां दया, ठळुता न थवी, 
मादब, अकार्यमां लोक लब्जा, अचलपर्णु ॥२॥ तेज, क्षमा, धीरज, पवित्रता, अद्रोह, अत्यन्त 
ळघुपणानी भावना, सत्य गुणवाली लक्ष्मी [देवी] ए तमाम पामीने अंते मोक्ष पामिछे ॥१॥ 


हवे क्षत्रियोने उपरना धार्मिक कर्मो उपरान्त लोकिक स्वकम नीचे प्रमाणे छे. 
गीता अ. १८ मो शोक ४३ 
शोय तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपपळायनस्‌ । 
दानमीखरभावश्व क्षात्र कमे स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथे--शौय, तेज, धीरज, चतुराई, ने युद्धमां न नासवु, दान तथा ईश्वर उपर 
भाव [ ए सात ] स्वभावथी थएलां क्षत्रियनां कर्मा छे. 
ठीका--शौये-अत्यन्त बलवान पुरुषोने पण प्रहार करवामां प्रद्वत्ति, पराक्रम-तेज 


शत्रुभोथी अपराभवपणुं-प्रागल्म्य, धृति-महान विपत्तिमां देह होय तो पण इन्डियोने अव्या- 
कुल राखुवी. चतुराई-अचानक आवी पडेळां कार्योमां पण मोहथी रहित जे प्रवृत्ति ते 


१ 


झ्ॅपलायनमहानशस्त्रानो प्रहार थया छतां पण पाछां न हठ्युं ते. दान-संकोचथी रहित 
थड सुंवणोदिक घन जाह्मणादिने आपतुं ते. इंध्रभावना-प्रजाचु पाळून करवा माटे पोताना 
भत्यादिक आगळ पोतानी प्रसुशक्ति प्रगट करवी ते. अथवा शाक्ञनिषिद्ध मार्गमां प्रशत 
थनारां प्राणीओलुं नियमन करवांनी शक्ति, ए सवभावथी रजोगुण प्रधान तथा सत्वगुणथी 
गौण एवा स्वभाव तथा कमे क्षत्रिवा ळे. 


उपरनां स्वकम धारण करी हिंसादि कर्मथी रहित थब. एवो अमारो संपणे मत छे. 
हालळ्मां केटलाक विषयो बहार पाडवानी जरूर छे. पण बीजे प्रसंगे पाडीश. भावी शंका 
उत्पन्न करी स्वकम जाणी ठेवा विद्वान्‌ प्रथे अवश्य प्रश्नी करवां. 


अमो बहारगाम गया हता जेथी बहुज थोडी सुदत रही त्यारे. बहारगामधथी आवडु 
थयुं अने लखतां दशरानो दिवस नजीक आव्यो, तेथी आ लखाणने जेम बने तेम उप- 
योगमां लई एक पण जीवने कशी वातनु नुकशान न पहोंचवं जोईए. आमां शंका थाय तो 
जलदी नीचेना शिरनामाथी लखी जणाववुं. बीजुं आ ढलखाण वांची तुरत पाळुं मोकळावचु 
अने तेणे हृदयने केटलीक असर करी छे, ते संतोषकारक ळखशो. बीजुं आ लखाणथी ग्रंथ 
उत्पन्न करवा छे, अने आंवी नकळू बीलकुळ नथी माटे तुरत पाळुं पहोचतुं थवुं जोइए. 
भानो ग्रंथ तमोने बधारो करी मोकळावशुं. आ साथे ग्रंथ बे मोकल्या छे. ते संभाळी ठेशो. 

र 


उपनयन मीमांसा तथा मानव कर्तव्य पहोचेथी पत्र खवो. अथुद्धने शुद्ध करीने वांचजुं. 
उत्तावळथी लखेळ छे. 


० गीरनारा कानजी जीवणशमो बारभयाना मोलामां नागदेवीपासे 
पैजाबी मोरलीधर ओधवजीना पाळामां, 


न० २९. 
र माजवा ि अण 
आर्थसमाजवाला मि, सेवकलाल करसनदासनो अभिभराथय. 


रा, रा. प्राणजीवन जगजीवन महेता. 
वीफ मेडीकल ओफीसर, 
संस्थान धमेपुर, 

म्रियतम महाशय, नमस्ते ॥ 

आपनी तरफथी आपना राजासाहेब नामदार महाराणा श्री मोहनदेवजी महाराजनी 
इच्छा सम्पूर्ण करवामाटे बळेव अने ददवाराने दिवसे जे पद्चुवध थाय छे; तेनो निर्णय कखा 
माठे जे छपायेला प्रश्ना बहार पड्या हता; तेनी एक नकळ अमने रा. रा. माकुमाई 
घेळाभाई तरफथी तेनो प्रत्युत्तर मेळववा माठे मळी हती, तेनो नीचे लखेळो जवाब आपना 
तरफ रवाना करवामां आवेछे अने अमने उमेद छे के तेनो घटतो उपयोग थशे. सुक्षने 
वर्धारे गुं लखबवु. 

हं हुं आपनो 
कुपाकांक्षी, सेवकलाळ करशनदास, 
देवदेवीने भोग आपा निमित्ते थता पश्लुवध सेबन्धी विचार. 

आर्योमां गुणे कर्म परत्वे चार आश्रम अने चार वण बंधायेळा छे. अने तेथी 
पण नी'च स्थितिने पामेळा मलुष्योने “ दस्यु / कहेता हता तेओना पण घणा भेदो थया ' 
छे. जेनुं सविस्तर वर्णन करवानी अहिं काई अपेक्षा नथी. 

केमके सांप्रत सृष्टिनो आरंभ थयो लारे प्रथम सघळी ब्राह्मी सृष्टी हती; एवुं 
आपणा पूर्व घहषिओनुं मानघुं छे. अने ते सत्व प्रधानी ब्रा्षण वर्णमांथी जेओ राजस 
गुणने प्राप्त थया ते क्षत्रिय कहेवाया; तेमांथी जेओ भौरु नीकल्या ते वैश्य थया अने तेथी 
जे जडमति थया तेन सेवा योग्य समजी श्रूद्रमां गण्या अने उत्तरोत्तर छेक् म्लेच्छ सुधी 
परिंगणना करेळी छे, 

ते क्रमथी पुनः चढता अने क्रमथी पुनः उतरता अने ते थवाना काठनो निर्णय 
युगादि गोठवणथी बांधेळो जणाय छे. तेथी ज॒दा जूदा युगोमां कोडवार सत्व प्रधान, कोई- 
वार राजस प्रधान अने कोईवार तामस प्रधान प्रकृतिनो मोटो भाग मनुष्योनो थतो हतो. 
सेञो जेम संसर्ग अने आहार बिहारना दोषथी उत्तरोत्तर उत्तरता जता हता तेमज संसर्ग 
गुणोना योगथी क्रमशः चढता पण जता हता; तेथी ज्ञुदा जञुदा काल्मां पोत पोतानी प्रक- 


१४ 


तिञओनां अनुकूळ जुदां जुदां पुत्तको ळखायेलां होवाथी ते सघलां पुस्तको सामटा लई साम्प्रत 
काळनी स्थितिने बंधबेस्ता करवानी गोटठवण करवी; ए नर्हि बनी शकवा जेईु प्रतीत थाय छे. 
केमके जूदा जूदा काल्मां जूदी जूदी बाबतो उपर प्रकृति भेद थयेथी अने ते 
समयनी प्रकृति भेदनी ढागणीथी ळखाएलां पुस्तका त्रण काळनी जूदीजूदी ढागणीओने 
भबाध केम थड शके £ खर कहेतां एवा जूदा जूदा काल्या पुस्तका लखा, जूदा जूदा हजारो 
धर्मैमतो आपणा देशमां उभराई गयाछे. केटलाक तो नष्ट थई गया के जओना नामो सिद्धा- . 
न्तोथीज आपणे जाणी शकीए छीए तेम केटळाक नवीन पण उत्पन्न थयाछे अने केटलाक 
भागला मतोनो धीरे धीरे नाश थतो जायछे. 
तेजी स्थितिमां शु धभः अने अधमे£ एनो निर्णय करवो,. ए पठित धर्मेजिक्ञासु 
'ह्विजोने पणं श्रमसाध्य थई पड्युं छे. तो पछी अपठित मोटा वर्ग माटे अुं कहेवुं2 अने 
प्राचीन ग्रंथोना पठितामां पण मोटो भाग एकदेशी विद्वान होये अने ते वली देशेना 
ग्रमाणमां घणो जुजभागज. अने तेमां वली संबन्थे विचार करी निणेय करनारा थोडाज. 
तेमाएलो मोटो भाग तो यजमान कहे तेम करे अने तेने राजी राखनारो अने आस्तिक बुद्धि 
रहित अने. धनळोभी वा मिथ्यामानी तेओनो मोटो भाग गणायछे, अने केटलाक लोको तो ते 
भांहेळा तेओनी मन शक्ति खीळेळी न होवाथी पोते आडे रस्ते उतरी यजमानोमां पण पोते 
अधमेने धमे समजी जेम वर्ते छे तेमज घमे प्रचार करबानी पेरवी करेछे, तो पछी यजमानो के 
जेओनो संस्कृत विद्याथी अज्ञात भाग तेओए॒ घम निणय केम करवी £ ए एक मोठे सवाळ 
उभो थायठे. . न क 
___ 'केमके हाळ सघला पंडिता तो कोई नहींतर कोडे पण मध्य काळना नवीन मतावलंबी 
होयछे. तेथी जो बहुमते कोई धमे विषय मानवामां आंवे तो जे मतना घणा पंडितो होय ते 
मत खीकार थड जवानो भय रहेछे. तेथी हाळ जेओ घणा खरा घमे जिज्ञासु छे; तेओोने तो 
जो यथाथ निणेय करवी होय तो पोताने खुब अध्ययन करी जेजे विषय जाणी लेवानी 
इच्छा थाय ते पठन करी निश्चय करीळेवा जेवा समय आवी पहोच्योछे. | 
ते छतां पण जो आपणे . आपणने इश्वर बक्षेळी विचार शक्ति खीलाबी जोईतो 
उपयोग करीए तो तेथी पण केटलेक अंशे आपणे आपणो अभीष्ट बिषधय जाणवाने शाक्तिवान 
थड शकीए छौए. परन्तु तेम करवामां पांच प्रकारे परीक्षा करवानी अपेक्षा उभी थायछे. 


(0. 


तेमां प्रथम इश्वर तेना गुण, कमे, स्वभाव अने तेनी प्रेरित वेदविद्या जाणवी जोईए- 
केमके इश्वर संबधी ज्ञान थयाथी ते, तेने यथार्थ समजी तेनी उपसना करवा योग थई 
शकेछे, तेथी द्विजोने जनोहे आपती वखंते जे गायत्री मंत्रनो उपदेश करवामां 'आवेछे अने 
जे मंत्रनो सविस्तर अर्थ गोपथ ब्राह्मण नामना पुस्तकमां छे ते जो कोडे सारा विद्वान द्वाराए 
श्रवणकरे अने पछी उपनिषदादिमां माहितगार थाय तो शुं उपासनीयछे £ 'तेनो ख्याळ तुते 
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आवी शके छे. एटळुंज नहीं परन्तु उत्तरोत्तर कर्मे, उपासना भरने ज्ञान ए त्रण कांडोचु 
रहस्य समजायाथी कर्‍ां कयां कमा गोक्षे पोचाडनार छे. तेनो पण बोध थवाथी मनुष्य 
जन्मनी साफल्यता थायछे, वेदो तो घहुंनी कणीक जेवाछे. ते जेम सारा मसुष्यना हाथमाँ 
भावे तो तेने जेम सारो पाक थायळे अने मूखना हाथथी बगडेछे तेम विद्वानो ते मेत्रमां 
समायली प्रेरयाओ समजी तेनो सारो अर्थ उत्पन्न करेछे अने अज्ञो [ मूर्ख ] तेनो अथे 
पोतानी मतळूब पार पाडवा माठे फावे तेम करेछे, तेथी वेदो एक एवी चीज ठरेछे के 
सारानेसारु फळ आपेछे अने माठाने साठुं फळ आपिछे, सारं कयुं ने माढुं कयुं फल छे £ 
तेनो निर्णय पूरवना सुनिओए करी मूकेलो छे. तेथी वेदा्थे करती वखते तेनां अंगो ने 
छपअंगोथी अविपरीत अर्था जे निष्पन थता होय ते ग्रहण करवा अने विपरीत अथेनो त्याग 
करवबो. एवे प्रकारे वेदार्थ जेजे आवे तेनो विचार करवाथी यथार्थ वेदार्थ शु छे ते समजवाने 
पुरता साधनो छे. 


- __ तेम साथे सृष्टी क्रम पण जाणवो जोईए. केमके वेदार्थ करवामां साक्षीनी अपेक्षा 
उभी थायछे अने वेदोने आपणे इश्वर प्रेरित स्वतः प्रमाण मानीए छीए. तो इंभ्ररी सृष्टि 
विरुद्ध एमां कोई पण प्रकारनो बाघ न होवो जोईए, तेथी सृष्टिक्रमना जेजे नियमो जणायेळा 
छे; तेथी विपरीत जो कोडे बेदार्थे करवानो प्रयत्न करतो होय तो ते अमान्य थबो जोईए. 
केमके श्रे सष्टिक्रम विरुद्ध वेदोमां उपदेश कीधोछे, ए संभवतुं नथी. 


तथा न्याय शास्त्र भणी वस्तु सिद्ध कराने जे प्रमाणोनी योजनाओ तेमां सभाविळी 
छे, ते जांण्याथी कोई हेत्यामास करी उलटानुं सुळटुं करी वेदाथ समजाववानी प्रेरवी करे तो 
ते समजाई शकाय अने पोताना आत्माने सूक्ष्ममां सूक्ष्मविषय समजवाने योग करवा माटे 
भ्रतिरोज संध्यावदनादिक प्राणायाम कयीथी आत्मा उन्नत पण थायळे अने आुद्धपण थायळे. 
त्यारे ते पोताना आत्माथी पण योग्यायोग्य समजवांने समथ थड शकेछे, 


तेथी उपला क्रमेथी जो बिचार करवामां आवे तो घधमेना नामथी हाळ जे गडबडा- 

' च्याय उमो थयो छे ते धीरे घोरे ओछो थता आगर जता. मनुष्यमात्र पोतपाताना जन्मनु 

सार्थक करी शके तेवो संभव छे. बाकी पक्षपातिक वादविवादथी कडे फळ उत्पन्न थड 
शकतु नथी आपु अमारु मत छे, 


ते छतां जो राजा महाराजाओ पोताना अने पोतानी रैयतना कल्याण माटे जूदा 
जूदा घमे विषयो उपर “ जेम हाळ आपणा महाराणा साहेंबे उपाड्यो छे तेम ” जाहेर 
विचार मागवानी योजनाकरे अने सुज्ञ निरपेक्ष विद्वानोना अभिप्रायी भळा करी तेपर पोताना 
तरफथीः उपसंहार ळखावी जाहेरमां मूके अने जे निश्चय थयो होय ते आग्रह पूर्बेक ग्रहण 
करी अमलमां लावे तो तेमांथरी आगळ जतां सारां सारां फळा थवाना संभबोछे. 
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अने एज घोरणथी आपणा महाराणा साहेब तरफथी बठेव दशरा वगेरे पर्वापर पाडा, 
ब्रकरा विगेरे प्राणीभोनुं , बलीदान एटळे तेओोने मारी देव देवीओने खुशी करवा माठे जे 
भोग आपत्रामां आवेछे] ते संबंधी रूढी अने घमेशात्ननु प्रमाण मेळववा माटे जे सात प्रश्नी 
वर्तमान पन्नामां छपायेळाछे, ते प्रश्नोनी एक नकळ अमने मली छे. तेनो यथामती उत्तर 
आपवबो योग्य समजी तेना जबाबी अमा नीचे प्रमाणे ळ्खी भाप तरफ रवाना कया छे भने 
उमेद छेके आप भम्राऱा प्रल्लुचरो महाराणानी हजञुरमां रजु करशो. 

१ एवा आ्रकारनी पक्ष हिंसा करानी कोडे शास््रमां आज्ञा नथी केमके शास््रशज्दपर 
विचार करतां आपणा पूर्व क्षषिसुनिओ बेदोनेजञ स्वतः प्रमाण मानता हता तथा साकष्यथ, 
बेदोना बिज्ञाना्थ, अने आये इतिहासाथे वेदना छ अंगो, चार उपवेद, षड्दर्शनो आदि 
आये ग्रेथोने गैंण.प्रमाणमां मानता हता. जे बेदालुकूळ होय अर्थात्‌ वेदोना प्रमाणथीज तेन 
प्रमाण थु हतुं तेथी झास्रसंज्ञा बेदोनेज ठायु पडछे अने बीजा आर्य ग्रंथोनी उपशास््रमां 
गणना थायछे. तेथी तेवा ग्रंथोने सूत्र, दर्शन, स्मृति, आदि नामो आपेलां जोबामां आवेछे 
अत्ते तेथी तेओनु एवुं मानडुं हतुं के “ वेद प्रणिहित धम अने तेथी विपरीतते अधमे, एम 
मानता हता. मचुस्सृतिमां कह्युं छे के प्रत्यक्ष, अनुमान, अने शाक्लविधि प्रकारना आगम 
त्रणेथी जे बिदित थाय त्यारे धमे आुद्ध कहेबाय, आये धर्मोपदेश वेदशास्त्रथी अविरोधि 
अने जेनो तकेथी पण निर्णय थाय तेने धम जाणवो तेथी एवा प्रकारनी पह्ठु हिसा ए पवेपर 
करवी ते *चोरे वेदोना गृह्मसूत्रोमां के श्रीत्न सूत्रामां नथी ने जाह्मण ग्रंथोमां  तेनो अथ वाद, 
संज्ञा, गुण, के चिन्ह जणातां नथी.” तेम तकथी जोता एवा प्रकारे गरीब प्चुभाने मारी कोईनु 
पण अभौष्ट थवाना संभव नथी. तेथी 'ए बळेव अने दशराने दिवशे जे पाडा अने बकरा 
भारामां आवेछे. ते अधम छे अने तेवां कमे करतां करवतां तेमां भाग लळेनाराओने अवश्य 
पाप थशेज अन ए क्रिया वेदबाह्य होवाथी ते करवाथी मनुष्य दोषी थायछे. 


९ एवी एवी क्रियाओ संबन्धी ज्यारे ज्यारे इतिहासक दृष्टिर विचार करवामां आविछे, 
झारे त्यारे विचार करतां वेद शास्त्रमांती ते जणाती नथी. तेथी ते क्रिया वैदिकनी नथी. 
परन्तु आसेरीयन, इंजीपश्ीयन, खाल्डीयन, भाबीसीनीयन, मेजीयन, मांगोळीयन, जुल वगेरे 
देशांना इतिहासोमां जाईए छौए. ते तेमज एबी एवी क्रियाओ के जे ह्याक्त वाम मार्गीझओना 
ग्रंथोमां तथा तंत्रमां जोवामां आवेछे, तनी रूढी केटलाक देशोमां हजु सुधीमां जोवामां आवेछे 
अने तेनी हज सुधी चीन, जापान, जह्मदेश वरैरेमां अहिंसक बुद्ध धम मानता छतां एटली 
प्रद्वति छे के जेनी विझृद्ध कोई एक शब्द पण बोळी शकतु नथी; तेमज ए ( सेमेटीक ) 
ह्रांध्रिक मार्ग आपणा देशमां वाम मार्गना त्नामथी युप्त चाळेछे. केटलळीक आवी आवी 
करियाओो पण प्रसिद्ध थायक्ले. तेथी एवा शाल्लो भाय लोकोामां मान्य कोईपण काळे गणायां 
नथी ने गणाई शकत्रानां पण नथी. 
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३ वेद, वेदांग, उपांगोमां हिंसा करनाराओ तो कोई दिवस आ भवाढिधमांथी छूटी 
मोक्ष पामी शकता नथी एवुं स्पष्ट ल्खेळुं छे. तेथी आवे प्रकारे हिंसा करवी वा कराववी ते 
मनुष्य जन्मनो लाभ गमावी दीधा प्रमाणे ठेरेछे अने तेना करता करावता उत्तरोत्तर 
नीचगतिने प्राप्त थायछे, 


४ ए क्रियाज ज्यारे वेद शास्रमां गणाती नथी ता पछी राजा महाराजाने ए कतेव्य 
कयांर्थांज होय? अन एवी क्रियानी परव प्रदतिज नहती लारे तेनो निषेध बळवान्‌ शात्र्मा 
कयांथी लखायेळी होय? एमां वंध्या प्रसूति न्याय प्रमाण समजवुं जोइएर. जो प्रसूत थई होय 
तो वंध्या कदेवाय नहीं, केमक तेने वंध्या कहेवानो संभव नथी, तेथी हिंसा करवामा जे सामान्य 
दोष वेदशास्त्रमां छ ते हिसावाळाने लागु पंडछे, राजा महाराजाओने राजधर्म प्रमाणे न्यायथी जे 
दैयतने तओना दोषो छोडाबवा माटे शिक्षा करवी पडछे. जेनी हद प्राणवध सुधी पहोंचे छे, 
तेवी हिंसाओ अने जंगली दुःष्ट पुआाथी पोतानी प्रजाने बचाववा माटे तेनो जे वघ करो 
पडेछे, तेवी हिसाओनी छूट मूकवाथी वेदोमां प्रेरेळी तथी बैदिकी हिंसा दिसा थती नथी 
ते वाक्योनो लाभ लई केटडेक ठेकाणे वेद मंत्रो पण वापरी वाम मार्गीओए धम शास्त्रथी अज्ञात 
मनुष्योने आड मार्गे उतारी दीधा जणाय छे. अने तेथी बलवान्‌ शासत्रनी आज्ञा तूटछे, माठे 
आवा प्रकारनी क्रिया करवी तथी बलवान्‌ शास्त्रनी आज्ञा भंगेछे. 


७ तेवा प्रकारनी हिंसानो जो महाराजा पोतानो धर्म समजी परियाग करे अने 
पोतानी प्रजांने बोध करावी ते छोडावे तो राजा अने प्रजाने कोडे प्रकारनी आपत्ति न 
आवतां धमवान्‌ राजा कहेवाय अने प्रजानो जय थवानो संभवछे, एबी हिंसानो लाग 
करवाथी अने कराववाथी बलवान्‌ शास्रनी आज्ञा पालन करेली ठरेछे. 


६ गृह्मसूत्रोमां बळेवने दिवसे करवाना उपाकमोदि केटलाक कर्मा वणेवेलां छे. ते 
करबाथी घर्मळाभ थायछे अने दुशरानो दिवस क्षत्रिओने उत्सवनो होबाथी विशेष होमादि 
करी, बाहमणनो यथाशक्ति सत्कार करी, अधारी आदि उत्साह जनक कार्यो करामां वेद 
आज्ञानो कोडे प्रकारे भंग थतो नथी मात्र आवा प्रसंगे होमादि करी वाम मार्गीभोनो विधि 
कयौथी दोष प्राप्त थायछे, 


७ पद्चु वध कयो ने बदले तेना नाक कानने छेको मारो ते वामी क्रियाने साचवी 
राखवानुं दोषनुं काम छे. जोके पथरा करता इट नरम होय छे तेबुंळुं, तो पण ज्यांरे बळवान्‌ 
स्वतः प्रमाण वदश्यास्रमां एनो विधिज नथी तो पछी ए कर्मपण अयोग्य ठरछे. तेथी तबा 
अयोग्य कमेनुं फल तेमां थता बघता ओढा पापना प्रमाणमां भोगवदुं पडशे- 


हवे उपसंहारमां मारे आपने एटढीज विनंती करवी छे के अमारा उपळा लखेलानो 


सारांश एठलळोज नीकले छे के, वेदोमां एवां कर्बी करवानी विधि नथी अने वेदशास्त्र करतां 
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श्ट 


हिंदुओमां कोई बलवान्‌ शास्र नथी तेथी ए कर्मो करवानी जरुर नथी; एटळुंज नहिं पण ते 
कयीथी शास्र आज्ञा भंग कयो बराबर गणायछे. 


हाळमां कोई पंडित वा विद्वान्‌ आपने ए बाबत वेदमां विधिछे एवुं बतावे तो आपे 
कुपा करी तेना प्रमाणमां बतांवेळा वेद मंत्रो जे होय अने ते एज विधिने ठागु पडेछे, एवी 
साक्षी बतावबा वेदोना अंगो उपांगोमांथी प्रमाण आपी ते मंत्रोनो अर्थ करी बतावे ता कृपा 
करी ते वर्तमान पत्रामां आ प्रश्ना प्रमाणेज छपावी जाहेरमां विचार थवा माटे मूकवा के 
जेथी एमां सत्य असत्य छु छे? ते जणाई आवे अने ते वचनो जो भूळो खवराववा माट कोडेर 
खेचताण करी अथौन्तर करवाना हेतुथी बापेरेळां होय तो तेनो पण रदीयो आपी शकाय. 


प्रियमित्रवर ! ह क्षत्रिय जातिनो धर्मेजिज्ञासु मनुष्य छुं अने ए बाबत जें मारा विचारमां 
सिद्ध थयेळुं ते में आ पत्रद्वारार आपनी समक्ष रजु कीधुं छे. तो पण हुं मानुष्यी धमे एबो 
मानु ुं के सत्य ग्रहण करवांने अने असत्यनो त्याग करवाने सर्वे समजु मनुष्ये तैयार रहेवुं 
जोईए. तेथी धर्मे अधमेना विचारमां हार जीतनी वात दूर मूकी स्य म्रहण करवानी निष्टा 
ज्यां सुधी प्रथम थती नथौ त्यां सुधी सल्याससना निर्णेय थड शकतो. नथी तेथी प्रत्यक 
भनुष्ये खुला दिळथी ए बाबत ठेवी जोईए अने ते लईनेज वाद विवाद कयोथी फायदो थाय, 
परन्तु ए पहेलांना ने हाळना पंडितोमां सर्वमान्य न होबाथी हुं आवा प्रकारना बादमांज 
उतरता नथी; परन्तु एथी कांड फळ निष्पन्न थशे एम मने जणायुं तेथी आ पत्र द्वाराए 
आपने परिश्रम आप्यो छे, ए क्षमा करशो अने कंड प्रमाण वेद भंत्रोनां ए क्रियानी पुष्टिमां 
आप तरफ आंविळां होय तो कृपा करी मने मोकळवानी कृपा करो “ सुक्षेषु किंबहुना ? 


कृषाकांक्षी हुं छु आपनो 


सेवकलाल करसनदास. 


--- >“: 


श्री रेवा थियोसोफीकल सोसायटीनो अभिप्राय, 


भे. रा. रा, भराणजीवन जगजीवन मेहेता एम. डी. 
चीफ मेडीकळ ओफीसर साहेब 
स्टेट, धमेपुर, 
सुज्ञ महाशय, 
अमो अमारी सोसायटी तरफथी आपना अखंड प्रौढप्रताप ,करणासागर म्हाराजा 
श्री मोहन देवजी एमने उमंगभेर उपाडी लीघेळा महाकार्य माटे धन्यवाद आपतां जणावीए 
छीए के आपना महाराजा श्री क्षत्रिय कुळना सुगटमाणे छे. क्षत्रिय एटळे क्षत( घा ) 
करणारा थकी आता ( रक्षण करता ) पण नहि के क्षेत्‌ ( धा ) करनारा, क्षत्रियोचं भूषण 
सत्व छे. सत्व ए सवे गुणगणमां मस्तकमणि जयश्रीने आपनार अने सवे पदार्थनी सिद्धि 
करवामां ठोकोत्तर कामधेनु समान छे. महापुरुष पोतानी कार्यसिद्धि मात्र उपकरणो 
 साहित्यो ) थी नहि, पण पोताना सत्वर्थांज करी शके छे. कहेबत छे के<-ज्यां साहस 
सत्व ) त्यां सिद्दि, हवे जेमने सत्क्रंण प्राधान्य छे एवा क्षत्रियोने ( राजाभोने ) 
समान्य आये वेदोमां विष्णुनी ( सर्व न्यापक निर्मळ परब्रह्म परमात्मानी ) उपासना करवालु 
कहेळुं छे; ते देवनी उपासना यावत्‌ मोक्ष सुखने आपे छे. पण कालक्रमथी शत्ुने मारी 
नांखवानी अथवा एवी बीजी कामनाओने आधीन थई केटळाक क्षत्रियो ( राजाभो ) रजो 
अथवा तमोगुणी देव देवीनी उपासना करवा लाग्या. देवीना उपासको शाक्तिकना नामथी 
ओळखाय छे. अने तेमां जे वाममार्गीओ छे तेमने-- 
शि. क ९ र 
मांस मद्य च मीन श्वमुद्रा मेथुनमेव च । 
एते पंचमकारास्तु मोक्षदा हि युगे युगे 
अथै!--मांस, मद्य, मीन ( मांछळां ) मुद्रा अने मेथुन ए पांच मोक्ष आपनार 
मानेलां छे. शु एमना मतनी बलिहारी ! ! ! आ वाममार्गीओएर जीभनी लाल्साथी देवीने 
मांसादिनो बलि आपवानो मार्ग प्रवर्ताब्यो छे; अने ते देवीपुराण, भविष्यात्तरपुराण विगेरे रजो- 
गुणी पुराणोमां दुगोदेवींना नवरात्रउत्सव विधिमां जोवामां आवे छे. आ. उपरथी हेमाद्रिए 
उतारो कर्या अने ते धमेसिन्थु तथा निणेयसिन्थु ए बे ग्रंथना कतीओए सव पर्व तिथियो 
क्यारे क्‍्यारे करवी अने तेमां शु शु करघुं ए बाबतना निर्णयनो संग्रह करतां पोताना समयमां 
प्रवतैमान नवरात्रोत्सव विधि पण. ते म्रन्थना आधारे बताव्यो छे, जुओ धर्गसिन्थु-सकामिन 


-३:) 


ज्ञत्रियादिना सिंहृव्याप्रनरमाहिषछागसूकरमृगपक्षिमत्स्यनकुलगोधादिप्राणिस्थगात्ररुधिरादि- 
परयोबलिदेयः ( कामनावाठा क्षत्रिओोए सिंहादिना गात्र अने रुधिरादिमय बलिदान आपु ! 
झुं आ वाक्‍य प्रमाणभूत प्रन्यकारनो पोतानो मत छे £ ना तेनो खुदमत तो एक संग्रहकती 
तरीके मांसादि बठिनो बिधि दाखळ कयी छतां तेनी तरफमां' जणातो नथी. वांचो विचार 
पूर्वक धर्मसिन्थु एटळे मालम पडे. क्षत्रियंकेर्‍ययोरमीसादियुतजपहोमसहितराजसपूजायाम- 
प्यधिकारः स च केवलं काम्य एव न तु नित्यः । निष्कामक्षत्रियादेः सात्विकपूजाकरणे मो- 
झ्षादिफलातिशयः ॥ क्षत्रिय अने वैश्य एमने मांसादिक युक्त जपहोमसहित राजस परजाने 
विषे पण अधिकार छे. परन्तु ते मात्र कामना पर्वे छे. नित्य नथी. निष्काम क्षत्रियादिने 
साल्िक त्रूजा करबा मोक्षादि ( मोक्ष, स्वर्ग ) क्हद्धि विगेरे, सुखनो अतिशय (ब्रद्धि) थाय छे 
वाझ पण आ बधी मांसादि बलि संबन्थी चचो मात्र नवरात्र संब्रन्येन थे एमां तो राजा- 
ओने पुत्रध करवानी आवश्‍यकता जणाती नथी; परन्तु प्रश्नावळिना विषयविभे तो बलेव के 
दशरा हती तो तेबिशे शो खुळासो छे £ ते पण जणावाय छे. हुताशनी ( होली ) नी प्रवृत्ति 
पुद्मपुराणमां लख्याप्रमाणे वसिष्ट क्हॅषिना आदेशथी धुंड] नामनी राक्षसीने चीडावी मारवा 
वास्ते. प्रथम थई, अथवा दन्तकथा प्रमाणे प्ररहादने. खोळामां लई अशिमां बेसी बाळी नांखवा 
जतां तेनी फोई बळी मुई त्यारथी चाळी आवी छे. बलेब ( श्रावणी ) ए दिवसे क्ष- 
त्रियादिओए जनोडे बदली । थेन बद्धो बलीराजा दानवेंद्रो महाबलः ।॥ तेनत्वामापि 
वन्थामि रक्ष माचलळ माचल ॥। ए मंत्र वडे रक्षाबन्वन करवानुं छे; दृशरा ( विजयादशमी ) ए 
दिवसे किष्किधाथी निकली रामे रावण साथे युद्ध करी जय मेळव्यो हतो, अने पांडब्रोर वैराट 
नगरीमां शमी ऊपरथी शास्त्र पाछां ले जय मेळव्यो हतो. ते बे रामायण अने महाभारतना 
मोटा ऐतिह्यालिेक महत्वना दिवसोना स्मरणार्थे ॥ अमंगलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य 
च 1 दुःखप्रणाशिनीं धन्यां प्रपथे$ह शमी शुभां । ए मंत्र वडे क्षनिओए ( राजाओए ) 
शमीलु एजन करवालुं छे. ए पर्वीना दिवसोमां अपमंगळ्हारी दुष्कृत अने पापने वधारनारी 
घिक्कारवा योग्य पद्चुहिंसा करवानुं आर्योने मान्य कोई पण शास्त्रमां नथी, सारे एवो पाया- 
वगरनो कुळाचार क्षत्रियोमां ( राजाओमां ) शा हेतुथी पेसी गयो हशे£ ए दुष्ट रूढी हजु 
शास्त्राधार न छतां केम पग घाली रही शकी हरे £ विघ्भनी ज्यांति 'माठे नही करता होय £ 
ना तेम करता होय तो भ्रम छे. 


हिंसा विघ्चाय जायेत विज्ञशांत्ये कृतापि हि ॥ 
कुलाचारघियाप्येषा छता कुलविनाशिनी ॥ १ ॥ 
देवोपहारव्य़ाजेन यज्ञव्याजेन येञथवा ॥ 
झन्ति जंतूनगतध्रूणा घोरां ते यान्ति दुर्गति ॥२॥ 


(डो 
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हिता, विघ्चनी शांति माटे करीर तोपण विञ्नकारीज थाय. तेमज कुळा'चार बुद्धिथी 
करीए तो पण कुलनो विनाश कयी वगर रहेज नहीं. जे निर्दय पुरुषो देवताना बेळी भथवा 
यक्षना मिषे प्राणीआने मारे छे. ते घोरान्त दु्गीतेने पामे »छे. 
आर्योने सर्वमान्य वेदोमां “मा हिंस्यात सवे भूतानि ” (सर्वजीवोने नमारो) एवी 
श्लाति छे. उपनिषदोना सारभूत श्रीमद्धगवद्टीतामां अर्जुन प्रते श्रीकृष्णे कह छे. 
पथिव्यामप्यहं पार्थ वायावभ्नोजलेप्यहं । 
वनस्पतिगतश्वाहं सर्वभूतगतोप्यहं ॥ 
यो माँ सर्वगतं ज्ञात्रा न हिसति कदाचन | 
तस्पाहं न प्रणश्यामि, स च माँ न प्रणश्‍यति ॥ 
हे अर्जुन! हुं परथ्वीमां, वायुमां, अश्निमां, जल्मां, वनस्पतिमां अने यावत्‌ सय भूतोमां 
व्यापत छु. जे मने सवे व्याप्त जाणिने कदापि हिंसा करता नथी तेनो हुं नाश करतो नथी 
अने ते मारो नाश करतो नथी, 


व्यासक्ृत प्रसिद्ध महाभारतमां श्रीकृष्ण कहे छे के-- 
सलेनोत्पद्यते घमोदया दानेन वर्धते । 
९ 
क्षमया स्थाप्यते धमः क्रोधलोभादिनदयति ॥ 


अर्थः --सत्य थकी घर्मनी उत्पत्ति थाय छे, दया दानथी वृद्धि थाय छे. क्षमावदरे 
धर्म स्थिर थाय छे. क्रोध-डोभथी विनाश पाभे छे. 


विष्युपुरांणनी साक्षी छे के-- 
आहिसा सर्वजोवेषु, तत्वज्ञेः परिभाषिता । 
इंद हि मूलं धर्मस्य, शेषस्तस्थेव विस्तरः ॥ 
प्राणिनां रक्षणं युक्त, म्त्युभीता हि जन्तवः ! 
आत्मोपस्येन जानीहि इष्ट सवेस्य जीवित || 
अर्थः--तत्वज्ञानी पुरुषोए सवे जीवाने विषे अहिंसा करवी एज घर्मडु मूळ कु छे. 
बाकी सलयादिने तेनो ( दयाभतंधर्मनो ) विस्तार मानेलो छे. प्राणीओनुं रक्षण करुं युक्त 


रे 
छे. कारण जीवो मरण थकी भय पामेळा होय छे. सव आणीओने पोताना जेवा जाणवा, 
सवने जोवित वाहळुं होय छे. 
ब र 
यभाकिंकर संवादने विघे यमचुं वचन आप्रमाणे छे, 


नं चळति निजवणधभेतो यः सममतिरात्मसुहृद्विपक्षपक्षे । 
न हरति न च हन्ति किंचिदुच्चेःस्थरमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥ 
विमलमतिरमत्सरः प्रशान्तः, शुचिचरितोईखिलसत्वमित्रभूतः । 
ग्रियहितवचनो5स्तमानमायो वसति सदा हादि तस्य वासुदेवः ॥ 
अर्धै--जे पोताना आत्माना घमथी 'चळायमान थतो नथी जे पोताना मित्रोपर अने 
शत्रुओपर समभाव राखे छे, अने जे कोइनुं कडे हरतो नथी अथवा कोइंने हणतो नथी 
तेने स्थिरमनवाळो अलन्त विष्णुभक्त जाणवो. जेनी बुद्धि निर्मळ छे, जेमां मत्सरनो 
अभाव छे, जेनो स्वभाव शान्त अने चरित्र पवित्र छे, जे सर्वे भूतोपर मित्रभाव राखे छे, 
जेलुं वचन प्रियकर अने हितकारी छे अने जेनामां मात तथा मायानो लेश नथी, तेनां; 
हृद्यमांज विष्णु निरंतर वसे छे. 


हवे विशेष प्रमाणोथी जणाववानुं के-- 


प्राणिनः सुखमीहन्ते विना धम कुतः सुखम । 
दयां विना कुतो धमेः तस्मात्‌ तत्र रतो भव ॥ 
कुपानदीमहातीरे सर्वे धमास्तुणांकुराः । 
तस्यां शोषसुपेतायां कियन्नंदन्ति ते चिरम ॥ 
प्राणीमात्र सुखनी इच्छा राखे छे. परन्तु धमे विना सुख क्यांथी. अने दयाविना 
धर्म क्यांथी! माटे ते दयामांज ठीन था. कृपारूपी महानदीने कांठे सर्वे धर्मा ठृणांकुर 
रूप छे. जो ते महानदी सूकाई जाय तो ते तृणांकुर केटळीवार टके £2 मतलब के दया 
प्रई तो धमे गयो. 
हे सन्मित्र---अमे उपर दिग्दर्शन करेला वास्तविक आधार साथे निवेदन करेली 
हकीकतलु यथार्थ अवलोकन करी, आर्यश्ास््रोने मान आपी स्वतंत्र विचारने अमल्मां लावी 
आपना महाराजाए आत्मानुं कल्याण करवा अने विद्वानोनो प्रयास सफळ करवा-- 
तातस्य कूपोयामिति ब्रुवाणाः क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति, कुपुरुषो आ अमारा आपनो 


२३ 


कुवो छे एम कही खार पाणी पीए छे, तेमनी पेठे कुलाचारमां जे आवळी छे, अने जेने 
शाल्ञाधार बिलकुळ नथी तेने न वळगतां कोडे पण जातनी शंका राख्या वगर पद्चुवधनो 
लाग करवो उचित ळे, एम करवाथी अन्य आर्य राजाओ तेमना झुभ पगलानुं भनुकरण 
करक अने तेमनी निर्मळ कौर्त दिगन्तमां विस्तरी अमर थतां, जेमनामां स्वभावतः आपणा 
जेटली बल्के तेथी परमात्मा जेटली अनन्त शक्ति विद्यमान छतां राखोडी देवताशी ठकाड 
जाय छे तेम पूर्वमवना कर्मभारादिथी हाल युप्त थई गई छे ते अवाचक शरण वगरनां 
मूगां महिषादि प्राणीओना अन्तरनी शीतल आशिषथी, तेमलुं उत्तरोत्तर कल्याण थशे, सपे 
प्रकारनी सुखमां वृद्धि थशे अने परमात्मा शान्ति आपशे. एवी अमारी उमेद छे. परक 
कपाळु परमेश्वर आपन्म महाराजाने तेबी सदजुद्षे आपो. 


शिवं भवतु, 
सेक्रेटरी, रेवा थी ओसोफिकल्‌ सोसायटी 
वडोदरा, 


% 


नं. ४. 


वडोदरावाळा द्यास्ती राजाराम काशीनाथनो अशिमाथ, 


नवरात्रादुत्सवसंबन्धेन देवीपूजायां बाह्मणेतरेषां महिषमेषा- 
जादयो येबलयःपुराणादिवचनेनिणयसिन्धुप्रश्षवतिधर्मग्रन्थेष वि- 
हिताः ते मुख्यकल्पेन अ्रत्यक्षतया अवश्य कतेव्या किं वा सोत्राम- 
ण्यादोप्योयहवडनुकल्पेन विधातठ्या इति प्रश्ने उत्तरम्‌ यद्यपि- 
निर्णरयासिध्वायनुसारेण प्रायेण भारतवर्षे सवत्रमहाराजादिगृहेषु 
श्रीविध्यवालिनीप्रभ्तिमहास्थानेषुच सुख्यकल्प एव प्रचारितः 
परंपरागता इऱ्यते “प्रभुः प्रथमकल्पस्य योनुकल्पेन वतेते निष्फलं 
तस्य तत्कमेंति स्मृतेः:, न तथा बलिदानेन पुष्पधूपविलेपने; || यथा- 
संतुष्य तेमेषेमंहिषेबिध्यवासिनीति?” हेमाद्विनिणेयासरतासेन्थ्वादिभू- 
तभविष्यवचनाव्वशाक्तेऐुख्यकल्पत्वानुटेयइतिप्रात्तम ॥ अशक्ती त्रा- 
ह्मणेनच कूष्माण्डादिभिबळिंदानंकार्यमितिनिणेपरतिधूक्तेश्व तथापि- 
तत्सकामानुषटानपरम्‌ ॥ घातयन्तिपशून्‌भक्यातेभवन्तिमहाबलाइ- 
तिफलविशेषश्रवणात्‌ निष्कामेराहिंसादियमनियमादिपूर्वकोपास- 
नाज्ञानपरेः कृष्मांडादिभिरनुकल्पो विधातव्यः ॥ न चशक्तिसत्वे 
सुख्यकल्पाननुष्टाने पूरवोक्तवचनाभ्यां' निष्फलतरानुष्ठानस्यभग- 
वत्या असंतोषो वा. भवोदिति वाच्यम्‌ ॥ महिषादीनां किंचिन्ना- 
साकणांदि छित्वा भगवत्ये समपेणेनापे उक्तदोषस्य सुपरिहर- 
त्वात्‌ । अखवमेधादो परयेग्रिकृतारण्यप्यूत्सगेवंत्‌ ॥ अतएवमधुपके 
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गोवधोनकतेव्यः । किंतु पूजाये निवेदनमात्रकर्तव्यामाते विज्ञान 
योगिंना मिताक्षरायामाभिहितम्‌ । हऱ्यते काड्यां सेकटादेव्यादिष 
तथेवाचारः ॥ 


उत्तरे अभिप्राय, 


बळेव दरारा अने होली ए पर्व दिवसोमां पद्चुवध करबानी जे अंध परंपरा चाले हे. 
-तेने माठे आर्योने मान्य कोड शास्रमां आधार नथी. ता.-<२९-९-९४. 


राजाराम काशिनाथ शाखरी 
मु. वडोदरा राज्य, 


नं. ९ 
झास्त्री बद्रीनाथ त्यंबकनाथनो अभिप्राय, 
भेहेरबान साहेन, प्राणजींवन मेहता. 
चीफ मेडीकल ओफिसर साहेब एम, डी, 
धमेपूर स्टेट, 
बडोद्राथी ठी. शास्री. बद्रीनाथ त्यबकनाथना आशिवीद वांचशो. विशेष आपना 
महाराजा तरफथी जे सात प्रश्नना उत्तर माग्या छे, तेने माटे यथा बुद्धि नीचे लखुं छु. 
विजयादरशमीने दिवसे महिषादि पद्चुयध करवाने झाख्योक्त विधि कांइपण नथी. 
कुलाचार होय तोपण शात्रविष्द्ध कुलाचार होवाथी कहॉंपण पझुबध करधो नही. 


केवळ ऐहिक सुखभोगार्थे शात्रमां कोडे दिवसे पद्चुवध करवाने कह्यो होय तोपण ते 
परिणामे असन्त दुःखदायक छे, एम शास्त्रमां बहु ठेकाणे कुं छे. 


भागवत्मां, च, स्कं, अ, २५ रहो, ७ नारद उवाच । 

भो भो प्रजापते राजन्‌ , पशून्‌ पश्‍्य त्वयाध्वरे ॥ 

सेज्ञापितान्‌ जीवसंघान्‌ , निघृणेन सहखशः ॥ १ ॥ 

एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वेशास तव ॥ 

संपरेतमयःकूटेस्छिन्दंत्युत्थितमन्यवः ॥ २॥ 

अस्पार्थः एते मारिताः पहवः संपरेतं सते त्वां संप्रतीक्षन्ते 

ततश्वायः कू>?ः लोहकब्रेमयेः शंगेदिछन्दन्ति ठेत्स्यंति तत्रेवाग्रे 
अत्रेममर्थमितिहासेन बोधयिष्य इत्याहायक अत्र ते कथयिष्ये5मु- 
मितिहासं पुरातन मित्युपक्रम्य अ० ११ झडोक १९ इंजेच कतुभि- 
घोरेदीक्षित; पश्शुमारकेंः ॥ देवान पितृन्‌भूतपतीन्‌, नानाकामो 
यथाज्ञवान ॥ युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुंबासक्तचतसः । आससांद 
स वे काले इति अत्र टीका युक्तेष्वात्माहितेषु कमेस्वनवहितस्येति 
उत्तका अ० १९ स्छोक ४ ९ आस्तीर्य दर्भेः प्रागयेः कात्स्न्येनक्षि- 
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तिमंगळ॑ ॥ स्तब्धोबदद्रधात्माना कमेनावेषियत्‌ परम्‌ ॥ अत्र 
टीका त्व महामर्खो5सीत्याह ॥ आस्तीयेतिबहदवधात्‌ बहुपत्रुवधात 
मानी यज्वाहमित्यहंकारी अतस्तब्यो आविनीतः सन्‌ कमेनावेषी- 
त्यपसंहृतय ॥ पश्चम स्कन्ये अथकदाचित्‌ वृषलपातेः चंद्रकाल्ये 
परुषपरामालभता अपत्यकाम इत्यपक्रम्याथ वृषळराजपातेः पुरुष- 
पशोोरस्गासवेन देवींभद्रकाली यक्ष्यमाणस्तदात्रेमानितमासं- 
मतिकरालं निशितसपाददे इति मध्ये उक्त्वा सह सोचचाल 
सेवदेवी भद्रकाली तेनेवासिना छिन्नमस्तकानामस्रगासवं निपीय 
मदविव्हलोचेस्तरांखपाषदेः सह जगो ननते विजहार च शिरः 
कन्दकळीलया एवमेव खळु अत्रिचारकमः कार्त्स्यनात्माने फल- 
तीत्यपसंहारेण भद्रकाल्या5दयपदेशोनापि अन्यहिसाप्रवृत्तिमात्र्माप 
स्वस्यप्राणनाशाद्यपकाराय भवतीति स्पष्टमुक्तस्‌ । एकादरस्कंचे 
लोके व्यवायामिषमध्यसेवेत्यादिना न हिंस्वात सवोणि भूता- 
नीति श्रुल्यथामिप्रायसहरतं हिंसायाः अलन्तनरकदायक 
त्वेनाकतेव्यत्वमेव प्रतिपादितम्‌ तत्रेव, नहितत्रचोदनेत्यनेन वा- 
क्येन धमेत्वलक्षणानाक्रान्तत्वबोधेन श्येनेनात्रिचरन्‌ यज्ञ लेवेत 
अनथंकारित्व मेवेत्युक्त प्रायं भवति ॥ 


अमवद्वीतार्मा अ० १८ *छोक २५९ ॥ झहोक ॥ 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनपेक्षे च पोरुषम्‌ ॥ 
मोहादारभ्यते कर्मे तत्तामससुदाहृतम | 
इति 1 टीका---हिंसां परपीडामनवेक्ष्य यत्‌ कर्म आरम्यते त- 
'ामसं दुःखदायकमितियावत्‌ ॥ अत्र करवित्‌ पूरवोक्तस्थठेषुत्वया 
घ्वरेत्यादिविशेषणादीनि आअविवक्षितानि इति गृहं संमाष्टीतिवत्‌ 
इृत्यवघेयमू ।| 


"र्ट 
हिंसारहितयोग्यापोल्षितफळदातणां वेदस्ट्तिपुराणायुक्तकमेणां 
बहूनां सत्वेन तत्करणेन सर्वफलसिद्धो हिंसायुक्तकमेकथनं 
'केवलमसुएजनमोहनायेवेतिबोघ्यामितिदिकू ॥ 


बडोदा आश्विन शुकपक्ष पेश्वमी डुधदार संवत १९५० 


भीखाचाय बालाचाये शास्त्री. 
बद्रिनाथ ज्यम्भकनाथ शास्त्री, 
वडोदरा, 


सुरतवाला वैद्य धीरजराम दूलपतरामनो अश्निप्राथ, 


महेरबानसाहेब प्राणजींवन जगजीवन एम. दी, 
मु. धरमपुर स्टे, 


महेरबानसाहेब आपना तरफथी सुरतमां प्रगट थता देशीसित्र नामना पत्रमां विर 
जयादशमीने दिवसे केटलांरक राज्योमां पाडा विगरे प्रायीओनां बलीदान करवामां आवे छे. 
तेनो विधि शास्त्रमां छे के केम ? ते उपर आपना तरफथी सात प्रश्ना करवामां आवेढा छे 
तेनो जवाब हुं मारी मति प्रमाणें आपवानी रजा ढऊंछं 


१ जेने आयलोको धमेपुस्तक तरीके माने छे अने जे सवे मान्य छे एवा पुस्तकोमां 
तो कोई पण जातनी हिंसानो विधि जोवामां आवतो नथी. पण वाममागीओोना तंत्र ग्रंथोमां 
एवोजे विधि केटळेक ठेकाणे जोवामां आवे छे. पण तेते आर्यलोको सवेमान्य के बहु- 
मान्य गणता नथी जेशी तेवां पुस्तकोनो प्रमाण तरीके उपयोग थड शके नही. 

२ आर्यलोकोना परम-धर्म तरीके वेद मनातो आवेलो छे. अने ते वेदधर्म अहिसा- 
मार्ग फेळावनारे छे अने तेने सघळी आर्य प्रजा संवेमान्य तरीके गणे छे. तेमज ते मांहेळा 
प्रमाणो उपर पुरतो विश्वास राखी ते प्रमाणे वतन करे, छे. अने केटळाक धमे प्रचारको 
वेदना नामथीज धमेनो प्रचार करे छे अने तेओ सघळा कहेता आव्या छे क “ आहिंसा 
परमो धम! ” आ वाकय उपर ल्खवा बेसीए ते घरणुं लंबाण थाय माटे टुंकमां एटलुंज के 
आर्थना कोडे पण शात्ञमां हिंसा ए शब्द पण जोवामां आवतो नथी. 

३ मलुष्यमात्रनुं कतेन्य छे कें प्राणीमात्र उपर दया राखवी ने तेथीज इश्वर राजी 
थाय छे तो हिंसासिवाय बीजा एवा घणा धर्मो छे के ईश्वर राजी थायछे. ने सघली प्रजा 
तथा राजा हमेशां सुखचेनमां दिवसो गाळे छे. 

४ दहराना तहेवार प्रसंग जो पाडा विगेरेनी हिंसा नहीं कखामां आवे तो तेथी 
राज्यने तेमज राजाने कोईेपण प्रकारनुं कमेबन्थन थतुं नथी पण उलटुं पुण्य थाय छे अने 
तेनी कौति आ पवित्र आर्यावत्तेनी भूमि उपर दिशोदिश प्रसरी रहे छे. 

५ ज्यारे आवी हिंसानो विधि कोई पण ठेकाणे जोवामां आवतो नथी त्यारे सहज 
शंका उत्पन्न थाय छे के ए धारो केवी रीते थयो; अने ते पडवानुं कारण खु ? अने ते 
घाराने. राजा लोकोज केम वारे माने छे ? अने बीजा कोडे मानता नथी £ तेनो जवाब 
आप निचळी कळम वांचवाथी घ्यानमां ळावी* शकशो. 


३५ 


६ आगला वखतमा राजा महाराजाओ दराने दिवसे स्वारीओो काढी, अन्य देशोपर 
न्वडाई करीने देशने पोताना कबजामां लड विजय करता एथीज ए तहेवारने विजयादशमी 
एवुं नाम आपवामां आव्यु छे. पोताना राज्यमांथी निकलळती वखते केटलाक शूर सरदारो, 
राजा, महाराजाओ, पोतानी तलवारनुं प्रजन करी परीक्षा करता के हे समसेर ! हं तेने 
मारा शत्ुओनुं रुधिर पाईश, ल्यारेज पाछो गाममां पग मूकीश. एवी प्रतीक्षा ढडे विजय 
करी पाछा फरता. ते वधारो काळपरतवे घसाडे जतां आजकाळ मात्र गाममांथी स्वारी काढी 
ग्राम बहार शमडीना झाडनुं एजन करी बीजा गामनी सीममांथी पाछा फरे छे. आवा कार- 
णोने ढौघेज * कोई माणसे राजाओनी पूर्वनी प्रतिज्ञा घ्यानमां ल्डे पाडा के बकरा मारवानो 
रिवाज दाखळू करेळो जणाय छे. बाकी ए क्रियामां धमेसंबंधी जरापण रहस्य जोवामां 
आवतुं नथी, माटे हवे हमेशां राजा, महाराजाओए न्याय अने युक्तिओनो विचार करी 
आवा अघटीत खिजो अटकाववा जोईए. 


७. छेवटे मारे एटटुंज जणाववुं जोईए के जो कोडे माणस एम कहे के ए विधि 
सहशयास्र छे. तो ते शास्रमां बकरां पाडा मारवानुं केम लख्यु. अने वाघ जेबां भयंकर 
प्राणीने माठ केम न ढख्युं £ तेनो पुरावो छु कोडे आपी शकशे £ कोडे पण कही शके 
नहीं माटे मारी छेळी एटळीज प्रार्थना छे के इश्वर सघळा प्राणीमात्रनो कती छे अने तेना 
नियमनी जे कोई विरुद्ध जई कांडे पण कार्ये करशे तेना उपर ईश्वरनो बुरे पूरे कोष अशे. 


ठी० वैद्य धीरजराम दलपतराम, 
गुजरफलीया सुरत-बंदर, 


नं. ७. 
सुरतवाळा वैद्य तळकचंद ताराचंदनो अभिप्राय. 


श्रीयुत महाशय, 

आपना तरफथी महाराजा धमेपुराधीशनी आज्ञानुसार सुरतथी प्रगट थता देशीमित्र 
पत्रमां दशराना उत्सवमांज पशु वधने माटे 'चची पत्र छपायेळछे तेना जवाबमां जणाववानु के 
आ नीचे तेना नंबरधार खुळ्मसावार लख्युं छे. ते आपने योग्य लागे तो हजुरमां रञु करशो. 


आपणा देशमां वेद ए समस्त शिखा धारीओनो मुख्य धर्म छे अने हाल्मां जे जे 
घर्मी पन्थो तथा रिवाजो आपणा देशमां चाळेछे तेने माननारा तथा तेने चलावनांर आगो- 
वानोने कबुल करुं पडे छे, के अमो जे करीर छौए तथा करावीए छीए ते सघटुं वेदने 
अनुसरीनेज ठे. त्यारे एटळुं तो सिध्द थ्या के सवेमां मान्य शास्त्रतो वेदज छे. , 


१ ए प्रमाणेच वर्तन करी पशु हिंसा करवालुं तंत्रम्रन्थोमां एटळे शाक्त ळोकोए 
प्रमाण मानेला तंत्र प्रन्योमां लखवामां आवेळ छे. 


२ ए (शाक्तो) ना प्रन्थयो धणां छूप अने गुप्त छे, तेथी ते सर्वे मान्य गणायज नहि 
अने गणतापण नथी. 

४३ वेदमां अहिंसा 'घमेनुंज प्रतिपादन करेळुं छे, अने वेद आहिंसानेज' मानेछे. तेम 
बेदलुं प्रमाण सवे शास्रोमा बलवान्‌ गणाय छे. माटे बाममार्गनां शाक्लो प्रणामभूत 
मानी शकातां नथी. 


४ राजा महाराजाओने ए वात एक रूढीरूप थड पडी छे. बाकी ऐं काम काई 
अवश्य कर्तेब्यचुं नथी. तेम ए कार्य नहीं करे तो तेथी कोई शास्ती आत्ञानो भंग थतो 
नथी अने एवुं काँईपण प्रमाण आर्यशासत्रमां छेज नह. 


च 


५ तते हिंसानी ' प्रव्रत्ति! न करवामां भावे तो तेथी राज्यने प्रजाने के तेना कोईपण 
भागने कोईपण जातनो आपत्ति योग आवतो नथी. तेम आपत्ति आववबा माठे कांड पण 
सत्यशास्त्रमां ळखवाभां आव्युं नथी. माज रूढीने माननारा आजे थोडा दिवस ते कायेने 
अकार्य गणशे. पण सत्यनो जय थशे, जेम हाळ्मां णां राज्योमांथी; ते हिंसा दूर करवामां 
आवी छे. तेथी ते राज्यने के तेनी प्रजाने कोई पण जातु नुकसान पहोंच्युं नथी. 


६ प्ुवधने बदळे पर्वेनो उत्सव जणाववा अने प्राणीनुं कल्याण करवा इष्टि कवी 


जोईए. जेमां बिळकुल हिसानी जरूर पडती नंथी अने ते क्रिया सवेमान्य बेदशात्नने 
अनुसरी थड शके छे अने त सत्य छे. 


रर 


७ पद्युबधने बदले तेनां नाक कान छेदवां अथवा आकार करवाथी ते. क्रिया: पूरण 
थाय ए मानवुं असंभवित छे. कारण क हिंसानो प्रसार पण एवी शतिज दाखळ थयेल छे, 
जेम थोहुं पाखंड पूर्वीपर जतां मोडुं रूप पकडे छे, ते प्रमाणे आ रंहेली रीत पण पाछळना 
छोकमां हिंसानी प्रश्‍त्ति करनार॑ नीवडेज. 

आ प्रश्नोनो दुंक खुळाशो उतावठने लीघे दुंकामां ळख्यो छे. पण जो कोडे शास्त्री 
के पंडित वेदने नामे आहु हिंसा कर्मे साबीत करवा इच्छा राखतो हशे अने महाराजाश्रीनी 
सद्मशास्त्रनो शोध करवानी तथा सत्यनुं ग्रहण करबानी इच्छा होय तो अमारी अथवा मुम्बईनी 
आर्येसमाजनी साथे सत्यताथी शझाल्लाथ अथवा ठेखीश्याल्लाथ अथवा जो कोई पेपर ए वात' 
भ्थानमां ल्डै पोताना पत्रमां रजा आपे तो अमारा पंडितो तेम करवाने शक्तिमान थशे. माटे 
उपर उपरना खोटा डंभाणथी नहीं मुंझ्यातां सत्यनुं ग्रहण अने असत्यनो त्याग करवा तथा 
प्रयक्नो करवा चुकशो नहीं. अने तेम करी आपना महाराजाश्रीने अघोर पापथी दूर राखवा 
प्रय्न करशो. 'जेथी आपनुं तथा आपना महाराजाश्रीनुं ईश्वर सदा कल्याण करशे. 


तथास्तु, 
लि. आपनो छृपाकांक्षी, 


शा, तिलकचंद ताराचंद वेद, 
आरयसमाजना तंत्री सूरत. 


ने ८ 
लींबडीवाळा 'मद्द महादंकर गोविदजीनो अभिप्राय, 


रा, रा, श्री सदाहितकारी--प्राणजीवन जगजीवन मेहता 
चीफ मेडीकल ओफीसर साहेबनी हजुरमां मु, धमपुर स्टेट, 
लींबडीथी ली, भटइ-महारशंकर गोविंदर्जाना आशीर्वाद. बाद भापना तरफथी धर्मे 
उत्तेजननुं पत्र आव्युं ते वांची अलन्त आनंद थयो छे, अने तेमां सात प्रश्नना मागेळ खुळाशा 
हुं मारी यथामति प्रमाणे शाल्नना वाक्‍्यना प्रमाणोथी नीचे मुजब लखुं हुं. 


प्रश्ना 
१ वेदप्रणिहितो धर्मः अधर्म स्वद्विपर्ययः ॥ 
अथे!--वेदमां वहेळु ते धरम कहेवाय छे. अने बेद वाक्यथी उळटुं ते अधम कहेवाय 


छे, तो वेदरभा कोडे ठेकाणे देवने के देवीने पाडा के बकरा बिगेरे पश्ुवध करी चडढाववानु 
आवतुं नथी, तो वेद शास्त्रनो आधार पद्युवघमां बिळकुळ नथी. 


२ मकारा; पंचदुलभाः ॥ 

अर्थे!--मदिरा-मांस-मधुणन ए आदि पांच मकार दुर्लभ छे. इस्वादि वाक्‍यो तंत्र 
शास्त्रमां छे, ते आयेलोकोमां सवेमान्य नथी, 

३-ट्ते तंत्रशास्र करतां बळवान्‌ सवे आये लोकोमां प्रमाण अगिहोत्र--गवालंभ 
य > पेत्रक नर श्> क (0० येत्‌ 
संन्यासं पलपेत्रकं । देवराव सुतोत्यत्तिः कळो पंच विवजेयेत्‌ ॥ 

अर्थः--१ अभिहोत्र. २ देवपूजा विगेरे ओच्छबमां, पर्वमां गाथो विगेरेनी दिसा. 
३ संन्यास, ४ पित्रिना कार्योमां मांसना पिंड. दीयेर पासथी पुत्नोनी उर्त्पा्त आ पाचवानां 
कळ्युगमां न करवां एम छे.---तेमां यावत्‌ वर्णविभाग'स्यात्‌ यावत्‌ वेदाः मवंतते ॥ 

अथे!---ज्यां ब्राह्मणादि चार वर्ण छे, ज्यां सुधी वेदना धरम छे, त्यां सुधी कलियु- 
गर्मा अमिहोत्र अने संन्यास ए बे वानां थाय तेम नीकळे छे. पण त्रण वांना नीकळता नथी. 
देवने अर्थ गौआदिंनी हिंसा-पितृूने अर्थ मांसना पिड-दीयरथकी पुत्रनी उत्पत्ति आ तण 
वांनांनी कलीयुगमां चोरूखी मनाई छे एम सिद्ध थाय छे. 

४---उपलां वाक्‍्योपरथी धमेबान्‌ निष्कामी पोतानुं तथा प्रजाओलुं भं इच्छनार 
सातिक धमेवान्‌ राजाओने देवीने माटे पद्चुवधनु अवश्य क्तेव्य नथी. तेम आगळ सालविक 


जनक राजा विगेरेए कोड ठेकाणे पद्चुवध कर्यो एम नीकळतु नथी. अने पातानुं तथा प्रजानु 
ध्द ग 


द 


सारू थय छे तो शास्रना आधारथी तथा आवा राजाभोना दृष्टान्तथी पशञुवध न करो 
सिद्वान्त छ. 
र्ड व्र र 
८५ आहेतला परसा घस: ॥ 

अर्थः--जेमां पशुवध विगेरे हिंसा न थाय ते सर्वोत्तम धर्मे छे. आ वाक्‍्योपरथी 
पयुवध नहीं करव थी राजाओने तथा प्रजाओने आपत्ति आवे नही. तेम अकार्य कथ एम 
गृगाय नहि एम ऊपर ढखेळ वाक्‍यनुं शास्र प्रमाण छे. 

र क (१ 
६ छागा मावत कूष्माड ॥ 

अ्थ---देवी तथया ने माटे प्नुवधमां बकरां तथा पाडानी' हिंसाने बदळे साकर 
कोलळुं बघेरी तेनुं बळीदान आपवुं. आवी रीते साकर कोला बळीदान आपखबुं ते बळ्वान्‌ 
शात्तनी आक्ञा ताडी गणाय नहीं. 

७ बकरां तथा पाडाओनी हिंसानी जरूर रहेती नथी. कारण के साकरकोठुं बघे 
रगाथी काम चाळे छ. तथा पशुनां कान विगेरे कापवा कांइपण जरूर रहेती नथी. क्षत्री 
शब्दनो अर्थ एवो छे के प्राणीओने भययी बचावघुं. 

ऊपर सुजब सात प्रश्नना खुळासा छे. आ प्रसंगमां मारे आटळुं विशेष निवेदन 
करवानुं के आनो जवाब ळखवाने घणी लांबी सुदत जोइ्ये क जेथी घणा शास्त्रनो आधार 
जोड शकाय, आतो गई काळे मने पत्र मळ्यो छ तो आज तावनी बिमारी छतां जवाब 
लख्यो छे. आमांतो स्वार्थ बताव्यो छे. पण आवा काममांतो ब्रिन स्वार्थ श्रम करवा खंतीछु 
मठे आटलळुं वित्रेचन बधारे निवेदन करेळ छे. एज 


दा, भट्ट, महाशकर गोविंदजी शाक्षी, ठींबडी, 


1. 
न? ७, 
आ. ब क शा. 


लींबडीवाला शास्त्री करूणाशंकर गौरीशंकरनो अभिप्राद, 


ण च, 


रा. रा, प्राणजीवन जगजीववनी पाविच्ञ सेवामां 
ए. धरमएर स्टेट. 

लींबडी थी ढी, आपना सदा शुभेच्छक करुणाशंकर गोरीरांकरना आशीवोद वांचशो, 
वाद ळखवालुं के आपना महाराणा तरफथी वतमान पत्रमां अहिता बाबत सात प्रश्नी वांच- 
वामा आव्या छे. तेना जबाब मारी यथामाति नीचे ल्खु छु 

संबाळ १ लानो. जबाब--आडढुं ठखवु कदापि होय तो कोडे मतप्रबंधवाळा 
ग्रथमां हशे, 

सवाल २ जानो जबाब--समस्त आये धर्ममां धर्मशासत्रज मान्य गणाय. 

सवाल ३ जांनो जबाब--धमेशास्त्रमां कठियुगापवादादिक विचारता निषेध कर्याो 
छे एम नीकली आावशे. 

सवाल ४ थानो जबाव--त्रीजा सवाना जबाब नक्की ठरे तो पांचमा सवाळना 
अनुसंधाने आनो जबाब. बाकीमां रहेतो नथी. 

पांचमा सवाळनो जवाव---चोथाने त्रीजामां अनुसंधान रहे छे, 

छह्ा सवालनो जवाब-<-काठि अपवादे धर्मश्यास्नना घणा प्रंथोमां प्रतानाधि ळखावेला छे. 

सातमां सवालनो जवाब--शद्ध प्रतिनिधि तेमज कोई पद्चुना नाक, कैठ, ठछेदवां के 
कांडे रुविर ळेबुं एनो पण प्रतिनिधिमां आवेश थाय छे पण ते शुद्ध प्रतिनिधि अमने मान्य छे. 

प्रमाण वाक्‍योनो सारभूत यथार्थ युजरातिमां ळख्यो छे तेनां आधार वाकयो छे 

करुणाकर गोरीशंकर रावळ सही 
ठींबडी, 


नं. १०, 


स्ॉबडीवाळा दवे नीलव्हंठ मकनजीनो अभिभाय, 
रा, रा, प्राणजीवनदास जगजीवन चिफमेडिकळ ऑफिसर 
मु. धरमपुर, 
खौंबडीथी ली, दवे नीळकंठ मकनजीना प्रणाम, बाद ळखवानुं के आपना महाराणा 
तरफथी अहिंसा बाबत काठीयावाड टाईम्समां सात प्रभोना उतर बाबत खबर आपिली छे तो 
'ते टाईम्स आज मने मळेलुं छे, अने तेमानां सात प्रश्ना वांची असंत आनंद पाम्यो छु. के 
जेथी करी धमपुर आज दिवसथी पोतानुं खरं नाम धारण करशे, माटे ते सवाळोना उत्तरो 
संक्षेपमां मारी यथावुद्विथी लखुछुं. * 
अथ कलियुगे वज्येपदार्थानाह ॥ 
समुद्रयात्रास्वबीकारः कमंडळुविधारणं ह्विजञानामसवर्णासु क- 
न्यासूपयमस्तथा देवराव्व सुतोत्पत्ति मंधरपर्क पशोवेधः मांसदानं 
तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनदानं 
वरस्यच दीघकालं तह्मचर्थ नरमेघा.बमेधको महाप्रस्थानगसने 
गोमेधश्व तथा मखः इमान्धमोन्कलियुगे वज्यांनाहुरमनीषिणः ॥ 
» ९९-_..*१. डो ळर १”. 
इत्युक्तं धमेसिंधो शारदनवरात्रादो होमप्रसंगेन क्षत्रियादीनां 
निष्कामनाप्रसंगेन व्याधरमाहिषमेषमत्सादिवध श्व तहृलिनांगि- 
कुतःइलप्युक्तंधमोद्वो ॥ १॥ 
लींबडी, द. दवे नीलकंठ मकनजी, 


नं. ११. 


सखंबातवाळा द्यास्त्री छगनलाल केदावलालनो आअसिप्राथ, 
ता. ९८--९--९४ भादरबा वदी १9. 
प्रश्न १ नो उत्तर, 


एवा प्रकारनी पश्ुर्हिसा करबानुं चंडीपाठ तथा देवीपुराण विगेरेमां कहो छे ते बिघे 
स्थळ चंडीपाठनो अध्याय बारमां छोक १९ मां. तथा कवच १८ ने अध्याय, १६ 
'बिगेरेमां जुभा, 
प्रश्न २ नो उत्तर, 


जे शास्ञमां पश्चुवध विगेरे अयोग्य करवानुं कद्यु होय ते शास्र आर्येळोकमां सर्वेमान्य 
म्गणाय नहीं, तेम बहुमान्य पण गणाय नहीं. कारण के तेवा दुष्ट लोकोए ते मान्य गणेलां 
"छे, एटढुंज नहीं पण एवां शास्त्र जाणे तेवाज पुरुषोर तेवा रागथी ननावेळ छे. एम 
*नी'चेना वचनो स्पष्ट करे छे. माठे तने सवेमान्य अथवा बहुमान्य केम गणाय. 

सर्वेमान्य बहुमान्य न गणाय ते विषे आधार नौचे. 

धमेसिन्धु परिच्छेदक पत्र ११९ पृष्ट १ पँक्ति २ सां मद्यभक्षादिमतिपादकवामाद्याग- 
'मस्थतुनमान्यता ए वचन मद्य भक्षादिक केनार शास््रने तथा वाममार्गना शास्त्रने प्रमाणता 
कुळ करतुं नथी तो चंडिपाठना १८ मां कवचमां छोक २९८ मामा झुधिरा ए वचत 
*मांकेडेयपुराणने नथी कारण के रहस्य मार्केडेयपुराणमां छे नहीं, माकेडेयपुराणमां तो फक्त 
१३ अध्याय छे, माटे ते रहस्य तांनिक छे ते बलिष्ट गणाय नहीं अ. १२ छो. १९ माँ 
पश्ुपुष्पाधे ए वचन पण पद्चुवध करवानुं कहेतुं नथी. ए तो एम बतांवेछे के एवा 
उपचारथी एक वरस दिवस सुधी परजन करे ने देवी प्रसन्न थाय ते प्रसनता 'चंडिपाठ एक- 
'बार सांभळे तेथी थाय ते आगल खुल्छं ळ्ख्युं छे के सकृदुव्वरितेथुते अने ते छोकनो 
'संबंध पण त्यां सुधीज'छे. माठे ते वचननो तात्पर्य स्तुति श्रवण करवामां छे, वली 
आम्रहथी तेवां वचनीने न स्वीकार करवा सार्‌ प्रमाणो-- 


मोक्षधर्मे भारते अ, २६५ प, १३१, 
अव्यवस्थितमयोदेविमूढेनास्तिकेनरेः ॥ संशयात्माभिरव्यक्ते 
हिसासमनुवर्णिता ॥ सवेकमैस्वहिसां हि धमोत्मामनुरजवीत्‌ ॥ 
कामकाराद्रिहिंसोते बहिर्वेययां प्रून्‌ नराः ॥ टीका ॥ बह्दिवेदया- 


ऱ्ट 
कळ (५ हण च इ ह वीन 
सव सवकमसु ज्यादषद्ाासादष्वाप नराः कामकारादंव पश्चून 


हिंसंति न तु शास्त्रात ॥ अ० २६५ झ्छोक ८ प० १३१ यादि 
यज्ञांथ्च वक्षांच्च यूपांश्चोदिदय मानवा: || तथा सांसानि खादन्ति 
नेष धर्मः भ्रशस्यते ॥ सुरांमत्स्यानूमधुमांसमासवं छृशरोटनं धूर्त: 
भ्रवतितं ह्येतत नेतद्रदेषु कलिपतं | मानान्मोहाश्य लोभाच ठोल्य 
भेतत्प्रकल्पितम्‌ भागवते ॥ हिंसाविहारात्यालब्येः पश्ुमिः स्वसु- 
खेच्छया ॥ यजन्ते देवता यज्ञे; पिवूनभूतपतीन्‌ खलाः स्कँ० 
११ अ० ५ झछ्लोक ८ यर्जेलस्वष्टाच्विधानदक्षिणं शते परं घाति 
पद्ूूनतद्विदः ॥ श्होक>ट १४ ॥ पग्ूनदद्यंति विखड्याः प्रेत्य 
खादन्ति ते च तान्‌ स्कन्ध ॥ ५॥ ये त्विह बे वांभिका यज्ञेषु 
पूनविशसाते तान्‌ ॥ 


त्र 


अगर हिसा मान्य होततो विशेष वचन बतावत चंडीपाठना अध्याय १३ ना छोक ९, मामा 
चन्दवृत्ति टीकामां लख्युं छे के तपश्चरण काळमां परनी हिंसाथी दोष मानी सुरथ राजा ए 
पोताना गान्रथी रुधिर काढी बलि प्रोक्षण करी अर्पण कर्थे तेथी एम जणाय छे के तेणे ज्यारें 
परनी.हिंसाथी तपलुं फळ नहीं थाय एम जाणी परहिंसा न करी तो नवरात्रीव्रत ते झु तपश्या 
नही अने ते तपश्चयी पर हिंसाथी न करवी अने कलीयुगमां एबां कमेथी दुर रहेबुं एम धरसे- 
सिंधुमां तथा निर्णयसिन्धुमां कळिवर्ज्य प्रकरणमां 'चोर्खो निषेध बतावे छे. अने युगना भेदे 
मनो भेद स्वीकारवो ते मोक्ष धमेमां कहुं छे. युगभेदेन धर्मे भेद इति वळी नीचेनां वचनो, 
ुवो के भवश्यतानो आप्रहजाय. 
देवी भागवत टीकार्यां कालिकापुराणवाकयं 
€-२......... १ १ ण्य ल ” 
सहव्यानादक दत्वा चात्महत्या समवाप्तुयातू ॥ 
(र व क च्य 
मद्य दत्वा बाह्मणस्तु बराह्मण्यादेव हीयते ॥ १ ॥ 
अवश्य विहिता यत्र बालस्तत्र द्विज: पुनः ॥ 


ह. &€५. *३>_ “र 


पिष्टेनापि ध्रतेनापि निमितस्तु समपयेत्‌ ॥२॥ 


0७..." ९... 


धघमासधा पारेच्छेदबीजो पत्न २१ प्रष्ठ.२ पंक्ति २ 


९ 


तत्र विभ्रेण जपहोमाज्नबलिनेवेद्येः सात्विकी पूजा कायी भेवे 
अश्व निरामषेः सद्यं दत्वा बराह्मणश्च बाह्मण्यादेव होयते मद्यमपे- 
यमदेयमित्यादि निषेधान्मांसमद्यादियुतराजसपूजायासनधिकारः 


ए वचनो जोतां सातिक प्रजामां निषेध बताव्यो छे ते जरूर होय तो न बतावे, केहेशो 
हे ब्राह्मणने ते निषेध हो परंतु क्षत्रीने तेबो निषेध नथी, तेथी ते करे तेम केहेशो तो उपर 
छखेळुं धचन अवश्य नहि ठरे केम के एसां द्विज पद पडु छे, तेथी क्षतरिने वेश्‍्य ळेवाय छे त्यारे 
क्षत्रिने पण अवश्य न ठर्यु ने अवश्य मानवो होय तो पिष्टादिकथी करे तेम जणावे छे वळी धर्मेसिधुनी 
उपरनी ळखेळी पंक्तिओनी नीचे जणाव्युं छे के सर्वे प्राचीन तथा नवीन निबंधओरो निबंधमां 
पशु हिंसानी मनाई ळखे छे वळी हाळ नवीन भासुराय वौगेरे पण 'चंडीपाठनी टीका 
बशरेमां प्राचीन ग्रंथने मळता थे प बध निपेध करे छे अने सभामां पण ते मत श्रेष्ट 
गणायो छे तेम छतां पशुवधरूपी अन्यथा कर्मना करनार दु्देब्यथी पतित थया छे के झु ते 
विगेरे बताव्यु छे ते जभो. माटे अवश्य नथी. 

प्रश्न ५ मानो उत्तर. 

प्रजा के राजाने भंगे कोई पण प्रकारनो योग आवे नहीं अने अकार्य कर्शू एम गणाय 
नहीं, कारण के तेना प्रबषिनिधिथी ते करवाथी सामी आपत्ति नाश थाय छे. तो आपत्ति 
आवरे नहीं, आधार 


धमेसिन्थु परे. ९ प्रत २३ पृष्ट १ पं० 
कूष्माडो बलिरूपेण मम भाग्यादवस्थितः 
प्रणमामि ततः सवेरूपिणी चंडिकांभ्रति | 
दानेन दातुरापंद्रिनाशनं-- 


ए वचनमां छेलं आपदविनाशनं एम लण्युं छे. तेथी एम खुस्छ॑ं जणाय छे के पच 
बळी आपवा करतां कृष्मांड (कोळुं) बळी आपे तेनी आपत्ति दूर थाय अने देवी प्रसन थाय 
एवु करवाथी अकार्य कर्थु एम केम कहेवाय किं तु शास्रनी आज्ञा पाळी एम कहेवाय. 

प्रश्न ६ नो उत्तर, | 
पद्चु वघने बदले बीजी कोई हिंसा रहित किया करी ते आराधवामां आवेछे तेथी 


शास्त्र आज्ञा भंग थई एम कहेवाय नही. शास््रकारे पलुवध न करवो ने ते जग्याए तेने बदळे 
बीजुं बलीदान आपवानुं बताव्युं छे. 


० 
जाधार-_नि्णयसिन्धु परि ९ पत्र ५० प्ृ० | पंक्ति ५ तदुक्त॑ कालिका पुराणे 
कृष्माडमिक्षदेडं च मांसं सारसमेव च 

एते बलिसमाः प्रोक्तास्तृस्तो छागसमाः सदा 
रुद्रयामले5पि । छागाभावे तु कृष्माडं श्रीफलं वा मनोहर 
वस्त्रसंवेष्टितं कृत्वा छेदयेत्‌ छुरिकादिना 
अवड्यंविहितो यत्र बलिस्तत्र द्विजः पुनः 
मोक्षपमे अ० २७२ 
टीकाशय' गुह्य च--अथश्ोभुतेष्काः पश्ञुना स्थालिपाके 
शोक १३-२० 
न वेति पद्युस्थाने विधानमवगंतत्वं तस्मान्न हिंसायज्ञः श्रेयान्‌ 
॥ धर्स० कूष्मांडो वलि० ॥ 

ए वचनो जोतां पद्चु वघनी जग्याए कुष्मांड वघ श्रीफळ वध विगेरे करबाथी तेने 
तुल्यज थयुं एम कहेवामां काई वांधो नथी केमके छागसमाः एम खुल्लं लख्युं छे. उपर पण 
अवइ्य बलिनी जग्याए अवद्ये विहितोयत्र ए छोकमां पिष्ठ-धृत-इक्षदंड वीगेरे बताव्यां छे 
ते तेनी तुल्य जाणबां अने कष्माडो बलिरूपेण एमां बलिरुपे मारा भाग्यथी मने कुष्माड 
मल्यो अने ते कुष्माड सवेरुपछे. एम खुस्ढुं बताब्यु छे, 

प्रश्न ७ नो उत्तर, 

पशुवध कराने बदले ते पशुने ते देवनी भागळ लांबी प्रदक्षणा करावी पजा करी 
रमतो कोईंबी जग्याऐं मुकी देवो पण मारबो नहीं. अने ते करवाथी ते क्रिया परिप्ररण थे 
इचु गणवामां कांडे पण वांधोज नथी ते विषे आधार 

मोक्षवमे अ० २७२ छो० १३ 

सत्येन स परिष्वज्य संदिष्ठी गस्यतामिति ॥ टीकायां सत्यसंज्ञ 
अयाचत माझी प्रक्षिपोते प्रार्थितवान्‌ ततो हिंसाया दोषपर्याश्रि 
कृतानारण्यानुन्सजान्त इति शास्त्रद्रष्था सत्येन स मृगान्पारे- 
ृर्वज्य एतेन आलंभादि पर्यग्रिकरणान्तं लक्ष्वते-भागवते स्कन्ध 
११ अ० १ स्छो० १३-तथापशोरालभनं न हिंसा-- 


व्र 


ए धचनमां कहुं छे के सत्यनांमे यज्ञ करनाराने पशुए पोते कहुं के तु मने अस्निमां होम तो 
पणं ते करवु अयोग्य मानी हिसा करवी ते दोष छे, एम झाख्रदृष्टिर तपासी पश्रुने आप्नि 
उपर फेरबी स्पर करी मुकी दीघुं पण मार्यु नहीं. तेथी ते यक्षनुं फळ पाम्यो, माटे पश्च 
भारवालु ज्यां क्हुं होय त्यां पण तेने स्पर्श करी छोडी देवु तेज योग्य छे. किंवा ते पशुनी 
जग्या बदळ उपर बतावेळां कूष्मांड विगेरे बलिदान आपवां. वळी नाक, कान छेदवां ते पण 
योग्य नथी कारणके तेईु करुं कांडे कहुं नथी अने दयय्रा सवेभूतेषु तथा पेरेष्ट्यास 
जननी ए विगेरे भागवतादिकनां वचना जोतां दया छोडी ते पशुने त्रास आपवो ए योग्य 
नथी. छृटां मुकी देवां ते उत्तम छे. वधारे शाख्ार्थ मोक्षधर्ममांथी जाजली-तुळाधार- 
विचख्यु विगेरे प्रसंगमां जुओ तथा मीमांसामां-शेनयागनुं फळ नरक कं छे ते जुओ. 


उपर लखेलां प्रश्नोना उत्तरी घणा सविस्तर लखी जणावत परन्तु वखत नथी जेथी 
बे पहोरमां केटळुंक लखी शकाय माटे संक्षपमां प्रमाण साथे ळख्यां छे, ते योग्य जणाय 
सो ळ्खेळं इनाम आपवा मेहरबानी करशो बळी एवा सवालळो नीकळे तो अमारा तरफ 
मुदत पहेलां जलदी मोकळ्बा जेथी उत्साह पुरो थाय. सुदत पूरी थई गयेळी तो पण सद्गृह- 
स्थोथी इनाम मळवाना लोमथी एकदम श्रमथी एक दिवसमां झास्तराय खडोकरी माकेल्यो छे. 
माटे मुदतनो वबांधोळेवो योग्य नथी ते नहीं हो एबी आशा छे. 


लि० शासत्री--छगानलाळ केशवलाल-- खंबात, 


की 
न॑. 9२. 
लुनागढवाळा शास्त्री गोराभाई रामजी पाठकनो अमिभाय, 


मंगलाचरणम्‌ 
शिखिरिणीवत्तम 


परप्राणत्राणप्रणिहितधियां धमजननी 

द्येवेका लोके सकळजननी जीवितसुधा 
असासान्यं पुण्यं मुनिभिरुदितं ज्ञानजवने 
रहिंसा संसारे खपरकुरालम्छाध्यसराणिः ॥ १॥ 


श्री धरमपुरना राज्यमां बठेव तथा दडरा बविगेरेमां देवी-देवने माटे थती हिंसा कर- 
वामा भांबे छे. ते शाक्ञमां कांई खुळासो हशे तो घर्मपुरना राजा नामदार महाराणा साहे- 
बनी एबी इच्छा छे के बलेव दशराने दिवसे थाति हिंसा बंध करवी ते विचारना आधारथी- 
धमेपुरना 'चीफ मेडीकळ ऑफीसर- रा. रा. प्राणजीबन जगजीवनदासे सरकक्‍युळर काढी 
केटळाक विद्वानोथी खुळासो लेवा सात सवाळो काढेळा छे. इंयादि ल्खाणनी साथे ते 
सवाला काठीयावाड टाईम्समां ता. १६ सप्टेंबरमां बहार पडतां ता. १८ मीए मारी 
दृष्टिगोचर थया तेज डा० साहेब त्रिमोवनदास तरफथी पण तेज तारीखे तेवा मतळबनुं बीजु 
छाप झमारा तरफ आविलुं हतु. तेना अमारा तरफथी ते सवाढोना प्रत्युत्तर प्रमाण- 
वचनो साथ क्रमवार लखवामां आवे छे. 


प्रश्न १ लो, 


उत्तर--बलेव दिवसे राजार पशुहिंसा कोई देंवाथे करवा कोड शास्त्रमां ठखेळुं नथी. 
एटळे मूळशाखा न्यायथी ते बळि बिगेरे करवा कोडे पण शासत्नविधि नथी एटले ते. संबंधी 
शास्त्रमां वचनो नथी. हवे दशराने दिवसे पण ते दशराना तहेवार निमित्त कांडे पण हिंसा 
करवा ढखेळुं नथी. पण राजाए पोताना हाथी, घोडा तथा खड्ग विगेरे हथियारोनी 
मंत्रथी प्रजा करवी. अने विजय मुहूर्त घणाज उत्साहथी गाम बहार अपराजितादि अष्ट 
देवीचुं रजन करी शमीना दृक्षन एजन करवुं. वलि कोडे जगोए पिष्टनी शत्रुनी प्रतिमा करी 
तेने मारी बळिंद्वा ळ्ख्ळ॑ं छे. एबी रीते जय माटे दिशा एजन साथे विजय करवा विषे 
लखेळ छे. न 


श्र 


हवे दाराने दिवसे पद्चाहिसा करवावी केटळाक राज्यमां जे रीत चाळे छे ते महान्‌ 
नबमीना देवीना बलिदान लेवा माटेनी छे, दशराने दिवसे थोडो भाग नघमीनो होबा संभ- 
यथी दशरानो दिवस ते प्लुवध करवा समाचार थयो हशे एम जणाय छे. ते हिंसा 
करवा देवीपुराणमां तथा रहस्यमां कहेळुं छे. ते पण आसुरी-काम्य-तामस कतोने माटे 
त्तामस काम्यकमे लखेलं छे, 

रुधिराक्तेन बालेना मांसेन सुरया तूप । 

एचा तांत्र शाह्लोमां वामवागेना आमममां ते विधि कहेलो छे. तेम निर्णयसिन्धुमां 
ददेवीपुराणनु प्रमाण झाष्युं छे. तो ते खुळासा निचेळा प्रश्नोना उत्तरथी थई जशे एटळे बघारे 
विवेचन करवानी जरूर नथी 

प्रश्न२ 

उत्तर--शात्र प्रमाणमां सर्वमान्यमां मुख्य श्रुति एटळे वेद अने ते पछी स्मृति 
एटळे मन्वादि धमेद्या्न-ते पछी सूत्रो ते पळी पुराण ने वाराहि वगेरे तंत्रना म्रन्थो तेमां 
उत्तरोत्तर प्रशस्त गाय छे. ज्यां श्राति प्रमाण होय लां स्पृति बचनो सामान्य गणाय छे. 
अने जे जगो श्राति-स्मातिकारना वचनोनो परस्पर विरोध आंबे त्यां श्राते बळवान्‌ गणाय छे. 


स्मृतिः 
श्रुतिंस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव बालियसी 
श्षति वचनो जे कमे कस्वा वारतां होय तो स्मृतिपुराण, वचनो निर्बल गणाय छे, भ्राते, 
प्रबळ अने सामान्य मान्य गणाय छे. 
न हिंस्यात्सवभूतानि मा हिषि परमे व्योसन्‌ । 
मागामनागामदिति वघिष्ट-- 
अ्थे--सरवे प्राणीनी हिंसा न. करवी, पथुनो बघ करवबो नहीं-अनपराधे पशुने, 
मारु नहीं. एम थ्राति वरचनना प्राबल्यथी देविपुराण वाममार्गना आगमजु सामान्य पण, 
गणाय नहि तो बहुमान्यतो शेनुंज गणाय एटळु. नहि पण धर्मसेन्थुमां कालबजे प्रकर« 
ण॒मां एवा मद्य मांसादि आगम वाममार्गनां शासत्रो मान्य करवा नहीं एम चोखु. ळखेलुं छे, 
मद्यभक्ष्यादिवामाद्यागमस्य तु. न मान्यता 


मीमांसा द्वितीय सर्वेशिष्टेश्व तदनादरात्‌ ॥ 
अथरे--बलिदानमां पश्ुहिसादि तथा मद आपचु ते वाममार्गता शासत्रमांछे भे ते 
शास््रमां मान्य नथी, मीमांसामां तथा इष्टत्रषि, आचार्योर तेनो अनादर करेळो, तो सालिक 


1-8: 
घूजा करनारा<क्षत्रिय-विगेरे तेवां पशु हिंससना वगर वेदना प्रमाणनां बचनने मानता नथी 
तेम गणता पण नथी. कादि श्रुति उदित हिंसा कोड सोमादिकमां कहेछे, पण श्रृतिमां नथी 
कहेता. बीजा शास्राक्त हिंसामां दोषछे. तेथी ते शास्र सामान्य पण न गणाय तो बहु मान्यता 
शेनुंज गणाय, 
प्रश्न ३ 

उत्तर--जे उपर बतांवेळा देवीपुराणादि रहस्य जेमांके पशु हिंसादि बलिदाननो 
विधि बतांवेळो छे. ते शास््रो वामी मार्गनां होवाथी तेथी श्रुति, स्मृति तथा इतिहास पुराणनां 
वचन बछवान्‌ गणाय ते वळवान्‌ शासत्रमां घणी जगोए हिंसाना निषेध करेलो छे. 


प्रथमं श्रातिवाक्यानि. 

न हिंस्यात्‌ सवे भूतानि मागासनागामदित वघिष्ठ, नमांसं 
भक्षयेत्‌ ॥ इममूणीरयुं वरुणस्य नामित्वचं पश्ूनां द्विपदां 'चतु« 
ष्पदंगात्वप्ठः भजानां प्रथत्तं जनित्रमभ्नेमाहिंषि परमे व्योमन्‌ ॥ 
दातपथश्रातेः । पशूनां नाशितव्ये ह्पक्रामंतमेंधा एते पशवः 


अर्थ --सर्व एटले देवतार्थ अथवा आमिमां होमवांने मोठे कदी पशुहिसा करवी. 
नही. ने ते पद्चु असपराध छे. माठे अनपराधि प्राणीने मारवां ए केवल मूर्खाइ छे.< 
सुर्बदना १९ मां अध्यायमां अजमेष ( बकरुं ) ते वरुणनी नाभी छे. माणस तथा जानवरने 
तेना उनना घाबळा बिगेरे थवाथी एक जातनी तेनी बीजी 'चामडी छे. ते त्वष्टा विश्वकमोए्‌ 
ए पशुने प्रथम कल्पेळं छे. माटे तेवा पशुने मारीश मां. पुची मांस खावु नहीं. केमके तेमांथी 
हाळ सार नीकली गयेळो छे. अने अंगिकार करवानो यक्षसार निकळी गयो छे. 


स्मृतिवाक्‍्यानि 
मनुभगवान्‌ कहे छे, 
र क क 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्ठत्वेह मारणं ॥ 
वृथा पशुव्भः प्राशोति भ्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ 


अथे--सोमादिकर यज्ञमां-वेदमां कहेळछे. ते. सिवाय एट यज्ञसिवाय बलिदान 
विगेरेमां जे पु मारेछे ते पशहल्या करनारो जेठलां रुवाडां पश्रुनां होयळे तेटळा जन्म सुवि 
से मारणानी क्रिया करनारो थायळे, 


4३% 


मेघातिथिव्याख्या-तावती जन्मना मावृत्तिर्मारणं प्रासोति वृथा 

पशु; श्रृतिस्मृत्योरचोदितं पशुवध यः करोति तचच प्रकरणान्म- 

हानवस्यादिषु लोकिकेथंत्‌ क्रियतेपशुध इति कप्रत्यये छांदसरूपम्‌ 

अथे--मेघातिथी एवीरीते उपल्या अर्थनी व्याख्या कहेछे. स्मृति श्रुतिमां कहेळ नही 

एवो पद्चुबघ करे छे एटळे ते नवमी दराने दिवसे बलिना प्रसंगे वेदमां नहीं कहेळी हिंसा 

करनार अंघपरंपराथी वाममागीथी 'चाळती आंवेळी लौकिक हिंसा करनारा पद्चुघ 
कहेवाय छे. र 
ते माटे मनु कहेछे के बेदमां नहीं कहेळी हिंसा आपदू काळमां पण करवी नहि, 


रहे गुरावरण्ये वा निक्‍्सन्नात्मवान्‌ह्रिजः 
नावेदविहितां हिंसामापद्यांपे समाचरेत्‌ ॥ 
अधरै--गृहस्थाश्रममा. बह्मचर्यी आश्रममा-तथा बानप्रस्थाश्रममां न कहेली हसा 
आपदू कालमां पण करवी नहीं 
यो बंधनवधक्ेशान्‌ प्राणिनां न चिकीर्षा 
स स्वेस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ 
जे प्राणिने बेधन तथा बध विगेरे केश नथी करता ते सवे हित इंच्छनार- 
अलन्त सुख पामे छे, 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ 
न च प्राणिवधः स्वग्येस्तस्मान्मांसं विवजेयेत्‌ 
प्राणीनी हिंसा करीने ज मांसने पामेळे ने हरेक प्राणी वध छे ते नरकप्नात्त करनारे 
छे. माठे मांसज त्याग करवुं 
अनमनता विशसिता निहता कर्थाविक्रयी 
संस्कता चोपहता च खादकश्वेति घातका! 


हिसा करनारने टेको आपे ते तेनां भंग नोखां करनार, हणनार, वेचनार तथा'वेचातु 
छेनार, पकावनार, हरण करनार, खानार ए दोषभागीछि. निवृत्तिस्तु महाफला वेदमां कहेली 
भ्रथबा बीजी सघली हिसामां दोष रहेले छे, तो तेथी निवृत्ति पामवी एज' मोढुं पुण्यनुं फळ छे, 


द्‌ 


इतिहासवाकयाने महाभारते 
अव्यवस्थितमयोदेविमूडेनोस्तिकेनेरेः ॥. 
संशयात्मभिरव्यक्तेहिंसा समनुवर्णिता ॥ १ ॥ 
सर्वेकर्मस्वहिंसां हि धमात्मा मनुरबवीत्‌ ॥ 
कामकाराद्विहिंसंतिबहिरवेद्यां पद्ठा्राः ॥ २॥ 
र ४ 
तस्मात्ममाणतः कार्या धमः सूक्ष्मो विजानता ॥ 
हिंस च्य ह 
अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेम्यो ज्यायसी मता ॥ ३॥ 
अथै--वेदनी मयादा न जाणता एवा नास्तिक मूढ पुरुष जेने आत्मा अनात्मानुं क्षान 
नथी, तेणे हिसादि शास्र प्रवरत्तमान कर्यु छे. पण धर्मात्मा मनुए सव कर्ममां अहिसाज करवी 
एम कहेळुं छे. ते नाहि मानी कामनापरत्व मनुष्य हिंसा करे छे. माटे धर्मे पण सूक्ष्म छे.. 
न्यायान्याय विचारी धर्ग कार्य करघुं. सघळा धमेमां प्रांणिनी हिंसा न करवी ए वधारे मोटो 


धर्म कहेबाय छे. 
छेळा होकनी टीकाकार आ रीते व्याख्या करेछे.' 


सर्वकमसु ज्योतिशेमादिषु अपि नराः कामकारादेव पशु हिंसति 
न तु शास्त्रात यतः धर्मात्मा मनुः सर्ववेदार्थतत्ववितू अहिसा- 
मेवाबवीत्‌ शरांस सवेथाप्यज्ञानानां कामकारछुता हिंसाकरणे 
प्रवत्तिः इति सिद्धम 
अर्थे--जे कोई कर्म एटळे सोमादियागमां पण तथा बळिदानमां पण पुरुषी पोताना 
कामना परत्व पशुन मारेछे. कोडे शा्ञाधारथी मारता नथी, केमके मनु चोखु कहेछे के निद्ू- 
तिस्तु महाफला एवी रीते अर्हिसाज वखाणे छे माटे सवेथा मनुष्या आअज्ञानथीज हिंसा कर्ममां 
प्रशत्ति करे छे ए सिद्धान्त छे. 
अहिंसा सकलो धर्मा हिंसाधमस्तथाहितः 
सत्यं ते5ह॑ प्रवक्ष्यासि न धमेः सत्यवादिनाम्‌ ॥ 
व्यास--भहिसाज सकळ धर्मे छे-हिंसा अधम छे. तेमां धमेज नथी तेवी सल कह 
छुं के हिंसायुक्त, धम, कमे, सलवादि ( सारा माणस ) नुं नथी. 
दानधसे 
इज्यायज्ञश्र्तिकृतेयाो मार्गेरुधो जनः ॥ 
हन्यात्‌ जंवून्‌ मांसग॒भी स वे नरकभाक्‌ भवेत्‌ । 


७ 


बाढि विगेरे नैवेद्यादि दारा अकज्ञानि जन मांससादं पश्ुने मारी नांखे छे. ते नरक 
भागी थायछे, 


पुराणवचनानि श्रीमद्वागवते 
हिंसा विहारादह्याळुब्याः पशुभिः स्वसुखेच्छया 
यजंते देवतायज्ञेः पितृभूतपतीन्‌ खलाः 
अथे--हिंसा करवामां जेने प्रीति छे अने मांस खावामां घणा ठोळुब्य छे तेञो यज्ञ 
नैवेदादिके करीने यज्ञमां होमे छे अने देवता भने पितृ भूतनुं बां काढी पशुनी हिंसा करेछे. 
वृत्ये परं घ्ति पशूनतह्रिदः | 
पशु मारवांमां मोटो दोष छे एम विचार न करनारा पोतानी दत्त चळाववा 
पश्चुने मारेछे, 
नारदपंचरात्रे 


श्रृतिवदति विश्वस्य जननी व हितं रुषा ॥ 

, कस्यापि द्वोहजनक न वक्ति प्रभुतत्परा ॥ 
हिंसाविधिस्तु हिंसाया निवृत्त्याथोस्ति स्वेदा ॥ 
आत्मवत्‌ सर्वभूता[ने तेन पश्येच्च नान्यथा ॥ 


अर्थ--श्रतिछे ते जगनी माता छे ने ते सौनुं हीत करनारी छे. ने केदने पण द्रोह 
करती नथी जे हिंसाना विधिनी श्रुति आपणने हिंसा नही करवानो अर्थ बतावे छे. जेमके 
जेवो पोतानो आत्मा वहाळी छे, तेवी सघला प्राणी उपर दृष्टी करवी आ विगेरे निषेधोनां 
घणां बचना छे. पण ग्रंथनुं महत्व थवाथी ळश्यां नथी, 

प्रश्न ४ थो, 

उत्तर--राजाए देवीने महानवमीने दिवसं हिंसा करी बलिदान देवु ए वेदोक्त 
अवशय कमे नथी, कमे त्रण प्रकारनां छे. निल-नैमित्तिक अने काम्य ते न करे तो शाद्नी 
आज्ञा तोडी गणाय ने तेमां दोष पण छे माटे जरुर निल करवां. तेम नैमित्तिक कम. पण ' 
अवश्य करवां पण स्मृति श्रुति विहित करां, पण वाममार्ग शास््रनां प्रमाणवालां तथा 


1000). ४ 


पुराणमां कहेळां हिसावाळां काम्यकमे महानवमीने दिवसे बलिदान निमित्त पशुवध विगेरे 


शट 


भन करे तो ते बल्यान्‌ शास्रनी आज्ञा तोडी एम गणाय नहीं केमके ते शाल्लथी न हिंस्यात्‌ 
सवे भूतानि ॥ ए शृतिथी पण प्राणींने न मारु एम सिद्ध थाय छे. बाळे उपर कही गयेळा 
मनुबाक्यथी तथा मेघातिथिनी व्याख्याप्रमाणे महानवमी बलिदानने शास्त्रमां लौकिक क्रिया 
गणी छे. तेथी शास्त्र भंगनो दोष आवतो नथी. आ क्रिया कहेंबी छे के चाळती आवेलळी 
विरुद्ध कुलाचार क्रिया छे ने ते शास्राचार नथी एम व्यासे भारतमहात्म्यमां कहेळ छे. 
अंधपरंपराथी चाळती आविळी रीत अद्यापि चालती आवे छे. तो हिंसा न करवी ते उत्तम छे, 


महाभारतमां कह छे के 


महाकुलेषु ये जाता तृद्धा पूर्वतराश्व ये... 
तेषामप्यसुरोभावो हृदयान्ञापसपंति॥ १॥ 
तस्मात्तेनानुभावेन सानुषंगेण पार्थिवाः 
झासुराण्येवकर्माणि न्यसेवन्‌ भीमविक्रमाः ॥ २॥ 
प्रत्यजिष्टश्चव तेष्वेव तान्येव स्थापयंत्यापे 
भजंते तानि चाद्यापे ये बालिशतरा नराः ॥३॥ 
तस्मादहं ब्रवीमे त्वां राजन्संचिंत्य शासत्रतः 
4 6५ ५. 4 हिं ळे क. क. क 
संसिद्धादिगमं कुर्यात्‌ कमे हिंसात्मकं त्यजेत्‌ ॥४॥ 
९08 _च) च ६ 
धमेशीलो नरो विद्वा नीहको नीहकोपि वा 
आत्मभूतं सदा लोके चरेजूतान्यहिसया ॥५॥ 
अर्थः--मोठा कुलविशे उत्पन्न थयेळा महाराजाभो, दृद्धा, एर्वेजा त॑सघळा आसुरि 
भावना थंयेला छे कुलवाला होवाथी तेमना हृदयमांथी आसुरिभाव खसतो नथी. ते माठे 
तेना चाळता आवेढा जेम तेना सखाओ पण विचार कंयो शिवाय ते पण आसुरि कर्म 
करे छे, एटळुंज नहि पण तेने मजबुत करे छे. ते परंपरा स्थापना . माटे पोते आर्सार कर्म 
करे छे. ने अज्ञानथयी आज पण तेनो कोडे तपास कयो विना अन्धपरंपरा करे जाय छे. माटे 
ब्यास देव नामना राजाने कहे छे. के हे राजन्‌! हुं शाख््रथी विचार करी कह छुं के पोताना 


मनमां न्याय अन्याय विचारी सिघान्त करी हिसात्मक कर्मा लाज्य करवां. धमेशील विद्वान 
आपत्मानी पेठे सौनी उपर दृष्टी करी प्राणीनी हिंसा न थाय तेम करवु. 


बळी आ महानवमी बळिदान छे ते तामस वा राजस कर्म छे एटढुंज नहीं पण ते 
काम्य कमे छे. 


र्‌ 


गीतायां त्रिविधं कर्मार्ति 
नियत संगरदितमरागददेषतः छतम 
अफलप्रेप्सुना कमे यस्तत्सात्विकसुच्यते 
यत्तु कामेप्सुना कमे साहकारेण वा पुनः 
क्रियते बहुलायासं त्ता जससुवाहवम 
अतुबंधं क्षयं हिसामनपेक्ष्यं च योरुषस 
मोहादारभ्यते कम तत्ताससशदाहतस 
अधे---जे निल संध्यावंदनादि जेमां कामनानो संग नथी. जेने काई पणं जातनी 
इच्छा नथी तेजुं नाम साखिक कर्मे कहेवाय, 
जेमां कामना रद्दी छे, तथा अहंकार भभिमान साथे जेमां घगि महेनत रहिछिते 


राजस कर्म कहेषाय, 

जे करमनो नाश थयो छे, जे कर्गमाँ प्थ्हिसा थाय छे, अने जे पोतानुं बलतपाऱ्या 
वगर अभिमान धरांने मानथी आसुरि संपतूना मोह माटे इद मद्यमसाझरब्ध॑ इत्यादिवाळ ते 
तामश्ष कमे कहेवाय, 

___ ते करम महानवमी तथा दशराने दिवस पश्ुबध ए तामस कर्म छे अने काम्यकर्म छे 
ती ते न करवाथी शास््राक्षा भंग थती नथी. केमके घर्भेसिन्युमां ळर्युं छे के जे महानवमी 
ए पश्युवध बलिदाननो राजाने अधिकार छे ते केवळ काम्यज छे. 

धमोसिन्धुः । पत्र ३१ || 
केवलं काम्य एव नतु नित्यः निष्कामक्षत्रियादे 
सात्विकपूजाकरणे मोक्षादिफलातिरय इति 
अथे--वबामागमना प्रमाणे क्षत्रिविश्यने मांससाहित देवीने बलिदान प्रजानी अधिकार 
छे, पण ते केवळ काम्य छे, नित्य नथी. तो निष्काम क्षत्रिये साधिक पूजा एटळे प्चार्हसा- 
विना पण पूजा करबाथी उळडुं मोक्षादि मोटुं फळ मळे छे. माटे हिंसा नित्यकर्म नही 
होबाथी ते न करे तो शाल्ञनी आज्ञा तोड्यानो दोष प्राप्त थत्तो नथी पण सालिक पूजाथी 
हिसारहित कमे करवाथी मोक्ष मळे छे. 
मनु कड 'छ--- 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्रेषक्षयेण च 
अहिसत्वं च भूतानामभृतत्वाय फल्पते ॥ 


ष्ळ 
अर्थे- इस्दियनो जय करी राग द्वेष क्षये करींने कोई प्राणीनी हिसा न कॅरे तो 
मोक्ष पामे छे. माटे श्राति प्रतिपादित होवाथी ते हिसावाळा पुराणागमना वचनो प्रबळ नथी 
माटे ते न करे तो शाद्लाक्षानो भंग थतो नथी. 
प्रश्न ५ मो, 
एत्तर--आ उपल्या वचनोथी हिंसात्मक कर्म तामासेक ने काम्य ए वेदोदित छे. 
ए तो प्रत्यक्ष जणावेळं छे. तो ते महा नवमीनुं बलिदान पद्चु मारी न करे तो अमुक प्रल- 
वाय ठागे-एम कोडे स्मृति वा पुराणचुं वचन नथी. एटलुंज नहीं पण होळिका एजन विगेरेमां 
टू दहन विगेरे काल भेदे प्रगट वामोए निषेध करेळो छे, तेथी आमां कांडे बलिदान न करे 
तो असुक. दोष कोडे शास्नमां नथी. केमके आ काम्य कमे छे. कारण के वाराही तंत्रमा 
नवरात्रना बिषयमां मांसादि होम, बळि, मारणक, उच्चाटन कामना भेदे होम करवो तेम 
घाराही तंत्रमां कह छे 
धमोर्थकामसंवृद्धो मोक्षार्थी पायसं हुवेत्‌ 
मारणे मोहने चेव तथोब्याटनकमेणि ॥ 
हुवेत्‌ प्रदीपने वन्हो तिळधानादितंदुलान्‌ 
अथे--धमे अर्थ कामना वाळाए तिळ-यव-ने चोखा विगेरेनो होम करवो, मोक्षने 
माटे दूधपाक, मारण मोहन उच्चाटनमां मांस होम बलि करवां तो महानवमी बलि पशवध 
अवेदोदित तथा काम्य छे, तेम कोडे जगोए न करतां अमुक राजा प्रजा उपर भार 
एम ळखेलुं नथी 
प्रश्न देठे, 


उत्तर--पशु हिंसाने बदळे यज्ञमां तथा बलिदानमां बीजी क्रिया शास््रमां लखेली छे 
ते पुजगोए पिष्टनी प्रतिमा धा कूष्मांड ने श्रीफळ ढड ते पशुने ठेकाणे कल्पी तरवारथी 


कापि बलि देवा कहेठं छे. 
श्रीनिर्णयसिन्धो 


दुर्गे देवि समागच्छ साल्रिध्यमिह कल्पय 
बाळे पूजा गृह्वाणत्वमष्टमिः सह शक्तिमिः 
सहेल्यावाह्यपूर्वोक्तमंत्रेण षोडषोपचारे 

संपूज्य माषभक्तबलिं कूष्मांडादिवर्लि द्यात. 


श्श 
सेभज तेज प्रन्थोमां काठिकापुराणमां तेज जगो मांस प्रमाणे कूर्ष्मांड अने शेरडीथी 
सास प्रमाणे आपे. 
कूष्माडमिक्षुदंडं च मांस सारसमव च 
एते बलिसमाः प्रोक्तास्तुपतो छागसमाः सदा 
अधै--कोळुं-शेरडी-सारसनु मांस ए तमाम बलिनी बरोबर छे ने तेथी देवी तृप्त 
थायछे, एटुंज नहीं पण ते पशु मारवाना विधिप्रमाणे पश्ठुवत्‌ कोळाने तथा श्रीफळने 
बस््नथी विटी छरीथी कापी बलिदान देवा पश स्थाने योजना करी छे, 
छागाभावे तु कृष्मांड श्रीफल वा मनोहर 
वस्रसेवे्टितं त्वा छेइयेच्छुरिकादिभिः ॥ 
आ झोाकना भाव उपर आवी गयो छे. तथापि मही ळखुंछुं 


अधै--- बकराने ठेकाणे कोलां तथा श्रीफळ ए वस्तुओने वर्नथी बीटी छरीथी कापी 
ने तेने बलिदानने ठेकाणे आपवां, आ उपरथी तंत्रना विधि पण सात्विक कतोए पशुबिना 
झोळा विगेरेथी कहेळोे छे. एटळे इंद्र्‍यामळ-कालिका पुराण कहेतुं होय-ता तेबी क्रिया करवाथी 
पशु नही मारी ते जगोए कोळ विगेरेथी विधि करे तो आज्ञा भंग शाक्ञनो गणाय नही, 


तेमज महाभारतमां यज्ञादिमां बलिदानमां पुुवध नर्हि करतां बीजो. विधि करवो 
एम कहेळ छे. ; 
महाभारते 

लोको यः सर्वभूतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणां 
ससर्वेन्योविजानः प्राप्नोत्यभयदाक्षिणां ॥ १॥ 
न भूतातामहिसाया ज्यायान्थमोउस्ति कश्च न ॥ 
पस्मान्नोद्रिजते भूतं जातु किंचित्कथंच न ॥ २॥: 
सोभयं सर्वभूतेभ्यः संप्राप्नोति महासुने ॥ 
यस्मादुद्विजते लोको रूपाद्विरमगतादिव ॥३॥ 
न स धममवाझोति इइलोके परत्र च 

' झकारणो हि नेवास्ति घर्मः सूक्ष्मोहि जाजळे ॥ ४ 


ष्र 
(७ ७६ र र 4» $ 
भूवरक्षाथसेवेह धर्भेप्रवचनं कृतं 
सूक्ष्मत्वाजञतु विज्ञालु राक्यते बहु विघतः 
उपलन्यांतराचाराचारीनवबुध्यत इति ॥ गद्य 


1 
अर्थे--लोकने विशे अभय-दक्षिणा देबार अभय पामे छे. अने अहिंसा यजन कर- 
नार पण अभय पाये छे. प्राणीनी हिंसा समान विधि धमेने माटे नथी. जेथी कोई पण 
प्राणी उद्गेग पाम़े नहीं ते अमय थाय छे. जेथी प्राणी ञ्रास पामे छे ते भा लोकमां ने पर- 
लोकां सारी गति पामलो नथी. हे मुने! सघला संप्रदाय मतनुं नाम धम पाडेल छे 
पण ते धमे सूक्ष्म छे. ते खरेखरो कोई जाणी डाकतुं नथी, केमंके तेमां घर्णां विशो 
झाबे छे तेथी कोडं जाणी शकतुं नथी. 


॥ अन्न नीलकंठ व्याख्या ॥ 


उपलन्येति उक्षाणं वा वेह तं वीक्षदन्ते महोक्षं वा महाजं वा 
श्रोत्रियाय निवेदयेत्‌ हाते स्थतिश्लुतिषिहितो गवाळंभ एकाचारः 


मागासनागासादिति वघिष्ठ इखन्न लिंगाय गो गवोत्सरजेविाथे 


१). 8), आय 


सद्विर्थो$न्य आचारस्तत्र अतागामिति विशेषणात्‌ कृत्वा हसा 
विधेरहिंसाविधिज्यांयान्‌ इति गस्यते । प्रजापत्यादिपशुष्वांपे तुल्मॅ- 
त्वादिल्यास्तां तावदेति 


भावार्थ--मधुपर्केमां श्रतिस्सृतिमां कहेळो एक आचार छे. बीजी तरफथौ तेनी 
विरुद्ध कखेदमां अनपराधि बळद तथा गाया मारबी नहीं. एबो बिघि बताव्यो, नबीजुं गायोने 
छोडी देवी ए आचार ळे. ते बाबतमां विचार न करतां अनपराधि पश्चु यज्ञमां तथा 
बलिमां सरखां छे, माटे हिंसा न करतां यक्ञ करवो ने आहित्र बळि आपवां ए विधि श्रेय 
छे. एम नीळकंठनो अभिप्राय छे, 


तेमज श्रतिओमां तथा वेदमां सोमयागादि प्रयोगमां पण जे पशुहोम कहेळा छे, 
ते जगा पाकसंस्थामां श्रीतस्मातकर्ममां पण ते पश्युस्थाने पुरोडाश॒ तथा चरु--आमिष विगेरे 
कहेळा छे. तो आ छौकिक तांत्रक्रियामां प्रतिनिधि कूष्मांडादे करवामां कोडें शास्र बाध 
करतुं मथी, पण विशेष अम्युद्य छे, व्यि 


षड 
महाभारते 


तस्य तेनानुभावेन म्रगहिंसात्मनस्तदा 
तपोमहत्ससाच्छिन्नं तस्मार्दिस्या न यज्ञिया 
आहिंसा सकलो धर्मा हिंसाधमेस्तथाहितः। इत्यादि 
अत्राख्यायिकातात्पय॑  पदुकायेंश्‍्यामाकादिविकारांश्वरपरो 
डाशादीनकुर्यात्‌ इति गम्यते तथा च ग्हे अथश्थोभूतेटकाः पशुना 
स्थालिपाकेनवेति । पशुस्थाने स्थालिपाको विधीयते एवमन्यत्रपुरो- 
डाशासमिक्षानां पशञुस्थाने विधानमवगंतव्यं-वस्मादर्हितानयज्ञिया ॥ 
भावाथे--पश्युनी जगोमां ते कार्यमां साभो-दूधपाक विगेरे अन्न विकार सपुरोडाशा- 
दिक करवा कहेळं छे. माठे पशुस्थाने दूधनो प्रदार्थ वा माषान्नादि करवा ळ्खे छे. माटे 


हिंसायक्ञ करवा तेथी अहिसायज्ञ करवा ते वधारे सारू. एटढुंज नहि, [ वळि भारतादिकमां 
कहे छे के, ] धरूतारा वामी ळोकोए, मांस, मदिरा प्रजाने बांने पोताने खाबा माटे वहेढुं छे, 


सहाभारते 
यदि यज्ञांश्र धुक्षांच्च यरपांश्ोद्रिश्‍य मानवाः 


वृथा मांसं न भक्षांते नेष धमः प्रशस्यते ॥ १॥ 

सुरा मत्स्या मधुमांसमासवं छृशरोदनम 

धूर्ते प्रवतितं हयेतत्‌ न वे वेदेषु कल्पित ॥२॥ 

मानान्मोहाच्यच लोभाच लोल्यमेव प्रकीतितम्‌ 

विष्णुमेवाभिजानंति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणा: ॥३॥ 

पायसेः सुमनोमिश्व तस्यापि यजनं स्मतं 

थे-यज्ञीय वक्ष गोयूपादि करी पशुने बांधी यक्ञद्वारा मास थवाथी बथा नथी खाता 
ए कोडे धमे नथी. तेभज सुरा, मत्त्य, मधु, मांस, आसव, लींमडी विगेरे पदार्था बेदमा 
नथी ए सघळं धूताराओर्‌ पोतान) मोह, ळोभथी प्रवतेमान करेळं छे. जे विष्णुने जाणे छे 
ते सघला ब्राह्मण पुष्पादिकथीज देवनुं एजन करे छे 

आ हिंसाचाळ पशुहिसानो त्रेतायुगथी वारे बलवान्‌ थयो छे, एम महाभारतमां 

तथा इतिहासमां छे. ते नीचे --< 


दड 


इत्यर्थ निमिता वेदा यज्ञाथ्योषधिभिः सह एमिः सम्यकूप्रसु 
क्ेश्व प्रीयन्ते देवताक्षितो । इदं कतय॒गं नामकालभेष्ट:प्रविर्ततः 
माहसा यज्ञपरावो युगडस्मन्नतदन्यथा तत्‌ त्रेतायुग नाम त्रया 
यत्र भाविष्याते ॥ प्रोक्षिता यज्ञपरावो वधं प्राप्स्यंति वे मखे । 
ततस्तिष्ये चरु प्राप्त युगे कलिपुरस्कृते ॥ 
एकपादस्थितोधर्मा यत्र तत्र भविष्यति 
यत्र यज्ञाश्व वेदाय्व तपः सत्ये दमस्तथा 
अहिंसाधमेसंयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्तमाः । रुचोदेशः सेवितव्यो 
मावोधमेः पदास्यरेत्‌ ॥ 
भावा्थे--वेद साथे औषाधि थड छे माटे औषधिथी बळि बिगेरेथी देवी प्रसनन थाय 
छे.--भगवान्‌ कहे छे-- हाळ सत्वयुगमां पशुबध नथी. त्रेतायुगमां तेनुं प्रबळ थाशे. 
श्यारे कळि आवरे त्यारे बंध थशे तो तमारे जे जगो आहेसा विधि थाय ते जगोए र्देवा जघुं 
बळी कलीयुगमां धर्मासधुमां हिंसाविधि मधुपकोदिकमां मने करी छे. मधुपर्केपशो 
येधः श्राद्वेमांसम्रदानंच वर्ज्य ।। इत्यादि श्रृतिस्मृतिमां हिसाबिधि पण निषेध करेळो छे. तो 
्तांत्रोनो विघि पद्ुवध वर्ज्ये होय तेमां शु आश्चय 
वळि केटडीक जगो वास्तु नेवेदमां बळिदानमांपण अडदनो ळोट ळडटे तेनो पद्चु 
करी बलि आपवा कहेळ छे. 


शांतिसारे. 
जयंताय ध्वजं पीतं पे्टं कम च संत्यजेत्‌ 
एम वास्तु बठिमां पण पिष्टनां पश्च कहेळ छे. तेमज 'चातुमोस्यादिकमां पण हाळ 


पिश्‍नाज थाय छे. तेमज श्रृतिमां जे जगो बसानुंळंभन केलं छे. ते जगोप्‌ं कात्यायने 
प्रोताना सूत्रोमां ( पयस्यावा ) एम पद्लुस्थांने पयस्या करवा ळसेळं छे. 


स्मृत्यंतरे 
पशुस्थाने पुरोडाऱशं निवेपेत्‌ पशदेवत 
आसिषामथवा कुर्यात्‌ पूर्णाह्वातिसथापि वा 


७५ 


पह्चु्याने पुरोडाह ते देवतानो करबो वा दूघनी आमिष दर्हि नांखी करवी वा 
पूणीहुति करवी, 
ते मनुए पण पद्ुस्थाने पिष्टपंझु कहेळ छे, 
र .. र क 4 
यत्ञे पिष्टपशुं कुयात्‌ संगे घ्रतपशुं तथा 
थक्षमां बलिमां पिष्टनो वा घृतनो पडु करवा ब॒था पशु करी बंध विधि करवो तेमां 
कोडे शास्रननो बाध नथी. 


प्रश्न ७ मो, 


पझ्लुवध करबाने बदळे तेना नाक काननो छेकोकरी ते प्राणीने छुटुं मेळी देवामां 
आवे तो क्रिया करी थड गणाय के केम £ 


उत्तर ७ मो. 


पश्ुुवध करबाने बदळे तेना अंगने छेदन करी प्राणीने छूटो मूकबांनो ळेख काई 
छखेलो नथी, परन्तु ॥ रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप ।। एवा षचनथी ते पशु 
भांहेना एक देशना दघिर सहित अनथी बलिदेवाय तेमां प्रत्यवाय नथी केमके बलिना 
विकल्पमां पोताना अंगलुं रुधिर मात्र ल्खेळ छे, अने वघना रुधिरथी पण तृप्ती थाय छे, 
माटे पोतानो निष्क्रय पक्ु साथे करी तेना अंगनुं रुधिर अने ओदन धरी तेने छु मुकवा 
हरकत नथी. सोमादि यज्ञमां त्वष्टा नामना पशुने यक्षस्तंबे बांधी पयोग्निकृत पशने प्रद- 
क्षिणा करावी नहीं मारी छूटी देवा ळेख छे. तेमज अश्वमेघादिकमां आरण्य प्युन भाठंभन 


करी छोडी देवा ठेख छे. तेमज आम 'चालळतो रीवाज मधुपकीमां गरद्यप्रमाणे चाळे छे. 
यजमान कहे छे -गोः गौः गौ; एम कही बलिने ग्रहण करे छे. ते माता रुदाणा 
इत्यादि मंत्र भणीने कहे छे के-उत्सृजत नृण्यायतु-एम कही ते पझुनुं उत्सजेन करवा 
कहेळुं छे. तो पश्षुना उद्देश देवीतरफ करे तेना अंगभंगथी रुधिर-ओदनथी बलि देवामां 
कांडे हरकत नथी. तथापि कृष्मांडादिनी प्रजा करी धमेसिन्धुर्मां कहेळो बिघि बधारे प्रशस्त छे. 


ते रुद्र्‍यामळ प्रमाणे कूष्मांड तथा नाळीयेरने वल्ल निंटि तेनी प्रजा करी धमेसिन्थुभां 
कहेला विधिप्रमाणे बळि भापवो. 
कूष्मांडो बलिरूपेण ममभाग्यादित्यादि 


इत्यादि विधिथी कूष्मांडथी बि पशु स्थाने देवु, भा विधि यज्ञमां धणी जगाये छे, 
तेम भा पंशुबाळि वेदोदित नथी. एटळे प्रत्यवाय न करे, 


ध्द 
उपसंहार तात्पयार्थ 


दशराने दिवसे महानवमी निमित्त देवता बि वेदोदित नथी.-न हिंस्यात्‌ सर्वभूताने 
एवी श्रंतिथी हिंसा करवा सौ प्राणीने मनाई करी छे. कदापि देवीपुराणमां तथा चंडिपाठ 
बिगेरेमां वळिदानमां पु ळ्खेळो छे. परन्तु ॥ नावेदविहितां हिंसामापद्यांपे समाचरेत ॥ 
एम मनुए कहेळं छे. हिसा आपद्‌ काळ्मां पण न करवी एम कहेळुं छे. || सवेथात यदा 
न स्यात्‌ तदैवामिष माश्रये ।॥। आवी रीते कहेळं छे. ॥। कळी मजुपराशरौ ॥। एवा ळेखथी 
कलियुगमां मनु तथा पराशर बेए मान्य गणाय छे. वळी अनपराधि प्राणीनी हिंसा न 


करवी एम वेद कहे छे, || अस्वर्ग्य लोकविद्रिष्ट धमेमप्याचरेत्‌ न तु ॥ मजुर पद्चुवध 
झस्वग्ये कहेलो छे. ढोकविद्विटट पण छे. माटे पद्चुनी जग्याए कूष्मांडादि बलि आपबु ए 


श्रेष्ठ छे. तथात्तु. 


आपलनुं ल्खाण अमारी पासे घणुं मोडुं आवबाथी घणो शोध थई शक्‍यो नथी तेथे 
संपणे खुळाशा नथी. 


ता 1 «4 म €---- ९ ४ व 
पाठक, गोराभाई रामजी, 


जुनागढ कन्याळाळापासे, 


नं. १३. 
शास्त्री हारेदत्त करुणादांकरनो अभिप्राय, 


आस्तिकषगे विभूषण रा, रा, माणजीवन, चीफ मेडिकळ ऑफिसर 
धमेपुर स्टेट, 


आपलनु छापेडुं पत्न ता. १४-९-९४ ने रोज रवाना कोडं मने ता. (७--९-९४ 
ने रोज सायंकाळे मळ्युं छे, आपनी अहिंसा धमेमां सारी रुचि जांणी चित्त प्रसनन थयुं छे. 
झापना ल्खेला प्रश्नोनुं उत्तर सविस्तर आपबा अधिक काढनी अपेक्षा छे, तथापि आणे 
सत्वर उत्तर आपवा जणावेळं छे, माटे ठुंकी मुदतना प्रमाणमां दुंकामां पण खुळासावार 


आपना प्रश्नोनो अनुक्रमे उत्तर आपु छु. ते उपर लक्ष आपशो. 





१---आ प्रकारनी हिंसा प्रतिपादन देवीभागवत, काढिकापुराण, रुद्रयामळ तथा 
डामरतंत्र आदि तंत्रप्रन्यो तथा दुर्गोभक्तितरंगीणीआदि शास्त्रम्रंथोमां छे, 


२९---आ जातिना ग्रन्थो दुगांना उपासनाओमां मान्य गणाय छे. स्व आर्य प्र* 
जामां मान्य गणाता नथी. कारण के आ एक पोतपोतानो कुळाचार छे. माटे जेओना 
कुळमां उपास्य स्वदेव दुर्गी छे, ते कुलना पुरुषोने उपरना ग्रंथा प्रमाणभूत छे. देबीना, 
भक्ती पण बे प्रकारना छे. एक वाममार्गी तथा बीजा दक्षिणमार्गी; तेमां वाममागी लोको 
महानवमीनी समाप्तीमां साक्षात्‌ पड महिषादिनो देवीनी सन्मुख बध करे छे. तेमज मद्य- 
पान पण करे छे. परंतु जे दक्षिणमार्गी छे; तेञो कूष्मांड [ कोळुं ] बा श्रीफळ आदिनो 
यझ्युने स्थळे उपयोग करे छे. माठे शक्ति भक्तीमां पण केवळ वाममार्गीओनेज हिंसाप्रति- 
पादक क्रियाप्रधानम्रन्थो मान्य छे. सकळ आर्यजनोने ए प्रन्य सवेथा मान्य नथी. 


२--धर्मसिन्धु, निणयसिन्थु आदि सर्वमान्य ग्रंथोमां उपरनी क्रियाना संबंधमां आ. 
ग्रमाणे लख्युं छे. 

विप्रेण यवहोमाज्ञबलिनेवेद्येः सात्विकीपूजा कार्या 

१९७० चक €%_ 8. र. 

नेवेदयेश्व निरामिषेः ॥ मध्यं दत्वात्राह्मणस्तु जाहा 

ण्यादेव हीयते ॥ मद्यसपेयमदेयमित्यादानेषेधानां 

मांसमद्ययुत पूजायां ब्राह्मणस्य नाधिकाः स च 


ष्ट 


केवलं कास्य एव न नित्यः ॥ निष्कामक्षत्रियादेः 
सात्विकपूजाकरणे मोक्षादिफला[तरायः ॥ ( ध० 
सिं० द्वि० प० पत्र ६६), 
अर्थ--जव होम, अन बलि तथा नेवे वडे साविक पूजा करवी, 'मांसरहित नै- 
चेद्य समर्पवुं. मद्य अर्पण करवाथी ब्राह्मण ब्राह्त्वथी भ्रष्ट थायळे, मद्य पीजुं नहीं तेम आपळु 
पण नहीं इत्यादि निषेध वाक्ये छे. माटे मांस, मद्य सहित पूजानो ब्राह्मणने अधिकार नथी. 
क्षत्रियने मांस मद्ययुक्त जप होमादि सहित राजसप्रूजामां पण अधिकार छे, आ स्थळे अपि 
शब्दच ग्रहण करेळं छे. ते उपरथी तेनो सातिकपूजामां पण अधिकार छं. आ. काम्य- 
कर्म छे. निलकमे नथी माटे काम्यकर्म न आचरवाथी कोई प्रकारनी हानिनो संभव नथी. 


भुमुक्ष पुरुषने तो काम्य निषेधनुं वर्णन योग्य छे. निष्काम क्षत्रिय भादिने सर्वोत्तम फळनी 
प्राप्ती थाय छे. 


निर्णयसिन्धुना द्वितीय परिच्छेदमां लष््युं छे के,-- 
अशक्ती त्राह्मणेन च कूष्मांडादिभिबेलिदानं कार्य । 
उक्त च कालिकापुराणे ._ 
कृष्मांडसिक्षुदंडं 'च मॉस सारसमेव च 
एते बलिसमाः प्रोक्ता स्त्तो छागससास्तथा 
छागाभावे तु कूष्मांडं श्रीफलं वा सनोहरं___ 


१२) हैत्क ७ 


वस्त्रसंवेटितं कृत्वा छेदयेच्छुरिकादिना 


अर्थ-रक्षत्रिय तथा वैश्‍्ये तथा ब्राह्मणे कूष्मांड विगेरेथी बलिदान आपवुं. काढिका- 
पुराणमां कहुं छे के--कूष्मांड, शेरडी सांठो, सारसनुं मांस ए बलितुस्य समजवां, तेथी 
देवीने ज्क्ररा बरोबर तृतति थाय छे. रुद्रयामल्मां पण कहुं छे के,-- 


,छागने अभावे को अथवा सुंदर श्रीफळने वस्र वडे बॉटोने छरी विगरेथी 
सेने कापवां-- 


उपरना वाक्‍यर्मा पुंम लल्युं छे के अशक्त क्षत्रियादिये कूष्मांडादिनो बाऊि ' भापवो तो 
द्दयावान( राजरषिनी आवा क्ररकर्ममां अप्रवृत्तिने भशक्तिरूपे गणंवामां कशो बाथ नथी, 


«९ 


धर्मसिन्धुमां बठिंदान प्रकरणमां लण्युं छे के,-- 


सकामेन क्षत्रियोंदिना लिंहञ्यापघ्रनरमहिषच्छागसुकरमूग- 
पक्चिसत्स्यनकुलगोधादिशाणिस्वगात्ररुधिरादेमयो बलिदेयः 


अथेः-क्षत्रि जो कामना विशेष युक्त होय तो तेणे सिंह, व्याप्र, नर, महिष, छाग, 
सुकर, ग्ृगपाक्षि, मत्त्य, नोलियु, घो विगेरे प्राणीनो तथा पोताना रुधिर बिगेरेनो पण काम- 
नाजुसतार बळि आपवो. , आथी तुच्छ कामनारहित क्षत्रियने आ. हिंसा प्रधानकर्मे .आांदरा 
योग्य नथी एज स्पष्ट समजाय छे. वली मद्यमांसादि वडे आराधन वामाचार गणाय छे, 
श्ञने वाममागने अनुकूल शासत्रो कलळियुगमां प्रमाणभूत नथी, एम धर्मगसिंधुकार कलिवजे- 
अकरणमां कहे छे. 


मद्यभक्षादि वामाव्यागसस्य तु ने मान्यता 
मद्य मांसादि भक्षणचुं प्रतिपादनकरनारा वाममार्गना शाक्लो कळिमां प्रमाणभूत नथी. 


मा हिंस्यात्सवेभूतानि कोई पण प्राणिनी हिंसा करवी नहीं. अहिंसा परमो थमे! 
को घर्मोभूतदया इत्यादि श्रातिस्मृति तथा आत्तपुरुषना वाक्यो अहिंसा प्रतिपादक अनेक छे. 
परंतु वखते तेमां जगाना संकाचने लीघे आ स्थळे सवे लख्यां नथी. 


४--सव राजाओने ते भवश्‍्य कततेव्य नथी. तेम न करवामां आवे तो. कोई 
प्रबळशाक्ञनी भाज्ञानो भंग थतो नथी, वली सातिकी क्रिया करवाथी ए॒ एकदेशीशास््रनु 
मान पण रहे छे. । 

५--जो देवी पोताना प्रधान उपास्य देव होय तो तेनी योग्य समये आराधना न 
थवाथी हानिनो संभव खरो परन्तु साखिकी एजावडे श्रीजगदंबानुं श्रद्धा भक्तिएर्वेक खडे 
प्रकारे आराधन थड शके छे. माठे हिंसा प्रधानक्रिया न करवार्मा कशो पण बाध नथी 


६--आा प्रश्ननुं समाधान उपरना प्रश्नोना उत्तरथी थड गयेलुं भापने जणाशे मारे 
तै विशे अधिक लखवा प्रयोजन जणातुं नथी 


७--एवी रीते छेकी देवा करतां ए तामसक्रिया नज करवी ए अतिउत्तम मार्ग छे. 


६० 
उपसंहार, 


आपना महाराजाश्रीने आ प्रकारनी दाति थे छे, तेथी तेमने धन्यवाद घटे छे. 
भप लखोळछी तेवी इृत्ति एमनी होय तो खरेखर राजिपदने योग्य छे. ज्यारे आ प्रकोरे 
तेनी इृत्तिनुं वळ्ण अहिसा तरफ छे. तो तेओ शिकारने बदळे पण बिःचारां निरपराधि 
मुगादि पशुओनो पण वध नहींज करता होय, जे सर्व प्रकारनी हिंसाथी निवृत्त छे. तेणे 
बरळिनिमित्त पण हिंसा करवी उचित नथी. सघळा भरतखंडन! राजाओनी श्रीधमैपुरना 
राजाना सरखी वृत्ति थाओ, एम अमे श्रीपरमात्मपासे याचना करिए छीए. 


योधरमपुरभूपालः सद्धमनिरतः शुचिः 
हिंसाप्रधानं स कथं धर्माभासं समाचरेत्‌ . 


लि० हरिद्त्त करुणादांकर, 


जुनागढ सं० पाठणालाना शाखीना आश्षीरवाद, 


..4 
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वैद्य रघुनाथ इंड्रजीनो अभिप्राय, 


हिंसा न करवाथी सारं छे, एवा वाक्य थ्रीमद्‌भगवद्वीता तथा श्रीभागवतमां छे. जेने 
पोटा मोटा आचचार्यो प्रमाण माने छे. अने जेनी उपर टीकाकारे गीताजीमां अहिंसासत्यमस्ते- 
धमित्यादि वायो लखलां छे, ने श्रीमदूभागवतमां पण एकादश स्कंधमां विभूति अध्यायमां 
लले छे जे ताना मविहिंसनं ने जे उपर आज कायदा चाळे छे, ते स्मृतिमां पण अहिंसा 
प्ररमोधमेः खे छे माठे हिसा न करवाथी श्रेय छे. ने हिंसा करवानुं देवीपुराण अथवा का- 
लिंकापुराण एमां लख्युं हहे, ते कांई सदाचार के आयेघर्ममां मानवा लायक छे नहीं, तेना 
उपासक तेने माने छे. ने जे पाडा, बकरानो वध करे छे, ते रूढिथी करता हशे. कारणके 
कोडे सारा प्रन्यमां एवुं लख्युं नथी. जे हिंसा न करबाथी नुकसान थाय पण हिंसा जेने 
बालि छे तेवां केटलांक मनुष्य वहेम नांखे छे, जे दरसाळ करता होय ते न कखाथी 
छुकसान थाय ए बहेमथी मनुष्य डरतां हशे. पण कोई सारा प्रन्थमां हिंसा न करवाथी 
तुकसान थाय एवुं अमारा जाणवामां आव्युं नथी. 


लि० जुनागढना, 


वैद्य, रघुनाथ इंद्रजी प्रश्नोरानागर, 


नन 3९५ 
धोराजीवाला पारेख वनेचंद पोपटनो, अभिप्राय, 
रा, रा, प्राणजीवन जगजीवन, चीफ मेडीकल ऑफिसर. . 
0000. कह 
घोराजीथी छि. पारेख, वनेचंद पोपटना जुहार बांचशो, बाद भाज रोज आपना: 
महाराणा तरफथी सात प्रश्न पूछवामां आव्या छे, तो तेनो जवाब हुं -यथामति आपु छु. ते 
स्वीकारशो.. . - | हड व 
अहिसानिवेधप्रकरणम्‌ 
प्राणिमात्राहिसानिषेधनामिषाशननिषेधः 
तत्र सहाभारते देवान प्रावे महर्षिवचनस्‌ ॥ 
बीजेयज्ञेषु यष्टव्यमिति वे वेदिकी श्रुतिः ॥ 
अजसंज्ञानि बीजानि छागं नो हन्तुमहंथ ॥ 


अर्थ--कोई जीव प्राणीमात्रनी हिंसा न करवी तथा मांस भक्षण न करवुं. . तेना 
प्रतिपादन करनारा छोकनो अर्थ-महाभारतने बिशे देवताञओप्रत्ये महार्षैनु वचन के, हे देवो 
यज्ञमां धान्यना बीजे करीने होम करवो ए वेदनी श्रुति कहे छे. ने अजे करीने होम करवो 
एम पण वेदनी श्रुति छे. तो अज एटळे न उगे एवां घान्यनां बीज समजवां पण भज 
एटळे बकरो न समजवो. माटे बकरांने मारवा तमो योग्य नथी. 
श्रीमदूभागवते 'चतुर्थस्कघे, प्राचीनमहिंषिप्राते नारदवाक्यं 


वायुमत्स्यपुराणयोरदेवेंद्र प्रति महर्षिवाक्यम्‌ तथा च । 
यज्ञो बीजेः सरश्रेष्ठ येष हिंसा न विद्यते ॥ 
त्रिवषपरमं काल सुपेते रघरोहिभिः ॥ 


अथः--वायुपुराण तथा मत्त्यपुराणंमां देवंद्रप्रत्ये मुनिये कह्युं छे. हे देवेंद्र ! तण 
वर्ष सुधी पडतर रहेळ ने वावतां उगे एवां धान्यनां बीजथी यज्ञ करवो [ कारण. के. आवां 
- धान्यने विरे हिंसा नथी अने उगे एवा धान्यथी यज्ञ करवानी शास्रर्मा मनाई छे. तो देवने 
केम राजी कराय £ नज कराय. ] माटे हिंसारह्ित काम करवां एज वेदनुं मत छे, 


दहे. 


भो.भो प्रजापते राजन्‌ प्रूनप्य त्वयाध्वरे 
संज्ञापितान जीवसंघन्‌ नेघृंगेन सहसराः 
अथ--हे प्रजापति राजन्‌ ! दयारहित एवो ' तेणे यक्षमा मार्यी जे हजारो पश्च तथा 
ते यज्ञमां मार्यी जे बीजी जातना केटलाक जीवसमूहू तेने. मारा बताववाथी नजरे जो 
एत त्वा सभप्रताल्यन्त स्मरता वदास तव 
:.__. संपरेतमयःकूटेशिछदंत्युस्थितमन्यवः.. | 
अथ--यक्ञमां मायी जे प्ुओ तथा बीजा जीवना समूह ते सघलां तारा वैरने सं-- 
भारता तारी वाट जोईने उभा छे. आ. देहनो त्याग करीने परळोकमां गयो" जे तुं तेते 
देखीने जेओने घणो क्रोध थयो छे. एवां सर्वे पद्चुओो तथा. बीजा जीवना समूह. लोढानें. 
कवाडे करीने तने छेदशे ( कापशे ). 
नारदपंचरात्रवचनमू, | 
श्रातिवेदाति विश्वस्थ जननीव हित सदा 
____ कस्यापे द्रोहजनकं न वक्ति प्रभुतत्परा 
अर्थ--समर्थ प्रम दयाल मूर्त ईश्वरने प्रतिपादन करनारी..जे श्रुति ते मातानी पेठे 
निरेतर जगतना हीतनेज कहे छे. पण कोई जीवनो द्रोह थाय तेवुं वचन नथी बोलती. 
माटे वेदमां हिंसा करवानु कोडें जगाए कहुं नथी 
| न तच्छास्रे तु यच्छास्रं वक्ति हिंसा सनर्थदास 
यतो भवात-संसारः सर्वोनर्थपरंपरः यी 
अथेः--अनथेने आपनारी हिसानुं जे शात्ल प्रतिपादन करतुं होय. तो ते. शात्र 
मान्य गणातु नथी. समप्र दुःखनी परंपरावालो जे संसार तेमां वारबारंज - मृत्युरूपी . प्रवाह. 
जीवनी हिंसाथी थाय छे. जे शास्र हिंसानु प्रतिपादन करतुं होय तेने तो शाल्लज भानवुं नथी. 
भारते भीष्मवचनम्‌. 
सवेकमसःहिं्सा वे धमात्मा मनुरजवीत्‌ 
'कामकाराद्वरिहिंसोते बाहिवेद्यां पश्रून्नराः 
अथ-- धर्मात्मा मनु ते सर्वे कर्ममां कोई प्राणिनी हिंसा करवी नहीं एंम कहेता भाव्या 
छे, मांसना खानारा मांसे खावानी इच्छाथी यज्ञशाळांनी बहार पश्चुओने मारे छे, ते केवळ 
रसास्वाद माटेज छे, पण शास्र प्रतिपायथ नथी. 


द 


तस्मात्‌ प्रमाणतः कार्य धमः सूक्ष्मो विजानता 
आहिंसा सवभूतेभ्यो धर्मे्यो ज्यायसी मता 
अधर---माटे विशेधे करीने सव शाक्ञना सिद्धान्तने जाणनारो जे पुरुष तेणे सवे 
शास्रना प्रमाणथी अहिसारूप जे सूक्ष्मधमे तेज करवो केम जे सर्व भूतनी जे आअहिसा ते 
सर्वे धमेथी श्रेष्ट मानी छे, 
वद्धपराशरेणोक्तम्‌ 
क र 
यस्तु प्राणिवधं कृत्वा देवान्‌ मांसेन तपेयेत्‌ 
सो5विद्ठांश्वंदनं दग्ध्वा कुयोदंगारलेपनम 
अर्था--जे पुरुष प्राणीनी हिंसा कराने देवताओने मांस बंडे तूप्त करे छे. ते मर्ख पुरुष 
सारं सुगंधिवाळुं चंदन बालीने तेनी राखनुं पोताने शरीरे ठेपन करे छे. माठे कोई काममां. 
ग्राणीनी हिंसा करवी नहीं. 
महाभारत युधिष्ठिर प्रति भीष्मवचनम्‌ 
प्रोक्षिताभ्युक्षित॑ मांस तथा ब्राह्मणकास्यया 
7)..." ० ९ 4). 0) 2 क्र ळा 
वनदाष सवथा मास विदते नंवभूतळ 
अर्थे--हवे मांस भक्षणना निषिद्ध वाक्यो कहेबामां आवे छे. महाभारतमां युविष्ठिर- 
प्रत्ये मिष्मपितार कहां छे, कोई कुपुरुषे देवताने निवेदन कर्थू तथा पित्रियोने निवेदन कर्मी 
एदुं जे मांस तेना भक्षण विशे मोटो दोष छे, ज्राह्मणनी आज्ञाए करीने मांस भक्षण करुं 
तेने विशे पण दोष छे. माटे कोड प्रकारे मांस निर्दोषवालं नथी, तेथी तेनुं भक्षण क्यारेच 
नज करु. 
(क ह. ९, 
सत्तर्षयो वालखिल्यास्तथेव च मरीचयः ॥ री 
अमांसभक्षणान्‌ राजन्‌ प्ररासांत मनीषिण: ॥ ११॥ - 
अर्धी---आहिसा धमेयुक्त छे. रुडीबुद्धिवाळा एवा जे वसिष्टादि सात कषिओ तथा 
सूर्यना किरण ने सूर्यना मंडने विशे रहेनारा जे सात हजार बाल्यखील्य नामे कषिओ मांस 
भक्षण नथी करता. ' तेना वखाण करे छे. ने मांस भक्षण करे छे. तेनी सौ माणस निंदा 
करे छे, ' माठे मांस भक्षण न करव. 
पूव तु मनसा त्यक्त्वा तथा वाचा च कमेणा 
न भक्षयति यो मांसं त्रिविध सो विमुच्यते 


च्य 


६५ 
अर्थः--हे राजन्‌ ! जे पुरुष प्रथम तो मने करीने पछी वाणीथी पछी देहे करीने 
पछी कर्म करीन जे मांसने नथी खातो ते अनेक प्रकारना संसारना दुःखथी मूकाय छे. ने 


सुख पाम छे. तेथी मांस .भक्षण न करुं 
न हि मांसं तृणात्‌काष्टा दुत्पलाहपि जायते 
जंतुघाताद्भवेन्मांसं तस्मादोषापे भक्षणे 
अ्थः--हे राजन्‌! मांस खडथी उत्पन्न नथी थु तथा काष्ठथी उत्पन्न थतुं नथी तथा 
पाषाणथी थतुं नथी. मांस तो जंतुओना घातथी थाय छे. मोटे मांस भक्षण विषे मोठो.. 
दोष छे, र 
व्हषिभिः संशयं पृष्ठो वसुश्रेदिपातः पुरा 
अभक्ष्यसापे मासं सप्नाह भक्ष्यामात प्रभो ॥ १४॥ 
आकाशात पतितः सद्यो भूमो स तृपतिस्तदा 
एतदेव पुनश्वोक्ता विशेषे धरणीतळम्‌ ॥ १५॥ 


भावार्थ --हे समर्थ युधिष्ठिर राजा-पूर्वे विश्वतनामे इंद्र थयो तेणे पुओनी हिसायुक्त 
यज्ञ करवा प्रारंभ कर्यो हतो. ते यक्षस्थानमां महात्मा सनकादिको आवी चड्या, ते महातमा- 
आओ इंन्द्रादि देवगणोने कहयुं के हिसायुक्त यक्ष करवानी वेदमां मनाई छे. अने तमो 
देवता थईंने हिंसामय यज्ञ करीने मांस भक्षण करोछो, ते तमोने घटतुं नथी एबी राते कषिनों 
जने देवगणोनो विवाद चाल्यो ते वखतमाँ चेदी नगरीनो राजा चखववपु महा घमेबान्‌ 
त्यां आवी पहोच्या. लां कषिमहात्माओए कहयुं के हे राजन--अमारो ने आ देवताओोनो 
संवाद तेमां तमा. मध्यस्थ थाओ अने यथार्थ कहो. ल्यारे वसुराजाए इंद्रने पक्षपाते करीने 
कह्यु के वेदमां हिंसामय यक्ञकरीने मांस भक्षण करवानुं कह्युं छे. एवुं असत्य वचन बोलतां 
तत्काळ आकाश थकी पृथ्वीमां पडया लांरेवली बसुराजाने माहात्माए कहयुं के साचुं तुं बोळ, 
लारे ते राजा प्रथमनी पेठे बोल्यो, एटळे तुरत पथ्बी फाटी एटळे ते बसुराजा पातालमाँ 
पड्यो ने महृदू दुःखने पाम्यो. एबी रीते पशुने मारीने मांस खाघु आटढुं बोल्यो तेथी 


पाताळ्मां पडयो. माटे ज्ञ पशुनो वध करे ने मांस खाय तेने पाप लागेछे माटे पशओ मारवा 
नहीं ने मांस खावु नही. ए अतिमां तथा स्पृतिमां सिद्घांतछे, 


पारेख, वनेचंद पोपट मोतिंचंद, 
म" धोराजा, 


न॑. १६. 
घोराजीवाळा पारेख, पोपट मोतिचंदनो अभिप्राय, 


धोराजी तारीख १८ सप्तेम्वर १८९४, 


सदा महेरबान राजमान्य राजश्री प्राणजीवनदास वि० जगजीवनदास महेता. धमे- 
पुरना चीफ मेडीकळ आफीसर साहेब मु० धर्मपुर धोराजीथी ली, शा. पोपट मोतीचंद तथा 
वकीळ जगन्नाथ वाशणजीना यथायोग्य घणा मान्यनी साथे कबुल करशो, 


लखवाने घणी खुशी उपजे छे के ता, १८ सप्टेम्बर १८९४ ना मुंबई समाचारमां 
आपनी आगेवानी निचेनो एक आटिकळ अमारा वाचवाभां आव्यो तेमां दशरा बळेव विगेरे 
तहेवारने दिवसे धमेपुरमां देवीने के देवने भोग आपवा माठे पाडा बकरा ने बीजा 
मप्राणीभोनो वध करवामां आवे छे. ते शात्लाविह्यीत छे के निषेध छे. ते बाबत सात सवाठळी 
काढी तेनो विद्वानो पासेथी खुलासो मेळववानी इन्तेजारी राखेळी होय एम जणाय छे. अभो 
आशा राखीए छीर के, आवा साहसीक काममां आपने एरता खूळासा मळी जशे. वखत 
घणो थोडो होवाथी अमे भमारी उमेदर्मां संकोचाइने पण जणाववानी रजा लहेए छीए. 
आपना तरफथी थएला सवालोमांथी ३ त्रीजा सवाळनो खुळासो आपवानी अमो अमारी 
भल्पबुद्धि प्रमाणे घणी अगलता जोईर छीए. देवी देवने भामे हिंसा करवानी रूढी 
जुनी बुद्धिना ञोछी समजणवाळाए 'चलावी होय एवा वामीमार्गीओर॒ अथेनो अनर्थ करी 
आ. रत्तो 'चळाव्यो छे. आपना सवालमांनो त्रीजो सबाळ नार्चेप्रमाणे छे. 

ते शास्र करतां पण जे शास्त्रच प्रमाण वघारे बळ्वान्‌ गणातु होय एवां कोई शा- 
ज्मा ते हिसानो निषेध कयी छे के केम 

भातो जगत्‌ प्रसिद्ध छे के, भागवत ए प्रमाण करवा योग्य शाल्ल छे. तेथी बीजा 
कपोलकल्पित पुस्तकोना सुकाबळामां प्रमाण करवा योग्य गणाय नहीं. वळी वेदनु प्रमाण 
सर्वोपरी गणाय छे. विष्णुबावा ब्रह्मचारी नामना महान्‌ विद्वान्‌ अनुभवी सुक्त पुरुषे चे- 
दोक्त धमेप्रकाश नामना एक ग्रन्थ लोकहितार्थे बाहार पाड्यो छे, जेनां १८६ मे पाने नवमी 
करलममां दशोब्यु छे केः-- 


पुरुषं वे देवा; पशु माळभंत तस्मादालव्यान्मेध उदक्रामत्‌ ॥ 
सो$लं प्राविशत्‌ तस्मादश्वोभवद्थेनमुत्कांत स किं पुरुषोन्नवत्‌ 


रुगूवेदनी आश्वलायन शाखाना बीजी पंचिका मांहेळा आठमां खेडमां लख्युं छे के-- 
उपरन! शहोकनो भावार्थ---घोडा, उंट, गाय, बोकडो, सरभ, भर्ग इत्यादि सर्व पद्ुभो 


ह्म 


द्फ 


अमेध्य छे. कारण तेमांथी मेंध नीकली ,गयो छे ए विः्चार कर्यो तेथीज रहेलो जे पशुदेह 
ते अमेष्य छे, 

“ तस्मादेतेषां नाशीयात्‌ न यजेत्‌ ” वास्ते सर्व प्थुओ जे तेओने खावा नहीं तथा 
जेभोने खाबा नहीं तेओना होम पण करवो नहीं एवुं--- 

न अक्षीयात्‌ न यजेत्‌ एटळे खावा नहीं तथा तेना होम पण करधो नही एटढे 


अमेध्य पञुओ जे सर्वचरप्राणीओ तेओने खावां नही, अने तेनो होम पण करवो नहीं,. 
एम सूनचव्यु छे. 

एज पुस्तकना पाने १९१ मे प्राचीन बहिराजा क्षत्रिय छतां यज्ञना निमित्तथी पश्च 
मारी खावाचुं तेने हीसांकमे थयुं ए नारदना वाक्‍्यथी सिद्ध छे तथा यजुर्वेदमां हिरण्यकशा- 
खाना ब्राह्मणग्नन्थ मांहेला त्रीजा सष्टकना छट्टा अध्यायमां त्रीजा अनुवाकू मध्ये-- 


प्राचिन बहिःत्रादिशा एथिञ्याः वस्तोरस्यातुजञाते अथे अन्हां ॥ 
ए विवादरूपी कथा छे, तो न्यायथी सिद्ध थाय छे के पश्च मारी खावामां क्षत्रियोने 
पण पाप छे. पछी हाल्मां जे क्षत्रियो छे, ते कुलघमीना ढोंगथी अथवा जीभनी लाल. 
चथी मांस खाय छे. ते प्राचीन बहिराजानी रीतने मळता क्षात्रियो हशे. ता तेओोने मांस 


खांबानी लज्याथी पाप-भीती नारदे प्राचीन बहिने बतावी छे. तेजुं स्मरण कर्यु छतां पाप. 
लांगशेज लागशे. अने ते मांस खावु जरूर छोडीदेशे. 


बळी एजप्रमाणे. केः-श्रीमद्‌भागवतना चतुर्थ स्कंधमां २५ मा अध्यायमां सातमा 
झाठमा शछहोकमां नारदर्जाए प्राचीन बर्हिने हिंसा करवानी ना पाडी छे. ने हिंसानो भय 
देर्याडो छे. ते विशे निचेना बे छोको- . ---. 
_ नारद उवाच 
भो भो प्रजापते राजन पशून्‌ पश्‍्य त्वया5ध्वरे ॥ 
संज्ञापिवान्‌ जीवसंघान्‌ निधृणेन सहखरशः ॥७॥ 
एते त्वां संप्रतीक्षंते स्मरन्तो वेशसं तव ॥ 
संपरेतमयःकूटेरिछन्दंत्युत्थितमन्यवः ॥८॥ 
पशुवध करवानो रिबाज कपोलकल्पित घणे ठेकाणे चाळतो हतो पण अत्यारे आ- 


पना तरफथी आजना सुघरेला जमानाने मान आपवा माटे जे समयसूचकतानो प्रसंग ठीघो 
छे. ते प्रमाणे मोरबी तळपदमां तथा मोरबी ताबाना गाम सापरमां दाराने दिवसे मोरबानां 


द्द 


मौताने निमित्त घेटानो बळी भोग झआापता, अने सापरपां देवीने पाडा तथा घेटानो बढि 
भोग देता, अने तेनी हिंसा करता ए अमारा वकीळ मोतीचंद रतनंसी पारेखे मोरंबीना 
महाराजा सर वाघजी बाहादुरनी हजुर आवी आवा जंगली रीबाजने काढी नांखवा, अने 
तेनी बघी जवाबदारी पोताने शिर राखी ते बोकडा तथा पाडाने मातानां मंदिर पासे बांध- 
चामां आवेतो अमे तेने छोडी जावा तैयार छीर. एम विनंति करतां महाराजाए ते प्रमाणे 
करवा कबुळ कर्य.. अने वचन आप्युं के तेम करवामां आवशे तो कोडे दिवस ए हिसाना 
पगळा पठछीथी भरवामां भावशे नही. ते प्रमाणे फरमानथतां माताना मंदिर पासेथी एवा 
जानंबरो अमरा तरफथी छोडी ल्हे जावामां आव्यां छे, अने सं. १९१४ नीसाोल्मांचा 
इन्तेबाब बन्यो त्यारथी ए हिंसानो 'चाळ बंध पडी गयो छे. अने आ प्रसंगमां केटळाएक 
'ळागता वळगता जुनी बुद्धिना अज्ञान अने वहेमी माणसोए घणी तरेहथी महाराजा साहेबने 
भ्रम नांखवा. मांडयो, पण तेओ नामदारे आपेळं वचन नहीं फेरववानो निश्चय करी. त्यारथी 
'एवुं अघोर अने कमकमाट उपजावनारूं कृत्य बंध कर्य छे, त्यारथी तेओो नामदार साहेबनी 
.-राजनीति आबादी. अने चढती कळा दिल परदिन वघारो थतो भावे छे. ए॒ सर्वे भाषणे 
जाणीए छीए त - 

आवोज एक बीजो दाखठो वढवाण शहेरमां भोगावाने कांटे मातानां - मंदिरपास पाडाने 
-वंध करवामां आवतो. ते. पण त्यांना महाराजा साहेबे वर्षे पांच थयां ए चाळ बंध कर्या छे" 
तेंओ नामंदार साहेबनी कीति चढती स्थाति धरावे छे, तेने मळतापणुं करवा. भापना 
नामदार. महाराजा साहेब सघला वहेमोने दूर्‌ करवानी इन्तेजारी धरवता होय एम जणाय:- छे; 
तेथी अंमारो तेमना प्रत्य तेओ नामदार साहेबनी चढती कलामां . उमेरो थवा  भाशिवोद छे. 
सने भाशा छें के तेओ नामदार साहेब ए 'चाळ हरह्मेशने माठे रिवाज पाडशे. .. 

-.. आ जंमारो पत्र यां आ. संबंधी निमायेली कमीटीमां महेरबानी करी. वंचाववा-तस्दी 
लेश तेथी अमा आपना आभारी थड | 

नामदार महाराजा साहेबनी अने कमीटीनी मरजी एम थती होय के माता पास एवा 

जानवरो भोग. दाखल बांधवामां आवे अने तेने छोडी लड जाय अने माताजिनो कोप थाय 
:तो तेनुं जोखम पण अमे लेवा तैयार छीये. के ते माठे खास अमारा*घरनुं माणस ते पाडा- 
- घेटा विगेरे छोडी जाय तेम करवा मरजी होय तो भमने तार मारफत खबर मळवी जोइए के 
" ते दिवस अमारा तरफनी हाजंरी थाय. ने ते जनावरो छोडी लेवामां भावे पण 'अमने खाली. 
फेरो न थाय. . एवी खात्री प्रथमथी मळवी जोईए तो आ कागळनो जवाज तुरंत लखशो. . 


दा. पोपट मोतीचंदना जुहार 
गक; मु" धोराजी 


न. १७. 
घेरावलवाला नि. मदनजी जुठानो अभिभराथ, 
: महेरबान रा, रा, प्राणजीवन जगजीवन चीक मेडीकळ ऑफिसर. 
मु. धमेपुर, 


बेरावळथी छि० मदनजी जुठाना प्रणाम, बाद अत्र आपना तरफथी सात प्रश्नी अ- 
हिंसा बाबत बहार पाडवामां आव्या छे. तो तेनो खुळासो ए छे जे, आपणा शाक्षोमां छे. 
_. तेनी विगत नीचे मुजब-- । 


क 


विपाक नामे सूत्रमां बीजा भागमां दुःखबिपाक नामना दश अधिन छे. तेमां पांच- 


माँ अधिनमां जीतराव्रुराजानी पासे माहेश्वरदत्त नाभनो ब्राह्मण हतो तेणे राजानी शांति. 
" माटे पंचेंद्रीवध बनावी प्राणीनो बघ कर्यी तो अंते नरकमां. गयो. 


..... __. जीवोपंगसूत्रमा वसुरांजानुं सिंहासन उंचुं देवताओ धारण करता हता तो ते राजास 
_ सिंहासन एक पर्वत नारदजीना संवादमां अज शब्दनो अर्थ बोकडो कह्यो ने ते. असत्य 
. नोल्यो. तेथी देबोए ते सिंहासन पडतु मूकयुं के तरत नरकमां गयो 


वढी प्रमाण जुओ. 
| 'झ्छोक. | | 
' धरुवंप्राणिंवधो यज्ञे नास्ति यज्ञस्त्ब्हिसकः 
ततो 5हिसात्मकःकार्य' सदा यज्ञो यंघिष्ठिर ॥ 
व अथे!--यक्ञने विशे प्राणीनो वघ करबो, ते आहिंसा यक्ष न कहेबाय, भाटे है 
- युधिष्ठिर अहिंसा यज्ञ को तेज श्रेष्ट छे 
श्होक- | 
महतामपि दानानां कालेन क्षीयते फलम्‌ 
भीताभयप्रदानस्य क्षयएव न विद्यते ॥ 


१७9० 


अथः--मोटामां मोठुं दानोनुं फळ काळे कराने नाश थई जाय 'छे, पण भभयदा- 
नना फळनो नाश क्पारे नथी थतो. 


श्डोक. 
पशूनां ये तु हिंसन्ति ये रथा इव सानवाः 
ते सूता नरकं यान्ति नृशंसाः पापपोषकाः 


अथ--ग्॒रधना जेवा जे मघुष्यो पद्चनी हिसा करे छे. ते नठारा ने पापी पुरुषी 
मरीने.नकेने*विशे जाय छ. र 


औरस्तु, 


नं. १८. 
प्रयागवाळा शास्त्री भीमसेनदामानो अभिप्राय, 
कोविधः पशुहिसाविधेिः कस्मिन शास्त्रे उक्त: 


तिंहादयो निषबेलप्राणिघातकाः प्रजापॉडकाः पश्‍वादया प्रजा- 
रक्षाये क्षत्रिये राजपुरुषेहेन्तव्या इति वेदादि सवशिष्टानुसतेश्ा- 
स्रेषु विहितम्‌ । यश्च मधुपर्केच यज्ञेच पितृदेवतकमाणि ॥ अत्रेव 
पशवो हिंस्या नान्यन्नेल्य्रवील्मनुः इत्यादिना शिष्टानुमतमन्वादि 
भ्रणीतधर्मशासत्रेषु पशुवधो विहित इव टक्ष्यते स च नायं पशुवध- 
विधिरपि तु विध्याभास एव । न हीहशानि बर्चांसि सन्वादि 
महर्षिप्रणीतान्यपि तु पश्चात्केश्रित्स्वाथाभेःप्रश्षित्तानीत्यनुमीयते ॥ 


तथाचोक्तं ॥ महाभारते मोक्षधर्शपर्वणि 


अव्यवस्थितसरयादेरविमूटेनास्तिकेनरेः 
संशरायात्मभिरव्यक्तेः हिंसा समनुवर्णिता ॥ १॥ 
सर्वकर्मखहिसां हि धर्मात्मा मनुरबवीत 
आहिंसा सदभूतेन्यो धर्मेन्यो जायसी मता ॥ २॥ 
सुरामत्स़्ाः पश्ोर्मांसमासवं कुसरोदनं 
धूर्त: प्रवर्तित झयेतज्ञेतद्वेदेष कल्पित ॥३॥ 
मानान्मोहाव्व लोभाच लोल्यसेतत्म्रकीर्तितम्‌ 
विष्णुमेवाभिजानन्ति सर्वयजञेषु नाह्मणाः ॥ ४ | 

. तस्यतेनानुभावेन स्गहिसात्मनः सदा 
तपोमहत्समुच्छिन्नं तस्मात्‌ हिंस्या न यज्ञियाः ॥ ५॥ 


७२ 


एतेन स्पष्टमेव निस्सरति-यत्तेष्वांपे पशुवधो. वेदादिसच्छा- 
स्रानुकूळो नास्तीति .देवीदेवतोह्देशेन च. शिष्टसम्मतवेदादि 
शासत्रेषु पशुवधः काथ कतेव्यत्वेन विहितो नेव हश्यते प्रत्युत निषे- 
धस्तु निस्सरति । तव्यथा यक्षरक्ष'पिशाचान्नं मद्य मांस. सुरा- 
सवम । इति घ्रुवता मनुना मद्यसांसादिकं देवान्नं नास्तीति स्पष्टमेव 
विज्ञाप्यते। पुनर्देवतोददेशेन क्रियमाणः पशुवधः शास्त्रविरुद्ध एवेति 
निश्चितम्‌ नाहि हाविसुंजो देवा मद्यमांसादिकं खादान्ति नते देवाः 
किन्तु मद्यमांसभुजो राक्षसादयो हविभुंजो देवाः । 

(२ )-येषु माकेण्डेयपुराणादिषु देवतोदेशेन पशुवध' प्रति- 
'पाद्यते न ते ग्रन्थाः शिष्टायसम्मताः। शिष्टार्य्या्व वेदानेव सर्वथा 
प्रमाणीकुवन्ति न तु वेदविरुद्धान्‌ । अतः सर्वशिष्टार्यत्योज्य 
हिंसास्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ 

(३) ममनुस्मृत्यादिषु सवेसम्मतशास्त्रेषु जीवहिंसानिषेधो बहु- 
प्रकारेण हृऱ्यते । हिंसा सर्वेपातकानां मूलमहिंसा च सर्वधर्माणां 
प्रधानो धम इति मानवधभंशास्त्रसिद्धान्तः । सजीवश्व मुतश्ेव 
नकचित्सुखमेधते ॥ अतो महिषवकरादिर्हिसकानां प्राणिनां 
हस्तारोऑपे न कदावित्सुखमाप्स्यन्ताते स्पष्टमायाति ॥ 

(४ ) विजयादरम्याथुत्सवेषु राज्ञा प्ाविधानं कापि सच्छा- 
ख्रेषु नास्ति । | 

(५ ) अरिष्टत्यागाठरेशं किमापे न भवति । मंगलं तु सवदा 
भविष्याति इत्यनुमीयते । 

६ ) यदा च पापजनकः पशुवधः पुनस्तत्मतिनिधिकांये5प्य 


निट मेवास्त.। 
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( ७ ) महिषवर्करादीनां कणेनासाद्यंगच्छेदोडपि नेव कतेव्यः 
न च स कापि विधीयते दुःखजनकत्वात्तदपि कमे कथमप्यधमे- 
जनकमेवास्ति । | 

अतो मदनुमतो महाराज धसेपुराधीशेन विजयादशम्याथु- 


कि) 


त्सवेषु महिषादीनां बधो5वश्यं त्याज्यो महिषादिभन्योप्यभयदानं 
दातव्यम्‌ ॥ धमंपुरे महिषादिहिसनेन येषां मनुष्याणां मांसा- 


कुकरी हर. हन द च्य व कर 
दिना कथमापि किमांपे भक्ष्ययुपलब्य॑ भवाति तत्मतिदाने पक्का 
क "१ क च न ई"५_ ९ र द्‌ वल र 
ज्ञादिके भोज्ये विभागेन ततो5प्यधिकं महाराजेन प्रदातव्ये!- 
५ ७ च हीर (न > * 
एव रत महाराजा महापुण्यात्मा सावध्यात । एव सत्सव 
९ > थे भावि च्छाखार्थ करीसिये 
धमर नामान्वर्थ भविष्यति । यादि कशिच्छाखार्थ करमिच्छे- 
५ 1.3. (क र ण की लट ठर 
ततदाहे तत्परोस्स । किंबहुना-राझो5मात्यवर्गस्य चेष्टचिन्तको 
४2. र्‌ 
भामसनशामा-- 
उत्तर्‌ १ ी | 
भावार्थेः--निबेळ प्राणीयोंके मारनेवाळे प्रजाके पीडक सिह्ादि महान्‌ अजुपकारी पक 
प्रजाकी रक्षाके लिये क्षत्रिय और राजपुरुंषको मारने योग्य है. यह वेदादि ओर सब शिष्टोते 
अनुमत शाखोका सिद्धान्त हे. ओर जो '* मधुपके यज्ञ ” ओर पितृदैवत कर्गमेही पशु 
मारने चाहिये ऐसा मनुजीने कहा हे. इत्यादि वचनोसे शिष्टानुमत मन्वादिप्रणित धगै- 
शास्नोमें पद्चुवघ बिहितसे लक्षित होता हे. सो यक्ष पश्ुवध विधि नही हे. किन्तु विध्या- 
भास है. ऐसें वःचन मन्वादि महर्षिप्रणित नहीं. किन्तु पीछेसे किन्ही स्वार्थियोने धमे- 
शास्रादिमे मिळा दिये हे.. ऐसा अनुमान होता है, मर्यादाका उलंघन करनेवाळे' संशयात्मक 
मूर्ख नास्तिक पुरुषोंने छिपकर कषिप्रणीत धमेशासत्रादिमे हिंसाविधायक्त वचन मिला दिये हे 
साधारण विशेष संब कार्योमें परवादिका न मारना है, धर्मात्मा मनुजीने कहा है, अहिंसा 
धुमे सब धर्ससे बडा हे. मद्य, मत्स्य, पद्चुमांस, आसव और खीचडी, भात आदिमे मांस. 
मिळाकर खाना-पिना वा यज्ञ चढाना धू्ताने प्रवार्तत कोया हे, वेदादि सच्छाल्लामे इनके 
यज्ञमें चडाने वा खाने पीनेकी कहींमी आज्ञा नही. ' मान, मोह और लोभा.देसे. अधमोतमां- 


ओंने यज्ञांदिमें पु हिस्य तथा मांस भक्ष्य है ऐसी कर्पना करलीइ है, वेदादिक आश योंको 
क्ण 


७ 


जानंनेवाळे धमीत्मा तो यज्ञादि सर्वोत्तम कार्योमें विष्णुके आराधनकोही क्तेन्य समझते हे, नयी 
तगो वैनी सर्व सच्छाल्न प्रतिमिद्धा हिंसाको किसी कहषिने किसी यझ्ञभ सृगहिंसा कौ थी, उस 
हिंसाको करनेसे उस अडपिका महातप नष्ट होगया, इसलिये हिंसा 'यझषुमे करने योग्य नहीं. ३० 
वचनोसे स्पष्ट सिद्ध होता हे. यज्ञादिमेंभी पक्चुका मारना. घेदादि सच्छाल्लों के अनुकूल 
नहीं और देवी देवताके उद्देशसे पश्ुवध शिष्ट सम्मत बेदादि शास्रोमें कहींभी दार व्यताते 
विहित नही है. प्रत्युत निघेध तो निकलता. हे जसा कि मद्य, मांस, सुरा और आसव ये यक्ष 
राक्षस और पिश्याचोंका खाना दे. इस वचनको कहते हये मनुजिने स्पष्ट बतळाया है कि 
अद्यमासादि देवताओंका खाना नहों फिर देवताके उदेशसे किया हुया पशु सवेथा शास्त्र 
विरुद्ध है. ऐेसा जानना चाहिये. हविका भोजन करनेवाळे देवता मद्यमांसादि नहीं खाते. 
खर्‌ जो खाते है. वे देवता नहीं क्यो कि मद्यर्मांसादि खांनेवाळे राक्षस और हवी खानेवाळे 
देवता होते हे. 

(२ ) माकेण्डेय पुराणादिमें देवतांके उददेशसे जो पद्चुवध प्रतिपादित किया हे सो 
डौक नही. क्यॉकि मार्कण्डेय पुराणादि ग्रन्थ शिष्टार्य सम्मत नहीं है शिष्टार्य्य लोग वेद जर 
वेदाचुकूळ ग्रन्थोहीका प्रमाण करतें ह वेद विरुद्धोंका नहो. इससे सिद्ध हुआ हिसा सब 
शिष्टारयौंको त्याग करने योग्य है. 

( ३ ) मनुस्मृत्यादि सब सम्मत शाक्लोमे जीबहिसा निषेध बहुत प्रकारस किया है. 
मानवधर्म शास्रका सिद्धान्त है कि हिंसा सब पापोका मूळ और अहिंसा सब धर्मोमे प्रधान 
अम हे जो अहिसक प्राणीकों अपने सुखकी इच्छासे मारता है. वह जुवताहुभा तथा मरकरभीं 
कभी कही सुख नहीं पाता इसल्यि अहिंसक महिष-बकरादि प्राणीयोंका मारनेबाळेभी कभी 


सुखके प्रात्त न होबेंगे यह स्पष्ट शाक्षामे ठिखाहे. 

( ४ ) दशरानां उत्सवर्मे राजाओंको पट्या मारनेंका विधान कहींभी सच्छास्त्रोमे 
नहीं लिखा. 

( ५ ) शाक्ञनिषेध अनिष्ट कार्यके त्यागसे कोडे विघ्च नही होता, पद्चबध न 
ेनिस सर्वदा मंगळ होगा ऐसा अनुमान कया जाता है. न 

( ६ ) जब पद्चुवध पापभाकू है तब उसके प्रतिनिधि कर्मसें कार्य्ये निकालनाभी 
अनिष्टही है. 

(७) महिष-बकरा भादिको कान नासिकादि अंगका छेदन न करना चचाहियें. 


चौ के कर्ण नासिकादि अंगका काटना शास्त्रविहित नही; ओर कणोदि छेदन .दुःखजनक 
झहोनेसे बडा पाप नद्दी तो छोटा पाप अवश्य है. इस लिये मेरे सम्मतिर्म महाराज धंमै- 
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पुराधीशको विजयदरशमी आदि उत्सवोमें महिष, बकरूं आदि दानपश न मारने बा 
मरवाने चाहिये. महाराजाको चाहिये कि महिषादि गरीब पश्लुको अभयदान देवे 
आर धमेपुरमें महिषादिके मारनेसे . जीव मनुष्योको मांसादिसे किसी प्रकार, दूध भक्ष्य 
उपलब्ध होता हे तो महाराजको चाहिये कि उन मनुष्योको उसके बदळेमे उससे 
अधिक मोदकादि उत्तम भोज्य विजयादरामी आदि उत्सबोमे देवे. अभयदान देनेसें महाराज 
इहलोकमें पुण्यात्मा कहाकर उस लोकमें अवश्यमेव सुखके भागी हो बेंठो-जवं धर्मपुरगे 
पद्चुबध बन्ध होजायगा तब धर्मपुर नाम यथा नाम तथा गुणबाळा होगा. यदि कोडे 
पंडित इस विपयमें शास््राथ करना चाहेतो हम झाखार्थ करनेको बद्धपारिकर है किं बहुना: 


राज्ञो$मात्यवर्गस्यचेष्टांचिन्तको-भीमसेनदामा, 


मु. मयाग, 


| नं ७ ०१५, 


गोंडल्याला दास्त्री केवळरास ठीलाधरनो अभिप्राय, 


सौजन्य सुधासागर रा, रा, भाई श्री.माणजीवन जगजीवन महेता, 
मु. धर्मपुर, 


* महाराजा साहेब नामदार महाराणा श्री मोहनदेवजी महाराजनी हजुरमां श्ास्ली-केवल- 
राम डीळाधरना आशिवौद मान्य करशो. ी 


१ प्रश्ननो उत्तर-- 
तंत्रमां वाम दोक्षावाताने मथ-मांसनुं बलिदान विहित छे 


२ प्रश्ननो उत्तर-- 
न हिंस्यास्सवेभूतानि-अहिंसा परशो घे! ॥। इलादि बाकयो वेदमां तथा शास्त्रमा 
अनेक छे. ते वाक्य हिंसानो निषेध करे छे. 


४ प्रधनो उत्तर-- 
तंत्र शास्रनी दौक्षावाळा राजाने ते शास्रनना विधिप्रमाणे वर्तबुं. 


५ प्रश्ननो उत्तर-- ढ 
एबी हिंसा न करवाथी अकाये कर्यु गणाय नहीं, तेम राजाने अथबा तेनी प्रजान 


आपत्ति योग आवे एवु अहो के बीजे उपलब्ध नथी, 


६ प्रध्ननो उत्तर -- 
पशुवधने बदळे सहस्रचंडी इत्यादि अनेक प्रकारे देवीची आराधन छे 


ते सो विद्रानो- 
ना जाणवामां छे. 
७ प्रश्ननो उत्तर-- ० 
पशुनां नाक कान कापवाथी ते बिघि पुरो थाय एम अमारा वांचबामां आव्युं नथी, 
घर्मशासत्रनी-भागवतादिक पुराणनी स्मृतिओमां घणां वाक्यो हिंसानी निदा करनारां 
छे. तेम करवाथी प्रत्यवायथी तेमना प्रायश्चितो पण लखे छे. माटे अशास्र हिंसा न॒ करवी ए 
उत्तम पक्ष छे. वास्तविक विचार करतां जे जे क्रिया रागथी प्राप्त छे, ते निवृत्ति माटे कोई 
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कोई स्थळ तै क्रियानां विधिवाक्य उपल्ब्ध छे. पण ते क्रियामां प्रत्ति माटे नथी ए तात्पर्य 
भागवतना एकादश स्कंधना "५ मा अध्यायमां. 
यर 


लोके व्यवायामिषमद्यसेवा निल्यास्तु जंतोने हि तत्र नोदना 
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एना अर्थेथी तथा तेनी बेचार टीका छे. ते जोवाथी वारे खुलासो मलशे जे हिंसा 
न करवी एज. 


आपनुं पत्र मने भाहरपदमासनी त्रीजने दिवस मल्युं. तेथी ते ते स्थल्मां जाई वाक्‍यो- 
साहित सविस्तर उत्तर ळखवानो वखत मळ्यो नथी, शुभं भवतु ॥ भादरवा वदि ५ बुधवार, 


शास्त्री कवलराम लीलाधर, गोंडल सं. पा, अ, 


न? २९३. 


शुसांई दोंकरगरजी मैरवगरजीनो अशिप्राथ, 


स्वत्ति श्री धरमपुर महाद्युभस्थाने परज्याराघे सर्वोपमाळायक राजमान्य राजश्री महाराणा 
श्री मोहनदेवंजी नारणदेवजीनी चिरंजीवी घणी हजो, एतान्‌ श्री जलालळपुरथी लि० 
युसाई शंकरगरजी भैरवगरजीना जय स्वामीनारायण वांचशो, अन्न सौ आनंदमांछे. ने 
आपनी राजनी चढती कला थाओो तेम इश्वरपासे मागीए छोए. बीजुं श्री धरमपुरना महा- 
जने श्रीजळालपुर गुरु उपर कागळ मोकल्यो ते वांची समाचार जाण्या, ते माठे दशरा 
उपर हवनमां पद्चुवध न करवो. तेम गुरुजीनी आज्ञा ळे. हवेथी माफ राखडुं जोईए तेम 
गुरुजी ळखे छे. बीजुं गुरुना शिष्य भवानीगरजी धरमपुर थोडा दिवसमां आववाना छे, 
थोडुं लख्युं ते विशेष करी मानजो. | 

बीजुं कपुरचंद भाईंने जय नारायण कहेवा. अमारी उपर हेत राखो छो तेथी विशेष 
राखशो. संवत्‌. १९५९० ना आशो शुद १ वार रवी. 


दा० रतीगर भवानीदांकरना जथ नाराथण, 


नं. २२. 


बॉारडोलीवाळा जोकी मथादांकर फिर रापानो आसिगाव, 


अखंड राज्यश्रीया विराजित राजासाहेब नामदार महाराजाश्री ६ महासज. 
मोहन देवजी महाराजनी पवित्र सेवामां निणेय पत्र पहोंचे, 


जोतिविद मयाशंकर फाकिर शमा सम्मतमू, 


विराजराजपुत्रारेथन्नामचतुरक्षरं 
पूवादध तव रात्रूणां पराद्ध तव वेश्‍माने ॥ 


इत्यादि आशिषस्तु ॥ 


काम्यकम, 

१--शास्नमां कोडे प्रण कामना वगर पश्युहिंसा करवानुं नथी, 

२--कामनायुक्त पूर्वांचाये करता हता. पण आययेलोकोमां ए बलवान्‌ पक्ष 
गणातो नथी. 

३--निषेध माटे जश्षोत्तरखंडमां पद्चुवधनुं वचन बठवान्‌ निचे दशोव्यु छे. 

४---ए कार्य माटे पद्चुवधनी अवश्यकता नथी, अनित्य छे, माटे उपवीतवाळाने ए 
योग्य नथी. ए घणे मते छे. तेमज आज्ञा तोडी छे, एम गणातु नथी यज्ञोपवितना अ- 
धिकांरे बलवान्‌ नित्य छे. 

५--ए पशुहिसा न करवाथी राज्यने तथा प्रजाने अडचण नथी पण तेने बदळे, 
बीजां बलिदान करवानां कद्यां छे. ते न करीर्‌ तो पडी हिसकपणुं राजसपूजा प्रमाणे 
करवा केचित्‌ मत छे. 

६-7पद्युवधने बदळे बीजी क्रिया करवाने निचे शास्ञनां वचनो छे. 

.७---नाक, कानने छेको मारवाथी उलटुं विशेष बंधन थाय छे. एम प्रायश्चित 
मयूखादिमां निषेध प्रत्यक्ष लख्यो छे. 


४“) 


श्रीगणेशाय नमः! 
उपर ढखेली प्राकुत लिपिकांना प्रमाण निचेप्रमाणे छे. 
उक्तंच रुदयामळे-कालिकापुराणे डामरतंत्रेडपि ॥ 
कूृष्माडमिक्षुदंडं च मांसं सारसमेव च 
. एते बलिसमाः प्रोक्तास्तृतो छागसमाः सदा 
रुद्रयामलोपि-छागाभावे तु कूष्मांडं श्रीफळं वा मनोहरं 
वस्त्रसंवेशितं रत्वा छेदयेच्छुरिकादिना ॥ 
श्रीफलं वा सुराधीक्ञ छेदं नेव तु कारयेत्‌ 
अथै'---सुराधीशः चंद्रगुप्त 
छेदेविकल्पः बह्मोत्तरखंडे--- 
रथमितलघुजीववधे अजवधतच्छतसमानवृषहननं ॥ 
शतवृषवधसम गोवध तच्छतिते ह्रिजवधे हि 
अघजननेति कीतनमालायामापे एवमस्ति॥३॥ 
निर्णयसिन्धुधर्मसिन्थावाणे 
क्षत्रियवे्ययोरमांलादियुतजपहोमसहितराजसपूजायामप्याधे- 
कारः सच केवलं कास्यएव न तु निलसः निष्कामक्षत्रियादेः 
सात्विकपूजाकरणे मोक्षादि फलातिशयः ॥ नित्यनेमित्ययोमंध्ये 
निल बलवान्‌ ॥ इति न्यायोपि ॥ राजसपूज्ञायामांपे छेदेविकल्पः 
पशुवधः वधाभावे कूष्माडं दद्यात्‌ इति ॥ इत्यल॑ 1 


लि, जोशी मथार्दांकर फकिरदार्मा. 
बारडोली, 


नं, २२. 


एक गामडीआ पारसीनो ञआमिमाय, 


मेहरबान धरमपुरना चीफ मेडिकल ऑफीसर साहेब, 
मु० धरमपुर. 


जत विनंतिके गई काळना मुंबई समाचारपत्रमां आपणा तरफथी बलठेब 'दशराचा 
तहेरवार पर पाडाना वध करवा बाबदना विचारो जाणी सामान्य प्रजासाथ हुं संतोष 
पाम्यो छु. 

मारी खुशाळी जणावतां आ पत्र मार्फेत महाराजा साहेबने तथा आपणे आखा 
राज्य तरफथी मुबारकबादी आपु हुं. साहेबजी हुं धरमपुरनो एक खेडुत रु. ४०० 
चारसाने सरकारी मेहसुळ भरनारो छुं. तेथी आपणी प्रजानी तेमज ए स्वाजनी बाबतरमां एक 
'अभण माणस छु विचारे छे, ते आप मारो साधारण अनुभव ध्यानमां ळेशो. 


आपणी प्रजा हाळ्मां अनाचारने लीधे भूखे मरती स्थितिमां आवी पडी छे. तो तमारा 
गई काळना प्रश्नोथी तेओने पण ळाभ थाय एम होवाथी हुं पोते बे शब्द कहेवाने लल्चाऊं छु 


ए सवालनी चारवणी इं घणा वर्षे थयां करतो आव्योळुं ने केटलळाक वरसनी वातपर 
( गुजरात मित्र ) ए बाबत विशे में वणा वर्षी सुधी 'चर्चापत्नो छपावेळां छे. तेना उत्तरमां 
लखुं छु के, पाडानो वघ करबाचु कतेव्य घ्मेरिवाज नीतिने अनुसरतुं नथी. तेज कारण 
हाळ्मां ळखवानी जरूर नथी. तमो साहेबे हिन्दु विद्ठानानां विचार मागवाथी 
बद्ध खुल्ळ॑ जणासे. ने हं तो एक जंगळी गामडीयो पारसी छुं. मारा चर्चोपत्र 
उपरथी मारा महेरबान शेठ मंछाराम घेळाभाई मारी सलाहथी ए बाबतपर दरवष 
आटींकळो लखता आव्यां हता. ते टीकामोथी केटळाक राजाओए॒ खोटो , खिज 
'कहाडी नांख्यो छे. * छतां आपणा राज्यमां हुजुसुधी महापापी रिज चालु रहेबा पाम्यी 
तेना अंगनां कारण कंड गमे एवां मजबुत हरे पण दीळगीरी थवा योग्य छे. हमणा महाराजा 
साहेब ए घातकी रिवाज तदन काढी नांखवबो जोईए. जुवो साहेब ! हाळनी प्रजाने ए रिज 
साधारण जेबो लागे छे. पण आपणी भविष्यनी प्रजा हवे पछी ए खिजनी हसती समजीने 
-आपणा विशे उंचा अभिप्रायनी नोंध तो नर्हींज ळेशे. पण आपणे केटळा बधा _ जंगली 
हता ते विशे पण तेवो बिचार करशे. कारण के हाल्मां आपणे अने मुसलमान कोमने साथे 
काम ठेवु छे. ने ए लोको पोतानी कुरबानी करवाना हक्क विशे कुहरान अने सरीफमांथी धमेनां 
'फरमानो टांकी पोज्ताना हकमां दाखळा बतावे छे. ने तेनी विरुद्धमां तेओनां पुरतकोमांर्थ 

११ 
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आपणा हिंदु पंडितो तेमना हक विरुद्ध विद्वत्ता भरेळा दाखळा बतांवे छे, एवा वखतमां मारा 
मानीता तथा मानपामेळा पारसी विगेरे स्व कामना माबाप जेवा राज्यमां ए स्विाजि हसती 
भोगवे ए मुसळ्मांन कोमने आंगळी देखाड्या जेवु छे. एटळुंज नहीं पण गोरक्षक मंडळीना 
आपणा मेंबरोने आ रिवाज कहाडी नांखवानी बहु :होंस छे. ए मंडळीमां मोटा मोटा महा- 
राजाओ ने मोटा मोटा शेठीया सांमेळ छे. ए मंडळीने हाल्मां सारी रीते मान आपे छे. ते 
सारी पेठे जाणा छो, के शौंगडावाळां पशुनुं रक्षण कतो. सुधारक शेठ ठक्ष्मीदास खीमजी 
केळं बधुं दुःख खमे छे. ने सरकारनी इतराजीमां तेओ पण आव्या छे. तेजुं कारण के मात्र 
परमेश्वरने पोतानां कतव्यनो जवाब आपंवा माटेज. तेओ लक्षपाति शेठीया होवाथी तेमणे 
नाम कहाड्वानी के पेसा कमाववानी भूख नथी, वली ए पाडानी संख्या १९ नी ददारापर 
थवा जाय छे. ने बळेवना जूदा छे हवे विचारो साहेब के दरसाळ आटली मोटी संख्या विना 
कारणे मारी नांखवामां आठे तेथी राज्यनी आबादी केटळी बघी ओठी थाय! खेती माठे 
आपणें त्यां बळद-पाडा-नी बहु खोटी थई छे. पांच दश वर्षेपर बळद॒ पाडानी एटली बधी 
अळत नहोती, हालमां खेडुओने भाडुं आपतां बलळद पाडा मळता नथी, ने हाळ वगर हाये 
करीने बराबर खेती थे शकती न होवाथी सेंकडो गरीबो भूख बेठे छे. ते आप जाणता हशो 
वळी आ. मोटी संख्याना पाडानो बचाव करवामां आंबे तो राज्य प्रजानी आबादी वधशे. 
कारण के ए पाडानी किम्मतना रुपैया धर्मपुर रइयतपर फाळो नांखबामां आंबे छे, 
तेओना मुखीयो गरीब लोको पासे पाडानी कॉमतथी वधु रॅपेयानो फालो नांखी बाकीना' 
रूपैयानो पोते उपयोग करे छे. ने एकाद नानु पाडु लावे छे. मतलब के एमांथी गरीबोनु. 
मरण थाय छे, ते दाखळो हुं जाते जाणुं छुं. तेथी ळख्यो छे. 


अमारा नामदार गरीबनी उपर दया लावनारा महाराणाश्रीनो आ पश्षुहिंसा बंध कर- 
वानो विचार बहुज मान भरेलो छे. आप साहेबनी आखी दनियामां आ खिज बंध कर- 
वाथी कांति वघशे. धरमपुरना ल्वाणा विगेरे वेपारीओ ए रिवाजथी बहु कंटाळेळ छे; दरेक 
समजू माणस ए रिवाजथी विरुद्ध छे, आपणो सातमे प्रश्न बहु वांधा भरेळो छे. तेम 
करवाथी आपणा अर्धी कौति अर्धे रस्ते अटकी पडशे, ने जे नियम राखवामां आवे छे, ते 
उंधो, वळशे. एटळे के सातमां सबाल्मां वर्तवाथी राजाने के प्रजाने लाभ शुं £ प्रजाने माथे 
तो तेनो तेज भार रद्षा. जानवरोपर घातकीपणुं गुजरनारी मंडली जे युन्हा माटे माजी- 
ख्लेट आगळ उभो करीने शौक्षा करावे छे. तेज गुन्हाना करवा जेबुं आप विचार करो ए. 
नीतिथी उलटुं थशे, ने तमाम हिन्दु प्रजा राजी थशे नहीं, माटे हुं घधणाज मान] साथे. 
विनाति करुं छु के सातमा प्रश्न प्रमाणे वर्तैवानो बिचार कदी पण करशो नहीं. अमारा पारसी- 
ओनां धमपुस्तक, तमारा वेद एकज छे. पारसीघर्म ने हिन्दुधर्म बहारथी जुदां रूपमां. देखाव 
दे छे. पण बारीकाइथी जोशो तो एकज छे. अवस्ता ने वेद 'भाई-बेन जेवा छे. जे धर्मे- 


ट्रे 


क्रिया पारसीओ करे छे, तेज धर्म वेद छे. ते माटे विद्दानोर चोकस नक्की क्यु छे, ते 
परथी हुं खात्री साथ कहु छु के वेदमां प्याहिंसा करवानुं काई फरमान नथी. ए रिवाज 
घर्मनीति माणसाईह समजथी. उल्टो छे. ऱ 

असळ्ना राजाओ लढाई. करवा जता त्यांरे देवने भोग आपवानो रिवाज पाडेलो 
जणाय छे. अथवा बीजां घणां कारणो छे. पण ते लखबानी जइर जोतो नथी. [जे 
काम करवाथी राजा, प्रजा खुशी थाय ते क्तेब्य करनारने आ दुनियामां ने स्वर्गमां सुख 
मळे छे एथा सरस बीजुं कतेब्य ते सुं होय १ 


एटळी दीलगिरी छे के, मारु खरं नाम आपवानी मारी हिंमत चालती नथी. 
सु 


छि० राज्यनो विश्वासु ने आपणो तथा राज्यनो तांबदार बेय हाथ जोडी नमुं छुं 


लि गरीब गामडीओ पारसी. 


र्त २४. 
- एवलावासी रजपूत शंकरसिंह छट्ट्सिंहनो अभिप्राय, 


श्रीमत्‌ सकळगुणालंकृत अखंडितराज्यलक्ष्मी विराजमान महाराजश्री १०८ महा- 
राजा मोहून देवजी संस्थान धमेपुर. 


* आापक्े प्रथ्षोके उत्तर और सारासार बिचार सारांश कहा हे सो छुपाकटाक्षसें निष्पक्ष- 
पातसे निरिक्षण करीए. 


भक्ष १ का उत्तर-- 
४. (0 (4 


पशुहिंसा करनेका कोई बेदर्मे वा शात्रमें कद्या नही है, जो विद्यापद्वाते, ढीलापद्धाते, 
श्रीपद्धति, आदी शास््रोमेंकी साकही है. ठेकीन, पशुहिंसा सलशास्र और उक्त नही है. 


प्रश्न २ का उत्तर-- 
जो झास्रमें हिंसा कही है, जो मतवादी बो शाल्लेक अनुयायी है उनीकुं मान्य हे और 
किसीकुं मान्य नही है. 
प्रश्न ३ का उत्तर-- 
सवे प्रकारफे शास्र, और नीश्व स, बेद, इनसबसे श्रेष्ठशास्र, जो खासत्पद कृष्ण 
परमात्मांके वाक्म, अर्थात्‌ भगवढीता है उप्तमे हिसाका निषेध करके सवधमे प्रतिपादन किया 
है. गीताध्याय १ छोक ३५. 
> र 
श्रेयान्स्वधमो विगुणः परधमात्स्वनुध्ितात्‌ । 
७, 
स्वघमे निधन श्रेय; परधघर्मो भयावहः ॥ 


अर्थात्‌ जो आपना स्वघर्म है. और उसमे गुणहीन कर्म है; तोमि कल्याणकारक 

होता है. ओर परधम गुणयुक्त है, तोभी करना नही. भयका कारण है. थे रर्तीसे 
हिंसा और अहिसा प्रतिपादन कह्या है. ओर देखो जो भगवानने कह्या है की, ईश्वर निमित्त 
हिंसा घडती है. उसके बास्ते वैश्वदेव करनेका कह्या हे; तो हिंसा करने कैसे वहेंगे, इश्वर 
निमित्त पंचसूना दोषकी स्मृति, 
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पंच सूना ग्रह्स्थस्य ताभिः स्वगं न विंदति॥ 


रट 


इस रांतीसे सखधमे प्रतिपादन करके हिंसाका अल्यन्त निषेध श्रीकृष्णपरमात्मा 
कहेता है॥ ३९ ॥ 
प्रश्न का उत्तर--* 


राजाका खरा कतेब्य ये है के आपणे शत्रक जितणेंका उद्यम करना, और खधस 
युक्त कमे करके स्वकम करके इश्वरापेण करना, कर्म फल्में आसक्त न होना, साक्षीभूत 
रहेके और अद्वैत जानके, सवेदा, सवे प्रकार, सर्वकाळ, सत्स्वरूपमे स्थीत रहना 
और प्रजांके व्यवहारका गुणदोष आपणे सीर नही मानळेना, सर्यवत्‌ अलिप्त रहना और 
यथाप्राप्त जो खधर्माचार हे सो ऐसा कतेब्य जो करे उसने प्रेष्ठशात्त और सर्व शात्रोंकी 
आज्ञा पाळी ऐसा सिड्ठान्त है. प्रमाण गीता अ० ३ छोक १७. 


तस्मादसक्तः सततं कार्थ कम समाचर 
असक्तो हयाचरन्कर्म परमाझाोते पुरूषः 
प्रश्न का उत्तर--- 


ये हिंसा न करनेसे राजाकुं या प्रजाकुं कोडे तरेहकी उपाधी उत्पन्न न होवेंगी, क्यो 
की ये हिंसा बेद उक्त नहीं है करीकं तुमने प्रजाके नैमित्तिक व्यवहार के गुण दोष आपने 
माथे मार ळे के भय रखभा नहा, और हिंसा न होनेसे शासत्रबाह्य आचरण हुवा एसा त्रिकाळ 
होनेका नहीं ये सिद्धान्त है 
प्रश्न क| उत्त 


दुशराके निमित्तसें जो हिंसा करते है वो, महामूर्ख है. क्योकी आश्विन शुद १० 
मीळुं दरारथका पितामह जो रघुराजा सो ब्राह्मषणको दाक्षिणा दिने निमिय्य अमरावती जीतनेको 
नीकळा. तो इन्दने घबरांक कुबेर कहकर आयुथ्यामे सुवणेका व्पोध कोया तब युद्ध न 
होके रघुराजा जय ठेके आया. उस दिनसे विजयादशमी चळी हे. ये आपकु संक्षित्पका 
सैक्षित्ते एसा दशरेका* महिमा सुनाया है. और दुसरा कारण विजयादशमीका नही है. एसा 
होकर इस रोज जो हिंसा करते हे सो मूख है. ओर जो फलाचारके निमित्तसे, ओर न- 
बसके निमित्तसे, और सप्तस्माते यज्ञ निमित्यसे जो हिंसा न करे भातके कणका पश बनांबे; 
ओर इसका शेष प्रसाद खांबे और सच्चे पशुका आळभ न करे अर्थात्‌ हृदयका स्पर्शमात्र 
करे तो ऐसी क्रिया करनेसे सब किया बरोबर होती हे और बेदकी आज्ञा पाठी जाली है. 


प्रमाण--करगेदर्मे आश्वलायन शाखांके दुसरे पंचकके भाठमे खंडमे मेध्यअमेध्यका 
विचार करके शाल्योदनका यज्ञके उसका पुरोडाश (शेष प्रसाद) ळेना ऐसा कह्यो है॥ 


८६ 
भुतिः 
सवा एष पशुरेवालभ्यते यत्पुरोडाशस्तस्य यानि किं- 
झारूणि तानि रोमाणि ये तुषा सा त्वग्ये फळीकरणाः तद- 
सृग्तात्पष्ट किन्कसास्तनसांस यात्किचित्कं सारं तदस्थी 
स वेषां वा एष पशुनां मेथेन यजते यः पुरोडाशेन यजते 
तस्मादाहुः पुरोडाशसत्रं लोक्थमिति ॥ 


टीका--इसका विचार ऐेसाकी पद्चु संज्ञासे मनुष्यादिक सब प्राणीमात्र है. लेकीन 
इनकें रारारभाग अभेध्य अर्थात्‌ अपवित्र है. इसके वास्ते यज्ञ निमित्तसे उसपर बाद लिखके 
सुर्य पुरोडाश ग्रहण करनेकुं मेध्य होना सो, सोंळेमे सपडा करके, शरुतिमें कद्या है की सात 
कणके उपरके कुसळ ओड रोम हे. और तुष अथात्‌ जो छीळपट सोई चमे हे. इस तरहसे 
जो मेध्य अर्थात्‌ पवित्र पक्ष तो भातकण है. करके उस भातका पशु बनाके उसे यज्ञ करना, 
जर यज्ञका शेष भाग खाना, इसतऱ्हेसे बेक्‍्मे-पद्याहिखा-कस्नेका, कह्या नहीं हे. सांस खानेका 
कह्या नहीं दै. 

दुसरा प्रमाण--“करखेदर्गे आश्वलायन शाखाके दुसेरे पचकके आठे खंडमें मेध्य 
-औौर अमेध्य इसका बिचार करके ञलंभनक| विचार कहा है. 

भ्रतिः-- पुरुष वे देवा पश्ममालभंत तस्मादाल्याम्‌ मेथ उदक्रामत तस्मात्‌ एतेषां 
नाइनीयात्‌ इसका विचार ऐसा की, जहां अभेध्यका और यज्ञोका विचार दीखाया है, उस 
ठिकाने सर्वे जीवोका आलंभन करनेका कह्या हे तो, कोड ही तिवारकुं जो पथुद्दिसा करते है. 
आर यज्ञो निमित्त जा हिंसा सो न करके लिखी हुई माफक क्रिया करे तो संब क्रिया बरोबर 
होती हे अन्यथा नही होती ये सिद्धान्त हे. ॥ ३ ॥ 

“प्रश्न ७का उत्तर, 


पद्युका आळभन करनेसे अर्थात्‌ हृदयका - स्पात्रंक्रनेसे सबक्रीया ,, बरोबर होती. 
है." अन्यथा नही होती ये सिद्धांत है. प्रश्नके उत्तर,ख़ळास हुवेंहै. . ,.. 


सारासार विचारका सारांश देखीये--आपके प्रश्न देखकर बहोत आनंद 'हुबा, क्यौं की 
जो पुरुष वेद और शास्त्रॉंकी मर्यादा त्यागनेका भय मानता हे, सो पुरुष भ्रष्ट है, लेकिन 
जो दुस्रेके दोष आपणे सीर मानके उससे भयदायक होता. अथात्‌ राज्यके व्यवहार, या 
प्रजाके' व्यवहार या मंत्रीआदि लोकोके व्यबहारंका, ग्रुण-दोंष आपणे सौरमानके भर्यदायक 
रहना, ' सो अधे प्रबुद्धपणा है. तो. भापणे आपके कतेब्यकर्मके युणदौषंका विचार 
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करके सत्यस्वरूप जो परम उदारपद, ऐसा जो ब्रह्मपंद* उसमे स्थित होना. थे प्रबुद्धपणा 
'है ऐसा रहनेसें सवे कर्मपर मेख मारी जाती है. अर्थात्‌ उस पुरुपके सबेक्मी सहेज ई- 
श्वरापण होते. ये विष्णु होकर विष्णुकी आराधना करे ,तब पूजा सफळ होती हे. और 
आपण आपका विचार करके ब्रह्मपद जाना नहीं और विष्णुकी पजा करता है. और फळ 
इंश्वरापैण करता है. तो उसके कर्मेपर मेख नहीं मारे जाती है. उसकुं पितेलोक प्राप्त 
होता ये वेदकी श्रुति कहेती है. 

कमेणा पितृलोकः-_-अर्थात्‌ इंश्ररकुं ना जानके, जो कर्म इंग्वरापण करता है. 
उसकुं पितृळोक प्राप्त होता है. कित्येक काळ पीछे फेर गिरते है. आर जन्मसे जन्मांतर 
भटके रहते है. कभी राजा बनता है. कभी रंक बनता हे कबी पु बनता है. ऐसा 
घटीयत्रकी नाई भ्रमता है. ओर जो आपणे आपका विचार करके, सत्यस्वरूप आत्माकं 
जानके उस आत्माके अनुसंधानसे कमे करता है. तो उस पुरुषफऊु कमे बंधायमान नही 
होते. उसकु परमपद जो अविनाशी पद है सो प्राप्त होता है, जन्ममरण '्हषियंत्रमें 
आता नहीं, थे सिद्धान्त हे. तो इंश्वरकुं जानना कैसे होता हे सो कहते हे. की झापना 
आप विचार करनेसें. ईश्वर जाना जाता है. ओर न तप करी, न दान करी, 
न यज्ञ करी, न पुत्र धन करी, न होमादि क्रिया करी, न वर करी, न शाप करी आत्मा 
जाननेमें भाता है. केवळ आपना आप विचाररूपी पुढषार्थ करके आत्मा जाननेंमे 
आवता है. अथात्‌ मे देहे हंकी मनरूप हुंकी बुद्धिरूप ह॑कीचित्‌ अहंकार रूप हु के 
और कोई इं ऐसा विचार करनेसें ये सब असल ओर जड दिखते है. जोर एक चैेतन्य- 
स्वरूप सल हे ऐसा सिद्वान्त होता.हे. जब ऐसे सलस्वरूप आतमाकुं जानके जो पुरुष 
उसमे स्थित हुवा हे तो उस पुरुषके स्वक्रिया कम, सवघमे, परधम, सत्य, असल, आलत, 
नास्ति, शुभ, अश्चुभ, सुख, दुःख, हर्षे, शोक, भला, बुरा, पाप, पुण्यादि सवे कग मिथ्या असत्य 
हो जाते हे. क्य की दृश्य, अदऱ्य रूपीजगत, हे नहीं. तो जगतके कर्मे कांह. सत्यस्वरूप 
आत्माके ठीकांने जग हे नहीं. ए असल भांतिरूप है तो हे राजा, तुम भी आपने स्वरूपकुं 
जानके सब पदार्थ ते नीराग हो जो वस्तुहीन होवे तिसकी आस्था करनी क्या हे यद्ू 
प्रपंच जो दृष्ट आता. हे. इसके भासने और न भासनेमे तुमकु क्या खेद हे. तुम निर्विघ्ठ 
होकर आत्मतत्वमे त्थित रहो, ऐसा जानो की जगत है भी और नहीं भी, यह निश्चय 
करी तुम असंग रहा. यह चळ अचल दृष्टि आनेमे तुमकु क्या खेद हे. तुम तो सल- 
घ्वरूप चेतनं तत्वही है. राजा, यह जगत न आदि है, न भनादि है. केवळ चेतनका जो 
चेत संचित मनरूप है तिसके कूरेण करीके भासता हे. वास्तवर्मे कछु नहीं थह जगत 
कैस्ती कतीने कौया महीं न कीसी अकतीने कीया नहीं. केवळ आभासरूप है. आमभासर्मे 
हत्तो भकती पदकु प्राप्त भया'हे. एर कृत्रिमरूप है कीसीका कोया तो नहीं. इस साथ 


ट्ट 
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तुमकु संबन्ध मत होवे. यह भावना हृदयमे धारो जो है कळु नहीं. काहे तेजो कीस 
कती करी हुवा नहीं. आत्मा सर्वे इम्द्रियांते अतीत हे, जडकी नाहे अकता रूप 
तिसकु कर्ता कैसे कहीये. यह कहेना नहीं बनता. ये जगत जाळ कुर आहे है. सो 
आमभासरूप है. जो अकस्मात उपजाती सवीपे आसक्त होना क्या है. यह असत्‌ भ्रांति- 
रूप है. इसंमे आस्था मृढबाळक करते हें. बुद्धिमानतो नहीं करते. स्वरूप ते कछु 
जगत उपजा नही मर नासभी कळु होता नही निरंतर दृष्टिमे आता है. अज्ञान करके 
बारंबार भावना होह. तोभी जगत कळु होवा नहीं, न पाळे होवेगा, न आगळ होवेगा. 
तुम बिचार करके देखी जा अवस्थास्थान कहां जाते हे, और कहां जाते हे ओर कहां गेय हे 
ती तुम सब इंद्रियोसे अतीत जो आतमतेत्व अकती रूप है, तीसीमे स्थित होना. 
वास्तव ते जगत कछु बन्या नही आभास सत्तामे बन्या भासता हे. तुमने आभास 
सत्तांते निलद्ष्ट होना. जगत जेसे हुत्रा है तेसेई हे. विपर्यय नही होता. जो 
जो तुम जगतकु असल जान्या ओर आपकुं सत्य जान्या तोमी जगतके पदार्थकी वांछा 
नहीं संभवती. और असत्यकुं असत्य जो, भावना करनीका है. और जो आपकु और जगतकु 
सत्य जानतेहो तोभी वांछना नहीं संभवती. क्यों को, जो असत्य अद्वैत आत्मा हे तिसके 
समीप कच्छु दवेतवस्तु नही हे. तुमतो एक अंद्वेतहा; “वांछा कीसकी करते होतो तुम कीसी 
पदार्थकी इछा अनीन्छा नहीं बनती है. हेयोपांदेयेतर रहित केवळ स्वस्थ होकर आपने 
स्थित होना. अथात आप करी आपनी आराधना करो, आप करी आपणी अचेना करो 
आप करी आपकु देखो, आपसे बिचारसे आपमे स्थित रहा. कैसा हे आततत्व जो 
सबका कतो हे और सवदा अकतो है. कदाचित्‌ कळु किया नहीं, उदासीन कोडे नाई 
स्थित है. जैसे दीपक से पदार्थोकू प्रकाश कतो हे, “और कीसीकी इच्छाद्वारा अर्थ सिद्ध 
करने निमित्त नहीं प्रवतेता. स्वाभाबिकही प्रकारारूप हे तैसे आत्मतत्व सबका कतो है. 
तिसका कती कोई नही. जसे सूर्य सबकी क्रियाकू सिद्ध करता हे, और आप किसी 
क्रियांके आश्रय नहीं, क्यो कि जो आपही प्रकाररूप है चलता हे, जर कदाचित्‌ चलाय- 
सान नहीं भया. ओर जो सूर्यका प्रतिबिब चळता भासता हे. सो प्रतिबिबका 'चळना 
सूर्यम नहीं, तैसे तुमारा स्वरूप आत्मा सदा अकती अचळ है, तिसभे स्थित होना. जे 
ना कछु जगत भासता है, तिसमे बिचारना परन्तु भावना करके इसमें बंधायमान नहीं होना. 
अर्थातू--बोळीये, 'चाळीये, खांबे, पीवे, दान देईेये ळ&ए. युद्ध करना होवे तो करीए. 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह जो पांच विषय इंद्रियो कही सो सब अंगिकार करीए. 
लेकीन इनक्ते जाननवाळा जो अनुभव आकाश है, तिसमें स्थित होना. तेरा स्वरूप वोहौ 
विदाकार है, तिसमे स्थित होना. तेरा हे राजा, यरद्यापे प्रलक्ष आदि प्रमाण करके जगत्‌ 
सत्‌ भासता है तोमीही नहीं. स्वस्थ चित्त होकर आपक विचार, -और आपने आपमे स्थित 


2 ४ 4२ 


८९ 


हा. तब जगत कछु नहीं भासेंगा, यह जगतके गुणदोष आपने शिर क्यों मानता है. 
सूर्यवद अलिप्त रहो. हे राजा, अंतरते भाव पदार्थकी आस्था लक्ष्मीकु सागकर, भर 
बाह्य ळीलळाकर ते बिचारना अन्तरके अकती पदर्भे स्थित होना, ये राजादि सवे मनुष्य वा 
त्रियादिकॉका मुख्य कर्तब्यकर्म है. इस करतेब्यक्मसे जा. आत्मतत्वर्भ स्थित हुवा है 
उसने वेद वा भगवक्वीतादि सल शादखरोकी आत्ञा उलंघन करी ऐसा नहीं बनता, तिस 
आत्मानं जो स्थित हुवा है अर्थात्‌ सलस्वरूपर्क जो पाया है और जो ऐसे खरूपकुं नहीं 
पाया, सो कछु नहीं पाया, हमकुं ज्ञानकी वाती करते ज्ञानबानकुं देखी करी ढळा कळु 
नही आती. हे राजा, जो तीस ज्ञानकी वार्ता तेभी मुख्य है ओर यद्यपि महाबाह 
होबे तोभी गर्दवत्‌ है. ओर जो बडे ऐश्वर्य करी संप्न होवे और आत्मपदते बिमुख दै 
तिनकु विष्टाके कीटसेभी नीच जाण ये सिद्धान्त है. हे राजा हमने इतनी समज दी. 
सो कळु अर्थकी उपेक्षा करी नहीं दीहे कवळ तेरेपर कृपा करके दोहे सो दःत्तचित्तसे अर्थ 
म्रहण करना, ओर जो यथार्थ न जाननेमें आव तो सन्तजनकुं शरण जाकर समक्ष ठेना. 
और दांतास्थित उदारसम संयुक्त रहेना. समाप्त, 

उपरंके सात प्रश्नोंके उत्तर सिद्धान्त ठेरे तो इसका इनाम जो आपके नगरमे ब्रह्मनिष्ठ 
अद्वेतज्ञानीका मठ होवे. उसकुं हमारे तरफसते देना और हमक उत्तर भेजना, और जो 
उत्तर सिद्धान्त न' ठेरे तो नीचे ळ्खेळा हुवा सारासार बिचारके अथेका ग्रहण करना. 
हिसाके वादमे हमारा जो सिद्धान्त है, सो प्रश्नांके उत्तरे यथार्थ कह्या हे येही सल है. 
पब विश्राम ठेताडुं, 

हमारा ठेकाणा ब्रह्मांड रूपी खपर'है सो अनंत है. ळेकीन उसमे जो जंबूद्रीप हँ. 
समे कोई अंशमें मुंबई इढाखा होई, उस इलाखेके अंकअंशमे नाशिक जिल्हा है, उस 
जेल्हेके अंकअंशमें येवला ताढुका है, उस येवळेमें एक तरफकी गल्लीमें रहेते हे. नाझ 
]रु धनानंद इंनके शिष्य रजपूत शंकराशंग छट्सिंग ऐसा देहका नाम है. 


शॉकरसिंग छटसिंग, 


भर 


र्न. ष्ट 
_ छींबडीवाला शास्त्री कानजी पुरुषोत्तम भटनो अभिप्राथ, 
अथ सप्तप्रश्नोत्तभाणि तथा 


1. तरमाद्यज्ञात्सवेहुतः संश्वतं पृखदाज्ये पशुस्तां चक्के वाय- 
श्यानारण्यान्ग्रास्याश्वये इत्यादि वेदवाक्याने ॥ सहयज्ञा; प्रजाः 
सृष्ठा पूरोवाच प्रजापातेः ॥ अनेन प्राविष्यध्वमेषवोस्त्व्टकामधुकू 
देवान भावयतानेन ते देवा भावयंतु वः ॥ परस्परं भावयंतः 
श्रेथः परमवाप्स्यथेति गीतोक्तेश्व ॥ तथा च भेमांसकानां सत्रे ॥ 
झाम्नायस्य कियार्थत्वात्‌. आनर्थक्यमसदथोनां तस्मादनित्यमु- 
च्य॒ते सूत्रं ९ तत्‌ भूतानां क्रियार्थे न समास्ना5्यो5थेस्य तज्नि- 
मित्तत्वात्‌ सूत्रं २ तत्र तत्र जेमिनिना वेदस्य क्रियापरत्वाभिधा- 
नादुपानिषदमपि तदेव युक्तमित्यादि ॥ कांलिकापुराणे च ॥ 
उत्तराभिसुखो भूत्वा बलिं पूर्वमुखं तथेत्यादे ॥ भविष्यपुराणे 
चव ॥ तस्यां ये झुपयुज्यंते प्राणिनो महिषादयः ॥ सवें ते खर्गति 
बान्ति घता पापं न विद्यते इत्यादि ॥ दशमे उत्तराधे च ॥ 
एकदा रथसारुद्य विजयो वानरध्वजंमित्याद्यंते ॥ तत्राविध्यच्छरे- 
व्यांधान्‌ सुकरान्माहेषान रुरून्‌ इत्यादीनि बहुराः संतीति 
संक्षेप: ॥ १ क 

२ जे शास्रमां कहुं होय ते झालर आर्यलोकोमां सर्वमान्य गणाय छे के केम वा 
नहुमान्य गणाय छे के.केम १ 

: २. पशुहिंसादिकमॅफलस्य -सांतत्वसातिरायत्वनिश्वयात्‌ ॥ य- 

दुक्त तस्सादित्यादिवाक्यानां चार्यलोके सर्वमान्यं घटते विकल्पा- 


सहत्वात प्रश्‍त्तिधर्मपरत्वा्च तत्त्कमॅफंलस्य सांतत्वसातिशयत्व- 
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निश्चयात. ॥ तथा हि ॥ ननु अक्षय्य हृ वै चातुमास्ययाजीनः 
सुछुतं भवति अपाम सोममम्रवता अभूम यत्र चोकत न च शीर्त 
स्यात्‌ न प्रानिनाप्नएतेय इत्यादीनि तद्यथेह कर्मचितो लोकः 
क्षीयते एवमेवामुत्र पूण्यजितो लोकः क्षीयते अंतवदेवास्य तद्ध 
वाति ॥ न ह्यधुवेः प्राप्यते धुव नास्त्यळतः कृते न छवा हेते 
अदहढा यज्ञरूपा इत्यादीनि च परस्परविरुद्धप्रकारेण वाक्याति 
सामान्यतो दृष्टा जातसंशायो विशेष्यो निरणेतुं मुनीश्वरस्तश्चि 
वृत्तये धमेजिज्ञासायां प्रवृत्तस्तया सम्यक्‌ निणीतकमखरूपंतदनु 
षानभ्रकारतत्फलकश्वे[ते संक्षेपः क्षीणे पुण्ये मत्युलोके वसाते ॥ 

बह्मलोकाः पुनराव्तिनो5जुनेतिस्मतेश्व | अहिसकधरमज्ञानस्य 
च निरतिशयानंतफळलकत्वनिश्वयात्‌ य्येवं तार्हि किसेत्येक्े पशु 
हिंसां कुर्वति इत्यत्न भागवतवाक्यं च एकादशे वदंते तेःन्यो- 
न्यसुपाश्रिताः खियो गृहेषु मेथुन्यसुखेषु चाषिराः ॥ यजंलर्रष्ान्न- 
विधानदक्षिणं वृतो परं घति पश्ूनतक्विदः ॥न स्था न संपादिता 
अन्नविधानदक्षिणा यथा तथा यजाते तदा च रत्त्ये जीविकार्थ 
परं पश्शून्‌ घेति अतद्विदः हिंसादोषानभिज्ञाः हते श्रीधरटीकायां 
'चोक्तं ॥ सहयज्ञाः प्रजाः सष्टा इल्यादिवाक्यानामेवसारायः या 
मिमां पुष्पितां वाचमित्यादिना श्रेयो गीतोक्तं ज्ञेवःयःचोक्तं भेमांस- 
कॅसूत्रे तस्यायमाऱयः एतेन विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथेन 
विधिना स्यु रिति द्वितीयपादोक्तसृत्रसिद्धांतेन तत्वमस्यादिवाक्या- 
नां. यजमानस्तुतिद्रारा क्रियापरत्वं न संगच्छेत्‌ अष्टांगमयो योगो 
यथा त्रह्म एके खजातीयभेदशून्यं यजमानस्य हि सजातीया 
बहवो यजमानास्तिष्ठंति अद्वितीयं विजातीयभेदन्य॑ यजमानस्य 
हि विजातीयाः-शूद्रादयो बहवस्तष्ठाते ह्म व्यापकं यजमानो हि 
परिठिन्नः जह्म. विज्ञानं चिन्मात्रं यजमानो हि चिज्ञहग्रंथहंकार- 
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वत्वेन ज्ञानाजञानमात्रः बह्म हि आनंदमात्रं यजमानो हि दुःखा- 
त्मकपशुहननादिकमकरणादिहान्यत्रातिदुःखी बद्मा हि चक्षुः 
श्षोत्रादिशून्ये तस्य हि तत्‌ शून्यखे अंधबंधिरत्वादिदोषोपपत्त्या 
यज्ञानधिकारात्‌ यजमानत्वमेव हीयते तस्मात्‌ क्षद्रफलकं हि न 
करम त्यक्‍त्वा भगवत्तोषणं ओवोक्त॑ चोच्यते ॥ वणाोश्रमाचारवता 
पुरुषेण परः पुमान्‌ विष्णुराराध्यते पंथा नान्यकत्तोषकारणम्‌ परप- 
लिनिंपरद्रव्यपराहेंसास यो मति न कुरुते पुमान्‌ भूयः तुष्यते .. तेन 
_ केशवः ॥.न ताडयति नो हंति प्राणिनोन्यांश्वदेहिनः यो मनुष्यो 
मनृष्येंद्ठ तोष्यते तेन केशव श्रेतिसंक्षेपः य'चोक्तंस्फुटतया पशु- 
'हननं कालिपुराणे भविष्येच तदादिपुराणस्थातेनां च राजसतार 
- .ससत्वनिरूपंणाज्ञसवेमान्यं न बहुमान्यं चात यच्चोकते दशमे 
उत्तराधे एकदा रथमारुद्देतस्यायमभिप्रायः लॉकेव्यवायामिषमद्य- 
सेवा नित्यास्तु जंतोनं हि तत्र नोदनेत्यादिना तेजीयसा न 
- दोषास्तीति संक्षेप: ॥.२१॥ न . 
३* शास्त्रयानेत्वादाते सिद्धांतसत्र शासत्रलक्षण॑ं छांदोगो तत्र 
नारदवाक्यं यथा इतिहासपुराणपंचमंमिति तत्रेव सनत्कुमारवाक्‍्यं. 
इतिहासंपुराणपंचममिति कग्यजुःसामाथववाक्यं भारतपंचरात्रकं 
'समूलरामायणं चेव शास्त्रमित्यमिधीयते यश्चानुकूलमेतस्य . तः्चं 
ज्ञाशत्रमतं परं अतोडन्योग्रंथविस्तारो नेवशासख्र॑ कुवत्येतत इत्याद 
- पाझे वेष्णवं नारदीयं च तथा . भागवतं शुभं गारूड चं तथा 
'पांझे वाराहं शुभदशने षडेतानि प्राणानिे सात्विकानेमित्ताने 
मे.पाझोत्तरखंडे ब्रह्मांड बह्मवेवत्त. माकडेयं तथेव च 'भविष्यं चं . 
तथा आाह्म राजसानि-निबोध मे मात्स्यं कोम्य तथा.. लिंग दोवं 
. स्का तथेव च आशझेयं च. षडेतानिे तामसानि निबोध मे ॥ 
_ तक्षेवर्संतयः प्रोक्ता ऊषिमिर्रिगुणान्विताः सातिका राजसा 






शैव तामसा शुभदर्शने वाशिष्ठं चेव हारीतं व्यासं पारारं तथा 
भारड्ाजं कार्यपं च सात्विका सोक्षदाः शुभाः वामनं याजवल्क्यं 
चं आत्रियं दाक्ष्यमेव च कात्यायनं वेभवश्च राजसाः- खर्गदाः 
शुभाः गौतम बाहस्पत्यं च सांवत्त च यमस्मृतं सांख्यं चोशनसं 
देवी तामसा निरयप्रदाः सातिका मोक्षदाः प्रोक्ता राजसाः 
स्वगंदाः शुभा, तथेव तामसा देवी निरयस्यातिहेतवः तथाह मनुः 
या वेदबाह्याः स्सतयो याश्व काश्व कुदष्टयःताः सर्वो निःफल! प्रेत्य 

तमोनिाहि ताः स्मृताः शांतिपर्वणि मोक्षवमें मरीविरंगिरात्रिव्व 
पुढस्त्यः पुलहः क्रतुः वशिष्ट इति संसेते मनसा निर्मिता हि ते 
एते वेदविदो मुख्या - लोकाचार्याः प्रकीत्तिताः प्रतृत्तिधिमिणश्वैव 

भ्राजापत्ये प्रकल्पितः सनकसनत्सुजातय्व  सनकश्चव सनंदनः 
सनत्कुमारः कपिलः सत्तमश्व सनातनः संसेते मानसा! प्रोक्ता 

क्ृषयो बह्मणः सुताः खयमागतविज्ञाना निवृत्तिधमेमास्थिता; 
एते योगविदो मुख्या लोकाचार्याः प्रकीत्तिताः तथेव विष्णुपुराणे- 
पीीते.सक्षेपः ॥ प्रजाश्वतेवमेव तदुक्तं गीतायां महर्षयः. सस पूर्वे 
चत्वारो मनवस्तथा. मज्ञावा मानसा जाता येषां लोके इमाः 

प्रजाः प्रवृत्ति. च. निवृत्ति च द्विविधं कम-बेदिकं आवतेते प्रवत्तेन. 

निवृत्तेनासुतेंमृतं. ।। प्रवृत्तमेव निर्दिशाति हि. स्ते.इव. मय काम्य. 
साशिहोत्रायशशांतिदंदरशश्व. पोणमासश्व चातुमास्यं. पशुसुताः 

रातादिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुत प्रहुत मेव च || पूत्त॑ सुरालयारामकुपाजी* 
व्यादिलक्षणे दव्यसूक्ष्मविपाकश्व धर्मोरात्रिरपक्षयः अयनं दक्षिण 
सोमो दररोओषधि वीरुघः अन्न रेत इति त्वेश पितृयान्‌ पुनर्भवः 
1.ककत्येनानुपूर्वे भूत्वेह जायते ॥ यां वे साधनसंपत्तीति. निवत्ति- 
कॅमेपुनभवः ॥ ३ ॥ 
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४ राजाओने अवश्य क्तेव्यज छे अने ते न करवामां भावे तो बळ्वान्‌ शास्रनी आज्ञा 
तोडी गणाय एवु कोडे स्पश्प्रमाण छे के केम? 
प्रथमस्कंधे ॥ तयक्त्वा खघमंचरणांबज हरेभेजे न पक्को5्थपते- 
त्ततो यादे यत्र कया भद्रमभूदमुष्य किं को वाथ आत्तो भजतां 
खधमंतः' निगमकल्पतरोगालितं फलमित्यक्तवास्य च फळलत्े- 
नातिश्रेष्टतमत्वात्‌ निदत्तिधमंपरत्वाच मोक्षस्य त भक्तवेकसा- 
ध्यत्वमितिश्रतेथ्व ॥ महाभारतस्यापि तथात्वे भागवते भारत- 
व्यपदेशेन ह्याख्यरायाथेश्व दारीत. इति वचनाक्ञ शांतिपवोक्त 
प्रश्‍श्‍यते भीष्म उ० श्रयतां धमंसर्वस्व श्रत्वा चेवा वधायंतां 
आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां न समाचरेत्‌ आहिंसा सलयमस्त्येय 
त्यागो भेथनवजेने पंचखेतेष_ घमेष सर्व घमाः प्रतिष्ठिताः 
अहिंसालक्षणो धमः अधसेः प्राणिनां वधः तस्माद्वर्मार्थिमिलोके 
कतेव्या प्राणिनां दया लोभमायाभिभृतानां नराणां प्राणिनां 
घ्तां येषां प्राणिववे धर्मा विपरीता भवति ते यदि प्राणिवघे 
धर्मः स्वगेश्व खळु जायते संसारसुंचकानां तु कुतः स्वगोमि- 
धास्यते धुवं प्राणिवधो यज्ञे नास्ति यज्ञस्तु हिसकः ततो5हिसा- 
त्मकः कार्यः सदा यज्ञो युशिविर इंद्रियाणि पश्रून्‌ कृत्वा 
वेदीं कृत्वा तपोमयी आहिसा माहुतिं कृत्वा आत्मयज्ञ॑ यजाम्यहं 
घ्यानाझोजीवकुंडस्थे दभममारुतदीपिते असत्कमसमितक्षेपे अभि- 
होत्रे कुरूत्तमं यूपं कृत्वा पश्ूून्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकदेमं यद्ववं 
गम्यते स्वर्ग नरक केन गम्यते ॥४॥ 


५ ते हिसानि प्रवृत्ति जो न करवामां आवे तो तेथी राजाने प्रजाने के राजना अंगे 
कोड पंण प्रकारनो आपत्तियोग आंवे अथवा अकाये कर्या॑गणाय एघुं कोडे बलवान शास्त्रमां 
कहुं छे के केम ? 


तथा चोक्तं ॥ वरशिष्टपंचरात्रकुंडमालमववाणवंशकथाप्रसंगे 
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यस्तु संसारकूपे हि पतंतं प्राणधारिणं धारयत्यतिवेगेन तस्मादर्मा 
निगवद्यते आत्मवत सवेभूतानि परद्रन्याणे लोषवत्‌ मातृवत्‌ 
परदारांश्व यः पर्यंति स धसंभाकळू धमः कल्पदुमो लोके घमे- 
श्िंतामणिनुणां घर्मः कामदुघाधेनुः धर्मश्वितितवस्तुदः धर्मपा- 
थेयवान्‌ पांथो न यतो भयसीदाति संसारे भूः प्रमाणोयं. सववेत्रापि 
सखी भवेत्‌ ॥ ग्रहभतपिश्याचाश्व शाकिन्यः पन्नगादयः पराभवंति 
यं दृष्टा धमसंसक्तमानसं सुपुत्र चक्रवसित्वं बलं बळवतां 'तथा 
तेजः कांतिरक्षंयायुष्यं धर्मात्सवे समाप्यते अनेकभूमिसंपन्नाः 
प्रसादाः सुमनोहराः धनघान्यादिक 'चापि लभ्यते धससेवनात्‌ 
कामिन्यः सुंदराकाराः सत्पुत्राः सत्सहोदराः गजाशवस्यंदना 
श्व धर्मान्नाक्ति लभेति हि सागरस्यांतरस्थं यत्‌ यथ देशातरे 
स्थित तत्तडधसेप्रभावेण निजगेहे समाप्यते तेन धमेप्रभावेण राज 
राजस्य धीमते श्रीपतेस्तनयो राजन्‌ एथियत्‌ इति श्रेत्वा इत्यादे 
अधमॅफळं चतुथस्कंधे प्राचीनबा्हेषं नृपषे प्रांते नारदवाक्यं 
भो भो प्रजापते राजन्‌ पशून्‌ पय त्वयाध्वरे संज्ञापितान्‌ जीव 
संघान्नि्रेणेन सहसत्रशः एते त्वां संभ्रतीक्षंते स्मरंतो वेशास तव 
संपरेतमयःकूटेश्विछदंत्युत्थित मन्यवः इत्यादि ॥ शांतिपवणि च न 
ग्राह्माणि न देयानि षट्वस्तूनि च पंडितेः अथि मधु विषं राखं 
सद्य मांस तथेव च घातकडश्वानुमंता .च भक्षकः कयविक्रयी 
लेप्यंते प्राणिघातेन पंचाप्येते युधिष्ठिर ॥ विष्णुपुराणे यो ददाते 
सहस्राणि गवामर्ध शतानिच अभयं सर्वेसतेभ्यस्तहानामोति 
चोच्यते कपिलळानां सहस्ताणि यो हिजेभ्यः प्रयच्छति एकस्य 
जीवितं दद्यात्‌ न च तुल्यं युधिष्ठिर दत्तमिष्ठं तपस्तत्त॑ तीथसेवा 
तथा श्रुत सरवेप्यमयदानस्य कला नाहति षोडशी हेमघेनुधरां 
दानं दातारः सुलभा भुवि दुळभाः पुरुषाः प्रदानस्य क्षय एव न 
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विद्यते ॥ महाभारते च ॥ यो दद्यात्कांचनं मेरु कृत्स्नां चेव वसुंधरा 
छकस्य जीवित दद्यात.न च तुल्य युधिष्ठिर ॥ याशी वेदना 
सीत्रा खशरीरेयुधिष्ठिर ताहशी सर्वभूतानामात्मनः शुभ मिच्छतां ॥ 
आहिंसा परमो घमेस्तथाहिंसा परं तपः ॥ आहिंसा परमं ज्ञानम- 
बिसापरमं पदं आहेसा परमं दानं आहेंसा परमोदमः अहिंसा 
'यरमो यज्ञस्तथा हिंसा परं पदं ॥५॥ 

त पशुवधने बदले बीजुं कोई हिसारहित क्रिया कराने पवे आराधबामां आवे तो-तेथी 
कॉड बलवान्‌ शास्त्रनी आज्ञानो भंग कर्यो गणाय के केम £ तेवी हिं्सारहित कडे कडे क्रिया 
बराबर गणाय. | ५ | 

एकादशे वदंति तेन्योन्यसुपाश्रितस्तरियो महेषु मेथुनसुखेषु 
प्वारिवः ॥ यजंलसृष्टाज्ञावधानदक्षिणं इृत्ये परं घंति पश्ूनत- 
हिदः॥ न सुटी ने संपादिता अन्नविधानदक्षिणा यथा. तथा 
यजोते तदा 'च इले जीविका्थ परं पद्चून्‌ घंति अतद्विदः हिंसा- 
दोषानसिज्ञा इति श्रीधरटीकायामुक्त॑ ॥ तथा च शुतय' ॥ 
एषह्येवे साधु कमे कारयति तं यमेश्यो लोकेभ्यडन्नीय लोकेन्य 
नीर्यते एव एवासाधुकर्म कारयांते' त॑यमेभ्यो लोकेभ्योध्यो 
अनिनीयते इत्यादि ॥६॥७॥ 


£ 


सृतीयप्रश्षे सवशासत्रेपूपनिषत्‌ शिरोभागस्तद्वाक्यप्रमाणतमं यथा ॥ 

तत्न तत्र जोमिनिना -बेदस्य क्रियापरत्वाभिधानादुपानिषदामापे 
नतंदेव युक्त तत्रतत्र यत्नयत्न वेदस्य क्रियापरत्वं न द्येत 
तत्रतत्र. उपनिषदामापे तत्वमस्यादिवाक्यानासापे तदेवक्रियाप- 
रस्वमेव ॥ एंतेन विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथे विघिना 
स्युरिति दवितीयपादोक्तसूत्रासिद्धांतेत उपानिषदां तत्वमस्यादिवा- 
'क्‍्यानानेराक्काः तृर्ण वयं कमकराः कथं स्याम इत्याकांक्षाराहे- 
स्यकेन प्रकारेण व्याख्यातामाते अपेक्षायां प्रकारमाह छत्वथप्राते- 
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पादनेन छत्वर्था यज्ञांगरूपो यः कर्ती यजमानस्तस्य यत्प्राते- 
पादनं इश्वराभेदेन स्तुत्या वर्णने तेन प्रकारेण यथादित्योयूपः 
भ्रस्तरोय॑ यजमान इत्यादी यूपः स्तुत्या पशुनियोजनादि किया- 
'यामन्वोति तथा उपनिषद्वाक्येरी-बरभेदेन स्तुत्या पशुनिक्रिया- 
यामन्वोते यजमानोपे कत्तृत्वेन क्रियामन्वोते हति भावः ॥ एतेन 
विघिना त्वेकवाक्यत्वादित्यादिपूर्वोक्तसूत्रस्यायमथः तत्र शब्दः पूर्व- 
पक्षव्यावृत्यर्थः ॥ आश्रनायस्य क्रियार्थत्वात्‌ आनर्थक्यं असदथाना 
तॅसमादनित्यसुच्यत इति मेमांसकानां सूत्रे यदुक्त॑ आनर्थक्यं 
झतदर्थानां तज्न विधिना खस्य प्रयोजनवदर्थपर्यवसायित्व॑ गसयि- 
तामह ॥ एकवाक्यत्वात्‌ वाक्याने स्थ॒लर्थेन स्तुलंगत्वेन विधीनां 
स्यः विधिशेषाणि भवंतीतिसंक्षेपः ॥ तत्वसस्यादिवाक्यानां यजमा- 
नस्तुतिठांरा क्रियापरत्वं न संगच्छेत्‌ ॥ एकमेवाहितीयं ब्रह्म 
विज्ञानसानंदं नेहम अचक्षुरश्नोत्रमित्येतद्विपरीतात्मप्रतिपादनात्‌ ॥ 
अस्यायमथः ॥ एंकसेवेत्यादिश्रुत्येवे तद्विपरीतात्मप्रतिपादनातू ॥ 
तस्मात्‌ त्वदमिमतात यरजमानः सकाशात्‌ विपरीतस्य श्रुद्धात्मन- 
भतिपादनाद्वेतोः अवेपरीत्यमेव स्फुटीकरोति बह्म एकं सजातीय 
भेदशून्यं यजमानस्य हि सजातीया बहवो यजमानास्तिष्ठंति 
अदहितीयं विजातीयभेदश्रून्ये यजमानस्य हि विजातीयाः शूद्रादयो 
बहवस्तिष्ठति बह्म ञ्यापकसित्यादिप्रथमपज्ने उक्तमितिसंक्षेपः ॥ 


ली, भटू कानजी' पुरुषोत्तम 
'मुकाम ढींबडी द. पोताना. 
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...4 
न. ९७. 
जीवहिंसा हिंदुद्यास्र आधारे करवा विषे मनाईना जवाब. 

१ एवां अथवा कोई कार्य करवामा जीर्वाहेसा सर्वे हिंदु तथा मुसल्मानोना ध्मे-- 
शास्त्रोमां पण. बिळकुळ मनाई करेली छे. 

२ हुं तथा सर्वे आर्य हिंदुशास्त्र माननारा आर्यजन विद्वानांना सवेभान्य तथा बहु- 
मान्य “शास्त्रमां जीवाहिंसा पश्ुवध करवा सखत मनाई प्राचीन महाने पूर्वे करेळी छे. 

२३, चालतां क्रियाणशास्र तथा चालतां हिंदुपुराणो एवां सर्वे -शास्वरोमा मुख्यत्वपणु 
घरावनारा चोरे वेदमंत्रमां तथा श्रुतिमां तथा जैन शास्त्रोमां सर्वोपारे सिद्धांत श्री भगवतीजि 
तथा पनवणाजि तथा आचारंगजि तथा उपांशंगदसाजे विगेरे जैनधगे बत्नीरा सिद्धांत कहेळ 
छे. तेमां सर्वथा प्रकारे एकेंद्रिथी पंचोद्रे जीवोनी हिसा तथा वध करवानी मना करी छे ते 
तमाम सिद्धांतना सर्वे अध्ययन तथा अध्यायमां प्राणातिपात एटळे प्राणिना घात करवा सर्वथा 
निषेध छे, उपेरेनी संव शाज्लो-जल्याच-नमाव-छे--तथा-प्रमागिक पण छे तेम आयेजनो 
सर्वे माने छे. 

४. नीतिघमे पालनारे तथा प्रतापी राजाओो पुरेपुरा न्यायवंत राजा तथापि अक्ृत्य 
कमे प्राणियोने वध करे तो बळ्वान्‌ शास्त्र, वेद, स्ाति, स्मृति, सूत्रनी आक्षा तोडी तेम 
गणाय तेनुं स्पष्ट कारण आ प्रमाणे नीचेना छोकथी जाणवु 

नेर 
सूत्र २ भेलांछे 
र २ क च ९ (१ 
-* आहेसा सलयमस्तेयं त्यागो मेथुनवर्जनं 
4 व लोक चक ५ त ह ७ 
प्चखतपु घस्मपु सव धसाः' माताषताः ॥१॥ 
वच र्क » "घि क $३ र न 
यो दव्यात्‌ू कांचनं मेरु छुत्लां चेव वसुंधरा 
४१ ४.  % 4 
एकस्य जावत दद्यातू न च तुल्य कदाचन ॥२॥ 
(७.२ € व ९ 
मनमल छांडे सोइ रान जीव रक्षे सोई दान ॥ 
न क 2 ९ टु 
ज्ञानतत्व अभ्यंतरधरना निमेल एहीज याना ॥३॥ 
| अथे नीचेप्रमाणें छे, 

हिसा करवी नहीं. सत्य तजवु नहीं असय आचरवुं नही, परिग्रहनो लाग करवी 

एटळ उपर मायानो त्याग, परस्ती तथा नीतिविरुद्ध गैथुननो त्याग करवो. १ कंचन वहेतां. 
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सोनानो मेरुपर्वत जेवडो ढगलो करी दररोज अखंड दान आपे तोपण एक जीवने हणता 
मुकाववो ते अभयदान कहेबाय, तो ते उपरना सोनानुं दान अभयदाननी ळेश पण गणत्रीमां 
झवत नथी. २ मननो मेळ मूके. तेनेज स्वान करवुं कहेबाय. प्राणिजीवोनी रक्षा करवी तेनेज 
दान वहेडुं, ज्ञानरूपी तत्व अंतरआत्मामां धारण करवु, निमेळ एटळे चोख्युं एनेज धर्म 
तथा ध्यान कहेंबाय छे ९॥ 
५--तेवी हिसानीं जो प्रवक्ते करबामां न आवे तो राजाने के प्रजाने अथवा तो 
राजाने अंगे काँडेपण पराभव न थता घणोज ळाभ तथा राजनी दृद्धि तथा लक्ष्मीनी 
वृद्धि पुत्र पौत्रादि दद्धि तथा ते राजा घणाज प्रतापी तथा नीतिवंत गणायाछे-. तेम 
राजा अंगे आरोग्यत्ता रहे आफत न आवे एर्वु बळवान्‌ शास्त्रोमां कहेलुं छे तेविषे आधार 
कृष्ण यजुर्बदना तेतिरियारण्यकना दरमा प्रपाठकना ६३_मां अनुवाकमां कह्युं छे के. 
र सूत्र४ 
"> शती, 
धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धाम प्रजा- 
र किं रर ति ४". €५ & 
नुपसपॉति घर्मेण पापमसुविंदाते घर्मे सव प्रतिष्ठित 
९ 3“ (० 
तस्माछम परस वदान्त॥ १५ ॥ 
धर्मे सर्वे प्राणिनि आश्रय छे. जगतमां धर्मीधमे जाणवा मांठे ळोको धर्मिष्ठनी पास 
जायछे धर्मे करी पापने टाळेछे ने धर्मरमा सव रह छे. माटे धमेने श्रेष्ट कहेळछे पण ए 
धमे शुं छे. ते सर्वे मनुष्ये जाणबुं अवशय छे, माटे आपस्तंब धमेसूत्रना प्रथमप्रश्नना 
सातमा पटलर्मा कहयुं छे के-- 
सूत्र ५ 
3. ९. &* > जव > 0 ९ 
यं त्वायाः क्रियमाणं प्रशासन्ति स धर्मा यं गहंते सो9घमः ॥ १६॥: 
अथे--जे आचरणने आयेपुरुषो वखाणे ते धमे अने जेने निंदे ते अधमे कहेवाय 
छे. ने वडी वैशेषिक दर्शनना पेहेळा अध्यायना प्रथम आन्हिकमां कहेळ छे के, 
सूत्र ६ 
क. क द) ह र 
यतोभ्युद्यानेःन्रेयससिद्धिः स धमः ॥ १७॥ 
अ्थै--जेनाथी उदय तथा कल्याण थाय तेज घर्म, 
-  दै-णऱ-आपणा आर्य हिंदुशयास्रने विषे जे पर्वा आवेळां छे ते सर्वे धणाजं . उत्तम 


दिवस छे माठे ते पर्वे आराधवाने दिवसे त्रण शब्द कह्या छे ते आराधवां ( दया, दान अने 
दमन ) ए त्रण शब्द मळधमे शाक्लथी उत्पन्न थया छे. तेनो अथे एवो छे के, संब जीवो 
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उपरे दया करवी, सुपात्र जनोने दानं आपु, तथा अभयदानने कोईपण प्राणीने सहाय थर्ड 
रक्षा करबी तथा कराववी. ते तथा आ देहनी दृंद्रियो कुकमे करवा उन्मत थड देहने डोळा- 
चती होय तो इंद्रियबडे मन हढ रहेवा सारुं तपश्चर्या करी देह॒दमन करुं तेथी देहनी शुद्धि 
थाय छे. तथा मुसल्मान एटळे यवन ळोकोना मूळ प्रमाणिक शास्रोमां पण धमे विषे मूळ 
डाब्द त्रण छे, ( खेर, महेर ने बंदगी ) एवा त्रण शब्द छे तो तेनो. पण भावाथे एवो 
छे के खेर एटळे अन्न विगेरे सुपात्रे दान देवु. महेर एठळे सर्वे प्रागियो उपर दया राखी 
महेर करवी रक्षा करवी. बंदगी ते खुदानी भक्ति करवी एवो अर्थ छे पण प्रागियोनी हिंसा! 
करवी ए अशक्य छे. | 

७, कोडे पण निमित्त दिवसे प्रागिने वध करवा ळाविळा अबोध मूनुज होय ते पासेथी 
लह कोई प्रण निर्भय स्थळे ते पुन कोई पण भंगने खंडन को सिवाय मुकवुं ने ते प्रण 
सुखवृत्तिमां रहे तेवा ठेकाणे मुकवाथी सर्वोत्तम क्रिया संपूर्ण थाय छे एम धमेशास्ञोमां 
मानेढं छे. 

सूत्र ७ 


अ 3१११७११०५६ १५०, 
वका का विव रते 000 २९ शा... २१४० लह 


र्री सकला... 
विषय हिंसा न करवी ते माठे विशेष आधारो | 


अध ॥ पा्तेजलयोगदशेनश्राद्वनपादश्नुतिसूत्र ३० मुं ॥ 
आहेंसा सत्यास्तेयत्रह्मचयापस्म्रिहा यमाः ३० ल 
आहिंसा १९ सत्य २ अस्तेय ३ नरहचर्य ४. अपरिग्रह 

५ एते यमाः बँ 


हिंसा एटळे कोडरपण प्राणिनो द्रोह करवो तथा वध कखो ताडतर्जना करवी ते द्रोह 
तेथी विमुक्त एटळे निषेध ते अहिंसा तेना ९५ प्रकार छे, तो. तेमा. पण प्रथम शब्दनो-अर्थ 
प्राणिनो होह तथा वध करवुं ते महाज मोटुं प्रायाश्रित्त कह छे. ते हिंसानां ८१ भेद कहद्यांछे 
( हिंसा ) कृत, कारित, अनुमोदित ए त्रण भेद छे ते शब्दनो अथे, करुं करावघुं करतांनेः 
भलं जाणवु एवां त्रण भेद थ्या, * लोभ १ क्रोधे ९.मोहे ३ थी करुं कराववुं करताने भं 
जाणडु एम एक एकना त्रण त्रण भेद एटळे थायछे. वळी तेमां पण ३ त्रण भेद कहेल्े ते 
मदु, मध्य, अतिमांत. अथे मदु एटळे थोडुं मध्य ते साधारण अतिमातः ते घर्शंज दरएकना ३ 
भेद मळी २७ थायठे, तेना पण ३ ञण भेद ते म्रदु भुदु म्रदु मध्य मूदु तीव्र अथ थोडासा 
थोडुं थोडोमां मध्यभाग थोड़ाथी घणुं एटळे २७ ने त्रण त्रण करतां ८१ भेद थायहे, 
तेमांनो सूक्ष्म भेदरूप पण जो कोडे प्राणिनी हिंसा तथा वध तथा कांईपण दुःखरूप कार्य 
पोतांना साधनने' अर्थ करीये तो महार्धक प्रायश्चित बंधाय छे. माटे 'सवेथा प्रकारे आर्य जनोनां 
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क 


मूळ प्रमाणिक शात्ञ जोवाथी प्रणातिपात एटळे प्राणिनो वध करवो एरूपी हिसानो, 
सवे कार्यीमां निषेध करेल्छे. 
सूत्र < 
याज्ञवल्क्य स्मृतिना आचाराध्यायमां कद्युं छे' के. 
आहिंसा सत्यमस्तेयं शोचामिंद्रियनिम्रहः ॥ 
दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धमसाधनम्‌ ॥ १९८ ॥ 
अथैः-_अ्हिसा, सत्य, 'चोरी न करवी, पवित्रता, इंद्रियनिप्रह, परोपकार; दया,. 
मनजुं दमन तथा क्षा ए नव सर्ब, धर्मनां साधन छे---१२९८ वळी श्री महाभारतांतर्गत 
शांतिपवैना १६२ मा अध्यायमां कहयु छे के!-- 
सूत्र ९ 
अदोहः सर्वभूतेषु कमणा मनसा गिरा 
अनुभहश्व दानंच संतां धमेः सनातनः १२९ 
अथैः---मन, वाणि तथा कर्मे करी प्राणिमात्रनो द्रोह न करबो दया .राखवी तथा 
उपकार करवो ए सत्पुरषोनो सनातन धम छे, ॥ १९९ ॥ तेमज वळी पण श्रीमद- 
भागवतना प्रथम स्कंमा' कहयु छे के जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥ १३० ॥ अर्थ---जीव 
जीवनं जीवन छे. ॥ १९० ॥ चाणाक्य नीतिमां कहयुं छे के!- 
* सूत्र १० 
आहारनिद्राभथमेथुने च सामान्यसेतत्पशुभिनराणाम ॥ एको 
विवेको ह्याधिको मनुष्ये विवेकहीनाः पशुभिः समानाः ॥ ११९॥ 
अर्थे--आाहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ए चारे पक्ष तथा मनुष्योमा सामान्य छे. 
पण एक विवेकज मनुष्यमां अधिक छे माटे कृत्य अकृत्य न जाणे ते अविवेक तेवा 
अविवेकी मनुष्यो होय ते प्चुसमान जाणवां. १३१ तो तेथी विवेक विचारी प्राणियोना 
शरीरनो घात कयी वगर अनादि वनस्पतिथी मनुष्ये पोताना जीवनो निर्वाह कखो योग्य 
छे ए विषे विष्णुरामीए कहुुं छे के-- 
सूत्र ११ 
क. इ" ७ 
योत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्‍यतान्तरम ॥ 
एकस्य क्षाणिका प्रीतिरन्यः प्राणेविमुच्यते ॥ ११२॥ 


१०२ 
अधै-ज्यारे ज कोई जेनुं मांस खाय छे लारे ते बंनेनो अंतर जुबो, तो खानारने 
पेट भरवा जेटलो क्षणिक हर्षे थाय छे ने बीजाना प्राण जाय छे. ॥ ११२ ॥ 
सूत्र २ 
मतेव्यमिति यहुःखं पुरुषस्य प्रजायते 
शकयस्तेनानुमानेन परो%पि परिरक्षितुम्‌ ॥ १२३ ॥ 
अर्थ--पुरुषने मरणसंबंधी जे दुःख थाय छे ते अनुमानथी अन्य प्राणी तारण करवा 
प्रोग्य छे ॥ १२३ ॥ आ उपरना बे छोक विष्णुशमी ए कहेळ छे--बळी पण श्रीमहामा- 
(तांतगेत अनुशासन पवना ११५ तथा ११६ मां कहेळ छे के-- 
| सूत्र १३ 
प्राणा यथात्मनो5भीष्ाा भूतानामापि वे तथा 
आत्मोपम्येन मंतव्यं बुद्धिः रुतात्ममिः ॥ १३५ ॥ 
अर्थ--जेम पोतानां_ प्राण पोताने प्रिय छे तेम प्राणियोने प्रण हशे एम पोतानी 
पमा 5३ बुद्धिमान क्ञानिओए विचारु ॥ ११५ ॥ 
सूत्र १४ र 
स्वसांसं परमांसेन यो वधेयितुमिच्छात ॥ 
नास्ति क्षुद्तरस्तस्मात्‌ स नशंसतरो नरः ॥ १३६॥ 


अधे--जे पारका मांसे करी पोताना मांसने बघारवा इच्छे छे तेनाथी वघारे कोई 


धम नथी ने जे अतिक्रर छे. | ११६ ॥ 
सूत्र १५ 
न हि प्राणात्मरियतरं लोके किंचन विद्यते 
तस्मादयां नरः कुयोद्यथात्माने तथा परे' ॥:१३७॥ 
- अथे--जगतमां प्रायथी अधिक प्रिय बीजु कडे नथी गटे मनुष्ये पोतानी पेठे 
नबीजानी उपर दया राखवी, ॥ १३७ | 
सूत्र १६ 
: भ्राणदानात्परं दानं न भतं न भविष्यति 
न ह्यात्मनः भ्रियतरं किंचिदस्तीह निश्चितम़ ॥ १३८ ॥ 
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अथै---प्राणदानथी बीजुं श्रेष्ठ दान थयुं नथी तेम थशे पण नही. केमके ळोकमां 
आात्माथी अधिक प्रिय बीज कांडे नथी ए निश्चय छे. ॥ ११८ ॥ 
सूत्र १७ 
अनिष्ट सवभूतानां मरणं नाम भारत ॥ 
मृत्यु: काले हि भूतानां सद्यो जायति वेपथुः ॥ ११९ ॥ 
अथे--ऱप्राणिमात्रने मरण अप्रिय छे कारण मरण समय तेमने तत्काळ कंप थाय छे. 
उपरना १६५ थी ते ११९ सुधीना छोक महाभारतमां छे. हवेथी 'चाणाक्यनीति लघु'चाणा- 
कयना ळघु भध्यायनो' छोक ९ मो. 
बने १ट 
धर्मस्य मूलं राजानस्तपोमूलं 5षीश्वराः | 
कषीशा यत्र पूज्यंते तत्र घमः सनातनः ॥ ५॥ 
अथे --धर्मनुं मूळ बीज राजाओ छे, तपनुं मूळ कषिओ छे; जहां कषीश्वरनी साधुनी 
नता होय ते स्थळ सनातन धमन स्थान समजवुं, 
सूत्र १९ 
राज्ञे धर्मिणि धर्मिशाः पापे पापा समे समाः ॥ 
लोकास्तदनुवर्त्तंते यथा राजा तथा प्रजा: ॥६॥ 


अथै--राजा धमी होय त्यां प्रजा पण धर्मिष्ट होय. राजा पापिष्ट होय छे ते प्रजा पण 
पापी थवानो संभव थाय छे तुल्योतुस्य होय छे. सेवक राजाना बतेणुक प्रमाणेज चाळे एवो 
सदेव नियम छे जेवो राजा तेवीज प्रजा थाय छे, ॥ ६ ॥ हवे श्री महाभारतना अनुशासन 
पवेना ११६ मा अध्य़ॉयमां कहुं छे के-- 


सूत्र २० 
आहिंसा:परमो घर्मस्तथाहिंसा परो दमः ॥ 


आहेंसा परमं दानमाहिंसा परमं तपः ॥ १४९ । 


. अर्थ--भहिसा ए उत्तमधमे, उत्तमदान, उत्तमदम, तथा उत्तमतप छे? ॥ १४४॥ 
बळी विष्णुदामीए कहुं छे के--. 


१०१४ 
सुत्र २१ 


मातृवतू परदारेषृ परडरव्येषु लोष्ठवत्‌ ।| 
आत्मवत्‌ सवभूतेषु वीक्षते धमबुद्धयः ॥ १४६॥ 
अर्थ--धमेबुद्दिवाला मनुष्य पारकी स्रीने मातासमान, पारका कांचनने माटीसमान 
अने सवे प्राणिने पोताना समान जुर छे. ॥ १४६ ॥ वळी शुक्रनीतिना त्रीजा अध्यायमाँ 
कहुं छे के-- 
सूत्र २२ | 
एणो गजः पतंगश्व भरंगो मीनस्तु पंचमः ॥ 
शब्दस्पश्देरूपगंधरसेरेते हताः खलु ॥ १४८ ॥ 
अर्थै--हरण, हृततति, पतंग, भ्रमर तथा पांचसु मत्स्य ए क्रमथी शब्द, स्पर्शी, रूप, 
गंध अने रस करी नाश पामे छे. एक इंद्रिनो विषय बेकाववाथी तो मनुष्य पांचे इंद्रि मोकळी 


राखी विसर्पे बेकावेतो तथा हिसारूप अकार्य बोरी तो नाश पामी” तेने” नॅक प्राप्त केम न 
थाय. ते ज्ञानी पुरुषोए विचारबुं जरूर छे | १४८ ॥ वळी विष्णु शमोए वह छि के--- 


सूत्र २३ 
न गोप्रदानं न महीप्रदानं न वान्नदानं हि तथा प्रधानम ॥ 
यथा वदेतीह बुधाः प्रधानं सवेप्रदानेरभयप्रदानम ॥ १५६ ॥ 


अर्थे--आ लोकमां पंडितो सवे दानमां जे रीते अभयदानने मुख्य गणे छे ते रीते 
गोदान, भूमिदान तथा अन्नदानने मुख्य गणता नथी, ते कुं दानके प्राणिनी रक्षा करवी 
करावधी तथा प्राणिने भय थकी मुकाबबो एज अभयदान कहेवाय छे, ॥ १५६ ॥ आ प्रमाणे 
मुद्वित करी हवे निचे भाषणरूप भाषण करी व्याख्या करवामां आंबे छे. तथा ए कथा के 
नारदकषि तथा वसुराज तथा पर्वेत ब्राह्मणनी आपवामां आंबे छे ते कया ग्रंथनी छे 
एम हाळ्मां घणो श्रम ळेतां सिद्ध थयुं नथी पण अनुमानथी तथा एकथी घे जाह्षणोने 
युछबाथी एम मानवामां आव्युं छे के ते कथा महाभारत धभेशास्तर अथवा रामकथानी छि पण 
ते तो अमारी जैन रामायणमां आवेली छे. पाने ९८ थी ते ४८ पाना सुधीमां तेनो सेक्षप 
मात्र जाणंवारूप योग्य रुई अत्रे दाखछा कहेळ छे, ते पण आपने ध्यानमां ढीधा “जेवु माळम 
पडशे एम जणाय छे. तेथी नीचिप्रमाणे दाखळ करेली छे तथा हवे आपेळां भाषांतर जवाबमां 
आवेल सूत्र कोक २४ ते एक १ सत्रने अंते जे आंवेळ आंक छे तेटळामो ते प्रथमा, 
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बतांवेळां प्रकरण तथा अध्यायनो छोक छे एम जाणवु तेनी हर्काकत विस्तारी कहुं छु. ते 
ध्यान आपी सौंथी प्थमना जे मेळा १ झोक छे ते प्रस्ताविक छे, एम हाल्मां मानवासां 
आवेळं छे, पण ते कोईक ग्रंथना. होवाज जोइर एम अनुमान प्रण थाय छे. कारण के लैनो 
यण अर्थ आ आपेळा शाल्लोना भावा्थमां मळे छे, जेथी हवे ते २ प्रस्ताविक छे.एम मान्य 
छे, तथा लारपछींना आक ४-५--६ एम ७ छोक प्रमाणसहस्थीनां आचार प्रकरणना पाना 
५ मांथी ढीघेळा छे. लार पछी आंक ७ मानो छोक १ पा्तंजळ योगदर्शन साधन 
पाद श्राति सूत्र २० सुं छे ते ते ग्रंथमा जोबाथी खात्री थशे. तथा आंक ७ मां बीजानो तथा 
ओंक इ २ १० ११-१६२१२॥४१५६-६६०-७-२९०-२११-२२९- 
९ एम १५ प्रमाणसहस्री नामना ग्रंथना आचार प्रकरणना पाना ९२ थी ४१ ध 
छीघेळां छे. ते ग्रंथ जोबाथी तथा आपेळा जुदा प्रंथोना प्रमाण छे तेने सूज्रोना मथाळा, 
उपर ते प्रमाणे ते ग्रंथो जोवाथी खात्री थशे. तथा आंक १८थी १९ ना छोक बे लघु 
'वाणाक्य राजनीतिना बीजा अध्यायना छे ते ग्रंथ जोवाथी खात्री थशे. सर्वे ऐक्य म 
सूत्र ९४ थाय छे. तेमां सात सात आंकना बे सूत्र छे. तेम प्रथमनां १ आंक तो सूत्र 
पार्तंजळ योग दर्शन साधन पाद ग्रंथनु सूत्र १० मुंछे, त्यार पळी बीजा ७ माना आंकलु 
सूत्र छे, तेम प्रमाण सहस्रीनुं छे; हवे प्रमाण सहस्ती ए एक छापेले ग्रंथ छे जेमां बधा प्रकरणमाँ 
आवेळा एक हजार प्रमाण छे. ते ग्रंथ रची छपावनार यजञुवंशी ठाकरशी सुत प्रागजीन' 
नामथी मुंबई निर्णयसागर छापखानामां छाप्यो छे, 


नं० रट. 
रामानुजासि डांतमताचायनो अभिप्राय, 
श्रीसते रासानुजाय नमः 

उपवीतनम ऊध्वेपुंडूवतम्‌ त्रिजगत्पूर्णफळं त्रिदंडइस्त॑ शरणा- 
गतसाथवाहमीडे शिखया शेखरीणाम्‌ एतिम यतीनाम्‌ यस्मिन्‌ 
जगात , जगदुपादानकारणभतम्‌ भ्रियः पतिसू परं परमपुरुषा 
उपासंते ॥ तदुपासनयेवापवर्गश्रेणीमहमाहामित्याब्रह्मस्तम्‌ भो आ- 
तर्गता अधिरो हन्ति ब्रह्मादयः ॥ कारणाद्यंतरा कायोययनुपपत्ते- 
रितिन्यायस्य प्रल्यक्षानुभवत्वेनेककायत्वावाच्छि्नं प्रलनेकपदार्थ- 
स्वावच्छिन्नत्वस्य प्राग्मावापत्तियोगित्वात्‌ू न केषासापे तत्र प्र- 
वृत्तिः । प्रवतेडपे फलाभाव इति चेन्च ब्रकतविषयेकार्य कारणभा- 
वस्यासंगतत्वे5(पे प्रयोज्याप्रयोजनभावेनोपपत्ते ॥।| सवप्रसमंजसं 
सथा च मोक्षप्रयोजकीभूतमपेक्तिप्रपत्यादीनामधिकारेणः एतत्‌ 
प्रमाणं बोधयाि ॥ ३ ॥ श्रीरंगळक्ष्मणमुनीश्‍वररुतप्रबंघगूढार्थ बो- 
थनछतसमभूच्यदात्मा ॥ श्रीरंगराजगुरुषयेऊपात्तबोधम गोपालव- 
यंगुरुशेखरसाश्यध्वम ॥ २॥ त्रेगण्यविषया वेदा निखेग॒ण्यो 
भवाजुन ॥ मात्स्यं कोम तथा लिंग शेव स्कांदं तथेव च ॥ 
आस्रेयं च षडेतानि तामसाने निबोध मे. ॥ अह्मांडं बह्मवेवर्त 
' माकेडेयं तथेव च ॥ भविष्य वासनं ब्राह्म राजसाने निबोध मे ॥ 
वेष्णव॑ नारदीयं च तथा भागवतं शुभम ॥ गारुड च तथा पाझं 
वाराहे शुभदशशेने ॥ सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि 
वे ॥ सात्विका मोक्षदा प्रोक्ता राज्ञसाः सवर्गदाः शुभाः ॥ तथेव 
तामसा दोवे निरयप्रातिहेतवः ॥ तथेव ऊषिमिः प्रोक्ताः स्वतप- 
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स्वगुणान्विताः ॥ सात्विका राजसाश्वैव तामसाः शुभदशने ॥ 
बालिष्ठं चैव हारीते व्यातिं पाराशरं तथा ॥ भारद्वाज काऱ्यपं च 
सात्विका मोक्षदाः शुभाः ॥ मानव याजझवल्कयं च आस्रेयं दाक्ष- 
मेव च ॥ कालायनं वेष्णवं च राजसांः खर्गदाः शुभा; ॥ गोतसं 
बाहस्पत्यं च सांवत्त॑ च यमः स्मृतम्‌ ।॥ सांख्य चोशनसं दोवि 
तामसा निरयप्रदाः 


अर्थः--मत्स्यपुराण, कूरमपुराण, डढिंगपुराण, शिवपुराण, स्कदपुराण अने आअसम्ि- 
पुराण, आ छ पुराणों तमोगुणी छे. ब्रह्मांड, त्रह्मवेवत, मार्वीडेय, भविष्य, ब्रह्म 'अने वामन 
पुराण ए रजागुणी छे. अने विष्णु, नारद, भागवत, गरुड, पद्म अने वराह ए छ पुराणा 
सात्विक छे; वसिष्ट, हरित, व्यास, पराशर, भरद्वाज अने काऱ्यप ए छ स्मृतियो सत्वगुणी छे. 
मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि, दक्ष, कायायन अने विष्णुस्मृति ए रजोगुणी छे. अने गौतम, 
बरहस्पाते, संवर्त, यम, शंख अने उरानसस्मृति ए छ तमोगुणी छे, सत्वगुणी मोक्ष आपेळे, 
रजोगुणी स्वर्ग आपेळे, अने तमोगुणी नके आपेछे. ब्राह्षण, क्षत्रिय, वेश्‍्य अने शूद्र ए चार 
वर्णींना नाम छे. जे देवीना उपासको भक्तो छे तेमना बे प्रकार छे (बे प्रकारना मत छे), 
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एक वाममार्गी अने बीजो, दक्षणायन मार्गी छे, ए पेकी वाम सार्गीओना प्रमाण बहुंछु 
निणयलिंधुर्मा बालि ॥ 
तस्यां ये झुपयुज्यंते' प्राणिनो महिषादयः ॥ 
सर्वे ते खर्गृति यांति घेतां पापें न विद्यते ॥ १॥ 
अर्थ --निणयसिंधु नामना धमेशास्रविधे बलिदान प्रकरणमां कहयु छे. अर्थ- 
नवरात्रीना उपवास करनार जे वाममार्गी'तेओए तेना पुराणहुती दशराने दहाडे महिप पाडो 
अथवा अज बोकडो तेन परजन करवुं. अते प्रजन करीने देवीनुं आवाहन करदुं, आवाहन 
करतां पाडादिकनुं शरीर कांपे तो. खल्ले करीने तेने माखो न कांपे तो तेने खड 
अडकाडीने छोडी भूकवो. 
यावज्ञच्चालयेच्यच्र पश्ुस्तावन्न हन्यते ॥ 
न तथा बलिदानेन पुष्पधूपविलेपनेः ॥ 
यथा संतुष्यते मेषेमेंहिषीविध्यवासिनी || 
एव च. बिंघ्यवासिन्या नवरात्नरोपवासतः ॥३॥ 


श्व्ट 


ए मरनार पुरुषने दोष लागतो नथी ने पश्च स्वर्गमां जायछे. , जेम पद्चुवध करीन 


विंध्यवासेनी देवी प्रसन्न थायछे तेम बूपदीप विगेरे बीजां नवेद्य करीने प्रसन्न थती नथी. ए 
. वचन वाममार्गीओने लागु छे ए गोण वचन छे र्‍ 
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मिताक्षरना टीकानेबिपे मनुस्मृति वचन छे ते नीचे प्रमाणें -- 
सिताक्षरॉ--यज्ञाथ बाह्मणेवेच्याः प्रशस्त भृगपालिणः [| 
भृत्यानां चेव वृत्यर्थमगस्त्यो ह्याचरेत्पुरोते यनुस्मरणात ॥ ३ ॥ 
*अथे---यज्ञना अर्थ त्रणे वर्णने पण पशुनो वध करवबो. शामाटे के पोताना घरनाविष 
शूद्र चाकर होय तेने माठे आ त्रणे बर्ण परंतु मांस भक्षण न करवु.. एनुं पण तात्पय ए 
छे के ते पाप छे. माठे पशने खद्ट अडकाडीने छोडी देवु 


ल. अलि 


ताक्षरानेविषे बीजुं बचून याक्षवल्क्य महाराने कहयु छे ते नीचे:-- 
वसत्च नरक घार विनान परारासान: || 


"जे 
संमित्तापे दुराचारो यो हेलविधिना पून | ७॥ 


ती. च 


अर्थे---भबिधि पूर्वक जे कोई पद्चुनी हिंसा करेछे ते मनुष्यने जेटळां रुंबाडां पुन 
विषे रहेळांछे तेटळां वभ हजार पर्यंत नके भोगवीने एटलां वषे हजार पर्यंत पद्चुनो 
अझबतार थायछे, ति 


मिताक्षरानी टीकाने विषे मनुस्सृतिमां स्वयंभुमनुचं वाक्य छे-- 
मनु ॥ हंतीत्यष्टाविधो विघातको ग॒ह्यते अनुसता 
विशसिता निहंता क्रयविक्रयी संस्कर्ता चोपहता 
च खादक श्वेति घातकाः ॥५॥ 
अथे---घातक शब्दनो अर्थ आठ प्रकारनो छे अनुमंता कहेतां जे अनुमान करीने 
मार्यु ते जेमके भूरूं कोळुं तेने कोई पण पद्चु कश्पिने मारतु तथा कांडे 'पण अडदनुं पुतळु 
भगर मनुष्य कल्पीने मारघुं. ते अनुमंता, विशसिता एरळे विश्वास करीने कोई देवीने त्यां 
मोकल्युं अथवा पोतांने धरेज कई पद्चधु होय ते कोई खाटकी इत्यादिकने वेचीने आपवुं ते 
पण वेचनार पुरुष मारनार बरोबर छे. अनिहंता जे जाते मारे छे ते, क्रयविक्रय जे केवळ 
* पोते पुलावीने खाटकीओने आपे छे ते पुरुष पण मारनार बरोवर छे. अने बीजो जे पशु 
छे एम देवीने अपेण करवाने वास्ते बीर गुलाल विगेरे करीने पूजन ( पशु ) नुं करे छे, 
ते पण परजन करनार अने पूजन करावनार ए पण मारनार बरोबर छे. अने उपकर्ता वहेतां 


१०९ 


के जे पझ्ुन ळावीने मारनारना हाथमां आपे छे, जने खड्ड मंत्रीने मारनारना हाथमां आपे छे 
अने खल्लनो स्प करीने जे छोडी दे छे ए_ पण मारनार बरोबर छे. अने ए पशुना 
मांसने जे खाय छे ए पण. मारनार छे, एवा आठ प्रकारना हता पुरुष जाणवा. हवे दाक्षायन 
मार्गना देविभक्तो छे तेमनां प्रमाण. 


अथ बलिदान ब्राह्मणेन माषादिमिश्षाज्ञेत कूष्मां- 
डेन वा कार्य ॥ यदा ॥ घरतमयं यरवपिष्ादिम्य वा 
सिंहञ्याघनरमेषादिकं ॥६॥ 


00 


घमोसेघुना बीजा परिच्छेदरमा कोस्तुभ ग्रंथना वाक्‍यो छे 
कृत्वा खद्रेन घातयेत्‌ ॥ ब्राह्मणेन पशुमांतसच्यादि- 
बछिदानात बाह्मण्यतो भ्रष्टता || सकामेन क्षत्रिया- 
दिना सिंहदव्याधनरमहिवछागसकरणूगपालिसत्स्यन- 


४)... 


कुलगांधादभाणिखगातरराधरादसया बालडयः | ७ ॥ 


पक 


अथै--आल्मणे.देवीने बलिदान आपु होय तो तेने भूरू कोळुं अथवा अडद बाफीने 
अथवा अडदनु एतळुं करीने अथबा घी खांड भेळबीने लोटनो अथवा दूधपाकनो महिष, 
अज बनावीने तेनुं बाळैदान आपवुं, परंतु जॉवता पक्षुनो ब्राह्मणे वध न करवो, करे तो भ्रष्ट 
थायछे. क्षत्रीयोमां जे सकामीक क्षञ्री छे अने वाममार्गमां रहेळाछे एने जीवता पच 
बलीदान आपटडुं ए वाक्य वैष्णव धमेमां नथी, ते ज देवना भक्त छे तेने लागुछे. परंतु 
सुख्यवाक्‍य तो क्षत्रीए कान नाक छेदीने पशुने छोडी देवो ए छे. हिंसा करवी ए नथी. ए॒ 
वाकय देबीना उपासकना छे ने ते सुख्यवाक्य नथी. 


बेदना जे मुख्यवाक्‍्य एटळे तात्पर्य छे ते कहुंळु. ए उपरना जे बाक्यो छे ते शामाठे 
कहेळां छ के मांसभक्षण करवाने जञौवनी ज़ आसक्ति छे ते छोडाववाने वास्ते छे. तनो 
दृष्टांत जेम कोई पोताना दोकराने करमीनो व्याधि थयो होय तो बाप पोताना दीकरानो रोग 
डवा सारु एम करेळे के हे पुजन ए ळीमडाना रसनो वाडके तं पीइश तो हुं तने खांडेलो 
रडु आपीरा. लारे दीकरो रसनो वाडको पी जायळे तो कहेछे के लाडु तो हाउ लेई गयो ने 
लाडु दीकराने आपतो नथी. एज प्रमाणे बेद कहेछे के पशुनुं बलिदान आपनारने पाप नथी ए 
वचन खांडना लाडु जेवु छे. अने पशहिसा न करवी ए ळीमडाना रस जेवु छे, एटले 
गुणकारी छे माटे पशुहिंस्रा न करवी. 


११० 
योक्चंवंल्वय स्ंमृंतिर्मी तेना रांजनीतिंना प्रकरण विषे जे प्रमाणे छे तें प्रमाणे कडंछुं 
अस्कन्नमव्यर्थ चेव प्रायांच्त रदू[षत । 


की 
अथ्नः सकारइंप्रासा हुत न्रटामहाच्यते॥८॥ 

अथे/-णजाह्ण, क्षत्रि, वैश्य जे यज्ञ करेछे अने ए यज्ञ थकी जे फळ थाय तेना लक्षण 

कडु छुं. अम्निने विषे ए प्रकारनी आहुती आपी होय तो श्रेष्ठफळ थाय छे. केबो हुत पदाथे 

जोईए आस्कंदनाम रुधिरनी धारारहित होय अने कोई जीवनी हिंसा थई न होय अने प्रायश्चित 

करीने झदुषित होय तो ए फळ प्रात्त थायछे, एटळे ए छाकनो तात्पर्य ए छेके दुधपाक, तळ, 

जव, धी एनी भाहुती आपी होय तो फळ थायछे, पशुनी आहुती आपी होय़ तो फळ थतु नथी. 
याक्ववल्क्यस्मृतिनुं वाक्य छे ते नीच प्रमाणे 


सवान्कामानवाझोति हयमेधफलं तथा ॥ 
र 
ग्रहेपि निवसन्विप्रा मनिमासविवजनात्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थः-विप्रेनाम त्राह्मण, मुनिनाम क्षत्रि, वैश्य, शूद्र ए चार वर्णोभां जे कोई मांस 
पशुहिंसा करीने अथवा बळठिदान आपीने ( मांस ) खाता नथी. अथवा बलिदान आपतो 
नथी एवा पुरुष जे कामना मनमां धारेछे ते बघी सिद्ध थायछे, तेने कोड विघ थतुं नथी अते 
हयमेधयक्ञ करबानुं फळ थायछे, . एटले ए ठेकाणे वेदनो कहेबानो तात्यये एछेकरे पशु- 


हिंसा रहित यक्ष करंबो 
याक्षवल्क्यनी टीकानेविषे स्वयंभु महाराजचुं वाक्पकछें, 
७2 २७ 
मनु ॥ यज्यायते यंत्कुत्त राते बघाति यत्र च 
१.1, च : *:. , 
तदेवाझोलयविन्थेन यो हिनस्ति न किंचन ॥ १० ॥ 

_ अर्थ--जे कोईपण प्रकारनी हिसा करतो नथी अथवा .कोईपण प्रकारनुं बलिदान 
आंपतो नथी. तो ते पुरुषा मनभां जे ध्यान करे छे, अने कांड कर्ग करे छे, अने जे कर्मने 
विषे रति प्रीति करे छे नाम यक्षाशिक करे छे तो ते पुरूषने यक्ष विघरहित थाय छे. एठळे 
ए ठेकाणे बेदनो कहेबानो तात्पर्य ए'छे के. यक्ष करवो तो ते यक्षने विषे पशुहिसा न करधी 
दुधंपाक आपवी एटले कोडपण प्रकारनी बलिदानमां हिंसा न करवी ए तात्प 


जुंपण मनुमहाराजचुं वाक्‍य मिताक्षरा मध्येनुं छे ते नीचेप्रमाणे-- न 
व्ष वषश्वमंधन या यजत राते समाः । मासानच . 
न खादंच्छास्तयाः पुण्यफळ समांमाते मनस्सरणातू |!११॥ 


१११ 


. _ अथे---एटले जे कोई पुरुषोर एंघो. निर्थम क्या. होय छे के. ज्यां पर्यत जीव ला 
सूधी दरबर्षे अश्वमेध थक्ष करवो परंतु मांत व खावं एढले अशवतुं बॅडिदान न. आप दघ- 
पाकनुं बलिदान आपवं. जे पुरुबो अश्व बठिदान आपे.छें तेग करतां जे नथी आपता 
तेने अधिक फळ थाय ळे. एटळे, ए ठेकाणे वेंदनुं तात्पपे श॑ छिके जे अश्वमेध यज्ञ कखो ते 
अश्धने खद्दस्प्शे करीने छोडी देवो दधपाक विगेरेलुं बाळिदान आपधं 


४ 


श्रीमद्‌ भागवत एकादश स्कंधने विषे कहेळं छे के-- न 
क य क च _) » 3 ९७३ च 
लॉक व्यवायामषमद्यसेवा नित्यास्तु जतोन हि तच चादना ॥ 
क र: ज्य > जु /€«. क्ति (0. अ: अ 
व्यवस्थितिस्तषु विवाह्यज्ञसुराम्रहर'स॒ निवत्तिरष्टा ॥ १९॥. 
अथ--एटळे वेद शु कहे छ लोकोने 'विभे बिबाहने विशे सुख छे आमित्र जेमां 
क्षण करें छे अने मद्यसवा अने मदिरा पीवी एंज प्रकारना जे जीवा छे ते थक नित्यमुक्त 
कहेतां जे भगबानना पार्षद अने जिवनमुक्त कहेतां जे जडभरत, सुकदेवळ रॉंनकादिक ते 
अने मुमुक्ष कहेतां जगंतूमां रहीने जे इच्छा करे के मारो मोक्ष थाय ए मुमुक्ष जाणबो. 
अधमनां लक्षण इंद्रिसुख भोगववु हिसा करवी अने भूतेग्रतनी उपासना करवी, पामरना 
लक्षण जे मनुष्यदेह परमात्माए केवळ भंजन स्मरण करवा. आपेल ते परमात्माने छोडीने 
. भरव ने चंडीनी उपांसंना करे छे, अने नाना प्रकारनां. बंठिदान आपे छे एं पांछला बेड 
जीवो अधम अने पामर'तेमने ए प्रकारे वेद कहे छे. शु कहे छे? लयन कंयी वगर जे 
विषयसुख भोगवरे तेने दोष लागशे. यक्ष कयो वगर जे पशुने मारशे तेने पण दोष लागशे. 
अने सुत्राभणियज्ञ वगर जे मदिरा पॉशि तने दोष ढागशे. ए शामाटे वेद कहे छे के अधम 
पामर जीबोनी विषयसुख थकी, मॉसभक्षण थकी, मदिरांपांन थकी नित्यंनी रुचि छोडबवा 
सारू कह छे. 
श्रीमद्‌ मागवतना एकादश स्कंधमां बीजुं वाक्य छे ते-- 
घने च धर्मेकफलं यतोज्ञानं सविज्ञानमनुभ्रशाति 


4 


ग्रहषु युजाते फलो वरस्य खत्यु त परयाते दुरतवायम॥ ४१३॥ 


य) 


अथे--धनरक्षा करवानुं सुफळ ए छे के घम करवो. विज्ञानसह वतमान, ज्ञानच 
फळ शु छे के सवे जीबबध थकी निदृत्ति पामो, भगवत भक्ती करो ए करता नथी 
केवळ संसारने विषे शरीरने ळगाडे छे. ते दुरंत वीर्यरूपी एवा संबत्सररूपी काळरूपी. 
परमात्मा जे भक्षणकरी रह्या छे तेने जोता नथी. एवा भावार्थंचुं वेदनुं वाक्य शुकदेव महाराज 
परीक्षिति प्रथे अने श्रीकृष्ण उद्भंवजी प्रले अने नवयोगेश्वर नीमीराजा प्रथे कहेलुंछे. के. 


एं जीव समान बीजा अधम. नथी, 


शर्ट 


- श्रीमद भागवत विषे 'छोक छे ते नीचे प्रमाणे-- 
यंत घाणभक्षावाहतः सुरायांस्तथा पशाराठलभन न हसा 


एव व्यवायः: प्रजया ब रत्याएव विशुद्ध न वद स्वघम ॥(४॥. 


अथे--शुकदेवजी परीक्षिति राजां प्रत्ये कहे छे के हे रांजल्‌ वेदनो केहेवानो तात्पये 
शर्वी छे के ते सुत्रामणि यज्ञन विषे मदिराने सुंधी लेवी, पण पीबी नहीं, यज्ञने विषे पशने 
खड अडकाडीने छोडी देवु मारलुं नहीं. "कतु समयना अंतने बिघे भार्यांनो ( त्री) अंगिकार 
कणी. बीजा दिवसे जाय तो इंध्रर स्मरण करं एटळे संतान थया पछी इश्वर भजन करु. 


शव उत्तम मनुष्यदेह पामीने झुद्ध धरमवेद कहे छे तेते छोडीने विपरीत चाळे छे. ए वास्ते 
नरकमां जादु पडे छे. अने जे मनुष्य जीवनी हिंसा करे छे ते पशु अवतारने पामे छे, 
श्रीमद्‌ भागवतनो 'छोक नीचे प्रमाणे-- | 
न "कक. १.) क 
'द्विषंवः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीशरं ॥ 
वर ५०१. "0 र जु क र 
मृतक सानुबंधेडस्निन्बद्धस्नेहा; पतेत्यघः ॥ १५ ॥ | 
अथ--झुकदेव परीक्षिति राजा प्रे काहे छे के सवे जीवोने विषे साक्षात. परमात्मा 
बास करीन रह्या छे. जड पदार्थ जे देवी भेरवादिकने बाळिदान आपे छे ने मांसाहार करीने 
ते रहे छे ते ज्यारे मरे छे त्यारे तेना कुटुंब सहित नरकमां पडे छे. 1 
:. श्रीमंदूमागवतमा. कहयुं छे 
येस्वनेवं विदो$5संतः स्तड्याः सदभिमानिनः 
- पशून्दुरद्देति विसतनब्याः प्रेत खादंति ते च तान्‌ | 
अ्थः---ए प्रकारना जे पामर जीबो छे. अने बेदना अमिप्राय ने जाणता 
संधी. ते. आ प्रमाणे भाषण करेछे. आपणे. स्वगमां जई यक्षकरीने त्यां अप्सरा 
जोडे विहार करीशुं. तेओ आ प्रमाणें परस्पर बातो करेछे. अने. परथ्ाहसाना यत्ता करेळे. 
ड्यू ते यक्ञ करनारा मरेछे लारे तेने प्थुरूप घारण करवुं पडे छे, ते बखते ते पश्च 
: प्जमरोज-पुरीने विशे तेनुं वेर ठे छे ह. व 
श्रीमद्‌ भांगवतना चतुथेस्कन्धरमां पचीसमा अध्यायमां प्राचीनबहिराजा प्रथे नारद 
'मुनीनुं वाक्य छे. | 
साभा प्रजापत राजन्‌ पश्ून्परय तवयाऊध्वर ॥ 
संज्ञापितान्‌ जीवसेघान निघृणन सहारा; 


११३ . 
नारद मुनि कहेळे के हे राजन्‌ राज्य कती जे जे देवने पु बलिदान आपे छे 
अने यज्ञ करतां जे जे पझुयक्ष करेछे दयारहित ज हजारो लीवनी हिंसा करे छे, इत्यादि. 
हारीत स्मृतिने विशे हारीत कि अमरीश राजा प्रथे कहेछे, . 
*्ळ कक कन *७.४०.. * ग 
तस्माचु वेष्णवो भूत्वा वेदिक तत्तिमाश्रितः 
<< मि ९11. ९ 
कुवात भगवन्प्रात्ये कुथीदादिकले यत्‌ 
| अ्था--हे अमरीश राजा तमो वैष्णदीक्षा धारण करीने वैदिकद्रात्ते तेने करो अने 
पह्युहिंसा रहित यज्ञ करो. भगवाननी प्रीतिने माटे एबुं करशो तो तमारा कुठुम्ब सहवतमान 
तमो मोक्ष पामशो. | । 
वृद्ध पाराररीने विशे पाराशर काष्ि प्रे कहेळे, | 
क डं व्य र &« ता क वि च ती. 
बृद्धान्साधून्‌ ह्रिजान्मोलान्यानालठं मानयेत्रपः 
3: 6७ (र 


'पोडां करोति 'चाभीष्टा राजा क्लिप्रे क्षयं ब्रजेत्‌ 
अथे!---पाराशर कहेछे. जे राजा थईने बद्धने महा पुरुषोने ने ब्राह्मणने मानता नथी. 


जे आमिष ( मांस ) ने मोठे पंझुने पीडा करछे,  एंटळे पशुने मारीने जे बलिदान आपिछे 


. &ु राजा तत्काळ नाश पारमे छे. 
ला हा ७... ७. /भ्व 4 
एत त्वा समताक्षन्तं स्सरता वरास तव 
यि ू उ> ९५ डर ५“ ह र > | 
सपरंतसयः कूटा2छदत्यात्यवसन्यवः ॥ 
अर्था --नारद कहेछे, हे राजन्‌ दृष्टिर करीने तु उपर आकाश मार्गमां जो. तारी. 
बाट पशु जुए छे के क्योरे ए राजा मृत्युने पामे तो 'अमार॑ं वेर ळोढाना शींगडा वडे करीने 
“ळहेए. .ए प्रकारे नारद सुनिए ब्रहस्पति राजं प्रती कहे. छे. हे राजा, कोडे यज्ञ जीवहिसा 
रहित करवो एथी बीलुं श्रेष्ट शु छे. के ते पोताना हृदयरूपी कुंड निमोण करीने भक्ति 


2 
वळ 


ज्ञानरूपी अस्ति प्रगट करीने काम क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सररूपी ज्बळन अने इंद्रियरूपी 
जे घोडा अने इृत्तिरूपी जे अज ( बोकडा ) ए सवनी आहुति हृदयरूपी कुंडमां साक्षात 
वतुर्भुजरूपी जे भगवान रह्माछे तेने ए इद्रियरूपी पह बळिदान आप, एटलळे सवे इंद्रिओ 
परमात्मान विशे ल्गाडो ए यज्ञ समान बीजो यज्ञ नथी. तेम हैद्रियरूपी पशुनां बलिदान 


स्य. व. - आळ 


-.शिवाय बीजं बलिदान नथी. अने बुद्धिरूपी बीजी कोड देवी नथी. ए देवीने प्रसन करीने 


क ह 


- “घरमात्मानेविशे लगाडवी ए समान बीजुं देवीलु प्रजन पण नथी. 
१५ 


११४ 
श्रीमद भागवतमां चंतुर्थ स्कन्थनेविशे कहयु ळे: | 
यथा तरोमूलभिषेचनेन तृप्यांते तत्स्कंधभुजोपश्याखा; । 
प्राणोपहाराचच यथेंद्रियाणां तथेव सर्वाहणमच्युतेज्या 

अथे!--हे ब्रहस्पाते राजन्‌ जेम झाडना मूळीनेबिशे पाणी रेडे तो बघी शाखा 
तृप्त थायछे. जेम प्राण वायुने आहार आपे बद्घौईंद्रिओ तृत्त थायछे, एज प्रमाणे भगवाननुं 
पूजन ( भक्ति ) करे तो सवे देवना परजननुं फळ मळेछे. बीजा देवने प्रजवानुं काई प्रयोजन 
नथी. आ वचनथी जे ठेकाणे भेरवने बलिदान आपेछे. ते ठकाणे राजाने शु करवुं के पोताना 
शेहेर बहार दशराने दिवसे जईने चार दिशाओ छे ते दिशाओना जे सोळ भगवानना 
पा्श्वेद छे तेसहित भगवाननुं मंत्रवाहन करीने, अने भगवानना जे आयुध शंख-चक्र-गदा- 
पद्म-ए नामवंडे करी आवाहन करवबुं. अने षोडशोपचारे करीने जन करवुं. अने नाना 
प्रकारनो दूधपाक तथा घहुनो पदार्थ विगेरेनीं भगवानना पाश्वेदने नेवेद्य परावी वैष्णव 
ब्राह्मण होय तेने भोजन करावधु. ने भोजन करव्यापऊी सुदर्शन महाराजाना मंत्रवडे कराने 
गोहेरनी 'चारे दिशाभोमां हवन होम करवो. न पछी गाजते वाजते शभी (खीजडी ) नुं, 
पूजन करवुं, समडी पूजनने ठेकाणे ते देवनिमित्त प्रजनकरवुं. अने गाजते वाजते शेहेरमां 
आवळुं. अने दान दक्षिणा पण आपवी. आ रीते जे राजा दरवर्षे करेछे, तेना नगरने विशे 
कोड प्रजा दुःख भोगवती नथी. आ विधि सत्ययुगने अमरीष राजाए करलो छे. ते विधिना 
प्रतापे दुवीसात्फषिए अभि प्रगट करीने अमरीपने "बाळवामाठे मोकडीने वैश्रवी अभिनाम 
सुदर्शन महाराज कोटी सूर्यनो प्रकाश करीने, सांभळी आम्निने वारीने दुर्वांसा सुनिने महान्‌ 
दुःख दौघुं छे. ए बातो श्रीमद्‌ भागवतंना नवंमस्कंन्थने विशे प्रसिद्ध छे. शिवाय अनेक 
शास्र, स्मृति, पुराण, इतिहास अने वेंदना मत छे के जीवहिसा न करवी, ए बंचन समान 
बीजुं कोडे वचन बलवान्‌ नथी. उपर पक्मपुराणना 'छोक लख्यां छे. तंत्र सहवतीमान वेदोक्त 
प्रयोग छे. हारीतस्मृति अने वेदनां पुरुषसूक्त, विष्णुसूक्त, टक्ष्मीसूक्त वगैरेनां प्रमाणो छे. महा- 
देवे पावेती प्रत्ये कह्युं छे के हे पारबती अढारपुराण अढारस्मृति एमना मध्ये छ सालिंक, छ 
राजासे, छ तामसी परन्तु जे साविक श्रुतिस्मृतिना बचनो छे ते बलवान्‌ छे. विगेरेनो जे ते 
बाबतनो निर्णय करवो होय तो वडोद्राना पूर्वमागनी भणी दशगाउड उपर चाणोल्थी 
नमदा जतां सात गाउ वेगळे डमोई करीने शहेर छे. तेमां वडोदरा तरफनी दिशामां बदरी 
नारायणनं मंदीर छे. तेने विषे विशिष्टाद्वैतमत स्थापन ,करनार श्री गोपालाचार्थ गुरू 
चेतनाचाये महाराज छे तेमने एछेथी खुळासो मळ्शे. 


११५८ 


शुभमस्तु 

आ जे छोकनी व्याख्या गुजरातीमां लखी छे. तेनुं कारण ए छे के राजाने संस्कृत 
ज्ञान न होवाथी लख्युं छे. अने जो कोई विद्वानने संस्कृत व्याख्यानी इच्छा होय तो संस्कृतमां 
छखी मोकलीशुं. जे कोईंनी एबी इच्छा होय के जीबहिसा नहीं करवी ए बाबत पुरावोथुं तो 
तेनो प्रतिउत्तर आपवाने वास्ते रामानुजसिद्वान्तमतना आचार्य छे ते सिद्धान्त करी आपवा 
समर्थ छे, अने कलीने विशे गवालंभ (यक्ष ) करवानु निषेध छे. अने दीयर थकी 
दिकरा उत्पन्न करवानुं तथा सन्यास निषेध छे. ए विगेरेना बीजा हाररातस्मृतिने विशे 
तेमज मिताक्षरांने विशे मलुस्मातिने विशे निषेध छे. ए वचन आप्यां नथी. तेनुं कारण 
के प्रन्थमां प्रसिद्ध छे. र 


समात्त 
याटशे पुस्तकं द्र ताहशं लिखित मया 
यादे शुद्धमशुद्धं वा मम दोषा न दोयतां ।॥ 


आ कापीनी अस्सळनी कापी महाराजा मोहनदेवजी नारणदेवजी स्स्पान धमेपुरना 
तरफथी मंगावी उतारो करेढू छे. उतारे करनार भट बद्रीनाथ केशवराम गाम वारणना, 


झद्ट केदवरामात्मजबाद्रेनाथ दमण! सम्मतिरच, 


असदाबादवाळा शास्री रामचंद्र दीनांनाथ भढनो अनिधाय, 


मेहेरबान साहेब माणजीवनभाई जगजीवन महेता. 
सु. धमेपुर. 


अमदाबादथी शास्री रामचंद्र दीनानाथना आशीवीद .बांचशो विशेष आपनी तरफथी 
छगवडा सात प्रश्नोना उत्तरो नीचेप्रमाणे--- 


१---अहिंसापरमोधमेः---न हिंस्यात्‌ सरवेभूतानि--अहिंसा ए उत्कृष्ट धम छे कोडे 
जीव प्राणिमात्रनी हिसा न करवी, इतादिक अनेक स्मृतिनां प्रमाण छे. तथा स्कंदपुराण, 
वायुपुराण, अस्निपुराण, मार्कडेयपुराण इत्यादिक पुराणोमां पण हिंसाना निषेध करवामां घणा 
मोटा इतिहास वर्णन कयो छे, तथा मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मति, गर्गस्मृति, वरिष्टस्मृतिमां पण 
हिंसानो निषेबर कयी छे. नवरात्र त्तमां तथा तेने एटळे दराराने दिवस तो सवेथा हिंसा न 
करवी, एम झासना सिद्धांत छे, ते दिवस तो पश्ुनुं एजन करी देवताने समक्ष ते पश्चुने 
अभयदान आपदवुं एम कह्युं छे. . तेने बदळे दुष्ट अधर्मी असुर लोकोए पद्चुनी हिंसा करबानु 
प्रवतोब्यु छे ते केवळ अंधपरंपरा छे. विचार बिनाना लोको गाडीरीआा प्रवाह प्रमाणे वर्ते छे, 
पण एटळो विचार नथी करता के दशरानुं पर्व श्रीरामचन्द्रजीथी आरंभीने प्रवर्त्यु छे एम 
दशरा माहात्म्यमां कहुं छे. लां घी, साकर, दुधपाक, पक्का विगेरेनु नेवेद्य करी ब्रह्मा 
भोजन करावी घणां दान आप्यां छे अने घणां जीबोने अमयदान आप्यु छे. 


सारा बृत्तन धारण करनार एवा सनत समत बिगेरे क्रषियो प्रत्ये धमेराजाए आशक 
करी पुंछयुं त्यारे तेमणे आ प्रकारे कदुं छे तेमांना केटळाक छोक. 

कुलाचारोपपन्नं नो नवरात्रचतं मुने ॥ 

तत्र कचित्कचिद्धिसा सुरापान च हश्यते ॥ १॥ 

दन्न युक्त तदूब्रूहि त्वं हि धसेप्रवतकः ॥ 

इत्युक्तस्तेन भगवानिदं प्रावाच युक्तकृत्‌ ॥ २॥ 

राजसा स्तामसा देवाः सुरासांसाशने नृप॥&/ 

कुर्वते सात्विका नेव देवा देव्यश्व कर्हिचित्‌ 1 ३॥ 


११७ 
पार्वती सात्विकी देवी तथा लक्ष्मीश्व वेदसूः ॥ 


धर्मज्ञानतपोयोगवेराऱ्यादिगणोजिता ॥9॥ 
अस्माकं सा तु पूज्यास्ति शंकरप्राणवळभा ॥ 
नवरात्रत्त तस्या भवतोत्यवगम्यतां ॥ ५ | 
सात्विकानां तु देवानां देवीला च नराधिप ॥ 
बरतार्चादिविधातव्यं नेतरेषां तु कहिचित ॥ ६॥ 
पावत्या न प्रिया हिंसा सह पत्या तयोरातेः ॥ 
तदभ्नापे च तां ये तु कुरयुस्ते ह्मसुरा नराः ॥७॥ 
अतः तस्या बते राजन्‌ मद्यमांसाचेनान्वितः ॥ 
कुलाचार! कचित्स्याचेत्त त्वघर्ममवेहि च ॥८॥ 
जीवहिसा भवेच्यत्न सुरापान च यत्र वा ॥ 
व्याभचारो भवेद्यत्र त्याज्यो धर्मः स दूरतः ॥९॥ 
घमाभासो ह्घमा सो तत्त्यागे नास्ति पातकम्‌ ॥ 
त्यागोस्य परमो धमः सच्छास््रप्रमितो$नच ॥ १० ॥ 
क्षु्ठा देवाश्व देव्यश्व येस्युरमद्यांमिषाभ्रेयाः | 
तामसानां न कततेव्यं त्रतं तेषां च पूजनम ॥ ११॥ 
अधसेस्य प्रिया हिंसा ह्हिंसा ध्मवळभा ॥ 
अधामिकाणामाद्येष्टा धार्मिकाणां तथेतरा | १२॥ 
तामसेभ्यो न भतव्यं भकतेः कृष्णस्य कहहिचित्‌ ॥ 


यंतः स कालमायादेरप्यस्त्येव नियामकः || १३ ॥ 
२-उत्तरः--जे शास्त्रमां हिंसा करवानुं कहुं होय ते शात्लनी पंक्तिमां गणातुं नथी, 
तो ते प्रंथ आयेळोकोमां सवमान्य अथवा बहुमान्य गणायज क्यांथी , 


झाक्त लोकोए मद्य मांसनुं भक्षण करवा रचेळा आधुनिक प्रंथो जेवा के कुळाणेव, 
शाक्त, संगम, तंत्रसार, देवीप्रूजापद्धति बिगेरे अनार्यळोकोमां बहुमान्यता पामेळाळे, 


श्ग्ट 


अने ते ग्रंथोमां पोताती मतिकल्पित वचनो पण घणां ळख्यां छे ते आर्य लोकोने 
कदापि काळे मान्य थतांज नथी. वळी तेने ग्रंथोमां वदनी शुत्तिना जेवु डोळ करी लोकने 
भूल्मां नांखवाने पंचमकारसुं. प्रतिपादन कर्युछे ते तो. बुद्धिमान दैवीजीबोने जणाया विना 
रहेतुंज नथी. 
एवा ग्रंथना करनार तथा माननार द्विज कहेतां ब्राम्हण, क्षत्रिय ने वेऱ्य तेमनी पॅक्तिमां 
गणाता नथी तेता केवळ अधमाधम नीच दूदूज गणाय छे. 
ते उपर प्रमाणरूप स्मृतियोना बचनो घणां छे, तेमां हेमाद्रीनामा सूरेर॒ पोताना 
सर्वमान्य प्रंथमां ल्खेळां केटलांक वचन नीचे प्रमाणे छे. 
बह्मपुराणे 
न जातिने कुलं राजन्न खाध्यांयः थुत नच ॥ 
कारणानि दिजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम ॥ १ ॥ 
किं कुलं वृत्तहीनस्थ करिष्यति दरात्मनः ॥ 
कुस्यः कि न जायंते कुसुमेषु सगंधघिषु॥२॥ 
नेकसेकांततो ग्राह्य पठनं हि विदया पतेः ॥ 
>. विल ३. कि 
वृत्तसन्विष्यतां तात रक्षोभिः किं न पद्यते ॥३॥ 
बहुना किमधीतेन नटस्येव इरात्मनः | 
तेनाधीते श्रुत वापि यः क्रियासनुतिष्ठिति ॥४॥ 
कपाठस्थं यथा तोयं खडतो च यथा पयः ॥ 
दृष्यं स्यात्स्थानदोषेण वृत्त. हीनं. तथा श्रुतम्‌ ॥५॥ 
बहुनेत्यस्य टीका--नटस्येव वेषमाज्रेण जाह्मणस्य दुरात्मनो 
४ आ 8. र्जी 
हिसादेपापसनसः बहुना प्रचुरेण अ्धातेन शास्त्राध्ययनेनापि कि 
ह ह र $ प क 
न किलपीत्यथः अतो यो ब्राह्मणः क्रिया आहिंसासत्यादिसद्धत्त 
१ क २ क 4 1 
अनुतिष्ठत्याचरति तेन ब्राह्मणेन श्रुत शास्त्र अधीतं वा पठितमेव ॥ 
तस्माद्विद्धि महाराज वृत्त ब्राह्मणलक्षणम ॥ 
चतुषबॅदोपे दुरवेत्तः शूडरादर्पतरः स्मूतः | ६॥ 


११५ 
सत्यं दमस्तपो दानमहिसेन्द्रियनिग्रहः ॥ 
दऱ्यंते यत्र राजेंद्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥७॥ 

यमः ॥' 
आहिंसानिरतो नित्यं जुह्हानो जातवेदसम्‌ ॥ 
खदारनिरतो दाता स वै ब्राह्मण उच्यते ॥८॥ 
सत्यं दानं सदाशीलमानुरास्ये दया घूणा ॥ 
हृ्यंते यत्न लोकेस्मिस्ते देवा त्राह्मणं विदुः ॥९॥' 
यमशातातपो ॥ 
गो धर्मो दमो दानं श्रुत शोचं सत्यं घृणा ॥ 
द्या विनयमस्तेथमेतद्‌ ञ्राह्मणलक्षणमू ॥ १० ॥ 
वशिष्टठः॥. 

त्यागस्तपो .दया दानं सत्यं शोचं दया प्रणा ॥ 
विद्या विनयमस्तेयमेतदूबाह्मणलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 


क 


ये क्षांतदांताश्रुत ,णकणी जितोंद्रियाः प्राणवधान्चितताः ॥ 
भ्रतिग्रहे संकुचितायहस्तास्ते ब्राह्मणास्तारायेतु समर्थाः ॥१२९॥ 
भविष्यत्पुराणे || 
क्षांतिदातिदया सत्यं दाने शीलं तपः श्रृतम्‌ ॥ 
एतद्ष्टांतभादिष्ट परसं प्रात्रलक्षणम्‌ | १३ ॥ 
याझवल्क्य: ॥ 
न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता | 
- यत्र वृत्तामेमेचाभे ताद्वि पात्रं प्रकीत्तितस ॥ १४ ॥ 
झा प्रकारनां शास्र वःचनोथी जे हिंसानु प्रतिपादन करे छे तेने बह्षया जाणवाज 
नहीं, हिंसक त्राह्मणोने खाटको जाणवा. 


> 


ते 


१२० 


बेदमां पद्चाहिंसा करवानु कहयुं छे एरवी बोळ्याथी वसुराजा मोटी अधमगतिने 
यांम्यो छ. तेनुं सविस्तर दृत्तान्त स्वंदपुराणमां रहेळा थासुदेव महात्म्यना छद्टा अध्यायी जुवो. 
ए उपरी बसुराजानु दृत्तांत केवळ स्कंदपुराणमां छे एमज न जाणवु, बायुपुराणमां 
छे, मत्स्यपुराणमां छे तथा भारतादि इतिहासना ग्रंथमांपणछे. , 
*३ हरती. ९. ७ टी ७ हुन > "९ 
अन्नेन्ीह्मादिभिथेज्ञः पथोदधिप्रतादिनिः ॥ 
क ७ (कज ०? अँ”) 
रसेश्च क्रियवां तेन हात यास्याते देवता; | १ ॥ 
दळ च वॉ स्क र कु 
सात्वकां दवता बाकास्तामसा असुरास्तेथा ॥ 
ह च द 6 ७ पि ह्य 
राजसा मनजाः शाखडप्यूध्वांचा सष्यवासनः |! २ ॥|। 
३ द "1 कमल 460 
मवयमालाप्रया दत्यास्तासलंत्याद्ववात व ॥ 
क (भे ल्ल क क्य र 
दुवास्तु सातकानहाचाज्यादरताजया' [|[३॥ 
३-पश्न--ते शास्त्र करतां ( हिंसक शास्र करतां ) पण जे शाख्रज प्रमाण बधारे 
बळवान्‌ गणातुं होय एवां कोई शात्षमां त हिसानो निषेध कर्यो छे के केम, 
३-उत्तर-- हिंसासूचक ग्रंथथी अतिशे बघारे प्रमाणरूप .बळ्वान्‌ गणाता शास्रमां 
भतिशे हिंसानो निषेध कर्यो छे. * | 
सर्वोपार वेदनु प्रमाण छे ते बेदनो अर्थ अतिश्रे गहन छे. केमके तेना अर्थमां मोटा 
पुरुषीने पण मोह उत्पन्न थयो छे माटे ते वेदनो अर्थ मोटा पुरुषोए स्मृतिओमां आण्यो छे. ते 
स्मृतियोनं पण अनेकांतपणुं थवाथी वेद प्रवतेक श्री बेदव्यासक्तषिर अतिशे श्रेष्ठ शासखत्रोनु 
रहस्यरूप श्रीमद्वागवत नामे पुराण कहुं तेलं वाक्‍य. 
निंगमकल्पतरोगेलितफलं वेदरूप कल्पदृक्षथी आ श्रीमद्वांगवत नामे फळ उत्पन्न थयु छे. 
ते भागवतभां तो यज्ञमांपण हिंसा न करवी. एवुं तात्पर्य जणावबा सार प्राचीन बहिषी 
बिंगेरे राजाओर्न सविस्तर वृत्तांत ल्ख्यं छे ी प 
वळी हिंसा करवी एवुं वेदर्नी वाक्य नथी, पण निरंतर जे हिंसा केरछे तेना संकोचने 
अर्थ राजसी तामसी जीवोने कहुं छे के यक्ञमां हिंसा छे ते यज्ञ आ काळमां थवो घणोज 
कठण. छे. केमके एक बळबान्‌ पुढुष हाथमां धनुषूबाण लईने चार दिद्याओमां बाण फेंके तथा 
उंचे पण फॅके एटलो उंचो लांबो फथोलो द्रब्यनो ढगलो करी बापरे लारे एक यज्ञ कयी 
कहेवाय, एठळुं द्रन्यतो भा काळमां कोडे मोठा राजाने घेरपण नथी. तो बीजांने घेर होयज 
कक्‍्यांथी £ ते माटे भागवतनां वाकयो 


शभ 


१२१ 


भागवतेकादशस्कंधे भध्याय ५ जोक १ 
लोके व्यवायामिषमचद्यसवा नित्यास्तु जेतोने हि तत्र चोदना ॥ 
व्यवास्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराम्रहेरासु निवृत्ति रिष्टा ॥ 
परोक्षवादो वेदोयं बालानामनुशयासनम ॥ 
कमे मोक्षाय कमाणि विधत्ते ह्मगदे यथा | 
भागवतचतुर्थस्कंधे अध्याय २५ श्लोक ७-८ 
, नारदो प्राचीनबहिषभूपं प्रति ॥ 


भो भो प्रजापते राजन पशून्‌ पर्य त्वया$ध्वेर ॥ 
संज्ञापिताओवसंघान्‌ निघधणेन सहस््रशः ॥ 
एते त्वां संप्रतीक्षेते स्मरतो वेशसं तव ॥ 
संपरेतमयःकूटेच्छिदंत्युत्थितमन्यवः ॥ 
तथा च | 
पुरेजननूपेण ॥ 
ते यज्ञपशवो तेन संजञता येञदयालुना ।॥ 
कुठोरेश्चिछिदुः कुद्धाः स्मरंतो5मीवमस्य तत्‌ 
पापं पुरेंजनस्य खहूननरूपं 
वळा दध सालिक छे देख दानव राजस छे ने राक्षसादिक तामस 8 तमा राक्षस 
हृतिवाळा जीवोने मद्य मांस प्रिय छं ी 
भागवतमां पूर्थुराजाए सवने प्रेरणा करी के पोत पोतान जे प्रिय वस्तु होय त 
| गायरूप थयेली पृथ्बीमांथी दोहन करील्यो त्यारे 
कृत्वा वत्स सुरगणा इंड्रं लसासमदूहहन्‌ ॥ 
हिण्मयेस पात्रेण वीयमा 1 बळं पयः ॥१॥ 
 देल्ययो दानवा वस्सं ५ हाट सुर्षभम्‌ ॥ 
विधायादुदुहन क्षीरम«:. । सुरासवम्‌ ॥ २॥ 
१६ 


शत्र 


ढ “>, - _ ९०. ९) 
यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशिताशना: ॥ 
१ १.१ वर 
भूतेशवत्सादूदुह्ु: कपाले क्षतजासवम्‌ ॥ ३॥ 
देवताओए॒ भमृत दोहन करी ठीधु दैल लोकोए सुरात दोहन क्यु अने राक्षसोए 
राधिरनुं दोहन कथु, माटे देवताने मद्य मांसनुं नैवेद्य करवुं ते योग्य नथी एम प्रतिपादन कय 
छि. अने मांस. छे ते बृक्षादिक थकी उत्पन थतुं नथी. जीवहिसा करे लारेज उत्पन थायछे, 
भाटे हिंसा न करवी एम भागवतशाख्रना सिद्धांत छे. 
* चठी भारतने विषे तथ] वाल्मिकिरामायणादिकने विषे हिंसानी वातो ळखीने छेवट 
सिद्धांत एवो देखाड्यो छे के ( अहिंसा परमो धमेः ) न हिंसा करवी एज उत्कृष्टो धर्म छे, 
वळी देवीरहस्य ग्रंथमां देवीनी प्रजा मांसे करीने करवी एघुं कोई॑जगाए देखाय छे 
ते रहत्यम्रंथ मार्कडेय पुराणमां नथी. कोईनो कल्पेलो नथी परंतु तेमां पण छेंवट एम 
टल््युं छे के--सुरामांसादिपूजेयंवज्यामयोदिता 
देवींनी सुरा मांसे करीने एजा करवानी जे में कही छे ते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तेमेन घर्जीने जाणवी. 
महाभारते 
(र 
औद्दालकिश्वेतकेतुनिषिषेध च तच्छणु ॥ 


क 
र च्छ 


मांसं तु सवथा नेव कस्यचित्‌-जंतोपषि वे॥ १ ॥ 

भक्षणाहमनुष्याणा मिति घंटापथः किळ ॥ 

यज्वरोषस्य मांसस्य भक्षणापे द्विजन्मनः ॥ २॥ 

महान्‌ दोषोस्ति निदोंषबं मांसं नास्त्येव कहिचित्‌ ॥ 

यजुषा संस्क्रतं मांस निवृत्तो मांसभक्षणात ॥३॥ 

न भक्षयेद्र्था मासं षष्टमांस॑ च वजेयेत्‌ ॥ 

अस्यार्थषीकायाम । मांसभक्षणान्रिवृत्तो भवेत्पुरुषः यजुषा 
यजुवेंदाविदा अध्वयुणा संस्कृते यज्ञियमापे मांसं न भक्षयेत्‌ 
तथा वृथा मांसं असंस्कृत षष्टसांसं श्रादशेषं च वर्जयेत्‌ 


कय 


हिंसाविना मांस थतुं नथी माठे मांसना निधेधनी जोडे हिसानो निघेव घण आदी गयो. 
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सा प्रमाणे महाभारतमां पण एवो सिद्धांत छे के मनुष्योर कोई जीव प्राणीमात्रनु 
'आंसभक्षण न करवबुं. कारण के जे जीवनी हिंसा करे छे ते जीव जन्मांतरे तेनुं वेर ळे छे. ते 
“उपर मनुस्मृतिनं वचन नौचे: प्रमाणे छ. 
मनुस्मृती अध्याय ५ :छोक ५५ 
मांसभक्षयिता$मुत्र यस्य मांसामिहाड्यहम्‌ ॥ 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदांते मनीषिणः ॥ ५५ ॥ 
जेनुं ह मांसभक्षण करूं छु ते प्राणि परळोकमां मारूं भक्षण करशे ए प्रकारे मांस 
'झाब्दूनं मासपपु छे. *एटछे मांस भक्षयिता तेनो अर्थ मां केतां मने स केतां ते भक्षयिता केतां 
भक्षण करे एबो अर्थ एज वाक्यमां रद्या छे एम मोटापुरुष कह छे. 
महाभारते मोक्षधर्मे अध्याये २९५ 
अव्यवास्थितमयोदेविमूढेनास्तिकेनरे: ॥। 
संशयात्मभिरव्यक्तेहिसा समनुवाणिता ॥ १॥ 
सवकर्मस्वहिसां हि धमात्मा मनुरजवीत्‌ ॥ 
धूर्वेः प्रवर्तित द्येतन्नेतद्वेदेषु कल्पितस ॥२॥ 
मानान्मोहाच लोभाच लोल्यमेतत्पकल्पित ॥ 
पायसेः सुमनोभिश्च तस्यापि यजन स्मृतम्‌ ॥ ३॥ 
यज्चियाश्वेव ये वृक्षाः वेदेषु परिकल्पिताः | 
श्रीमद्वागवतस्याप्रे सिद्धांतोस्त्ययमेव हि ॥ ४॥ 
आहुर्थूम्रियो वेदं सकमंकमताडेदः ॥ 
आम्निमुग्धा धमतांताः स्वं लोकं न विदंतिते॥५॥ 
सानिनः रुपणा ळुब्याः पुष्पेष फलबुद्धयः ॥ 
पडून दुद्यंति विस्त्रब्याः प्रेत्य खादेते ते च तान्‌ ॥६॥ 
न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्वमतत्वावित्‌ ॥ 
मुन्यज्नैः स्यात्पराभरीतियंथा न पशुहतया ॥७॥ 
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,वळी श्रीमद्वागवतनो पण एज सिद्धांत छे के पद्चुहिसा न करवी. वेदना अभिप्रायने 
न जाणनार एवा मळान पुरुषी वेदधमेने प्रधान कहे छे ते पुरुषो अम्निसाथ्य कर्मे करीने नाश 
पाम्यो छे विवेक जेमनो एवा 'थईने श्ूम्रमार्गे करीने गति. करे-छे. पण पोताना खरा तत्वने 
जाणी शकता नथी. , 

अन वली मानी, शठ अने ळोभी एवा पुरुषोज वेदनु रहस्य जाण्या विना पुना दोहू 


करे छे ते पु पाछा जन्मांतरमां वेर ळे छे माटे, देवताना पूजनमां मांस न आपधुं. देवतामात्रने 
जेवी प्रीति सुंदर अन्नवडे थाय छे तेवी प्रीति कोई काळे पद्चाहिसावडे थतीज नथी, 
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सत्तार्ष तथा सूर्यना रथनी आगळ चालनार वाळखिल्यादि. मुनि तथा मरीचि भा 
मुनि ए सर्वे अहिंसक पुरुषोनी प्रशंश्ा करे छे. 

पोताना मासने एटले शरीर ते परमांस बडे एटळे पु आदिकना मांस वडे जे व- 
घारबानी इच्छा करे छे. निश्चे अतिब्रे कष्ट पामे छे एम नारदस्मृतिनुं वाक्य छे. जे पुरुष मांस 
मक्षण नथी करतो तथा पद्चुनी हिंसा करतो नथी तथा करावतो नथी ते सर्वे भूत प्राणी- 
माभ्नने प्रूज्य ळे. एम आद्यमुनि केतां स्वयंभू. मनुनुं वाकय छे. जे पुरुषे मदयमांसना त्याग कर्या 
छे ते दाता छे. तेज पुरुषे यज्ञ कयी एटळे देवप्रूजन कर्यी एम जाणवू , तथा ते पुरुषने त- 
पस्वी जाणबो ए प्रकारडु ब्रूहस्पतिस्मृतिनुं वाक्य छे. 

भीष्मपिता युधिष्टिर राजा प्रत्ये कहे छे के जे पुरुष अश्वुमेधयज्ञ करीने महान्‌ महान्‌ 
देवपरूजन करें छे. अने जे मांस भक्षण नथी करतो ए ते पुरुषतुल्य छेर एटळे जे पुरुष आहि- 
सक छे ऐेने प्रतिमासे अश्वमेध यकनुं पुण्य थाय छे. 

जे पुरुष प्रथम अज्ञानथी मांसभक्षण करीने पछी निदृत्ति पामे छे एटळे त्याग करे 
छे, ते पुरुष जो फरीथी मांसभक्षण न करे तो मांसभक्षणथी सदा निद्त्ति पामेळा पुरुषोने 
जेबुं फळ थाय छे तेवु तेने पण थाय छे. 

जे विद्वान्‌ पुरुष सब भूतप्राणिमात्रने निरंतर अभयदान आपे छे तेज विद्वान्‌ मानवा 
योग्य छे, तथा विश्वास करवा योग्य छे तथा तेनो क्यारे पण पराभव न करवो. 

जवो पोतानो प्राण पोताने प्रिय छे तेवो बीजानो पण प्रिय छे एम जाणवु. माटे सवे 
देहवारिने मृत्युसमान बीजं दुःख नथी. अक्षस्वरूप निष्ट एवा त्यागिमुनिने पण पोताना 
वधकाळने विषे प्रसक्भता थती नथी. एटले दहथी जुदो आत्मा छे एवा आमज्ञानिने पण 
वध काळने विषे जेवी प्रथम प्रसन्नता हती तेवी प्रसन्नता रहेती नथी. 

अनेक कारण माटे धमेशाळमां ब्रह्मनिष्ट सुनिना वधने विषे ब्रह्महत्या करतां पण 
अतिशे अधिक पाप कह छे. तथा विदेह मुक्तना वधमां पण आतिशे अविक दोष निश्चये थाय 
क्ले एम कहयु छे. र 
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* कु 
३ प्रश्ननो उचर--राजाभोने पश्चुहिसानीं अवश्य कर्तन्य कदापि काळे छेज नही 
अने त पड्हिसाज न करवामां आवे तो बळ्वान्‌ शास्त्रनी आज्ञा पाळी गणाय पण तोडी न 
गणाय एवां प्रमाण हजारो छे 
वेद एटळे ( मैञब्राह्मणयोवेंदः ) कररवेदसेहिता, यजुर्वेदसंहिता, सामवेदसंहिता, 
अथर्वेबेदसंहिता तथा शतपथब्राह्मण विगरे ब्राह्मण ए सब वेद कहेवाय छे, तेमा पण कोई 
जगाए राजाओने तथा अन्य मनुष्योने हिंसा करबानुं कह्यु नथी उलटो हिंसानो निषेध 
अतिशे स्पष्ट पणे छे 
तेमां क॒गूबेदना ऐतरेय ब्राह्मणमां बीजि पंचिकाना प्रथम अध्यायमां तथा बीजा अध्या- 
य॒मां तथा यजुर्वेदना शतपथना ब्राह्मणना नवमा खंडमां याग केतां देव देवांना एजनमां 
अहिसानुंज प्रतिपादन करेल छे 
बेदमां जे जगाए पद्युराब्द आवे छे ते जगाए पिष्टपज्ठा एटळे डांगेरना चोखानो 
छोट तेनो करवानो कह्यो छे. तथा अजवडे यज्ञ करवो एटळे एजन करघुं ते जगाए अज केतां 
त्रण वर्षेनी जुनी डांगर जेने खेतरमां वाते तो उगे नही तेवी डांगरवड होमादिक कखुं एम 
अर्थ कह्यो छे. ते उपर प्रमाण--- 
महाभारतना दानधमेने विषे 
2. जा वक 9 > 
श्रूुयते हि पुराकल्पे नृणां त्रीहिमयः पशुः ॥ 
च र प च 
यनायजत यज्वानः पुण्यलाकपरायणाः ॥१॥ 
*्श श्व ४५. ४". शॉ ०) 
अजखेवा्षिको ब्रीहिरिते धनंजय: ॥ 
वली श्राति केतां वेद तेना अ्थने स्मृति अनुसरे छे एटळे वेदनो. अर्थ अतीओे शढ 
छे माटे तेना अर्थेने स्मतियो प्रकाश करे छे 
( श्रतोरवाथ स्थातेरन्गच्छादोत कालिदास: ) 


(य 


ते स्मांतयोना पण एज सिद्धांत छ के ( नहिंस्यात्सवंभूतानि ) कोई जीव प्राणीमात्रनी 
हिसा न करवी. 

वळी वेदना साररूप उपनिषद्‌ छे तेमा पण प्राणिमात्रपर दया राखवी पण तने कष्ट थाय 
तेम आचरण न करुं. रबी रते कह छे पण तेनी हिसा करवा कोड उपनिपद्मां कहु नथी. 

वळी छ शास्त्र छे तेसां पण हिसा फरवानुं कहुं नथी, ते छ ज्ञास्रनां माम-- 


चज 


हे न्याये हरे च मीमांसे सांख्ययागो तथेव च 
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बे प्रकारनां न्याय शास्र छे ते एक प्राचीनन्याय ने बीजं नवीनन्याय, तेमां गोतम 

कणे प्रणीत सोळ पदार्थ वाची ने काणद क्रदषि प्रणीत सात पदार्थ वाची. तेनो पण एवो' 

सिद्धांत छे के पदाशीक्षान थकी 'मोक्षा थाय छे. एटले जे वघ्यु जेवी छे तेने तद्वत केतां 

तेमा रहेळां यथार्थ धम जाणवारूप' ज्ञानथी सवे दुःखमात्रनो अंत थाय छे एलो 

भावार्थ खेबो छे के. 

भा €- €< €< 
आत्मवत्सवभतान यः पररयात स पऱयात 

* प्रोतानी पेठे सवे भूत प्राणिमात्रने देख तेज देखे छे एटळे बीजा ता देख छे तो पण 

ते अंध ज्मणवा. केम के जेम कोई पोताने छदन भेदन करे लारे केवुं दुःख थाय छे तुं दुःख 

बरीजाने पण छेदन भेदन करवाथी थाय, एम जाणे छे ते जाणकार पुरुषो कहेवाय छे. माटे 


एवी रीतना जाणपुरुषा निरपराधी प्थुने केम दुःख दे नज दें, अने ज्यारे दुःख देवानो निषेध 
न्यायशासत्रन मते थयो तो ते शास््रेन मते पशुनी हिंसा करवानो निषेध एनी मेळेज आवी गयो. 


अने वळी केटलाक नेदीकपुरुषो एम कहे छे के यक्ञमां एटळे देवदेवीना परजनमां जे 
पशुनी हिसा करी बलिदान आपीए छीए ते पश स्वर्गे जाय छे अने महाखुखी थाय छे. एवुं 
बोळनार केवळ दांभीक पुरुपो छे केम के, जो एवुं बोळनार पुरुष पोताना मनमां एम नक्की 
जाणे छे जे देवदेवीना बलिदानमां वापरवाथी स्वर्ग जवाय छे तो पोताना अतिशे प्रिय एवा 
स्त्री पुत्र पुत्री तेमनां गळां कापीने तेमनो बळिदानभां भोग केम आपता नथी. बापडां गरीब 
निरपराधी पशुने बळात्कारे केम मारी नांखे छे. 


माटे ए न्यायश्यात्रनो मत नथी ए तो अन्याय शास्रनो मत छे. वळी बे प्रकारनुं 
मीमांसा शास्र ळे तेमा पूर्वमीमांसा अने उत्तरमीमांसा तेमां पूर्वमीमांसा जैमिनी क्रषिकृत छे, ने 
उत्तरर्मामांसा व्यासमुनीकृत छे. तेमां पूर्वमीमांसामा कमेनु प्रतिपादन छे, ने उत्तरमीमांसार्मा 
ज्ञाननुं प्रतिपादन छे. ए बे शासत्रनो पण एबो अभिप्राय छे के कोड प्रकारना प्राणिनी जाणी 
जोडने हिसा न करवी. अन अजागे हिंसा थाय ते| तेनुं प्रायश्चित्त करी शुद्ध थु माटे ते शा- 
सत्रना आरंभमां कहुं छे के, 


( अथातो धमेजिज्ञासा ) 

* हुवे घमे जाणवानी इच्छा एटळे अहीसा ए परम घमे छे. इत्यादि घमे पाळवाथी 
चित्तनी झुद्धि थायछे अने चित्तनी झुद्धि थया पछी ते पुरुष ज्ञाननो अधिकारी थायडछे; ते 
ज्ञानानो अधिकार्रा थयापछी तेने ज्ञानोपदेश करवाने अर्थ उत्तम मीमांसा एटळे' न्यास सूत्र 
प्रमुख वेदांत शास्ञनो जे उपर कह्यांछे तना अधिकारी थायछे त्यारे तेने 
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( अथातो ब्रह्म जिव्वासा ) 

हवे ब्रह्मज्ञान जाणबानी इच्छा एटळे आत्माने अनात्मा जे देहादिक तेनेज जुदा जाणवा. 
तेनुं कारण एवुंज छे के ते क्षणभंगुर एवा देहनी मांसभक्षणादि पापाचरण करी पुष्टी न करवी, 
तेनी पुष्टी करनार ने कोई काळे आत्मज्ञान उत्पन. थतुंज नथी. आ प्रकारती मीमांसा 
शास्ञनो सिद्धांत जोतां पण पश्च हिंसांनो निषेध आवी गयो केमके पापनी आचरण करवाथी 
चित्तनुं अतिशे मलीनपणुं थाय छे अने मेला चित्तवाळाने ज्ञषाननो अधिकार नथी. अने 
ज्ञान विना मोक्ष थतो नथी. माटे पश्न हिंसामां तथा मांस भक्षणमां जरूर पाप रहेलुंज ठे. 


न हि मांसं ठणात्काष्ठादुपलाद्वापे जायते ॥ 
हननादेंवजंतूनां जायते नाद्यमस्त्वतः ॥ १॥ 


ळर 


केमके मांस जे ते तृण थकी तथा काष्ट थकी तथा पाषाण थकी पण उत्पन्न थतुं नथी. 
ए तो जंतुनी हिंसा थकीज उत्पन्न थाय छे ए कारण माटे पाप छे. 
अनुद्वेजयतो जीवान्नञ भयं कापि विद्यते ॥ 
च ४". क) € 0७ 
भूतद्राग्युस्त्वहासुत्र भय नव निवत्तते ॥२॥ 
जे पुरुष जे कोई जीव प्राणीमात्रने उद्देग करतो नथी एटळे छेदन भेदनादिक करष्टने 
करतो नथी ते पुरुषने फोड काळे पण भय उत्पन थतुं नथी. जे जे प्राणिनो द्रोह करे छे 
तेने आ लोकमां भयनी निवृत्ति थतीज नथी. एटळे हिंसक पुरुषने आ लोकमां तथा परलोकर्मा 
जरूर दुःखनी प्राप्ति थशे. कदापि क्राळे हिंसक पुरुष एर्वेना पुण्यथी सुखी जवो देखातो 
हद्दी तो पण परिणामे तेन परळोकमां अतिशे कष्ट उत्पन्न थशे. 
“ 
यद्य खादको नस्याच तदा घातको भवेत्‌ ॥ 
न क्रेता नापि विक्रेता मांसस्याती न भक्षयेत ॥३॥ 
जो मांसनो भक्षण करनार न होय तो पश्लुनो हंणनार पण न होय, अने मांसनो 
छेनार न होय तो मांसनो वेचनार पण न होय माटे मांस भक्षण न करु. 
धनेन क्रायिको होति खादकश्चोपभोगतः ॥ 
घातको वधवधाभ्यां मार्कडेयो बर्वादाति ॥ 
मांसने वेचालुं ळेनार पुरुष धनवडे पझुने मारे छे एम जाणवु, अने मांसभक्षक पुरुष 
तेनो उपभोग करवाथी पशुने मार छे एम जाणवु, अने पद्युबातक पुरुष पशुने माखाथी तथा 
बांधवाथी पशुद्दिसक छे, एम ए त्रण पुरुष सरखा पातकी छे. ए॒ प्रकारे मावेडेय कषिनुं वाक्य छे. 


श्श्ट 


आहेती चानुमंता च विशस्ता क्रयविक्रयी ॥ 
संस्कर्ता चोपभोक्ता च खादंकाः सर्व एव हि ॥ 


मारवाने अर्थ पद्चुने आणी आपनार तथा मांसन भाणी आपनार तथा तेनी अनुमो- 
दना करनार तथा तेने हणनार तथा वेचनार तथा वेचातुं ठेनार तथा तेनो उपभोग करनार 
ए सर्व पुरुषी निश्चे मॉसभक्षकज छे. अनुमत शब्दमां आटलो बिद्दोषार्थ जाणबो के अनुमोदना 
करनार एटळे कोई राजा प्रमुख मोठां माणस कोडे विद्वान्‌ पुरुषने पूछे के अमुक पर्वने 
विषे हु' पशुहिंसा करंछुं ते ठीक छे? पछी ते विद्वान्‌ कोईनु मुख्य दाक्षिण्य राखीने अ- 
थवा माध्य राखीने अथवा अंधपरंपरा देखीने अथवा पोतानी आजीविका प्रतिष्ठामां थशे 
एवुं कांडक नुकसान धारीने अथबा अन्य कोई कारणथी अनुमोदना करे. अथोत्‌ हाजी हा 
साहेब आपवामां बापदादाथी चाळी आवती पशुहिंसा योग्य छे एम प्रकारनी अनुमोदना करे 
तेने पशुधातक जाणबो. केतां खाटकी जाणबो पण विद्वान्‌ न जाणबो तथा ब्राह्मण न जाणवोौ. 


वळी ते विद्वानमां पण जे विद्वान्‌ पशुनां नाक कान कापवानु कहता होय तो समर्थ 
राजाभोए तेज विद्ठाननां नाक कान कापवां जोईए. केम के एवी गप्पो छे ते केवळ शासत्रथी 
विरद्द निभूळ छे. | 

वली पांचमुं सांख्यश्ाक्ञ कपिळदेवप्रणीत छे तेमां पण हिंसा करवानुं कह नथी. 
केमके सांख्यशास्नमां चोवीस तत्वनुं प्रथकू करण कहुं छे अने देहना भावने देहने विषे 
समजवा अने त्मांना भाव आत्मांने विषे समजवा एटलेज दुःख ने मिथ्या इत्यादि देहना 
भाव ते कदापि काळे आत्माने विषे न समजवा, अने सत्‌ चैतन्य अने सुखरूप आत्माना 
भाव छे ते कदापि काळे देहने विषे समजवा नहि. इल्ादि विचारते जणावनार सांख्य 
शात्ञने मते पण शरीर पुष्टिकारक मांसनो निपेध छे तो तेमां पशु हिंसानो ळेशा पण आंबेज 
क्यांथी उलटुं इंद्रियोनो निम्रह करी शरीर शोपण करवानुं ए मतमां छे. 


वळी छं जे योगशास्र तेमां पण हिंसा कस्बानुं कहु नथी तेमां तो यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रयाहार, ध्यान, धारणा अने समाधि, ए अष्टांग योगनी वाती छे तेमां 
प्रथम यम कह्यो छे. 


.' अहिसासल्यास्तेयापारिमहब्ह्मचर्या यसा; ॥ 


ए पातंजळ योगशास्रना सूत्रमां पण प्रथम आहेसानु ग्रहण कर्यु छे माटे जे ऑहिसक 
* पुरुषी छे तेनेज योग सिद्ध थाय छे. 


श्र्र्‌ 
अकिस्मृतो 
कज २. & व भड » आळ 
आहेंसा सत्यमस्तय त्रह्मचयपारयहा ॥ 
भावशुद्धिहरेभीक्तेः संतोषः शोचमार्दवामेत्यादे ॥. 
बळी अत्रिक्रषिए पोतानी स्मृतिमां योग सिद्ध करनार पुरुषनां लक्षण लल्यां छे तेमाँ 
पण प्रथम अहिंसा गणावी छे. माटे योगशास्त्रनो मत पण एवोज सिद्ध थयो छे के प्रथम 
अहिसा धम पालळवो. 


याज्ञवस्ल्क्यमुती अ, * छो. ८ 
इज्याचारंदमो5हिंसा दानस्वाध्यायकमणाम्‌ 
अर्य तु परमो धमो यच्योगेनात्मद्शेनम ॥ 
आ लोक परलोकसंबंधी सुख लेवामा चमत्कारी योगसाधन बतावनार योगशास्त्रनु 
सर्वोपारे मुख्यपणुं छे एम याज्ञवल्क्य कषिनो सिद्धांत छे तेमां पण अहिंसा कही छे. 


इज्या केतां यज्ञ करबो एटले देवतानुं प्रजन करवुं तथा सदाचार पाळवो तथा 
अहिंसा ब्रत पाळबुं तथा सत्पात्रमां दान आपु तथा भणवुं ने भणाववुं ए सवे सत्कमे छे. 
तेनीमध्ये आ उत्कृष्ट धर्म क के जे योगशास्रमां कहेळा योगे करीने एठळे पूर्वोक्त अहिंसा- 
दिक साधने करी चित्तशुाद्वे करीने योगनुं साधन करवाथी अनेक क्रद्धिसिद्धि प्रगट थया 
पछी शेवट आत्मदशेन पण योगर्थांज थाय छे. माटे योगारूढ थयो होय तो पण कामचार 
एटळे मनमां आवे तेम हिसादिकनु आर्चरण करे तो ( योगारूढोपतत्यध; ) ते पण योगभ्रष्ट 
थई अधोगतिने पाभे छे. 

आ प्रकारे छ शास्त्रने मते हिसानो निषेध कर्या. 

५ प्रश्ननो उत्तर--हिसानी. प्रत्रृत्ति, जो न करवामा जावे तो काई प्रकारनो आपत्ति 
काळ आववानो होय तो पण ते नाश पांमे अने पुण्यकमे कर्यी कढेबाय एम बळबानू 
शाद्षनां प्रमाण छे. न 
ल ब्रीद लुक र य. 

'गलज्ागवत 
किच स ल, क 
तस्साच्न कस्याचद्राहमाचरत्स तथावषः || 
आत्मनः जर ह ज्यात पश्न 
त्मनः क्षेममन्विच्छनू द्रोग्धुव परता मयम ॥ 

जे पुरुप पोतानुं साठ. इच्छे छे तेणे काई काळे पण पारफो एटळे अन्य प्राणिनो द्रोह 

न करबो. जे अन्य प्राणिद्रोह करे छे तेने परथकी भय प्रात्त थाय छे, एठळे त प्राणि आ लो- 
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क ११ 
कर्मा तथा परलोकमां जरूर तेतु वैर ळे छे, माटे नारदजीए . प्राचीनबर्हिष , राजान दिव्यदृष्टि 
आपी देखाडबुं छे के हे राजन्‌ अज्ञान . पणाथी प्रथम तें जे जे जीव यज्ञमां मारेला छे ते 
तारो करेलो दोह संभारी तेनुं वैर ठेवा जो केवी तैयारी करे छे के, जे जे शसत्रेकरीने जे जे 
आणिने मार्या छे ते ते शत्रने घंसी. उजळां धारवाळां.करी तारी वार झुवे छे. जे ए राजा 
मरणे पामी अत्र क्यारे आवे के एनुं छेदन भेदन करी एनुं मांस भक्षण करा मंडी पडिए. 
आ प्रकारनुं थशे एवुं पोतानुं दुःख संभारी थरथर कंप पामी महाभय पामी हिसानो त्याग 
करी नारदजिनो शिष्य थई घणो सुखी थयो. ते कथा श्रीमद्वागवतना चतुर्थ स्कंधमां कही छे के, 
भोभो प्रजापते राजन्‌ प्यून्‌ पश्य त्वयाध्वरे ॥._ 
'संज्ञापितान्‌ जीवसंघान्‌ स्मरंतो वेशास तव '॥ इत्यादि 
भारते मोक्षधर्म 
| महाभारतना मोक्षधमेने बिघे जाजली कृषि अने तुलाधार नामे वणिक तेना संबादर्मा 
( अध्याय ८०.मां ) तथा धमोळ बृत्तिना संवादमां ( अध्याय ९० मां.) तथा युमत्सेन 
सलवादसंवादमां तथा विश्वर्गीत नामे इंद्र अश्वमेध करवा मांड्या छे तेमां आविळा महा मोठा 
. कृषियो अने देवता तेमना संवादमां ( अध्याय १५४ मां ) यज्ञमां केतां देवताना पूजनमां 
सवेथा हिंसांनो निषेध क्यो छे, . अने ते अंधपरंपराथी चाळी आवती .हिंसानो त्याग थवाथी.. 
राजा प्रजा सर्व सुखी थाय छे. अने एवा उज्ज्बळ देवताना पूजन विगेरे शुभ कृत्यमां हिंसानी: 
प्रवृत्ति कोणे कराबी छे तेना उपर पण त्यांज अध्यायमां ८९ मा लख्युंछेंके न 


ळुब्धेचत्तिपरेराजन्नास्तिकेः संप्रवार्तितस ।॥ 
वेदवादानविज्ञाय सत्याभासमिवानतम्‌ ॥ १ ॥ 
तथा-अव्यवस्थितमर्यादेविमढेनास्तिकेने रे; ॥ 
संशयात्मभिरव्यक्तेहिसा समनुवर्णिता | अध्याय ९२ 
___ तस्य तेनानुभावेन मृगाहिंसात्मनस्तदा ॥ 
... तपोमहत्समुच्छिन्नं तस्मादिसा न यज्ञिया | अध्याय ९९. 
- व्याख्यातश्वायं म्लोको भारतभावदीपे (तट्टीकाया) चातु 
धैरनीलकंठेन हिंसाशून्यस्य धमेस्य श्रेष्ठ्य वक्ष हिंसरयज्ञनिदार्थी . 
यमध्यायो आरभ्यते. तस्य. सत्यसंज्ञस्य उज्छवृत्तिजाह्मणस्थ तेन 
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अनुंभावेन पशु. हत्वा सर्ग प्राप्तोमीत्यभिप्रायेण॑ हिंसासंकल्पेना- 
'पीत्यथः । यजिया यज्ञाय हितेति॥& 


दुन्यना लोभी, . नास्तिक वेदार्थना अजाण एवा महादुष्ट पुरुषोए हिंसाचु प्रवतेन कर्यु छे: ते 
छे तो खोटं पण सत्याभास केतां सल्य जेवु थई कह छे, तथा जे पुरुष शात्न मर्यादाथी वेगळा. 
छे अने वस्तुता ए छे तो पोते मूढ केतां मर्खपण .पोताने विषे पराणे विद्वःतानुं . अभिमान. 
ठसावे छे माटे विशेष मूर्ख एवा अने नास्तिक एवा अने झालर सत्य हशे के नहीं एवा 
संशयवाळा अने अमो याज्ञिकछीए एवुं. मिथ्याभिमाने घरावनार पुरुषोए देवताना प्रजनमा 
हिंसानो प्रवेश कराव्यो ळे. शिलॉळ वृत्तिवाळो महा. तपस्वी ब्राह्मण हतो, पंण तेने एवो-बिचार 
थयो के हु आ देवतो प्रूजनमां पद्चुहिसा करूंतो सुखी थाउ एवो विचार कर्यो[ तेथी तेन. 
महातप हतुं ते पण नाह पाम्युं. माठे आ काळना राजा प्रमुख लोकोए तो अवश्य विचार 
करवो के पूर्वना कांईक पुण्ययोग वडे आटला सुखी छीर्‌ ते पण आ प्रकारनी पद्चुहिंसा 
करीशुं तो पूर्वेनु तप पुण्य सवे शीप्रपणे नाश पामशे. -- तेथी महा मोटी आपत्तिमां अकस्मात. 
. आवी पडशुं एवुं धारीने ते हिसार्प अकार्यनो एटळे शाक्लविरुद्ध कार्यना तत्काळ त्याग 
करबो योग्य छे एम बलवान्‌ शास्त्रनी आज्ञा छे ते उपर प्रमाणे के 
याज्ञवल्यस्मृतो अध्याय १ रोक ३३५ 
क ढ क र "_ का. 
. तवाहं वादिनं झोबं निहोरति परसंगतम ॥ 
चा 7. क क €< 
नहन्याद्विनिदृ्च च युद्ध्तेक्षणकादिकम ।। 
पोतानो.द्रोह करतो होय तेनो द्रोह करबो एवुं श्रातिनं वचन छे. तेथी भपराधीने 
_ मारतां पछी ते आदरथी एम बोळे के मने मारंशा नहीं हु तमारो छु तो तेने न॑ मारवो.. 
: केम के ते पोतानो थयो माटे तथा विनिवृत्त॑ केतां अपराधीने मारवा लीधो पण ते नाशभाग. 
कहे छे तो तेने न मारो ए प्रकारनो राजाओने धर्म छे. तों पारका पशुने पैसा खरची 
पोताना करी तेलं प्रजन सत्कार केरी बि'चारो निरपराधी मरंणना भयथी नाश भागं करे तो 
तेने बळात्कारे धसडी लावीने तेने मारवारूप महाक्रूर राक्षसी कर्म करीने तेमां धर्म मानवा 
ए केवळ शास्त्रविरुद्ध दुष्ट कमे छे. पोताना राज्यमां जे जे प्राणी रंहेता होय, तेने पोतानी 
प्रजाने जाणी तेवुं रक्षण करबुं पण पीडन न करवुं. एटळे निरपराध दुःख न देवु जेम. 
. करवाथी राजाने घणुंज नुकशान थाय छे. | 
ते याज्ञवस्क्यस्मृतिमां कहुं छे अध्याय छोक ३४० 
>. वे्‌ र 2. . 
प्रजापीडनसंतापाते समुद्भूती हुताशनः ॥ 
- .. १९) % 4 | र र्ते 
राज्ञः कुलं श्रियं प्राणा श्वादुग्वा न निवर्तते॥ 
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, पोतानी निरपराधी' रेयतने पीडंबोथी राजाना कुळनो नाश थायछे एटळे ए राजाना वंशनो 
उच्छेद थाय छे. तथा लक्ष्मीतो नाश थाय छे, छेंबट राजाना प्राण जाय छे एटळे ए राजाने 
कमोते मरबुं पडे छे; जेम अग्नि घ्रासनी गंजीने बाळे छे तेम ते राजानां सवेसुख बाळी 
भस्म करे एबो शासत्रनो बळवान सिद्धांत छे. वली नाततायिवंधे दोषः--एटळे संग्राममां 
मारवा आव्यो होय तेने मारवो एम क्षत्रियोना धमेमां छे पण निरपराधी गरीब झवोनां गां 
रहेसवां क्‍या शाक्ञमां वह्या छि! कोई शाख्मां नथी. 

आततायिनः उक्ता; कात्यायनेन ॥। 

उद्यतासि विषाशिश्व शञापोद्यतकरस्तथा ॥ 

आथवणेन प्रहेताच पिश्युनश्वापि राजाने ॥ 

भायोतिक्रमकारी च रंभान्वेषणतत्परः ॥ 

एवमाद्यान्विजानीयात्सवानेवाततायिनः ॥ 

जेने मारवामां राजान दोष ळागतो नथी एवा आतताई पुरुषो, कात्यायन क्रषिए 
गणाव्या छे. तेमां पण कोई निरपराधी जीव गणाव्यो नथी. 
श्रीमज्वागवत जेवां पुराणोमां तो, अज्ञानी एवा अपराधी जीवाने पण न मारवां एवुंछि-- 

यस्त्विह वे भूतानामी-बरकाल्पितवृत्तीनमार्वविक्तपरव्य- 
थानां स्वयं पुरुषेण बह्मादिभाविन विधिनिषेधपूर्वसमृपकट्पिताव- 
त्तियेस्य सः वबिविक्तपरव्यथो व्यथासमाचराते स परशंपकपे 
तदानिद्राहेण निपताते तत्र हासो तेस्वेजतभिः पशपक्षिमृगसरी- 
तुपेभशकयूकासस्कृणमरक्षिकादिभि्ये के चाभिद्ग्धारते सर्वेतोभमि- 
दुहयमाणस्वभासे विहितनिद्रानिवृत्तिरलब्यावस्थानः परिक्रामति 
यथा कुशरीरे जीव इति ॥ 

न ब्रह्मदंडदुग्धस्य न भतभयदस्य च । 

नारकाश्वानुगरहति यां यां योनिमसो गतः ॥ 

भारते देवान प्रति महर्षिवाक्यस । भोक्षधर्मे अध्याय १६३ 
बीजेयज्ञिष यष्टव्यामिति वे बेदिकी श्रतिः । 
अजसंज्ञांने बीजाने छागं नो हंतमहथ- ॥ 


(११३ 
“मेव धर्मः सतां देवा यत्र वे वंध्यते पशुः 
3 १ क 
वाथुपुराणे भत्स्यपुराणे च 
यज्ञो बीजः सुरंश्रेष्ठ येषु हिंसा न विद्यते ॥ 
त्रिवष परमं कालमुषितेरप्ररोहिभिः ॥ 


वायुपुराण॒ अने मत्स्यपुराणनो तो एवो सिद्धांत छे के जमां हिंसा नथी ते यज्ञ कहेतां 


देवता पूजन कहेवाय अने बीजु तो, पेट पूजन कहेवाय. माटे तेमां एम कह्मुं छे के त्रण 
वर्षेनी नउगे एवी जुनी डांगर प्रमुख धान्य बीजवडे यज्ञ करवो के जेमां हिंसा न होय: 


नारदपचरात्रे चोक्तम. 


श्रृतिवदात विश्वस्य जननीव हितं सदा । 

कस्यापि द्रोहजनकं न वक्ति प्रभुतत्परा ॥१॥ 

न तच्छाखर॑ तु यच्छास्त्रे वक्ति हिसामनथदाम्‌ 

यतो भवात संसारः सवानथेपरंपरः ॥२॥ 

अंतरंग विजानाति भगवत्याः श्रुतेः खयम्‌ । 
वराचरात्मा भगवान्‌ नापरः कोपे तत्ववित्‌ ॥३॥ 
आत्मवत्सवभूताने आत्मञ्योत्येवमबरुवमू । 
भगवान्कथमंत्रेनां [इसामुपदिशेत्कचत ॥४॥ 


"_ ०.) ॥. ७ 


श्रुति कहेतां बेद, मातुश्रीनी पेठे निरतर जगतनुं हित थाय एवुंज वचन बोले छे, 
पण कोडें जीव प्राणिमात्रनो द्रोह .थाय एवुं वचन कहती नथी. केमके ते श्राति प्रभु तत्पर 
छे एटळे जेम कोईंनो दोह थाय तम प्रभु कहता नथी. ' तेम श्रृति पण कोईंनो द्रोह थाय तेघुं 
वचन बोळ्ती नथी, कोई जीवने दुःख, देवु एवुं वेद वचन होय तो नहीं हिंसा करवी एवुं 
वेदवचन होयज क्यांथी एटळे जेमां हिंसा करवानं कद्युं होय ते वेद वचन न. करेबाय; पण 
एतो मांसभक्षक एवा राक्षसोनुं वचन कहेवाय ॥ १ ॥ वळी जे शाद्ममां हिसा करबानु कहुं 
होय ते शाक्लज न कहेवाय, अर्थात्‌ एतो अज्ञाश्र कहेवाय केमके हिंसा अनथेने आपनारी छे, 
एटळे दिसा करवाथी आ लोक परलोक संबंधी अनेक प्रकारनां कष्ट आवे छ; अंत जेनी 
हिंसा करी छे ते प्राणि तनु वेर ठेवा अनेक जन्मसूधी शश्नवडे करनारनु मार्थु कापे छे. माटे 
एने शस्र कहीए छौए, एम उत्तराधेमां कह छे. यतः कहेतां जे हिसाथी सवे अनथनी छे 
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थरपरा जने विषे एवो संसार थाय छे. ' एटळे संसार संबंधी सुखमात्रनो नाझ करनारी हिंसा 
छे, अर्थात हिंसा करवाथी पुत्र नाश पामे, स्री भाझ पाम, धन नाश पामे, राज्यनो नाझ 
थाय, दारीरे कोढ नीकळे, पतनो.रोग थाय, ज्यां जाय त्यां अपमान पामे इत्यादि जगतमां 
जटळां जेटल़ां दुःख कहेवाय छ ते सवे दुःख हिसाथी पत्त थाय छे ॥२॥ 
भगवती कहेतां भगवतनी वाणीरूप श्रातिना अंतरंग अभिप्रायने स्थावरजंगमना 
आत्मा एवा भगवान्‌ जाणे छे पण बीजो कोई ते तत्वने जाणी शकतो नथी, श्रातिनो भाभे- 
आय केवळ आअहिंसानुं प्रतिपादन करनार छे एवा तत्वन बीजाथी यथार्थ जाणी शकातुं नथी. ३ 
* श्रृतिनो अहिंसारूप अभिप्राय छे तेने भगवान्‌ पोते जाणे छे तमां कारण देखांडे छे 
के-हे भगब्नान्‌ एम कहे छे के पोताना आत्मानी पेठे सर्वभूत प्राणीमात्रने मानवा. एटळे जेम 
कोई पोताने छेदन भेदन करे लारे जेवु दुःख थाय छे तेवुंज बीजां प्राणीने छेदन करवाथी 
थाय. भाटे काई प्राणिनो द्रोह न करवो, एम भगवान कह छे, ते भगवान आ वेदमां कोई 
जगाए पण हिंसानो उपदेश करेज केम ! अर्थात्‌ हसा करवानुं वचन होय ते भगवद्‌ वचन 
कहेवाय नहीं ॥ ४ ॥ मनुस्मृतिना पण अहिसारूप सिद्धांत छ, ते सिद्धांतने भारतन विषे 
भीष्म पिताए युधिष्टिर राजापासे कद्यो छे के- 
सर्वकर्मेस्व्हिसां हि धमोत्मा मनुरबवीत्‌ || मोक्षघर्मे अ. ९२ 
आहिंसा सर्वेभूतेभ्यो धर्मेश्यो ज्यायसी मता । 
न भूतानामहिंसाया ज्यायान्‌ धमोस्ति कश्चन ॥ 
धर्मात्मा एवा मनु सर्वे कर्मने विषे हिंसा न करवी एम कहे छे. भूतप्राणिमात्रनी हिंसा 
न करवी ए धर्मे सवे धमे करतां अतिशे श्रेष्ट छे अहिसाथी कोई मोटो धर्मे नथी. 
तथाच रखपरागारश्वाह । 
शोचे पात्रथुद्धिश्व श्रद्धा च परमा' याद 
अनंततृसिक्रछाणि एतदेव न चानिषम्‌ ॥ 
यस्तु प्राणिवधं कृत्वा पिंतृन्मांसेन तपयेत्‌ 
सो5विद्ठांश्चंदने दग्ध्वा कुयोरदंगारळेपनम्‌ ॥ 
नारदसश्वाह. ( भागवतसत्तमस्कंधे अ. ९५) 
न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्वमेतत्तवावेत्‌ । 
मन्यन्ञेः स्यात्पराप्रातियेथा न पशुहिसया ॥ 
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भैेताहृदा: परो धर्मो नृणां सद्धममिच्छताम्‌ ॥ 
न्यासोदंडस्य भूतेषु मनोवाकायजस्य य: ॥ 


भगवान्‌ बादरायणो भाष्यकारः महात्रत॑ व्याचख्यौ 
सवदा भतानामनभिद्रोहः आहेसा जातिदेशकालसमयेरनवच्छिन्ना 
आहसा महात्रतासत्यच्यत ॥ 
भश्न उहाना उत्तर, । 
पश्ठा वधने बदल कोई हिंसारहित क्रिया कराने पवे आराधवामां आवे तो बळवानू 
शात्ञनी साचे साची आज्ञा मानी गणाय, ते विवेना प्रमाण कह्यामां प्रथम आन्यां छे के, 
पवित्र अन्नवडे जेनी परा कहेतां उत्कृष्टि प्रीति थाय छे एटळ देवतानी प्रसन्नता थाय छे. 
तेवी पश्चाहिंसाथी थती नथी. अने अहिंसा समान उत्कृष्टो घमे नथी. माटे शरीर, मन, वाणी 
ए त्रिकरण यागवडे भूतप्राणिमात्रनी हिंसानो त्याग करवो. एम भागवत पुराणमां कहेळुं 
नारदजीनुं वचन ( पां. नं. उपलाना छोक नदद्याई० मांजुञ ) 
याह्ुवल्वयस्मृतो अ० १ 'छलोक ४-५ 
पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्रांगांमात्रिताः 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमेस्य च चतुर्दश ॥ 
मन्वाव्रावष्णहारातयज्ञिवल्क्यारानागरा; 
यमापस्तंबसंवत्ताः कात्यायनबृहस्पती ।॥ 
पराऱरूयासराखाळाखतां दक्षगांतमा ।॥ 
शातातपो वशिष्य्व घर्मेशास््रश्रयोजकाः 
'याइवस्क्य स्मातिमां क्हु छे 'के पुराण, न्याय, मीमांसा, धमेशास्ञ, ए चार ४ वेद 
अने तेना अंगद मळी'कुळ १७ चौद विद्यानां अने धमेनां रहेवानां स्थान छ. अने मनुमा- 
दिक स्मातेओ ए धमशास्र छे, माटे प्रथमे गणविळा पुराणमां सर्वोपरी श्रामड्वागवतनुं प्रमाण 
आ प्रश्नउत्तरमां प्रथम दाखळ कय छ, भने पदाने बदळे ळोटनो पक्ष करी तेने मोरे तो 


कायिक हिंसानो त्याग थयी पण मन वचनथी हिंसानी प्रात्ति थईे पण ते प्राणना कचनसा 
'तो जण प्रकारे इसानो त्याग कखो ल्ख्यो छे 
गनस्परत 
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तिस्तु वेदो विज्ञेयो धमशास्त्रं तु वे स्तृतिः । 


श्व 


श्रुति एटळे वेद अन धमेझाक्ले 'एटले स्मृति पर्वे गणायेळा हषिओनां - वाक्य तेने धमेः 
जाणवा. माटे याजुवल्क्य अधि पोतानो अभिप्राथ कहे छे के; 


महोक्षं वा महा्जं वा श्रोत्रियाय निवेद्येत्‌ 
तट्टोका-मिताक्षरा- 
लक्षणसंपन्नाय भ्नोत्रियाय तत्प्रीत्यथ॑परिकल्पितोयं न तु 
दानायव्यापादनाय वा 
कमेणा मनसा वाचा यन्नाधम समाचरेत्‌ 
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अस्वग्य लाकांवाइध घममप्याचरन्न त ॥ 
तंद्ााका [मताक्षरा, 


&ॅ०_ १९) क 


धर्म विहितमापे लोकविद्वि्ं लोकानभिदस्ति जनने यथा 
मधुपर्के गोवधादिकं नाचरेत्‌ । यस्मादर्वग्येमभिष्टोमीयबत्स्वगे 
साधनं न भवति ।। ११५॥ 


देवतादिकने पशु आदिकनुं अपेण करवुं त कांड मारवाने अर्थे नथी. ते तो देवता- 
दिकने अपण करेला प्राणिने अभयदान आपवाने अर्थ छे. आ वस्तु दवादिक मोटा पुरुषनी 
थड छे. माटे एनो कोई अपराध करे नहीं, ते जीव निर्भयपणे आनंद्मा रहे तने जाईने 
पशु आदिकन अर्पंग करनार उपर ते देवादिक प्रसल थाय छे, माट प्रीत्यर्थ कहेतां प्रीति 
अर्थे निवेदन करवो, 


०. व 


वळी आ पशुहिंसा शास्त्रावोहित छे. ए पोताने मिथ्या ध्माभास जाणता होय, तो 
यण ते धर्मे, ळोक विद्दिष्ट कहेतां सज्ञन पुरुपाने प्रशंसा* करा योग्य न होय तो तेनुं 
आ-्चरण न करवु, शरीर, मन, वाणीथी त धमनो त्याग करबो, केमके तमांथी परिणाम 
सारू फळ थतु नथी. 
व 
तथा च बहृचबराह्मणे 
तस्मादेष एतेषां पशूनां प्रयुक्तातयो यहजस्वेञजमालभंत । सोजादाव्याहुदक्रामत्संज्ञा 
माविशत्तस्मादियं मेथ्या भवत्तस्यागन्ववायन्सोनृगतो ब्रीहिरभवदिति---वेदनुं शतपथ जेम 
ब्राह्मण छे तथा ऐतरेय ब्राह्मण छे तेमां बहुवचनामे. ब्राह्मण छे तेमां ता घणी वात .छे पण 
तेमांनो एक ठेश मात्र दिगूमदर्शेन आ प्रकारे छे के-सृष्िना आरंभकाळनी जे वात छते 
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निरंतर लेवाती नथी. एढळे अननी उत्पत्ति भया पंहेळखानी जे वात छे ते अन्नत्ती उत्पाति 
थया पछी न लेवी एम आ वेदनी भ्रुतिनो तप््पर्याथ छे. 


यज्ञार्थ परावः खष्टाः अजेन यजेत्‌'॥ 


इत्यादि बाक्‍याने देखी मोह पामी भडकी मरता ब्राम्हणो, वेदना ब्राह्षणनो अर्थ तपा- 
सता नर्थांज केमक-अन्नमध, गोमेध, अश्वमेध, इत्यादि शब्दोमां जे मेध शब्द संभळाय छ 
ते मेघ एटळे एक जातनी कोडे अदश पावेत्रवस्तु ज यज्ञमां खप आवे छे ते मेघ पशुनी 
मध्ये अजनामे पश्युमां रहेतो हतो ल्यारे यज्ञ करनारे अजनुं आळंभन क्यु एटळे यक्ञमां वापर- 
वाने लेवा मांड्या, त्यारे ते मघ तेमांथी उडीने अश्वमां पठो त्यारे अशवने आळेभन॑ करवा 
लौधो. ने तमांथी उडी गायमां पेठो त्यारे गायने आढंभन करवा लीघी. त्यारे मेघ हता ते 
स्थश्वमांथी उडीने अनक्रमे छेवट अन्ननी उत्पात्ति थया पछी अन्नमां प्रवेश करी ब्रीहि केहतां 
व्डांगररूपे थयो. माट हाळमां पश्चने ठेकाणे अनन ग्रहण करुं अने भजेन कहेतां न 
उत्पन्न थाय एवा धान्यबड यजन करवुं एटळे देवताचुं एजन करवुं, 
आ प्रकारे साक्षात्‌ वेदमांज पश हिंसानो निषेध उघाडो देखातो छे. पण तेने ना देखीते 
खूत्त लोकोए हिंसानु प्रवतन कर्यु छे ते उपर भारत्तादिकनुं प्रमाण प्रथम देखाडयुं छे, , 
वळी (तेवी हिंसा रहित शुं शुं ) तेना उत्तरमां. 
भारते मोक्ष्धर्मे, 
से €- (र 
पायसेः सुमनोमिश्व तस्यापि यजनं स्सतम्‌ । 
४& र ०० देऊ रि >... ी. 
आणे ये वृक्षा वेदेषु परिकट्पिताः ॥ 
४") ९३ "५. ... €$ क. यो क्ष्ये *. 
एप काचत्काततव्यमन्न चा&्य; सुसस्छतेस्‌ । 
च भे ९ 0९७ 
महत्सत्ेः श्रुद्धभावेः सर्वेदेवाहेमेव च ॥ 
दूधपाक एटळे दूधथी उत्पन थयेलां पदा्थे वडे देवपूजन करवुं तथा यज्ञ करवा योग्य 
ब्ुटळे देव परजनमां खप आवे एवा वृक्ष वेदमां गणाव्या छे. तेने वृक्षमांथी तथा शोेरडी 
इत्यादिमांथी उत्पन थयेळां पदार्था वडे तथा होमादिकमां तेते वृक्षनी समिधा वडे एटळे 
काष्टवडे देवकार्य करुं. वळी नवरात्रने अंते प्रजनमांतो नवान्न कहेतां डांगर प्रमुख जे नु 
अन उत्पन थु होय, अने शद्ध भावथी सारा पुरुष चोख्खाई पवित्राई पाढीने रांध्युं होय 
ते सर्व देवताना भोगमां खप आविछे, एम मोक्ष धर्ममां कहयुं छे वळी श्रीमद्‌ भागवतमां 
छवी कथा छे के श्रीकृष्ण भगवाने पाताने वसुदेबेन तयां जन्म धारण करवो हतो लार पहेळां 


थोतानी माय़राने ( माताने ).एवी आज्ञा झार्पाके तुंपण ( गच्छ देवी त्रजंभद्रे ), नंदर्जांना ब्रज 
चद 


श्ह्ट 


प्रथे ना अने त्यां जन्म धारण कर अने तने लोक परजशे अने घणुं मान करशे अन तारां 
घणां नाम थशे शथादि. | 

दुर्गेते भड़कालीति विजया वेष्णवीति च ॥ 

&९ इ क 8 3. हेन 
माया नारायणाशांना शारदत्याबकात च 
अचिष्यंति मनुष्यास्त्वां सवेकामवरप्रदां ॥ इत्यादि 
भगवद्वाक्यना प्रतापथी आ लोकमां देवीनुं बहुमान थयुं अने विजया एर्वु पण ते देवीनुं 

नाम छे, तेनुं नवरात्र तरत छे तने अंते विजया देवीलुं एजन करवानुं कहयु छे. माटे विजया 
दडमीनुं भत राजा ळोकोने दिगिजय करवामां घशुं मददगारी थायछे. तेथी ते पर्वनुं 
आराधान करु पडंछे. अने स्कंद पुराणना श्रीकृष्णजन्म खंडमां ए देवी पार्बतीनो अवतार 
छे, एम कहयुं छि माठे ए उज्बळ देवीछे पण जेवीक शिकोतरी-झांपडी-उच्छिष्ट चंडाढिपणी 
इत्यादि मलिन देवीओ जेबी ए देवी नथी. माटे एनी प्रजा आराधना विषे पठाहिसा रहित 
अनेक प्रकारनां शुद्ध बलिदान आपबां ते योग्य छे अने तेर्थाज ते देबिनी प्रसनता थायछे, 
कारण के जे उत्तम देवताळे तेनां नेवेद्य पण उत्तम छ ते स्कंद पुराणना वासुदेव माहात्म्यने 
विषे गणाव्यां छे त लांथी जो जो. बळी ए देवीनुं जेवु विजया नाम छे तवुं भद्रकाली नाम 
पण छे ते नाम प्रथम गणाव्यां छे. ते भद्रकाळीने पण पशुहिसा करी दशरा विगेरे पर्वेने 
विषे बलिदान आपडुं ते प्रीतिकारक' नथी उलटुं कोपकारक छे. ते उपर श्रीमद भागवतमां, 
पंचम स्वंधना जर भस्तना आख्यानमां जुओ ते इतिहासतो अतिसंक्षप अन्यपुराण 
ग्रंथनो मतलडरे दिगप्रदशान करुं के इक्षुमतीना तरनेविंषे लांना रहनारा राजाए भद्वकालीने 
आति प्रसक्षता करवान कोई वैदिक विद्वान्‌ पुरुषने पछयु के मारे पुत्रादिकनुं सुख नथी माटे 
आपणा गामने समीपे मंदिरमां रहेळां श्री भद्रकाढी देवीनी मारा उपर अतिशे प्रसननता थाय 
तेडुं बलिदान आपवानुं छे माटे देखाडो £ लारे तेणे विचार क्या के बेदमां ( पुरुषं पश 
भाळ्भते ) पुरुष पशुनुं स्मरण प्रथम कर्थुछ माटे पद्ुनीं बलिदान आपवा करतां पुरुष पशरनु 
बलिदान आपडुं त श्रेष्ट छे. एम विारीने कहयुं के-लक्षणँबंत पुरुष पठ्ठाने लावी तेने स्वान; 
पान, खान पष्कळ करावी वखाळंकारथी सुशोभित करी सुगंधी मान पुष्पना घणाहार 
पेहेराबीने भद्रकाली देविने बलिदान आपोतो तमारुं कार्य सिद्ध थाय, आ प्रकारनुं वचन' 
सांभळी प्रसन्न थई त राजाए लक्षणवंत पुरुष पशुने खोळी ळाववाने पोताना बुद्धिमान घणा 
माणसने दिशोदिदा दाडाव्या ते वखत जड भरतजी पोताना वडीळनी आक्षाथी खेतरना 
'कयारडामां पाणीबाळी ळाववारनं काम हाथमां पावडो झालींने करता हता; आतिशे ऱ्हष्ट पुष्ट , 
रूपाळा अने जड पुरुषनी पठे जेमतेम बोली जेमतेम काम करता राज पुरुषोरए दीठा; पछी 
तेमणे बिचार कर्यी के आपणा राजाए जवां लक्षण कह्यां हता. तेवा सवळक्षण संपन आ' 
पुरुष छे एम घारी तेमंने झाली लावी राजाने अर्पण कयो, 
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राजाए पण्‌ प्रथम जाणेळा विधिए सहित ते पुरुषना सर्व संस्कार करी कुटुंबसहित 
वाजते गाजते तने भदकाठीना मंदीरमां लई भाया. त्यां पण ब्राह्मण ळोकोर होम हवननी 
संपूर्णता करी बळिदाननी. वखते त पुरुषने पुष्कळ शणगारीने मद्रकाळी देवीनी सन्मुख उभा 
राख्या. ते वखते जडभरतजी तो ब्रह्मनिष्ट छे माटे मरवानो भय न राखीने सारीपेठे राजी- 
पणामां उभा रह्या छे. अने चारे पास राजा प्रमुख लोको उघाडी तरवारो करीने ते पुरुष 
पशुनो वघ करवाने उभा रद्या छे, ब्राह्मण ढोकोए मंत्राचारणमां गर्जनाओ करवा मांडी छे. 
अनेक प्रकारनां वाजींत्रवो ध्वाने चारे पास थे रद्यो छ ते बलिदान आपवानी वखते भद्र 
काळी देवीनो एवो कोप थयो के पापाणनी प्रतिमा फाटीने तेमांथी पोते देवी साक्षात्‌ प्रगट 
थुइने पोताना सहस्त्रमुजाए करीने मारनार लोकोनी तरवारो तेमनां हाथमांथी भुंटाबी ल्हने 
तेज"तरवारो वडे त स्म लोकनां माया एकदम कापी नाख्यां. ते माथाने दडानी 'पेठे आका- 
शमां उछळीने पोतानी सखियो साथे रमत करी एवी कथा छे. माठ उत्तम पुढूप पशुना 
बळिदानथी एटलो बधो कोप थयो तो बिचारां गरीब अधम पद्युने मारी बलिदान आपवाथी 
'केटलो बधो कोप थशे तेनो विचार करवी जोईए. 


अनुद्यासनिक पवीणि अध्याय ११५, 
नाभागेनोबरीषेण ग्येन च महात्मना ॥ 
आयुनाथा 'नरण्येन दिलीपरघुकुरुभः ॥ ६८॥ 
कास्तवार्या निरुद्धाथ्यां बह्ृषेण ययातिना ॥ 
नृगण विश्वगखेत तथेव शशबिंदूना ॥। ६९ ॥ 
युवनाशबेन च तथा शिबिनोद्या नरेण च ॥ 
मचकुंदेन मांधाता हरिश्चंद्रेण वा विभो ॥ ७० ॥ 
इयेना चेत्रेण राजेंद्र सोमकेन रकेण च ॥ 
रेवते रंतिदेवेन वसना संजयेन च ॥ ७१॥ 
एतेश्चान्येश्व राजेद्र पेण भरतेन च ॥ 
दुष्येतेन करूषेण रामालकनरेस्तथा ॥ ७२ || 
विरूपाश्वेन नामिना जनकेन च धीमता ॥ 
रेळेन एथुना. चेव वीरसेनेन चेव हि ॥ ७३ ॥ 


शभ 


इक्ष्वाकणा शांभुना च खवतेन सगरेण च ॥ 
अजेन धुंधुना चेव तथथेव च सुबाहुना ॥ ७४॥ 
हयेवेन च राजेंद्र क्षुपेन भरते न च॥ 
एतेश्वान्येश्व राजेंद्र प्रा मांस न भक्षितस ॥७५॥ 
शारदं कोमुदं मासं ततस्ते स्वगे माप्नुयात्‌ ॥ 
बरह्मलोके च तिष्ठंति ज्वलमानाः श्रियान्विताः ॥ ७६ ॥ 
तदेतदुत्तमं धर्म महिंसा धमेलक्षणम ॥ 
ये चरंति महात्मानों नाकपरटे वसंतिते ॥ ७७॥ 
मधु मांसं ये निलं वर्जयंति हि धामिका: ॥ 
जन्मप्रभ्ाति मध च ते सर्वे सुनयः स्मताः | ७८ ॥ 
अनुश्यासनिक पवाणि अध्याय ११५ 
यस्तु वर्षेशतं पूर्ण तपस्तप्येत्सुदारुणम्‌ ॥ 
यश्चैवं वजयेन्मांसं समसेत्तन्मतं मम ॥ .६२॥ 
कोमुदे तु विशेषेण शुक्लपक्षे नराधिप ॥ 
वजेयेन्‌ मधु मांसानि धरमोद्यन्र 'विधीयते ॥ ६३॥ 
चतुरोवार्षिकान्मासान्यो मांस पारिवजयेत्‌ ॥ 
चत्वारि भद्राण्याभोति कीसिमायु्येशोबलम ॥ ६९ | 
अथवा मासमेकं वे सवे मांलान्य .भक्षयन्‌ ॥ 
अतीत्य सव. दुःखानि सुखंजीवेज्षिरामयः ॥.६५ ॥ 
व्जयंति मांसानि मासशः पक्षेशोपि वा ॥ 
तेषां हिंसा निवृत्तानां बह्मलोको विधीयते ॥ ६६॥ 
डात सत्यम्‌ 
७ सातमां मश्भनो उत्तर. 
आ प्रश्ननो उत्तर प्रथम प्रश्नोना उत्तरमां अत्भत थहँ जाय छे; तो पण तेने अ- 
चुसरी कांईक लखुं छु. 


११ 

पक्षावध करवाने बदळे' ते पश्ुने नाक, कान, 'का्प्यांविना पजन करी अर्बीळ, गुळाळ 
विगेरे सौभाग्यवस्लुथी अंकित करी चिन्हवाळां'करी, अभेददांन आपी छु मुकी दीधामा 
भावे तो क्रिया संपूर्ण थर गॅणाय 'कोडे शासत्रमां पुना नाक' कान कापवानां कह्यां नथी, माटे 
झास्त्रवचन रहित निर्मळ पोतानी गांठनुं गप मारी भोळाळोकने भमाववा ए विद्दामनुं लक्षण 
नथी, आ प्रकरणने शोभावनार स्मरणमां आवेलां साहित्यनां बे काव्य विद्दान्‌ लोकनी सेवामां 
नेवदन करं छु 

ते काब्यनुं संगति कारण आ प्रकारनुं छे के-कोडे जगाए यज्ञ थतो हशे तेमां होम- 
वाने पराणे झाली आणे तो बोकडो पोतानी जातना शब्दो करे छे. तेने जोई' यज्ञ करनार 
राजाए त्यां ओचिंता आवेळा कोड तत्वज्ञानी पुरुषने पूछयुं के आ बोकडो सुं बोळतो हश : त्यारे 
ते तत्वज्ञानी पुरुे राजाने प्रतिबोध करी पशुने छोडावंवावास्ते बे काव्य कह्यां छे, जेमेके-- 


नाह स्वर्गफलोपभोगतृषितोनाभ्यथितस्त्वं मया 

संतुष्ट स्रणभक्षणेन सततं साधो न युक्त तव ॥ 

स्वगे यासि यादे त्वया विनिंहिता यज्ञे धुव प्राणिनो 
यज्ञ किं.न करोषि मातृपितूभिः पुत्रेस्तथाबांधवेः ॥ १ ॥ 


ते बखत कोई बोकडमार वद्ध विद्वान्‌ बोल्यो के ए बोकडाना नाक, कान कापीने 
'काढी मूको. तेना जवाबमां वळी बोकड बोल्यो के--- 


च च का &-_ 2 ७ 4 ७ 

ह साधा सस कण नासकमल छत्त वृथा भाषस 

४१ द (> ...४), 6 न. ो 

कन सखव्याभचारणा प्रयतमापुत्राच्च पुनस्य च ॥ 

सवस्वग्रहणाद्यतस्थ विहितश्रूणप्रणाशबसु- 

सातुश्वाप कथ ॥छत्तात्स न ततच्छत्त त चव वाचतम्‌ ॥२॥ 

हे साधु तारु कुवबषन छ एटळ तु उपरथी तो साधु कहेतां सारा माणस जबो देखाऊं 

छु पण अंतरथी तो घणो मळा असाधु छु. केमके मारा नाक, काने कापवांत तो अळं वहेता 
अतिश्े वृथा छे, झाथीके अपराधी होय तेनां नाक, कान कापवां जोईए. अने हुं तो निर- 
पराधी छु माटे तारा घरबालानां नाक, कान कापवां योग्य छ, तेनां केम कापतो नथी एम 
देखाडे छे के-तारी प्राणप्रिया. स्त्री तथा ' पत्नी ते तो व्यमिचारिंणी छे. तथा तारो पुत्र 
सवेचुं घन चोरवामां ततर छ. अथवा तारी यात्किचित्‌ मात्र धनादि वस्तु तेने ळेवानो उद्योग 


१४२ 
छे केहेतां तने मारी नाखीने तांरी मालमता ळेवाना उद्योगमां छे. अने तारी बालवि-. 
धवा बेन छे ते गर्भपात करे छे अने नांनपणथो तारा बापविनानी थयेली तारी मा पण एज 
कम करे छे तो पण तेमनां 'नाक; कान कापवानुं केम कहेतो: “नथी. माठे हवे तो तारांज 
: नाक, कान कापवां योग्य छे. अर्थात्‌ तारु स्वजन कुटुंब जे खरं दोषनुं मत छे तने शिक्षा 
'करावंतो तथी.. अने हुं जेवा अनाथ पामर निरपराधी जीवने मारवाने विरे तु तत्पर छे तेथी ' 
जो नाक कान छेदवां योग्य शिक्षा करवा राजा इछता होय तो तनेज करबी घटेछे. ३ 


__ आ प्रकारंनां वचन सांभळी राजाए पशुहिसानो . लाग करी हिंसक आह्मणनुं 
सुख पण “न जोडुं एबो नियम लेई तत्बज्ञानानो समागम करी काळे करीने मोक्ष पाम्यो, एवी 
बात बृद्धपरंपराथी सांभळवार्मा आवी छें आ. काल्मां पण केटळाक विचारबा लायक पुरुषी 
कुकडां विगेरे पशओने कांईपण क्षळ कयी विना माताने अर्पण करी तेने कोई मारे 
नहि एवा बंदोबस्तथी रमता मुकेछे. हवे आ अहिंसा निबंधनो आरंभ वेदना प्रमाण आपी 
कर्यो हतो. तेमनी समाप्ति पण वेदना प्रमाणथी करंछुं. सवे प्रमाणमां वेदप्रमाण मुख्य छे 
( वेद प्रमाणम्‌ ) एम प्रसिद्ध छे माठे अने ते वेदमां पण सामवेद मुख्य छे केमके भगव- 
द्वीतामां श्राकष्ण भगवाने कहयं छे केः--- | 

वेदानां सामवेदो$्हं । | 

वेद मध्ये सामवेद ए मार स्वरूप छे, ते- सामबेदनी उपनिषत्‌ कहेतां सारखूप . 

( केनोपनिषद-तस्येव अन्यक्नाम तलवरोपनिषद ) छे. ते उपनिषदूना चोथा खंडमां 
 कहयुं छे के-- र 


| योवा एता मेव वेदापहत्म़रपाप्मान मनंते स्वर्गे लोके 
 ज्येथे प्रति तिष्ठति ॥ 
हिंसादि पापनो परिहार करवाथी स्वगीदिक सुख भोगवाय छे, पण पाप करी सुखी . 
यवातुं नथी. एवो वेदादिक सर्व शाल्ञनो अभिप्राय समजी अज्ञानपणांमांथी 'चाळी आवती 
(हिंसा करवा रूप अंधपरेंपरानो परित्याग करवो. या 
शास्त्रिणा रामचंद्रेण दोनानाथ समुद्धवा ॥. 
आहेसाया: प्रबधाय रचिताडस्तु सतासुदे ॥१॥ 


| . १४३ | 
मदुक्तं श्रणु राजेंद्र सा्थके तेःपि नामनि एक मात्रापरित्याना 
न्मोहनोे माहनो भव ॥ २॥ खदशरांक मूगांकाब्दे नभस्या 


3. ७ 


माह वेक्रम पूणकुतः परबोधाय पशाहसा पराडूमुखः | १ ॥. 


शास्त्रि रामचंद्र दीनानाथ, 


. अमदावाद हाल्मां मुंबई, 


दुप्ययिफिळी 2! 


|| लम र 


भ्र 


आ पुस्तकमांना अभिप्रायोना ळेखोनी कापी 

* ठखनारे घणींज अशुद्ध ठलखी हती. परंतु तेने अमोए्‌ 
घणीज मेहनते यथामाति आुद्ध करी प्रसिद्ध करी छे. तो 
पण एमा मतिमांद्यथी अथवा प्रमादथी जे दोष स्थो होय 

* तेनी कुषापर सूज्ञो क्षमा करी, सुधारी वांचरो. अने करेळा 


४... *६. 


महत्‌ प्रयासनुं साफ़ल्य करशे एवी नम्र विनोते छे. : 


कळक, (नात 
(8) ७0. 


पक्का क्य कळकळ काळत ळक क कनमद्तकममे सनम 


पश्ुवध निषेध. 
भाग ३ जो. 


मानेन टक शा -प-प--:-:-- 7 “>>>. 
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उपसंहार. 


-१५/०्र2०-ा 


पद्युवध बंध करावबा संबंधमा करवामां आवेळलो मयास, 


गये वर्षे दशराना तहेवारो उपर हिंदुस्थानमां जे पश्ुवध थायछे ते बंध कराववाना 
हेतुथी आपणा देशांना तमाम देशी राजा महाराजाओ तथा जागीरदारोने आ पशुवध बध 
कराववा अर्थ लगभग २०८ विनंतीपत्रो गुजराती, मराठी, हिंदी अने अंग्रेजी भाषामां 
छपावीने मोकलवामां आव्यां हतां जेनी नकळ नीचे प्रमाणे छे. 


श्री जेन शतांम्बर कोन्फरन्स ओफीस 
चंपागल्डी मुंबई, 
ता० १९० 


गोब्राझणपतिपाळ, निराश्रिताधार, आयेभूषण, मजापालक, न्याय-दया-क्षमा-' 
आंदिगुणालंकृत, धमेधुरंधर, महाराजाधिराज महाराजजी साहेब, 
श्री श्री १०८ 


नो खीदमतमां अरज माठळुमे थायजे 

जेम अमे सांभळ्युं छे तेम दश्राना पवित्र अने धार्गिक दिंवसोमां हजुरना राज्यमां 
पाडा बकरांओनो वघ करवामां आवेठे, * 

देवीने भोग आपीने संतुष्ट कराना इरादाथी आ वध करवामां आवेछे, जेथी करीने 
महामारी [ ऐंग ] शीतळा, कोळेरा, आदि दुष्ट बिमारीओनी आफतो बस्तीमां आवे नही; 
परेतु दर वरस आवो वघ थतां छतां प्रुग, कोळेरा, शीतळा, ताव, दुमिक्ष ( दुकाळ ) 
आदि आफतो हिंदुस्थानमां आव्येज जाय छे. राजाथी रंक सुधी सर्वेने पोताना पूर्व 
जन्मना कमोनुसार सुख दुःख भोगववुं पडे छे, अन आ आफतो केवळ मनुष्यांना पापाची 
श्रिक्षारूप छे. आ 'पापोथी बचवाने वास्ते माणस निरपराधि ( निर्दोष ) अवाचक 
€ मुंगा ) जानवरोनी हत्या करे आ केबो न्याय £ शु आवा न्यायथी सर्वे शक्तिमान 
परंभेश्वर राजी थे? कदी नहीं. 


नामदार अंग्रेज सरकारना राज्यमां पण वखतो वखत मरकी ( पऐग )' विगेरे 
बीमारीओ आविछे अने कुदरतथी नाबुद थायछे, तेवा रोगोनी शांतता माटे कांडे पाडा 
आदीनो' पशुवध थतो नथी; ' परंतु तंनदुरस्तीना नियमोने अनुुसरवाना इढाज लेवामां आवळे, 


[९] 


पदुवध शास्र रीति नथी, आो निर्णय मोटा मोटा विद्वान शाख्रीओनी सभाझोमां 
घणीएक वार थड चुक्यो छे, अने आवा असळ झास्ञना अनुसार केटळाक धर्मिष्ट राज्य 
कतोओए आ पशुवध पोतानी वस्तीमां सर्वथा बंध करावी, ते जानवरोनी नेक दुवा 
प्राप्त करीछे र 

हेजुर रहेमदिळ, बुद्धिमान अने न्यायी होबाथी जमारी भरज छे जे दशराना दिवसे 
आपना राज्यमां पाडा, बकरां विगरेनो वध बंध करवानो हुकम जारी करवानी मेहेरबानी 
करमावशयो अने सनातच आयेधर्मनी रक्षा करशो.---एज अरज, 

इजुरनो दानानुदास, 
( सही ) बीरचंद दीषचंद 
सी. झाई. इ. जे, पी. 
रेसीडंट जनरळ सेक्कटरी. 

आ विनंती पत्नोनी साथे प्धुवध निषेधनो प्रथममाग पण घणीअ ताकीदथी जे जे 
ठेकाणे भाषा समजी शकाय तेम इत त्यां मोकळवामां आव्यो हतो. आ तजवीज ददाराना 
लहेवारो घणाज नजदीक आव्या लारे करवानुं बनी रशाकयु हतुं कारण के अभिप्रायोधु पुरष्नक 
मेळववामा ढौळ थई हती. तो पण घणीज मेहनंते प्रथमभाग छपावीने मोकळवामां 
आचव्यो हतो. क. 

दरराना तहेवारो , पहेळां १५-२० दिवस पहेळां जो आ अरजी अने पुस्तक 
मोंकळवालुं बनी शक्‍युं होत तो हाळ जे परीणाम आव्युं छे तेथीपण विषेश परीणाम आवी 
शकते अने आवते वर्षे जो योग्य वखते तजवीज करवामां आवशे तो जरुर विपेश ळाभ 
थबा संभव छे, 

पोलाने त्यां पशुवध वंध थयेलो एवा केठळांएक ठेकाणेथी आवेलो उत्तर. 

आ विनंती पत्रोना उत्तरमां. त्ञीचे जणाव्या प्रमाणे *ठेकानेथी पोताने त्यां पशुवध थतो 
नथी एवा उत्तरो आव्यां, हता. तो आ. राज्यकतीओनो सुंगा अवाचक प्राणीओ तरफनी 
लेमनी ढागणीने माटे अमे अंतःकरणथी उपकार मानीए छोए अने बीजा रजवाडाओने पण 
तेमने पगळे चालवा विनंती करीए छीए. 

मोरबीना ठाकोर साहेब, विजावरना महाराजा साहेब, गोंडळना ठाकोर साहेब, साय- 
ळाचा .खकोरसहिब, बोनिळीना महाराजा, प्रांगध्राना महाराजा साहेब, कोठडा सांगाणीना 
ठाकोरसाहेब, ढींबडीना ठाकोरसाहेब, पाटडीना ठाकोरसाहेब, खंबातना नबाबसाहेब, मादीनाना 
सहाराजा साहेब, बरावना राजासाहेब, राजूळांना महाराजा साहेब 'विगेरे विगेरे. 
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भा वर्षेना प्रयासनुं थोडुं पण शुभ फळ अमे'उपर कही गया ते प्रमाणे आ वर्ष 
मोडुं थड गयाथी आपणा दयाळु राज्यकतीआओने आ संबंधमां योग्य विचार करवाने वखत ' 
मल्यो हतो नहि. अने तेथी. करीने फकत नीचे जणावेळ स्थळो शिवाय बीजे ठेकाणे आ 
विनंती फ्त्रोीनी असर थयेळी जाणवामां आवी नथी. . 


> 


स्वस्थान जांबुवा, जामनगर, डुंगरपुर, वांसदा, रामपुरा, पाडीआ, गांफ, घसायता विगेरे, 
निषेध १ र र 
' प्षुवध निषेध अने, बतेमान पत्रो. 


अमारा तरफथी मोकल्वामां आवेळां विनंती पत्रोना संबंधमा नीचे प्रमाणे, लेखे! 
हिंदना जुदा जुदा भागना जाहेर वतेमान पत्रा जेवाके, मुंबईसमाचार, अखबारे, सोदागर; 
अखबारे इसटाम, जामेजमशेद, सयाजीविजय, मोहिनी, गुजरातमित्र तथा गुजरातदपेण, 
गुजराथीपंच, जैन, जैनविजय, घी इंडियन एडवर ठाइझर, हिंदु पॉंटियेट, पंजाब टाइम्स, 
एडव्होकेट, रंगून गॅझेट; जबलपुर पत्र बिगेरेए पोतानुं मत प्रगट करी आ दुष्ट रिवाज तरफ 
प्रजानु ध्यान खेच्यु ह्तुं जे माटे अमे अत्र तेमना उपकार मानीए छीए. 


जेन श्वेतांबर कान्फरन्स, 


उ (090०”२0यात 
(कल्प. 
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रण्णुरभा. पडांल्ये, छे. तेन. रवाणा. इरभानथी क्षणवाचु ७? खा. स्वस्थानभा. इशर!ने 


[हिवसे शोप ग्वतने! पघुषध उरसपाया यावत, नथी; ळेथी ते षणर गाणी मापे 
मुशी, थन, गेेघु छे. ता. २६२, 





भाणुळनन २ळपाक्षभाध, 
खुर शिरस्तेहार, १, भारणी, 


तीह. ति 
विजावर 
ता- ९२९४-६९-०६. 
महाशय; ० र्‍ 
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प्राइवेट सिकत्तर, 
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न-रै 
गाडन, 
0, २'५-->&--१६०६ 


सठलसो*्ययुणुनणुक्षेंडृत २1. २. शेऊ दीरच' हीथयह. 
न सी. माच. घऊ. घत्याद, मुमर्ध, 


विशेष विदा'ती डे मापन, यादता मासनी ता. वद भी. ने. पत्र मारा नामहार 
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शुता. भरताचे छे तेना स'मधभा मत्युण्रे कणव हरभान थता मायने कणव हसले 
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[9४] 
नं. ७ | 
सूनी राजधानि. 
| ता. ,९०. अकतूवर १९०६, 
यथायोग्य श्रीकारपूर्वक जेनखेताम्बर कॉन्फरन्स रेसिडठ जनरल सेक्रेदी साहिब. 
आपका प्रेषित पत्न २३-९-१९०१६ का प्राप्त होकर असीमाल्हाद, हुवा, सो धन्य- 
बादादनन्तर जवाबन्‌ तेहरी रहे के इस हमारे राज्यमं असी पचास ब पचपस सालसे दश- 
हरा आदि नवरात्रेकी देवी एजामें पाडा वगैरांके बलिदानकी रस्म भरे पिताजी साहिबके सम- 
यसे बिळकुळ मोकूफ कौ गई है. जिसकी पुष्टिमे हमनेभी यथाशकेय सहायताकी और आई- 
दाके लिये भी इस कुरीतिके रोकनेम तत्पर हुं. याने जह्ांतक मुमकिन्‌ हे वकरां वगेरह्‌ 


वेजवान्‌ पद्षुओके वध रोकनेका उपाय भी किया जाता हे ओर उन्की रक्षाका ख्याल रखा 
जाता हे. भर हमारी हरगीज येः मनशा नहि है के किसी,भी किस्मके वेजवान्‌ पशुकी 
हिसा हो यतः यस्तु सवाणि भूतान्यात्मन्येवानुपर्यति ॥ सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज- 
गुप्सते ॥ अन्यक्च ॥ सवैभतेषु चात्मानं सवे भूतानि चात्माने | समप्रयन्‌ ब्रम्ह प्स्मॅ 
याति नान्येन देतुना ॥ अतएव ॥ अहिंसा पूवैको धमः यस्मात्सक्रिरदाद्वतः ।। इति ॥ 
परन्तु हमारे इन पहाडी राज्योमें क्षत्रियजाति और विशेषतः शूद्रजातिकी आधिक्यता 
हौनेकी वजेसे विजयादशमी आदि देवी जाके अतिरिक्त विवाहा55दिक . उत्सवोमेंभी वक्तन्‌ 
फरवक्तन्‌ बकरे आदि भक्ष्य जीबोका वध- कते हे. इस्को उक्त जातीय रास्रविद्याके संबंधमें 
स्वजातीय धमैर्याळ कर्ते है. इस्के रोकनेपर ये उजर कर्ते है के यदि इस रस्मको वंद किया: 
जायगा तो रास््रसंचाळन विद्याके त्यागसे हम और आईंदा हमारी सन्तती रसी बुजदिळ 
हो जायगी के भाळ वगेरह जंगळी दरिंदे जानवरानसे अपनी मंबरेशी और खेतीवाडी जिसपर 
हमारी निंदगीका दार व मदार है रक्षा कर्मे असमर्थ हो जायगी. सो यदि जीर्वाहेसा 
बंद कर्नेके ल्यि उक्त प्रजासे वळात्‌ शस्त्र ळेनेकी चेष्टा की जावे तो. इस्से प्रत्यक्षतः तीन 
झानि जे होती है ( १ ) स्वजातिद्रेब, ( २ ) प्रजीह्वे (३ ) प्रजादुःख अगर इंस्को एक. 
"ग्रकारका प्रजानादाभी कहा. जाय तो इस्मे व्याजोक्ति और अत्युक्ति दोष नहीं है. क्‍्योंके श- 
ख्लाके ही वळसे पहाडी प्रजागण दरिंदा व गुजन्दा जंगळी जानवरानसे अमी जान ओर विशे- 
घतः खेतोंके अनाजकी रक्षा कर्ते हैं. परन्तु दढ आश्या की जासक्ती हे के ज्यो ज्यो विद्याका 
ग्रचार वृद्चिको प्राप्त होता. जायगा और साथ साथही अहिंसा परमोधम्मः । और यो$तियस्य 
यदा मां ससुभयोः पत्यतान्तरम्‌ ॥ एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः माणेबिंमुच्यते ॥ १ ॥ 
शेसे ऐंसे भयोत्पादक हिसानिवृत्तिके सदुपंदेशभी होते रहेग्रे तो स्वतः प्रजावर्गके मनम 
दयाका भेकुर उत्पन होकर धीरे धीरे विद्युत्सरूप' धारण करके इसकुं प्रथाके हिसारूप 
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बृक्षको छिनमिन्न करके. निमूळ कर देगा, परन्तु इसम उद्यमकी आवश्यकता है, सो महाशय 
करही रहेहें अपरंच हम आपके ळेखको स्ीकृत' करके कोटिष$ घन्यवादा दनंतर जिन हमारे 
पंजाबप्रातकी राजधानीओमे अप्ती रूढी कामना सिद्धिके लिथे ' पार्ढाका वकरत बलिदान 
या वेरहभीसे वध होता हे उनके नाम सूचनार्थ जेळ्मे दर्ज करते ह. नाम राजधानी (५) 
सुकेत, ( ९ ) मराडी, (३९ ) कांगडा ज्वालामुखी, ( ४ ) नाहन सर्मार ( ५ ) क्योंठ 
भजुगा-आदि और इस प्रान्वकी छोटी छोटी चन्द राजधानी जे हे सो आप इन नरेंशोकी 
संवामें इस पशु क्लेश निवारक पत्र भेजनेका यत्न करें और किसी संस्कृतज्ञ उपदेशक पण्डित 
साहिबकोाभी इन नरेशोंकी सेवामे भेजनेका उद्यम करे. परन्तु उपदेशक साहिब इन राजधा- 
मीओरमे जानेसे पेश्‍तर मुझसे साक्षात्कार करळेवे क्योके उन्को इस अमरपें कुलन शेव व 
फराजभ ए इस तर्फकी राह व रस्मके समझादिये जावे ताके हमभो वेदानुजूळ उन्की सहायता 
कर सके बहुना5लम्विज्ञोष्वाति ॥ संवत्‌ १९६४ कार्तिक प्र ४ ॥ 
॥ महाराणादि पदवाच्य भज्जो देशाधिप दुर्गोसिंह वम्मेणः हस्ताक्षराणि ॥ 


नं. ८ 
भटडासाण॥, णी. 


भेडेरणान वी२२'६ दोपयच सी, माध ४.ळे, पी, 


शेखीडन्ट गनरक सेढेटरी साहेण श्रो केन श्वेतामर घान्रन्यभाश्रीसू-भु'ण्. 
वि. $ मापन तरडथी म्डींना "ुच्[१'ड हाझरसाहेण ७परना हेशी राळयोमा 
इशराना 'पविन मनसे. घाभी७ दिवसा. पाडा णडरांना बघ थते, छाय ते ते णच उशा 
वाने; छुंडम डाढव. तथा. सनातन मार्यधरभभीची रक्षा, उरवाने, गया भासत ता. १८ भी. 
ने! छापेक्षे निनतीपज भण्ये; छे, तेना ळवाणमा साथने दणी ळणावबानु णाय 
न्ाशीने "घुशी धरे! डे महीना राळ्यभां धु बपी थया. तेवा. दिवसे[मा. पाड! णडराने| 
नच णीबडुव यते. नथी येटुळ नि पु तेवा 3 आणीसेा तरर धुहावि् र 
साळुभनी घी ब्याची &ि रघेबी छे. ग | 
सेभळ घर्भ तरह तम्मा साहेणनी बाणी 'पाशू विशेष छावाथी सनातन ययायेधर्भनी. 
२क्षा &२१ तेभ% 6ेग्टन ययापवाने भाठे दुभेश तेभना तरडरथी 1१0१ ग्वरी. रटेदी छे 
न्यापना तरहरथी “ पशुनधना सण'चभा टि'डशात्र शु उडे छे” ते यसना 
नाण १६ते.भलण्ये,छेने लाण २ ळे तयार थये ते पणु भोडलाववानी हुपा उरशा, बारणु 
$ तेभांथी पु धशु ण्वागुवाचु मनी शे तेचु छे, ता, 3-0०-०६. । ः 
झारलारी-३125 तांणी, 





[६] 
वर्दी, 
ता, २८-६-१७०६, 
नि, वीरयंड दोपयंच, सी, माह) धे, ०>, 'पी, 
श्री केन खेताणर भवुरन्सना रेसीडन्ट गनरकषे सेडटरी साहेभ. 


"मापने, ता. २८-६-०६ ने. पन भब्या-पायी गीन. नधी, वाड गाशीणाना 
रक्षणुथि ज्भापनी. परेपडार दृ तथा. ७णर घूवेड्नी, बाजी. मेघ गभने पारावार 
'मुशावी ७पळे छे मने ते गाजत गमे. मापने घन्यवाह तथा मुभारडी, भायीणे छी, 
रने जेना साणाधभा मापने कणावबाचु डे णभार| राळ्यची. न्यादर इशरानी, ड्रोयाम्माची. 
डर सेना. पशुषध मिवडुक इरपाभा. मावत. नथी, खेम ०णावनाने समाने पुशी 
७पे छे, भेटु नाहि परन्छु 3१ शिवाळ मा राळ्यनी खाहर अथभधीळ नधी, तेवा 
आणीओाची त२५ अभे! णु झ्यानी. दृष्टिथी ळव. 'छशी छी, ापनी. तन्डरच्यी 
याहु छु. भा तरच भेडा णीळ्ु' बणावशेा-छाद मोग, 

नामदार खुप्णुर साडेणना अरभानथी, 
वरि. सेव, 
3891. 

प्रत लोढा छा डळा.७, 





नं. १० 
डटेपसणा. 
- . तो. १९-१.००९६. मागण, 
श्री ळून सेेताणर उान्पेर्स जोस. 
य'पागध्ी-भुंमर्ध. 


ऱ्मापूने, गया, भासनी. ता. २९ भीने. ५१ मव्ये, तेभा. पशुवच शाल रीति नथी 
ळ विघे बिवेथन डरी. मापे ०? भढान अर्ये णळ्ववा हेत्याळे सभे. पतथी भेणे 
लद्षामश उरी छे त जाते दु. थापना साताडरणुथी मालार भाची छे 

जेजे दशरन ऐेढेवारभा. भात. मागण 'पूर्वना १7३ घावी. जेढेहा. सान विया- 
शेथी ळे पशुषध थते! हेते. तेभे' जया नाश बडथी हभेशने, भारे ण'ध डर्था छे, मने. 


[७] 
ग्या ळ्या भा! ऐढेवारमा भाता. भागणे 'पशुचच यंत भाळुभ पडे छे, त्या त्या. मागहु 
पूव णच उरापवाभो. तळपीळ थाय छे. ते! पणु खापे समयाचुसार ऐे) येतवशी साथी. 
म्मायनी १२० मेह! उरी छे ण्टेने भाटे ु  धन्यवाह भाय छु. 
भार लाडा. च्मा हशराना तेढेवारभा. भाता. मागण थते. यशुषत्र हुभेशने 
माटे ण'ब उरेले. छे तेने. इाणवे. णीन्' राळ्ये. झे ळ्या जाच तेढेवारा भा. ११११६ यते 
पाय तेणे, वेशे खेम हु' याशा राप छु. जने खेरदा माऱे मा हा'णक्षे श्री ळेन घेपरभा 
असिद्ध उराषवा मापने हु. लक्षामणु 5३ छु. 
। &-छ-यापने| हन्नती याहूव, 
गात आ प, 
होड्र श्री, ताधुडा घटेसणा. 
न. 99 
बीणडी, 
त. २७-६-१६०६-शु२११२. 
मेढरणान शेळ साहेण. 
वीर्य दमा. २५६. 
इशराना (हवस. 6५२ पश ”ढिसा! जच उरपाना सणाधमा यापने, त. २० मीनी, 
यन नामहार "पु. छण्णुर साहेम थ्रीनं नीधा, शाशन थ्येव छे. ये सणधम दामबाचुक्रे 
न्मापचु कषणचु योण्य छे. पर ऱ्या रोळ्यमा तेवा असणे डाघपण पशुषध मूषाथीळ 
डरवामा. मावा. नंथी, तेथी ते णच उरवापहुंळ नधी झो यापन घ्यानमा मावशे, 
णास छर, क्षी, से. 
मनात ९9५णुलार्धना सवाभ, 


सेढेटरी 8३२ 'साठेण-बी'णडी, 
क 


नं. १२ 
पाटी. 


स्पस्तिश्री भुभाघ म'इर मह! शुनत्याने सर्वे शुलापमा योग्य शेहछ वीर्य 
डी'पयद सी, जोत. घे. ण धी. ची ययीरळवी, खेतान श्री पाटडीथी ह्रावीत इरमर 


1८] 


श्री सुरमवळना राभराभ वांयने, विशेष मापना पन ता, १८-८-०६ ने. शराना 
गूविज खले घाभी५ हिवसेभा. पाड, मडरांफपना चघ उरवामा. मावे छे ते णच 5२१ 
विभेरे तण'धीने, थान्ये..ते.विळे गाशाववाचु' डे माये नाना, अण माशी 6पर खत्या 
नही शुगर मागते १? परीश्रम दीघा छेते ळण, घण "पुशी थय छी, ममार! 
स्ठेटभां भावा भुणणा माण पर धातडीपाधु युगरवाभा. माव नथी ते सेर व्यधुचा 


सार बण्यु छे. 

स्तने सवे डुशब छे, मापची घुशाद्ी याहीये छी, 

ममा तरर डाभडाग भीत जुडा क्षणशा, सा. पेढर.ना माणे शुदी. ६ ता. रड 
माह सप्टजर सने. १८०६. 


4 


न. 3३ 
"ण्यात. 


श्री. ळेच खेताणर झाळू्रन्यचा ढतरके सेडटरी साहेम तरर स्वच्यान खातच! 
हिवान वरडरथी बाणी, भाडयवाचु खे ८? मापने छापे, ठाणण ता. १८ भी. सध्ये- 
*्मरगे, इशराना हिवसे गडरा पाडाने, बघ खटड्ाचचा स'णाधीना, नाभहर नवाण 
साहेण गहाडूरने मध्ये. फे. तेना ळवाणभा. मापने ळणाववाने अने मण थथे छे 
इृशराना हिवसे णडरा भाड चच इरनाने| मजे रिवाळ नथी, ते साथे जमाप व्वणीने राछ 
थे $ जा ]ुसवभानी राळ्य छत मा राळ्ये[ना. गो वचना भतीण'च द्यांणी मुडतथी 
इरवाभां भान्ये, छे. मगे तेक भमाणे ण्य सधी अतिण'च हयभ छे. ता, २०-६-१८०५. 

हीवान, 





नं. १४ 
शिव्रतेटाय, 2811 5201861110601, 190617 
पपप री 
5. एवंच एवावडफवच 8व्पि 05 
११1101 रेवांच 0 एिवपातरत, 

मु 

गणा€ उेहततेवात ठण. उण 8फटचियहाा  टत्पाहि्सा०€ 
१)४॥7१ 8) न 


एग लाह डत ० ण कणगी इली कपतप5्ट 1345वाच 6पिणधाड ४ 
पूर ठताडा वत. ७. डत ४०११०७5 रिव १२९७]७७णवा (0प९यतेन ह शासित 1185 0200 


[६ 
द्षण9व्यातळाहत झग 12 शका पपतेहा ७७०्यन्ा र्ल पण्या पस, चिट उद्डववे 
वतत 8 6फवाणयाीपी रज यिम३2्टव ७१४5०0. 


शिह्यए पाळयारड व्यि एकया तगत छाव उ०णद,पपवलयाधटयाट क शा विहीह्य प्रि 
"काण०य ४० पल लला ताटवे, 1 १8४6 विट्या (0९ वया पवयपमट्ट (0 ४०१. 


एट्पाड एवाण, 
5, २५०५ ए२॥५15७.17२१, 
शवा ए०र 1२९५१. 1२१५ ॥॥॥०, 


न. 9५९ 
बरावँ, करछन, इलाहावाद, 
१६-१०-१९०६. 
श्रीयुत वीरचन्द दीपचन्द रेसीडेन्ट जनरळ सेक्रटरी श्री जन श्रेताम्बर कान्फरन्स 
ऱ्समीपेषु. महाशय ! 
आपका पत्र सेवामे श्रौमान कुंवर राघव प्रसाद नारायण सिंहजी देव बरावाधिपतिके 
उपस्थित किया गया. श्रीमानने कया ये लोंगोकें जीव रक्षाके उद्योग करनेकी उपत्याधिक 
प्रशंसा की और यह राज्य श्री रामानुजीय वेश्नवकी हे. यहां किसी पश्ुपक्षीका बघ किसी 
औसरमें नहीं होता. जीवोंपर दया करना इस भतका सिद्धान्त हे-कमधिकम्‌ 
भवदीय 


भेरबर्सिह बरम्मा. 


नं. १६ 
राजूला. 
पप्रेय महाशय; 
आपका खत पाया हाळ जानयप हमारे रियास्तभे किसी पश्का काम नही कराया 
जाता. आपको यकीन रखना चाहिये कि यहां धर्भसे विरुद्ध कभी न .होगा भापको यकीन 
-रखना चाहिये क्यॉकि कोई सखस एसा काम करता है उसको सजाय जेहळकी जाती है 
ज्जबाब पांचे: | , क 
६० ५०७१४३० उगा ठी 81100. 10०७8, 


[१०] 
ग. १. 


र्मुभ&6 सभार्‍यार, 
| मुमधी,या, २१-६-१७०९६. 
इरोराना पविज (६ तेढेनार 6५२ नहुभथी (हे रव्न्यानां 
न्षाग थ् पडता माणीसा, तर दयाथान रमनानी 
रपाना जावेवी वाळणी ०२%, 


इशरा खटले ४ ाऱवन शुद ध्शभने, दिवस हिंड भागा, वस्ये धणे। १४ नेर्यो. 
मने पवन जणुबाना याने छे. ुदुभासाने डात पु साहस जेडवाचु डाय त्यारे तेणे, 
तेनी शइयात उरा. भाटे इशराने! डिवस.पस'ड झरे छे, डारधुद्धे श्री. सीताळने खरी 
०*ना२ २१0 6५२ श्री २भ'५९9 ०२ दिवसे यढाछ दर्घ गया हुता ते. विळ्या इशभी. 
न्मथन! इशराने, हिवस रुतला, ते 6परांत महाभारतमा पशु च्या हिवस भारे धणु वणुन 
डरपाभां गाज्यु छे. महाणारतऐना विराटपवेना ०शुाववाना शा्यु छि झे, पाय भांडवोभांना 
गेडरूने ० छुथीयाराने मे वर्षसुधी नही. ठडवाची माचा क्व्घने सभडीना जाडे 8५२ 
स'ताडी राण्या हुता ते. मायु' वषे दास यया 'पछी, जाडे 6परथा निळ्या. हश'भीने 
हिवसे 6ताया हुता. गने ते पी. तेणे ०२ पराडभ 5२१ वारण्ये, तेभा तेने अतेहू मणी. 
खेती, मे गारणाने बीघे (वळ्या इशभीचा. दिवस धणे, शुभ णशुतामा न्मावे छे, जने तेथी 
ते दिवसे झटवी5 घामो'ड ड्ियाऱे| छणक्षा तरीकहे समडी 'पूळन बणेरे डरवाने, रिवा हा- 
'मक्षथंथे, छे.सभरीचु 'पूळन उरवानु सुण्य डारणुेट&ु० छे डेते डाने 'पविज भानवाभा 
सावे छे, सने स्मळूने ते खाड 6परधी ृथीयार &तारता. पडेना तेवी. धून्न उरी दती, तेथी 
३२४ हिरण्य ते ध्शभीने. दिवसे सभडीचा डाडेची पूत इरानी ३२० भाने छे ति. 
छासिड पुस्ते कगेरेभांथी तेटयु भणी माचे छे, शु तेनी. साथे पाडा या गडराने, लोण 
म्यापवाने, रिवाळ डयारथी ६/ण्य धये! ते अंघ मणी शड नथी, चुमान भान. खेटुन 
इष्ठाडी शसाय'छि डे ग्रे ाणभा याह्मणे| वेहाल्यासभा चेणणा. पडता. णय त्यारे नवा. तत्वे. 
&भेरीने पाता सवापरीपाथु' ट्हाची २णवानी त०रचीळ डरवा ह्षाज्या, ते कणतमभा. यया 
रिवा ६/णद यथे. रुशेन भढाडाणीना लउते! ते देवीने! क्षेण यढावंप[्भाळ् पाताचु डतन्य 
भाने. छे, ने णजाणाा दुणी पूनना रेटले डे विळ्या इशभीन (इसे. रुण्वरे णडरां 
भहाडाणीना नामे रेडिखवाना जावे छे ते जापऱे न्नणीचे छीये. पण डि'दुरान्व, महा- 
रागे, भाज पाह्मणान ]३पणा ेढण डाभ उरता मा्या छे, तेरपाे इशाराच पिन 
हिवस .पश]१घ डरवाने, (वाळ श॥ डारोशे स्मने डयारथी 'पस'ह डया ते. नळी इही शात 
नंधी. ेटु ते. यास छे डे ० राळ, ते रिवाळ्यु निश्‍पयोाजी'पायु ने शाघ्या छे 
तषा ते ण'घ उरवामा पछात 'पड्या नथी; ते. पणू छुळ०्॑ धणा रागडपोसा, जागक्षा, 
चणतथी याहते! जावेके, रिवा ण'च पाडवानी ०३२ मो मथवा डि'ंभत मताची शडता. 
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नंधी, रॉळारे| झे. पविज दिवसे देवाने नाभे पुव, हरे मेटे. मळा झा भाणुसा 
'पाशु ऐभ उरे ते भटझववाचु मची शे नही. जाणी, थील वगेरे ळतन दोडा पण ते 
हिवस 'भास डरीने पाडााने, बघ उरे छे, सने तेथी गोडे मन्ना धाप कोझानी. दाण, 
लुए्भे, हुणाय छे ते. चालु ते: यानी वेनामा भावे छे. ते रळ्मतोस्मा बास तेभनी अन्य 
तरद्रधी 'मानणी, रीते मरळ डरवामा ममावती. रही. छे, पण ते. ७पर घथ्छुं ध्यान 
न्यापवामा जाऱ्यु नथी; ननु डारणु याहत मावे (रिनाने णच पावनी नीन्छाचुक 
यायणे मेघ्ये छीळे, अन्ववणीना याळस वाहे पाताना घाभीक गनडने मजे ेडतमा 
जमे ते रीते डाभ ये ते साभे णीळ्ण घमेना देषग्र वाघे, 68ापी शे नही; पणू रोड घर्भ- 
निष्ड रावता तेवा वांधा भरेल. रिवाळने २१ुणवडे ७ेळून यापे त लामिते, तेची. अळी 
वांधा, हावे ते वाळणी गशुचे, मने. ते पर घ्यान पाच गे्े. 

'पशुनच उरवाना. ते रिवाळ सामे गढेररीते बापा, &हानवानी शर्‍भात. णाशरे यार 
ब्षनी वात. ७पर भुंग्घना घेटवाड शि मने केन अह्ये, तरश्थो डरवामा. माची, 
ढी, पाश ते वणते हटवीड ढाणी रीते 51भ देवाना गाऱ्यु छं. छे छेक्वे हिवसे भुंभर्धनी. 
गेघटी नाटड शाणामा. मेड सभा लरवामा जाची हुती मने तभा हरा 'पशार ३२१ाणा ह 
हटल राग्झाण, 6पर तारना सादेशा भेळयवाभा. माऱ्या सुत डे ऐमा. 'पशुनध 
इरशे ते. अन्तनी बागशी हुणाशे, खेड णानणी शण्स पशु म्ये न्वतना हरभातने. भान 
न्मापवानी हरठार नहि उरे, ते. पछी मेड राण्डता तेन. शरभावने, अमल झेभ' उरे ते 
समळत उदयन सुरडेक्ष पडणे, ते पछीना वरसे पणू ७5 माणेरीभांळ तेनी. (कयात 
उरपाभ याची दती, अने खेड वणत भु'मघना यास रागनी छागरीने, दाळ 
कने झोड उप्युटेशने तेमची सुवात थीधी, हती. ९ वेणा विवेड लो. ळचाण 
वाणी, घ्यात न्यापवाचु वयन खागुवामा ाऱ्यु दु. ९७१ ह्याने, अडे. 6पाडनारा 
केने तेवी. साथे साथे हर वर्षे यातानी झानरन्साभा इशराने दिवसे उरवामा 
ऱ्मावता पश]ुचध माठ दीलजीरी न्वडेर ड्या इरी छे मने ते मटडाववाभाटे ायहू उर्थे 
छेते रीते यार वर्षी भाज हरवा, उरवाभा पसार यया, 'पछी मा. बरसे षे वणशु 
केन. झोनळरच्यना झाराणारीमाे चारण उरी छे ते. माणद्षा, मघा 'पजणांथी 
दुंड मडारची. म्यने परा उरवा ळण छे. ळेन झाळरच्सना कुण 'भातेचा रेखीडन्ट 
ग्स्वरक सेढटरीे गवु व्हा राग्डतोस, 6५२ मेड विवेड भये, पन दणी रभ 
युरी छे सनातन. मायधमीना रक्षणुर्ये जमते. मवायड निरपराधी न्वनंवरेनी हुत्या' 
थती मटडावन माठे तेणे, पाताना, राब्त्यमा. पाडा मडरा वणेरेना बघ मच इरवाला. 
७ु$भ डढ्शे. धना 'गरी उरशे, ते मरळ निवे साधे मने घटती. हदीक्षे| ळेडे ४२- 
नाभा. म्माची छे, गने ते 8पर धटचु' घ्यांद मापवांनी बूर रोळडपासे सपीडारशे ते. 
न ढवा झामने झुशीळ डरवाचु ४॥भ मग्ववशे, धा शि राज्कतोमेे पाते बघ 
इर्पाचु' णच र्ये छे. मने णीन्वे, उरता डाय तेभने पशु भटडाववाने, छुऊभ उह 
डय! छे. तेना भाठे! लाग यशी यथे, छे. वणी घाताता शळ्यनी रुरमा तेवा. ळऊम कडा 
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उवानी संपूण सतत ते घराचे छे, मेड उदाय डा्घ स्थानी5 समेणे. वुध डावाने 
बोधे तेने, डुऊभ नहि डराडवामां तेण, वाळणी, रीते अभ द्षेता जै शाय ते. सतना. 
हपयोण. उरे. न उरचे| तेने, णाधार राण्यडतताऱे! मने तेमना सुडनीरे, 6५२ स्ढे छे, 
भशू मापे ते. तेभने सूऱ्यचा "भाज उरपाना म्यधिडारी छीये, यने ते पर ऐका घटु 
ब्यान. म्मापे खेटद्षीळ यापे 6भेह घरावीर्शु, 





सॅ० २, 
ऱ्मणकारे से[हागर,. 
झणध ता. २१-६-१६०५. 


हशराना हिकिसे पागाना थता नबध ते मर२5!नवाने (ह 
२्यणीने न जमधीक्ष. 


हशरान टि'ुु तंडेवार ७५२९ उरवाभा भावते; पशुवच खटडावनाने हि राभ- 
इतान्भाने. श्री केन शेताणर डोळरन्यना रेखीडेन्ट नरक सेडटरी (भ. वीरय'द दीप- 
या'् खी, मा. घे. तरथी. रवाना न्यावेची २९४ मम. मारा णर्घ डावता. म'डभा. 
जगट अरी, गया छीये, इरसाल हि ु भाधसाना खे सणणुव'ता. तडेबारने टांडछे. अशा 
भीनन्रानी इरपी णु उरल इरवाना सेठडा इभऊभार &ंपन्ववनारा -भनावे| देशी राब्यामा 
जने छे, सने. इरसाद ते डरपीणुडतन मटडाववाने भनेऊ मरणे. ह्या घर्भने भान- 
नारी! छव्यापु किनडाभ तर्या डरवामा. थाने छे; पर खव तेच नेघे तेच 
भनंभानतु' थरिणाम मावेचु' नही' ने, डणवायवे. ('६ु१ज' जरेणर शिव्गीर थशे. 
उद्नवशी मने सुधार बंधाराचा खा, कभानाभा वहेम, शाचा व्यने. जीन झेणव- 
शीन १”'गणदी कभानानी भाग घर्भने मळुन 'ण घाणीसाने, वघ उरपाना हाडा. 
७५ वही. गया छे, डरशुंड डेपवायद्यी घु, साही. सभ समन धुरी छुटावनाई 
डाभर उरवाने खाने दभाने साचा पाडे छे, जाग्यना कमाने डेकपशी पी सुर 
गन णणचडे चार थी माराने नाश उरचारे छे, तेभ छता. सुपरेचा कभानाने 
गह, छळत णनाने| पने छे भरे खेड नियिन गीना छे. मभाने 'फणशाववाने स'ताष 
6५७ छे के मगा हेशी राळ्येःभा. पाडा, मडरणण्ये, विणेरे मुगा ननवरे ० घभ- 
घाडार वच उरपाभा मावता. खते ते हवे भारा अभाशुभा. ग'च पडये| छे. अने. साही. 
संभ% म्मने ऐणवायची ुद्धि न्या त्या अरी वदी छे; तो. पणु डेटवाड (६ राग्येभां. 
सखे धार रिवाळ' छेखती. कषेणने छे, ० मटडाववाने खे राळ्यांना हृणवायद्षा नरपति- 
ग्याने 6२5 पगदा. रवा नेघे छे. हेन हेवीमाने स'ताष 'पभाडेवाता नियभमथी भ|- 
धुणं षानवरेचा. बाननी एुवारी झरवाभा. खाते छे. मने मोम भानवाम मावेछेडे 
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तेथी भरट्टी, झक्षेरा, शोतणा मने. ६50, विगेरे लवर माडे नाणु््थशे, पणू या 
मेड वियीन वेडेभच' डारणु छे मने शेणी, डेणवायक्े. राग्कती ते. बडेभने केश. 
लारणी बळून म्मापशे नही, ० हेडाणे वडेवा३ ७पाये, देवा मधये ते छाडी इ्धने पढे- 
भने शरण थं, गमे तेवा. यी. डाव! गण घबिएने थय घरवाभा. यावे, भेळ ('६- 
य्यम तेभमळ णीळछ प्राभाभा. बांभा, वगत यया गडधादी मेठवा. मरळारोने पुरवार 
उरी म्यापवाने पुरत छे. झेटबी$ नार मावा. अडारने, पशुषध माळे 6पर ग्णुन्यु 
तेभ घर्भने णहुने डरी. तेने शाखसाभत गरणावदामा जावे छे, पशु तेने नमते! 
नि्णुय भाट! भाट. छि विद्ठान शास्रीमानी सभाभा. गनेडवार थर्ध युझ्ये, छे. मने 
तं निशुयने गचुसरी रडेभरीबषन टला टि राग्यठरतासेे पाताना रुळ्यना 
६शराने दिवसे बाणा वणत. थया. याहत. गानेहा 'पशुवधने गच घयी छे. गेंडेणना 
नामदार डर साहेम, ग्वभनणरना ताभमहार व्यम साठेम, मांगधाच्य नागेहार रा% 
साडे, वगेरे हेशी, राळ्यडतीयाे तेवु उदःपण भरे पगक्चु' भर्य छे. अने तेव 
'पणदयु भरी. तेम झुगा न्ननवरशेनी नेड दुवा. सापाहन उरी छे. णभारे मा. तडे 
गणुवचु होये घे, हेटाऊ देशी राग्त्येमा 'पशुनध णांच 'पडये, छे, ऐन. अुण्य सणण 
केन लांनी मेहसरणी याच बडतने मालारी' छे. हुणुणी केन भाधसे. स्म 
सडत. 'पूरगेश मने. 6वट्थी याह रामशे, तो. तेव रेड रीत शतेढभ'द परिणाम 
सावरे. जने धू ५२ देशी राग्येमा; पशु थाय छे, ते 'पणु णच 'पडशे, वन 
शोन्ररन्यना कनरल सेझेटरी शेढे वीरय' इशराने|तेढेवार भावी. घुणता. गग ६ 
रोग्यतास ने. २९9 पी ०२ येतवणी मायी छे, ते ममा. बणतसरनी वेणी ये छी, 
छे5ऊ छेब्यी घरीसे, याने पीळ श"्हामा. भाबी ते. छेड णारे उक्षाहे न्वंजी, तार भो२- 
हते हशराने हिवसेळ रल उरपानु' पणचयु भरव. उरता भागभगधी जा. अभाणे उर- 
वाभा. भावेद्ी मर९9 म्मक्षमतते. पस'ह ४२५ ळेण छे; हरण तेथी ते 6पर ५०0 
(त्रिया!२ यलावचाने ममने साही. सभ वापरी ते 6पर भल उरवाते पुरते. कभत 
राळडतीम्माने भणे. छे. अमे. एस्छीशु 3 पाडा मडरांना, बघ मध इरवाते. छुऊभ 
महर पारी देशी राकडताऱा घाताना रेम ही्षना, मरछे, घडे, देवा ळग हाणले. 


न्मापवाने हुचे पछात पडे. नही. * 


सं न ० ३, 


व्यणणारे हसक्षाभ. 
उ'म्घ, 0, २१-६-१६०५. 
इशराना दृषठाठे याहेती. निददेव ४१, 
रु भाघसाना इशराना भेट. तेवारना हिने डेवीने सताष राणवाने मदाने. 
खेडा, माड वणेरेनी निहय उत्तक्ष हेशचा दयु वणु लाणामा भाट अमापुभार्‍यक्षाववामा. 
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त्माचे छे. डाहिमावाडना डेटा हिंडू रागा तरशथी पु खेवा लागे, इशराना टिवसें 
पाता छावाधी स्पजेनी श्री केन भन्करन्से. तेना टाच उरवा मे राग्वसाते मधी 
शुभारी छे, ० गमे खमारा. शर्त ळाबना. मडभा मणद .डरी णया छी, स क्षाणा 
सायपवाना भथावभा खेवी हयील रव्चु इरवाभा खावे. छे झे, ते. डेवीने सतिष उरवाला. 
रतुथी मापवामा जाचे छे५, ण्े्थी हेशमा 63त रागे मने णी ९ पदरी माझता पृक्षाच 
'पामे नह. डेटा बघा थया. जावा लोग जपाया छता हेशना खुदाबणुहा ागे(भा. मरी, 
झ्ाद्षेर, ६४%, घरती5"५, रेवे, मागे, वभेरेनी साऊ 'पड्याव उरे छे. वेथी हिटु 
भासांनी 'जाजी थवी ळेधये झे सोवा' कोाणानी डाऊयणु तरेढूनी. "मसार थती. नधी, 
(इमाने भाटे बाण मश, एक, शाऊने, पोराड 'यानार डाय छे, तेम. भासना 
जाराठथी सद्षण रडे छे; मने ऐथी दुहरती. भांग 'णानार णी गवते, उरता मुगा भाशी 
योना स'ण'चमा तेमनी बागणी बघारे हयापु डाय छे. मम छत 'पुड (हि'दुभाळ मोड 
भाट! तंडेवारना हिने भे जाट घाभी५ जाहा छेढल. निदांष व्नवरानी इततथ वर्षा 
सुधी याचुराणे खे मेटु' मगयणी लरेषु छे तेरयुळ हिडुभानी ळनवरे, तरशची 
घ्या. ह्षाणशीने हीणुर्पती हषणाडना 2 छे. उभतशीणे समा. रीवाळने (ह शाग्गसोत ऐरशरथी 
भो 6तेळून भणे. छे. तेम, पात पाताना राळ्यनी छुंहनी. 9५६२, राळ्यनी. (तिळेरीना 
पर्ये भे2 अभाशुभा न्वनवराने! पघ उरावे छे, णने तेवा. काण खापवानी डरीयाने 
भा ३प यापी, तेभा. गणतदाल वेळे. रागा, तरड्रथी ळ्यारे मा. निर्दय रिनाळले 
मेचु ऐेतकन ययापवामा माचे यारे भन्य तेमने पणवे पणते याले ते. तेभा. नवार्घ नथी, 
वषी सुधी र्‍या, रिवाळ पुरळेरभा यालया ५६ डेववाशीना शेक्षाना साथ मा उमडभाट 
&पळीवनारी रसभ तर घार्भी हड भाघणाचु घ्यान मेग्याचु' छे. गने. तेभा सले 
मखु उरी ळत शाधसेाना स'ण'धभा माळ उेटधुंड थु यथा यक्षावता रह्षा छे 
ळेचुं शुथ परिणाम डेटवा$ ६'णामोाभां पुन्यू कणात जाये छे. गने ेवीळ रीते न्न- 
वराची झे बघ सामिनी यंड्यार णात म्यने झाशेशथी याचु राष्याथी वणतता वटेचा साध 
खे क्षाणाना स'ण'चर्भा भन्यमत तेणे पात तरर जेव्यवा शडतीभान धशे. मने. रडते 
रहते मुगा माशी, 6५२ शुकरतु भा निर्दय धातट्रीपारयु भाटा लाजे (ष्भांथी नादु 
यया १५२ रडशे नही, र 





न टॅ. 
भमभे०“भशेह. 
अण ता, २२-८-१८०५. 
ब्शासना तेढेवारे ७१२ सुभा न्ननव्राना काण. 
मारणीना ठाऊार साहुमतु स्उत्य पगक्चु', 
गर्ठँ ता, १८ भीजे शीव अवि शडरवाळ भढुखरना मुुणपणा ठेढण भारणी 'जाते 
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सरस्वती सभाळने, भेणावड सेणे, मण्ये, हता. ९ वेणा हशराना तेढेवारे, ७6५२ 
निर्ढोष नानवरेने, मीन वड्रने, लोण मापात. मटडावने| छुऊभ डर साहेणे पहार 
चाडवाधी तेभने| &पडार सनचा, तथा मीळ् देशी रागाने व्ननवरेचना, रिवाळ' ण'च. 
पाडे! २ उरवाने| हराच पसार उरवामा भाज्य छते. 





र.० प. 

ज्र *२- *९ 

निदेषी 4(णिमोनो वडील. 
सांग नंतेभान तथा ज'णमारे साहाणर मत्ये 
नोठक्षेक्षा, तेना 'पञ, 
उअभ्ध, त, २२-८-१६०५, 

ग्गीलच््याना हीभायतीसाने सुयंता. 

८ मोळ वतमान हला म्मधिर्पाते ेगः- 


साहेण, 


ए'डु भाधमाने इशराने तहेवार माची. पठोस्ये| छे. भणा जे यार वर्ष थवा 
मेवामां जमावे छे ते मुळण “ ७5नच्या ” भमतवाण सेड, तरशरधी शेहे चीरथ'हे ६५.२ पर 
इशा रग्ववापर तेमनां राळ्यभा. यते! 'पाडाने, वच खटडाववा साई खेळ 'पन कणी, 
भोडव्ये! छे, 


ष््यारे ' न्ीलहया ! बाणा, दे्राथी रेशमा. प्षीमा. खोड दिवस मशानपशाधी 
मधन घभीधपादयाथी यते, निरपेराची धराशीमाने बघ णभी. शते. नधी ने. तेने. 
सार ढोळाडाड उरे छे, ते पु सुभर्धभा तेभचा गाया भरोअं मायाण, चाहराभा. भ्वाधी वेधन 
घर्भ मधना मानता ४ध्पणु महाना नगर राळ भरवा से'डडे निहेंष भाशीण्ाने 
चच इत भाणुसाना डागर नरव सारे थाय छे ने थते, सावे. छे, तेथी उभ बागणी 
डणाती नथी, तथा ते बघ 'मटापन, भथवा जोाछि! झरानन| झेभ पणा भरत! नथी ते हर्घ 
सभ९ शका नधी, र 


बिठ्ठान भाणुसाचु एथ खे णाणतना णचुभवी डाडटराचु भत छेऊे भाधुसने 'भांसा- 
झोरची ८३२ नथी, मने स्रामु' मेना जार'ण 'यावाथी चुडसान थाय छे, तेवा वे!झ.भांथी- 
ग्ीवद्दया मतवाणाभांथी-हि'हना मितीना 6घोणभा बपराता, एथ हुधाणा ननवरे ना, नाश 
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छे, थते| नेवाने २९७ छाय ते" वाझभांथी, मथना नीळ परापञारी म्मथवा ३५ 
डिवथि'र वगेरे वोझ्मांधी खोने, ह वीरयु३५ नीडणशे छे खा. निर्दोष मालाचा, 
तरशथी णाधनीडी भा हेश भा नही तो शळेरमां तेमने, थऐे! नघ खटडावे थव मेळे उरे, 
शेड वीरथ'ड तथ तेमता मिञा भा पन. 6पर घ्यातपूर्वड विर डरशे सवी. 
भा से वि 
(नहीप ५शीमाना वडील, 





न्‌» ६. 
[टि 
संयार७ विन्रय. 
वडार, त, २७-६८-१७०८६. 
हेशराने दिने थता. पशुचध, 


इटलाड सनातन मतेवाणान्याचु खेवुं भानचु छे $ यरची, डर" बघ णलिहान 
न्या'पचु मेघे, नहुते. देवीने, डप धाय ऱ्मने. तेथी मनेड रेणे, खते ऱ्यायतिना, 6६१ 
याय. साघारश सभग्थी इष्टी श४ाय तेम छे डे ढेष म्मथवा. हेवी, परभात्माना मेड ममन्य 
तरत २१३५ ३पेछे, ने सर्व डा भाशी तेने गावा इेपेक छे. पालाना माणडने भारी 
'योताने कोण जायपवाने झा्भाता स'णापे ते. ते नवा. युती नबा[घक डडेचाय; तधायि 
जमापणा लोण छिडुमाचु तेचि भानचु छे, ते डाघ नाळ! मेती वात नधी, भासलक्षीने 
हिडशात्र भपविन ने शूद्रनवत गे छे. खे न्याशीली. बाल छे तथापि तेने भाठे खेवे 
णययाव थाय छि क भास मुड हिवसाने भाटे हेवीले ते. म्रिय छे. वषना 35२२ 
उरेल (इेनसेळ बीबर्णी तेनी. 'पस'डणी मेन थीळ पर यष्टी रेख भावताचु तो 
भान इभमळकना भारेग उही शडे, म्यमुड यीग ७पर मममुडने बघु औ[तिायते 
सालवित छे पश्‌ ते मऊ ढिवसेळ वणते कजत थाय ते ता. मात्रयी छत्पन्न डीचा 
विना. रडे तेम नदा, वणी बघु मात्रयीनी वात ते. ग छि$ भातने पाताना णाण- 
डग पघधनी घन्छा डावछे! 

सुड दिवसे देना न्माहुर उरवामा वांधे, नथी, ते जन्य हिवसे; भारे ्मपविन 
पशु हभ गण शाय |! समा. सवी 'परथी भाळुभ पडेछेडे भाज हिडुभागे-याह्यशाळ 
याची म्मधर्भ २१६०८ तििनेळ गावित यर्च या, डर्यशर डीघु' छे. 

भाताने--सर्व भातायीात. पाताना सभुड अडारता जाण ७पर रोश दोयहछे! 
"तेम पणु भाभांथी 3 के. थय! विन. रढेतो. नथी. भरने. तेथी इही शशय डे इहाय. 
डो्घ दिवस र| श्री यीन्य माड (भचुप्य आणी) ७५२ पण रोष भ[ववेक गो्घभे!! 
पशु खभार! प्राक्षणे, पोताना हाये पाताचु गणु अपि तेव! बथी, “ पारडे घेर पनाता ” 
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ण्ेरेवु भमारा हिदुभाधभाचु वर्तन छे ने. तेची. चु: मुद्धिथी हरढभ्भेश ६२5 वर्ष. 
म्यानी| रीते हुव्वरा निहष भाणीसाने, बघ थाय छे, “ श्री केन खेत[णर शकर ” 
नो रेसिडेट गनरले सेडेटरी जने शुकरातचा ्णीत सयावती मने सुधार शेढे मि. 
चीरयथ'ह रोपयाहे खा णागतमा डेशी राळाने " मर माडवेची छे. सा मरळची . 
छोड नद मभाने भणी छे ते ७परथी सभन्य छे झे तमाची या मरळचु बणाणु 2४ 
पशु 'णर! ममत: उरणुची वाणीच छे 

वलन भणना “ म्पहुसा परमे, धभः रया. मेड सुण्य सिद्धांत छे. समे ते सिद्धांत 
साथे खा माणतना, पुरते. सा'ण'च सभावेश छे ते गणावचुळ यीन कइूरी छे. सनातनी 
वेष्युव भहाराळे पाशु जाय विपाळड म्मने सवे आणीषपर ह्या २ाणनार तरीडे भाणायाय छे. 
तेखा, पाताना छाथभांग्ट याळ छावा छता प्राह्मशाने मरावे नहि खे. अचि जाछा 
फेडनी नात नथी, (टु भधे. माता उरणुथी नियारशे ते. सहु% समभव्यशे ह भान 
ममा पेड भूणीता इशावतार आर्य छे. मावा नावे, व्य तरक्ष्थी मने छे त्यारे (हु 
नाघमा, हष्यकेह्ताना म्मसाचारणु सुभाटा उरे छे. ते. घावाचा तरथी थेत. सभा. 
झायीने सत्वर णच उरी हेचु मेघे 

डाढियावाड) द्षी'मरी, मारणी समन वीरयुर घे रस्रेटाणे, च्या मागतमा तेहन. मट 
डायत टीधी छे, सने ७२ हिंड्भा पण झेटवांड राळ्ये त भाटे हिक्षयाच री २ह्य। छे. 
'पाशु तेग्यांनी अन्बपर हे तेखमानी ळतपर हेवीझ'प झा पाश भडारने, थते, नधी; त्यारे 
म्येथी 6६8 मजे मसाधारणु नास मने रीते 6ददूलने छे. मा सवे परथी खे. सठेवा- 
तथी सिद्ध थाय छे झे डेवीना हेप थाय घत्याहि भाव भभ छे. मने पातानी जावा 
भत थाय छे ते. तेना डायीने सत्वर टांची सततावाणाे मने घर्भोधिारीजी 
निडीष मशीण्याना माशिवाह सेवा. साधे पेताने, 6%वल हीतिध्व येवर १रशावशे. 


ब.० ७, 
सया९9» विगण््य, 
चडाहरा, ५, २८-८-१५८०५ 


पशुनध विषे नापसादजी 

क्षत्रिय मराठे! सशानी मेळ ता. २४ 'भीसे श्री, (हि. ण. ,यान'हराच गायडवाठना 
ण'णसे मणी, ते वेणा, ळेनस धना पाण धणशुाऊ .यढुस्थे, ळकर खुला, मे. धद. साडेण 
भामेखे उल्लु डे माळनी समाने ऐं ब्शशभां ०२ णडरा वणेरेने! पशुचच याय छे, 0 
"च इर१! स'ण'ची वियार इरवाना छे. मने. तेवीळ दीब्सेषना, २. मा, 'मासेराषष्टने 
जाचेले। 'पत्त बर्‍्याया 'पछी श्री. जानाहराचे घह्यु डे मार धणु भेभ्णरे, ळकर नधी भा? 
ऱरी णास सला भरीऱ्या विषे हराच उरचे| ऱ्ने, माणे वेळे, छागर छे तेभणे भावे, वध 
न. रचा संत शांनचे, ० वात मोड सरहार शिवाय सवेंश्मे भान्य उरी हुती, समा ठराव 
भाण ७६ मळा धणी 'पुशी थघ छे. 


[१८] 
ना०्ट. 


णडराना.. मेह्षी, 
त.-२५-८-१८०५. 
इशरानी देवी पाश मंडरांने क्षे देवा. हाळ थ्या छे. 


शु हिंहुधभीची यूणोर्ध! शु देशी रागाची घेवळारध ! हशार फेने, पविन दिवस 
हि एषेवार तरीडे भनये, छे. ते इिवसे अन्य मानाद उदोलमा सार, वूरभां मने 
वेडभी. कमे. छे. हेवीयाने नेवेच धरे छे, श'भीचा पून डरे छे. स्टेणाना राळ्यस्वारीये, 
नीठणी''घाडामाने जाम महार घुरनाट हेडाचे छे. गाळ तानंनी घाभमघुभ थर्ध इटे छे. 
ऱ्माचा 68तएभ पर्वना दिवसे राव्णंथी २७ सुधी, सव डाघ छवात्मा जाना'ह 'पासे छे. ४१ 
हद्वासमभां राणे छे. यारे ते दिवस णियारा भवा येड निरपराची मुगा भा! पाडा भडराना 
णा जे गुन्छे ममारा रळ्पुत महादुरानी समरोरथी 'देवीना. (नमि'ते हेवीना देवद 
जाणणे रेसाय छे. तेभे, भे'णे'ना गरड! पाडे छे, छा या. डुपपुड म रागे दुषोनाहभा 
इरे छे. जाथीतभाम मन बारीक, माध भहान नाराळ, मागु सभय णाम नाराण्छतां 
शुक क्षनिथाना हूच्य डेभ मनाय8 'पशुमत्ये निष्ुर मने ०डवत थता शे ! 


पाड मते पडरांना बघथी देवी भसन्य थाय छे, सेम तभाभ राग्यडताीनी ६” 
यर्भा. या ६०2 घर्भगुडे, ठावी हीघु' ररे. ! ते अंड सभमगछु नधी, हेवी, गडरां 
पाठाचा लोण इटी कडेग नही', से नस्य सभमणचु' ने तेने णऊरा 'पाड देवा छाय तो. 
याते. ळते. केत पणु तंभारी. सभशेरथी कषेवरनत नही, हेवीये च्याच डायछे, भा 
गाह्षाय छे. तमे, ळे लोणची तरशी. हात ते. मडरा. पाड! रेषा गरीम भाशी न वेत 
पशु सिड, यितवाध रेवा. भाणीयगीाना के देत. मा ते. गु रामाचा वहेभर्चुक 
याण. ळेवाय छे. देपीये| पाडा मडराथी उदी भसन्न थवानी नधी, खे वघधी आघ ९९७७ 
३२९9 थती, नधी, नाहूड पाचा 'पवित्र दिवसे पशुसाना बघ खे गुद्रतता यह! निळ, 
हि घर्भशात्र भभाणे भहान पाप णायाय छे मम शाजत्रा अडे छे. 

छाकभां सुधरेके, गभाने छे. भभारा राव णळाडुरे डातेळमा. विधयाहेची. आज्त 
इरी. उझेणवाया छे, पुराषधर्भचु, याःपडनाचु' अच पाणण छे ते झवेळना भघुती 
नणत सारी रीते न्वाशी श्या छे, मने तेथी याड! मडरांना बेघना वडिमथी धा २!न्मस्मे 
सुने उषण थयेा भे! ने्घ्ये छीये, परु हर झडेटवाऊ राग्वये. उणवायेक्षा छता. 
१ पाटा वहेभभा. घुसा्ध पाळ णडरा इशराने हिवस भारे छे झे 'भरेणर रयोाज्य 
डाभ भमहाम््नची बाणणी इुणाया णेचु छे. 

एन. हेची. मडरा. .'पाठाना बचधी. अस ध्घ राग चु डुशण 5रती. डाय तो. 'पछी. 
मभार घण राष्गम, डाणने सरण थाय छे ते जी. न धात तेना शरीर हेवी. मभर 
उरते. भाशूस भसन्न थता पशु शरीर रक्षण रे छे, ते! 'पछी हेवी. झुभ राग्ने भरवा 


[१९] 


३? मेळ तपासे, समा ते! हेवी, भउते'णे णे. वून ळसाऱ्ये, छे. १५२ गुन्हे पशु भार 
ये राने शोर नाह पाय णाय, भारे सूर खन शाणा राणे, याप म्यार्‍जोटे! 
वडेम धरखर रख छेटीचे, ? हेवीखे, तभारीपासे पाड णडरा भागती नधी, देवीची घर! 
न्यने. शरि खरे. ते. पातान ढाथेळ तेना आणु देशे ! नाहुः मांसलक्ष देवी. शःतोाये 
भास 'णावाना स्वाहथीन मारा पविन रागाने" 'पाविष्ट णनाची येताच भाळ भरचु 
छे. शिवाय जीवु" डघ मेवाचु' नधी, मोम ममभारी ता. णास भाचयता छे. भाटे 'गभार! 
क्षनियडुषादी५४ रावेर रीघ घ्या उरी हशरान'हिवखने, पविन तडेचार भाव, अय- 
श्रित्तना रपभा. 89षन ०३२ नथी भरणी नरेश सर बाघ महार, णेंडल. ठाडार 
श्री. सर लगणबतसि'&९9 पडाुर समे मांगा नप मळतसि'७७ "१ सुधार नेरे 
गाह्रीपर मेड पछी स्या. १६ जच डर्यी छे, ते. ते शु सणी नथी? तपासे कुभीछे 
मा मा माटे, बडेम नपतीसेर्‍ये छेडवे, नेघये 
णडर!ने| भेदी. 








ग॑० ८६, 


भे.[ऐिनौ., 
उतरन, ता, २१-६-१७५ 
श्री जैन खेतांबर काफ्रेसके रेसीडेट जनरळ सेक्रेटरी हारा एक आबिदन पत्र हग प्राप्त 
हुवा हे, जिस्के द्वारा भारतीय नृपति गणाकी सेवामें विजयादशमी महोत्सब पर पक्ुवध 
न किरजानेकी प्रार्थना कीइगई है । आश्या हे कि हिन्दू नृपति गणा कनफ्रेसकी प्राथेना पर 
ध्यान दे कर हिंसाकी पृथाको दूर करनेकी चेष्ट करें गे । द 


न०१७९ 


शु०्रात मित तथा शुन्रात दपण्‌ 
सुरत, त. २३भी सप्टेणर सने 
हशी राळ्न्याना हशर (नमित्त थ्‌ते| पशुकध, 


हि'ड भाधराना (निळ्या हशभीना याते दशरन पविन घाभीड तडेवार असने 
रेशी. राळ्वने, तरझ्रथी थता पशुषध विरळ धणी यया यावे छे. मने. ब्तमानपनार्भा. 
मे सम'ची द्षणाणा थर केनम'डणे, तरथी. 'पणु डेशी रागाने 'पशुवधते| ०८० 
डाप उरवाने) म्यायहू थाय छे, तेची. भसर घेरवाऊ देशी राणीने मयत्यार ज्याणम 
थयद्षी नेर्घ स'ताष. 6पळे छे. या. वर्षी पशु झे लढेवार नगरीड यावंबाथी श्री केन 
खेता[णर झोन्धरन्मना रेखीडट मचरक सेढटरी मि. पीरय'द दीपथ' खी. मा, धय. 


[२९०] 
तरहर्थी ० राळ्यमा. खे रीबान हरती. घराचे छि त्यांना रागडात मेण पशुषच उरवार्भा 
जयेण्य डिसा समरण खे रिवाळ पच पाडवाती विनाती इरनारो खेड पन माडकवाभां 
शोन्ये, छे ०२ 6५२ हरेउ राकतवडशने पूरते| गेळूर रवानी ८३२ छे 
-_ फुटवा देशी राळ्ये, झेवा. छे झे 'पशुचच उरवाभा. मयेण्य दिसा समर मुड 
द्विवसे!ळे ९७७वएिसा. बह उरवाना घुडमे, णहार 'पाडया, छे तेक राळ्योमा. निळया ६श- 
भीत. तहेवार प्रसजे पशुवच थाय छे, व्टेथी “ ७095९9 उडेनेठा भणर 3७ उरनेष्ठे बही ” 
तेठुं थाय छे, ते भारे खेवा. राळ्ये,े अळना भाटा भाणना मने. तेमा जास घरी केन 
झाभना नियारने मने क्षाणशीने भान यापी ळुने! याहते. मावेदे. ये २ रिवाळसणये. 
णी९9 रीग्मेनी भाड तझे उरपानी डर छे. पशुच्च भे डारणाथी थते. इडेवाय छे.. 
पभाव मेऊ-े छे गे. हिवते मळुने शभीरक्ष ७पर स'ताडेना छथीयाशे &तारीन. 
 इंथोधनन बशऊरने हुराऱ्यु खुउं भन छरणु उरेबी गायोने पाछी वाणी हती, तथा राभ- 
नाटे राषणु ७५२ खे हिने. येढा डरी विळ्य मेणन्ये। हुता. तथा णीळु' डारणु' हेवीते. 
न्षाण जापीने साणु्ट इरवाचु छे. छावमा इेशी रागाने हुरभन सामे येढा कघ ण 
&पर छटीत भेणानचाचे, वणेत नथी तेथी स दिवसे छुथीगारचु पून त्री. सुवेहूना 
वतम निशेष मडरा सने पाडाणाने, वच उरवाभा. ख्थीमारने, ७पयेण उरे सो 
झु. डम छे. ने हेवीने लोण म्माधीने साघुणट डरपाने घराढी, 'पणु खता. 
सुधरेचा गभानामा. नही. भानत मेण गारे, तेभग ते शास्त्रीय रीतीये 'पणु नथी, मेवा. 
निर्शुय धणी नणत भाट भाट विद्ठान शाखीयानी समागम थघधी-युअ्ये, छे. मने. 
तेने भचुसरी घेटलषा5 राय उतीसाऱ्े मे पशुवच सकथा मच डराची न्मवाथऊ गॉन- 
नरानी हुवा बीची छे, ते भुगभ १ राळ्यामा जे रिवाळ रु% या डाय ते राब्यामां 
'पशुकधने) टाचे झरी. निहोष माणसाने, काण 'वेता. डेशी राणे, रटडे सोव, 


घॅरच1भा 9५1१ छे. 


" २1० ९९. 
दशराने दिवसे देशी राग्य्याना थते. पशुचध मने ळेन गोनरन्स 


6-२ हि'भा. भारा शी राळ्येऱमा. तभ गुगरात शाध्यावाड्ना, झटयांड नाता. 
शाक्येामा दशराचा पिन तहेबारने दिवसे 'ळ््यारे राग्डताखिाची, स्वारी यढडे छे ये . 
हेवीना हृषन कोणते भडर मने पाडाने, निहेयताथी. बघ उरवाभा. खावे. छे, देवीने 
असन उरवार्य तेभळ मह भारी, वेण माहि 830 मने. येपी शेगाने गटडाववाचु 
गेढरचु भा वना डारशु'3पे भाणची घरनामा स्माचे छे, हवे खा बधनी ढी, सशर्त छे. 
म्ये ळे इडेवामा मावत डेय ते! तेमा. पशु भारे, भतलेड छे. त'नशाखना वाम खेने 
इद्षिश वा. जे स'महाय छे. तेमा. वामभाणीनी असुऊ डियाभा. भच भांखनी वचरा- 
शनी निषेध उरेवे नथी परचु वामभाणी घा पणु रीते अष्िपने पाची शता. नथी... 


तेथी २ भाक्ष भेणववानी घंरछाथी घर्गडाय घे यरयागाहि उरे छे तेणा वाम भागेना 
. ड्याझिने महदे हक्षियू भार्गची ड्िया-गायरेछि, स'सारची हुद्टर भनाडामनानी, सिद्धी 
माजे फेम चाम भा्णनी ड्या, उरे छे तेमानी मान्यता पश गरी छे डे डेभ? दाववे. 
: तेडववाहन कभानामा खेड णणरे.तडरारी विषय छेई-निरपरांची जवायेड पशुने निफारण 
 हरपणाथी वेध रवे, ते. निहयनी परियीभा छे. ते पराचा ज*सीरपशा, जागे 
- 'ानंगी हाळतनी हे मना. वाखनानी परितृष्तिचु महान ठेवण छुसचा सरपु' ने 
, धिझ्ारचा. ये.ण्यळः गाय छे. भारे हवन डेणानाशीना न्यने सुधाराना शाळ.वधता कळ 
 भैक्षावाना -समयमा. हशराने डिवसे थता. 'पशुत्रधने, 'रिवाळ खेऊडंभ मंच 'पडचे 
नेघे छोणे, हाल घणा. देशी. रागममासे ऐणापाशी स"पाह्य उरेशी छे. ते. गळे 
"तेम, समा. इर सने. नहेम शरेले, रिवाळ छळ यवाऱ्ये न्वय छे, ते भते ते£ 
- 'जयीत मु मन्वयण ०चु' बाजे छे. याणुने, हशार!ने, दिवस रपे न७४५४ माच्या छेणे 
 तडना बाल बघने हेन डाळरन्सना गवरब सेडेटरी शह वीर्य दीपयांडे यार्‍साथे 
अनी: रेड २९७ तेयार उरी. छे, नी. खोड नल तेभणे अभे मायी छे. ०२० देशी 
- राळ्यामा. &७७ इशराने दिवसे 'पशुचच थाय छे त्यांन नृपतिसे, तरर ते गर७नी नडते! 
- तेम भाऊबीने *२ळ उरी छे ड़ पशुपधना रिवाळ, नियत जमने बहेम लरेवे॥ छे. 
सटु नहि पणु सनातन मायधमेनी विरळ ग्हनारे. छे मारे ते णच. उराववानी 
-मंडरणाची यची. मेळे छीखे, केन भारण्सना सेप्टरीनी ७परची मरळना वाळ्यीड 
णु निजे भे भत. छेळ नि तेथी तेमा. संभस्त ायेअन्नी ममचुभति छे. मारे खळे 
'ज्माशा राजी चे छी घु, समण्यु मने. सुशिक्षित बेशी राळा, तेनायर घटतु घ्याळ 
जभाधीने, तेभना राळ्यमां यादषेते. पशुचधना रिवाळ रुभेशने भारे णच पाडे, बहे 
गणना राग्ऱ्या 'पाशु गे वेंभी, रिवाळे म्यचे डीन ण'घवर्भाथी सुझत धुवानी न्हे 
हिमत नहि णताचे ते. 'पछी उन्ने हीहासे. भणवाचु 5५] स्थान रेंढेश नाह, वढवाएुनॉ, . 
महु"्भ राग हा9र०९9 गणा. जे णहु खंधरेवा मने मागण पडत. बरियारंना. (4६ 
"रवतन रीति डूतिना नृपति छता. तमाशे णा पशुबधने, रिवा तेभनी उर्हीाच्या ण. 
पाये, छते. तेथी, ळेन पन्गळ नहि. परतु सभस्त हिुुभमन्य ऐमनी धणी, गहेशानमद् . 
थय दती, परु शंस्राकचा. मरण पछी तमना मचुगाभीना राळ्यभा हाळ धून 
परेवाळ  याचु उरवामा 'माऱ्ये, छे. ते हाक्षना रावडतीनी, अड मतनी. निर्णणत! म्य 
चढमीपणानेा, पूरावेछे.-सुधरेका इश राळ्वसमीमा. न्यावी. नणिणता जने वढेमांधत/, 
'सोछी घणेची जिवाने मगे घच्तेन्वर छीले मने तेटवा भारे रमे घन्छीये छी ठे र्क. 
पडी. ०) १२ राग्यामांथी म्या. गाणदी. रिवाळ नाुह थाय तेमा. तेच धुचरावर्तन न याये 
सोनी अणले भास उरीने राळ्यडतीचे[ मने. तेभना अति मंडणा राणशे 
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दशराना, पशुकध-शी ळेन खता[णर झान्दरन्सनी धील, 


हृशराना-मांगवि& अमे पवि दिवसे. झटवाड देशी राब्यामा पाडा मगे भडरांना 

यध डरवाने! धुजे| ६१२ रिषाः* यांबते, मान्ये, छे, भा. धातडी, रिवारने, २५०४१ उरपा 
उशी. २ळत्याने धशीचार विनंतीचे, डरवामा माची, छे त्यारे खेडाह जे ळणेळेन तेन! 
&पर व्यान मापवामा जाज्यु छे. शिवायना स्थणेरमे ते. रिवाळ' या |ु% छे. गभने, 
उनेधने सिष थाय छे भर भमवायः म्राशीसानी, थती मा. हिंसा गटडाववा २५ वर्षे श्री 
न खेत[मर झन्डरन्से डड पगधु र्थ छे. मभारा 6पर भोडवी मापवाना. प्यावेहा 
गंगा, 6परथी न्रशाय छेऊे १२ राग्येऱभा. मावे, बघ था छे त्यांना राकषणाने 
जान्यरसना रेथीड2 भनरल सेडटरी मि. वीरय'ड दीपया'हनी सही. साथे छापेला. (वेरे- 
सिप भेळववामा. जाया छे, तेमा नीये अभाणे गाणार्न्यु छि-ादेवीने केज मायीने. 
याु"2 डरवाना घरादाथी स बघ इसवाभा. मावे छे, फेथी डरीने "वेण, शीतणा, 
वेर, साह ६2 भिमारीओानी माते. बस्तीभा. भावे. नही; 'पराछु घरपण 
जावे, वध थता. छ्या वेण, झावेरा, शीतणा, ताव, हुठाण माहि माडूते. शिन्ुड्या- 
नभा. सावेळ व्यय छे, राण्धी २४ सुधी. सवने. पाताना. 'पूवेगन्सना $भोचुसार 
सुभ: केणवतु पडे छे अने. णा. खाते. झेवर्ण भयुष्येचा 'पापानी. 
शिक्षाऱप छे. जा. पापाधी, णथवाने वार्ते. माणुस निहोष सवायड बानवरीानी 
ड्या उरे जा झेवे! न्याय ? शु यावा न्यायथी, सवे, शह्रितभान 'परभेखर २९५ थशे ; 
उटी. नहीं. ना. धडेळ खखारना राळ्यमा पु वणते वणत "देण विजेरे यीमारीऱे, ऱ्यावे. 
छे मने इृब्र्थो. नाशुद्द थाय छे. तेवा रोगाची शांतता भाटे शार्घि पाड ाहीने. 'पशुवध 
थते! नथी, परतु कन्डरच्तीना नियमाने मचुखरवाना छाव देवाना जावे छे. 'पशुकध 
शास्त्ररीते नथी, मावे, निलय भे!2. मोटा निद्ठान शाखीय्यायी) सलाऱयामा धणीवार 
थत युझ्ये। छे. खते. जावा. सब शाखेत! सचुसार ठेटकाड घागिड रान्त्य उदगार 
स्मावो. पशुकच पोतानीनबस्तीभा. सर्वेथा णेध डराची, ते व्वनवशे[नी, नेऊ हुवा. आप्त घरी छे 
सर्वुर रडेभ दिव, शुद्धिभान ने न्यायी -हवाथी जभारी भरन छे १? हशराना दिवसे 
ऱ्मापना रुळ्यमा पाड णडर विगेरेने वघ गंत डरवाने. ७ुऊभ व्वरी ४रवानी महेरणानी, 
इरभावरेत जने. सव्यतत जावे घर्भनी रहा उरशे., श्री केन खेतांगर डन्दरन्से थुळरेची. 
*ऱ्मा सर९9 वमतसरंती छे. पाऊ जने मडराना तधने दीघे झो्घपण मार्च खुण थु 
नथी,"परछ.नि्नेत माणीमाने संढारडारशु निना उरनाभा याने छे ने ते हुत्यडभडभाट 
&पळ्गने सेवु छे. गभार! देशी राब्न्य उमाने, घे: भाज उणवशीने, संरारी थमेवे. 
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छे लाने णर! पूळ्य तधा पाहश! छे ते गराभर सभग'चू हाण्या छे, त! हव मा रणाय 
छे उ पातान राळ््यमाया वारपथ येथी धचुन रडे मेवा पाये तमे, रत येते, 
ऱ्मवायड पशुसेचा न्हारे मा. ममाणे 6तरभ| सार्‌ श्री केन खेतानर डोनरन्मने पुमे 
शाणाशी यापीसे छीये, गने घर्डीये छीळे हे ढेश] राळ्यडतामे!ने तेणे इरेवी पाह 
नि.रथे5 ग्य नही. ः शि 


ब. ऐ३ 
ष्ट्न.' 
, ऱ्यभहा१ाह, ऐ!. २३-७-१८०९, 
बशराने| निळ्येवत [हवस पशु (हसाथी इत्षषित त रवाना 
केत सखेताणर पाकरन्सना रेसीषन> वर्ष सेडेटरीने विज्ञाय्ति ५9. 


छि घ्थाऊे, तधा. छ(तळस ७परथी स्पष्टपणे मतीत थाय छे झे डशराने| विळयव'त 
दिवस टि तडेनारेभा. सेड महे[ तडेवार छे. भन ते महानू हिवस ापणु भिन 
ममायीचु न्वडाळ्याची तथा हन्यतीनी 6ळष्टतानी याग्मी घराववाने निभीण ऱ्यायना ३ छे. 
पांडव, तथा राभे खे. निळयच'त हिवसे ळय भेणची नगरमा अवेश उयाने खे हिवस खे 
गडेर डेर! ३५ छोछने तेने राळ्यलउत १न्व निळ्या ६शभी इही तंडेचार पाणती. भावी. 
छे, भन भांणदीड परम उद्या णुडारी मजेने मयानाह बघे दिवसने ऐवी. रीते ववी. 
नछेभे ऐन बनती.  पुराशभा. नड वाता, हशानेद्ी छे. भा. हिवस सार्ये पळनी, 
राव्ट्रीय ७सतीना &ह्यने, महूत हिवस छे. रने ळेवो. आये पळते. राव्टीय 
सवा. ५७!त- पडेद्ी वितरनाने, प्यास उरे छे ऐे्णाने इसराना हिवसची भूषण. 
नेभ खेड संथाट मवाल छे. भावोवर्तनी व्ठाणद्षाद्ीचु ६शरान (वस सेड ४72२५ 
छे. अने तेथीळ से. राळ्यप्रीय (विळयन'त हिवस लारत नर्षीभा. सामान्य रीते म्माह्हाह 
बघड पष तरीष्र थवळ्य छे, छुग्वरे| वर्षी मे. मेड राग्येड्रंतिभा. थ्या. छतधि्ा 
महान, रागप्रीय डिवसने, महिमा गोणू षण इपेमत्येड कषारत बाखीन भनगा. गीन रपे 
रठेवे, छे भेळमताची यमापे छेडा महान ध्विसचु 'भडात्म्य डेटु मने उेचु नसणे 
छे, क्षजियठण भूषण रघुनाडन रामे पन्वने जास यापी. घर्भडयमा विज्ञ नाणनार 
[क्षस, २०२५, रावणा देखने, सार उरी साजाळ्यची स्थापना परी अन्म “ राभ- 
राग्ट्य ” नीण्मनुपभ!छाय पाडी. (विळ्यने, पाडे. दगडानी, ढेरे दिवसे विळय. श्रीर'ण. 
इशांय्ये! हृते| ते हिवस खा इशराने, थव! निळ्या च्शभीने! छे; गूण तात्पर्य खे छे 
$ े महान शुभ हिवस विळयने, म्मानड अदशित उरवाले| छे. मळूमा. गांगण: मांगा 
घरघर विजय पताडाप तेरणा मांधी, वावटाने, लटडाची पूर रुषेभा. वषेने, अ. खेळ 
इिवस राग्य अत्येना, भष्टिलान इशाभवाने नियत थयेवो, छे, भा. पर'पर ग्रायीन 
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समयथी जरणद्ीत रीते याची मावे छे, मने. भेळ अभाणे अ. रक्प रक भह- 
रागे हेड सुखवभान णाइशाळान राज्य मभद्षमां पणु थत रह्यु छत. तडेवारने 
भूण डेल दष्ट थता “साप जयाने ब्ीसाटा २ह्या ” से डडेबतने मचुसरीले मन्य 'पीरित 
इुस्भने, ७५२ विळ्य भेषाववे!नी ते. शष नष्टआाय थेवांधी? "मचुण्य- ळोतने हरराणचा. 
व्यवहुरना- डाभमा. घाणा, 6पयाणी पशु, 8पर सभरोरनी पटणा खळमावाने! 

शरभ लरेवे, रिवाळ हेणाहेमी. रागे सहाराव्वय, मने माहरहाणाे, स्थायी, 

डाणाणणे, अन पशु वहेभानी. ळ्यणभा सपडाच ग्वाथी खा. यांडाल घुत्यमां सामेल 
थे, गेथी. राळ अळा. म्मे5न. न्येखथी. भूण म्यलिप्राय छाद्मां टी गयो, खते 
ऱभाघुनिड क्षजिय गुणांना उडेवाता राग्य महारान्वये| तथा सअसधमान नवाण ममीरे, पट 
तझावारंनी मळभायस ४२१ दाण्या, म्यने तेने शुरातनी शीणनानी शाप गुना क्षाण्या, ' 
द्रुषाबाशीन "यशाचे उरी परळमा घम तत्वांना शाचा न्यशाचरप णधार छवाते. याल्ये, 

पटेथी स्वाल[विष जापतिजा, पडता तेना. भतिडार उरवाने णढवे. भात! रमे. सूत 
पिशायाने भावी (विपिना भापनार खमधिष्टाचा ऐेवगाशी, ,तेने. पुश उरवा घेताच 
गदिद्दान माधवा मदद युज आणीगे तरू बट्टा ध्ेडी निराचघार भवा पशुसिाने 
छणुचा वाऱ्या, | न 


डटवा७ नराधमे[ पनिन वेहमा. पशुयशना, विधि विहित ज्यानी, दीवाना सघ 
स्थायी, 'पातर बाते उरता श्रमात नथी, वेहमा. वा झाघपायु रानी माशा ग्यापवाभा. 
खाची. नधी, तेवा पुरावामा चरमपुरन, भा डॉटर रा. रा. जाणु्षनदास महेता 
गाड भत पहेवा हि शास्रीयाना भेणवेल मलिमाय रण उरी शहाशे, खे. खघणा 
शास््रीऊ, भाता! ठे डाघ हेवने पुल ऱ्मापवानी तथा हिहुधभंमा तेनी माशा डावाची 
साडू चा पाडेछे. गेट नही पणुश्री' जारघन, भठना. छालना शडराय्याचे श्रीमद 
परिनागडार्‍याये रवामी, बणजाथतीथ डे ळेने, ससह शानभा. घण अनी जणशुाय छे 
जने, पेने गया धना मेणा नजते शिन्दुस्थानना भणेह्षा विद्वानांनी, संभाजी. तभ 
भझारयु धामिड भाषण माध्य छु तेण श्री. पशुयरची, डे 'पशुवधनी एिदुशास्भा ड्यांध 
अशु भाशा मयाध्याच पाडारीने ना पाडे छे. सनातन छिडुघभनी पेटला दुरायहीऱ्या 
थाड वषे पढेबा र्‍या पा(प0्ट अभेली, हीभायत उरता छता. परंतु 'पाश्रान भ्येरळ सुत 
बिठ्ठानासमे तेनी पापिछ दते आणीग्न्य सेमना पुनित गणाथी घरा नाभी, छे, अले 
तेथी दुवे समा. पशुचधचा डर सिविळनी डा (8६ मर्‍्ये, डिमायत परवाने भेहान फडे पेम 
नथी, ते. पाशु म. डर ध.ताडी, निहंथ; नि्दक्श्य ऱ्यने यभमाचुपिड रीवा छळ पशु झेटलांठर 
देशी. राळ्योमा. (वळ्या इशभीचा मांणदिड हिवसे भ्रथबित रढेवे। १६२ गेप्यर थाय छे राळय 
मुभारोने तेभना राळ्यछती तरीझेन धर्म सापे, मने सागत सभयने मचुडूण म्याे सेवी 
पेसाची- स्थिति. सार्‍यवनारी झुपानशी| नामदार सरडार तेरश्थी भापवी शट थंघ छे, 
मने, ळथावता परभ छु्ष थाय छे घे धशाणर राग्यामाझे खा हेणवणीने हीतिवात 
री निरपराधी पुसे, खमने स्पय' शाडतीनी घुक्षना इराची छे; सने खा बंढेभी, धर्भ- 
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भ्रष्ट, घर्मेपतित तथा. भाची षि, इढीचु निडाइन, इरवाने. न्गूत डया छे, छा दुर 
घेणा रग्यडनतास्मे, च्या, ६०2 रिवाळरते छाडी देवाने वडभ खन धमन म्मपाशिवनमा 
निश'युनी. णतिभा. रडेल छे. राग्यडती' *डाम मेहर भांमाहारी छे, पण तेम, स्माचा 
नंडभी (विथाराथी. पश हिस रचारी. नधी, राळ्यनीतिचु - शिक्षण २५०2 शप्हाभा उडे 
छे ऊ राणे सणणाना वयुक्षमथी (निरणेणाच हमेशा रक्षण 5२६ गेम, जा. राग्यधर्भ 
पणु झेटवाड रागसे| 'पाणाता गणात नथी, जामा म्ममे तेना, विशेष 'दाप उडाड- 
चान. 'पगलषर्‌ थत! नथी, डारणुद्धे भन्गपण झेणवाशीना लावे बहेमाने तळ शाही 
नथी, हीवाना, डारभारीजे तथा स्वाथे साघुभांचीमाडणा पण हा छा डरतार यास 
पास वी/टणाऱळेल छावाथी राळयडतती खा. पुराण, रिषाळचे. छेडच गेटयी. नतिऊ हीभत 
- मताची शत नथी, ( यथ] राळ ता. पन्न से उडवत टीड छे पशु ग्रभानानी घुणी 
नवी पायु छे $ “यथा अळा तथा, राणे ० सेम पाण थेच जापणऐे णाधुनिळ अणाना. 
म्यापशी यक्षुभे निह्ाबीये छीये, सुभाण्ये शने:ःशने: अन्, तथा राळमांथी न्यमशातरप 
नघडार डेणवाशी३५ सूर्येता अडाशथी ८य यते. न्य छे मने तेथीळ मार राय 
छे $ नळा. शविष्यभा ४ष्रते माणुसाने पशुसाने, ० वावे. सेग्ये, छे तेते पनी 
शडती. राहुत मापवाने. मचुष्यनी पक्षपाति. शुद्धि 2णी दघ निरस्वाथे ने परेपडार 
आुद्धि वश्य ७हूभवरे, विळ्याहशभीना तषेबार 8पर पाडा मडरान्ये, मने छतर 
माशीगेना, अडत वडेभी. (वयारोथी तथ, घभना लुळा षांना तणे बघ हरपामा. खावे 
छे, तेना, वघना 'पःपथीळ ममा. पविज लारत सूमिनी ४'गाण. स्थित धर्ठ पडीषठाय ते 
स'भवित छे. म निश्चय छे, भाठे देशांना वयनी तथा. म्यामाटीनी > झाघ हिदीचान 
ऱमातरभा मलिदषाषा राणता छाय तें खा थता पशुचचना निहेये डामने. मटझ. 
चबाने| मवश्य भयत्त जाहरवाची अतिरा बघ शरयभात उरपी, नेघे, 


उद्षडतानी शा्षीभाठाने इशराने दिवसे पाते णडराने| क्षण सुचरेचा ण'जाणी- 
साने भाये न घिवाय तेचुंग डाष्णु' उदड छे, मने ममभाने माद्वर्ये थाय, छे घे मा१! 
सुपरेकषा ळभानामा याणण, वाघेला मगाणीसे, म्याची, रडत पपातुर डाणी. भाताने 
स'0ु०2 उरता. वाय धाणीस्ानी निय उतब यक्षाची णगाणी भळने 'पायफमेभां 
भावी. भाताने विशेष इुण्णुरजी. वितारवानी, राक्षसी; इंढीने छुणु पणुडेम भचुभाहत! 
शे तेनी. सभ" अडी नथी, गाणलज्यनी तथा, निधवा, घुनसेज्नची ह्यानी पातर 
शछिभायत छरनार| विद्ठान भगाणीसाने थामर पशुसानी ह्या न्यावती नधी खे घेघुशाय 
निय छे, ते मभार! वाय डिटाारथी वियारशे, शुगरातऐना २कयठततीचेा, तथा मळी 
डा ण्वणी छे सने गाणी रक्षना डिभायतीे, ते माणीने मलयदान न्यापवानी तऊ- 
ब्ीदू वेत. रहे छे तेथो घेणा, राण्य महारन्वंे, माशीस्यानी हय! जाना याण्या छे. ळोनं. 
पामर ( भ्तिपूळड ) झेन्शरन्स स्थपाया पी नडामो. ७वहिसा-थती.- गटशझाववाने 
शुभ अयन थव बाथ्ये| . छे त ळे इरेड द्याच भचुष्पचु भ'चाडरण माता 6दधिना, 
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'महासागरभ छुपा रुशेळ, हशुरने. विळ्यंतत हिवस सभीयपमा जान्ये, छे उनी 
याही यापी केन खेतांणर डालूरन्यना रेखीडन्ट कनरल सेउरटरी शेड वीरय हीय 
खी. खात घे, तरशथी देश राळ्यडतासेने हशराना तडेनार ७पर 'पशुच् न डरवासे! 
[बशप्ति पन पाहेववाभ म्यान्ये छॅ, ७२ कल्नाभनी. रर पथुस्ा तरडणी घेटवी ण - 
छे चे इशोवे.छे, तेथी खे. पन जमे सद्याणरे नीथे भापीये छीमे १ यया पुस्तडना, भाण 
बीबांना शर्‍चातभा माची. गष्ठ छे. ठे वाया (वहत थशे, जमे परमात्माने भाथीना 
डरीसे छीळे डे सभारी ळेन समाळना से. वयोवृद्ध भमजीने, अयास सणा थाय 
नने पवि खायोवतेनी गहु सा, घर्मना हेबयाजनी वाहि. थाय तथा! हेशीरान्वसोाना 
भमा परभात्मा सदुशुद्धि मेरी भानवठुणने नूशणुरप २ हया ते तेना भनभा 6दूल- . 
वित इशे. माभीन. 


न. पेड 


वेन विळ्य. 
अ'ण्घ, शा, १६-८-१६०६, 
इशरने, हिवस अने हेनानी ते तर ह्यानी ह्यागशा, 


कभाचान डे घर्मचु वातावरण णामे ते डिशा तरर वगेदुळायते पणू भे ते. धाशु 
झशी थवा ळच छे डे डाऊ पणू घर्भना मचुयायीये, ह्याघर्भने सोथी-ढ्यु' अने छम 
स्थान ययापत| व्यय छे. यापाशी हे. मारे इडेवाय छे मने छु पशु तेम भे जाया. 
पतेलु ळे लिभान इशांते छे ते मार घारचा जमे भानन! प्रनाऐे जावी. च्याचर्सनी 
छम क्षाणाशीने क््चनेळ छे. ळे हेशभा आणी! भाज तरू ध्यानी लागाशी, मेवामा पशु 
ग्यावती नंथी तेने मापणे मने णीळ णघाे| सेम खेड मावाठे इ्ीणे छीये डे युरे'५ 
जने मरि व मनायेदेशभा पणु वेऊटरीखने, भाट! अभागी वचत न्य छे, 
,स्ने ऐेभ गेम ते विशेष विशेष समळत! थशे तेभ तेम तेणे, आर घातानी क्षाणाणी! 
से सरणी हशीच्या चण रटेशे नही, मघा घर्गभा अ हरंमाच छे. सेटल नंष्िि पशु 
१२,०३१ इ उठेवाय छे. खन घर्भ डे घर डंधि पाश मानत! रथी, तेणे, नभ ०१३२ 
उदेश डे भणीभानपर घ्य, वे मेड म नीति छे, ळडवाहिभानी(तिने भान ऱ्मपपनारा 
छे खने ऐभा. भाणीभानज तर घ्या अ मेळ हेम नीति पेमा माने छे. अ ममा 
घय न्मे रेड समण्यी जने. विथार उरबारा माधुसना हाऊभाने, खेड हेम गुणु म्मने 
सिद्धांत छे. . 
सुम छे छता घुर्भना नामे माछी (हिस थाय छे म नथी, इटवाळेड भासगृध्धी 
देवाची हुद्ट वासाने बीचे ४2 लेण वेडाने भे वेझाणे घर्भने नामे (1) 
ठेरषाने मेया छे, खसने म्मेवी. रीते डटद्ीड वणते माता, घे छकडा हेष रेवीमे) साऱया 
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मिथाऱं भु स्मने निरपराधी आशीसाने विनाडारशू काक ४१ नाणव.भा. जावे छे. 
अस्मानी रग्यमां ग्यारे वोझने पातानी भाहभतानी रक्षणुनी भारे डर बाजी रती. 
त्यारे घर्भना नामे ने ळुक्भभांथी डे राणामांथी णयवाने भारे णारी जाशाचेी मापी. 
स्क्धीं रणे तरशंधी भाची रीते भास यडावळानीखवृति याचे थ्घ डाय ते ते. 
सविता 


हशराना डिवसे पशु खेळ रीत भुग्म झपणुन्बल्े डव. डेठुथी मियारा निरपराधी. 
याये मने 8पयोणी याड देवा आशणीणाने, बघ डरवाभां माते छे. खेड निरपराधी. 
साणुसने झो विनाडारशु शती यक्षांची भारी ताग्यवाने शा रीते ळुडळार नथी, ने. 
, तेह खपडुत्य ळे झा डरे छिते ते शायीनी सळ्वने, युन्डेगार गशाय छे त्यारे सरणे! 
न्यात्भ! घरापनार मिथारा माह पा्येद्री तीर्यय माणीनी डरीयाह झा न सांथणे 
तेनी वद्रीह्षात डो न उरे जने हेषण निहीष ळछवने पाताना गणने[ जेर कष्पयाग उरी 
भारी नाजवामा ऱावे मे शु भागुस नतने भारे भाछु' भेळारडछे! 


पाडाना वच इरवामा च श्रद्धाणु जमे ते घर्भचु माच उढेवाभा गावचु' डाय तेः 
पशु तेथी ते निडीष आाणीनी बागणी गतीशे इु:णाय छे ममेम केणी समर शऊे छे केम. 
म्ये उद पण नही. उडे डे खे घभेचु' हरभान डाऊ डाणे छा श$! झाचपणे पनी. 
दवेशभान क्षाणणी इःणाय तेने ळे. घर्भ उडेनाते, छाय ते. खल्यारे डब्रती, रीते मने. 
शाखना जाघारे ळेने घर्भना अरमाने, उडेवाय छे ते णघा खुळ छावा. मेरे मने. 
ळे तेम नथी तो. पछी झाघपणु रीते पाराना मात्माने डुभावने| ते मेड भेटा पापर्शु 
न्मने सवर्भतु' दुय छे मोम वणर विद्ष'णे उषुक ४रचु पडे 


म्मेम इडेवाय छे डे इशारा दिवसे पाडन अने झारवनी बळर्धथध हुती. णनेते 
नमते दृग्गरे, श्‍वानी (हिंसा थर छुती, पांडवानी छत थ्घ हुती गने डारवे, ह्यो. 
खण. भात ९9 मने श्रीदुप्णु महारा रे दिवसे पांडेने, णु असन्न येया हुता, भाटे 
,ते. दिवसे 'पाडाने, काण व्याधी भाताने असन्न ४२५ वेधणे, वणी ताने असन्न उर भाटे 
नारताना नव दिवसद्ुची, तेन युणु गावा-यने चशभे दिवसे असन्न उरषा, मे. सभ९9 
शडता नथी टुनीयाना माशुखते. विजार हुशे डे नि, भड ठार पशु सामान्य नगरथी 
(सघे भाज. याद्यु भाय छे, मने भान पण व्य उरपु नथी ते. पछी माणुस केवी ळत 
यातानी. न्वपने पडतील मोठ्ठी पाड, मने. महर. "रवा, न्यावे निहोष आणुनी, भ- 
उभाटी &पन्नचे तेवी. हि'सा उरी भाताने भसन्न डइरवाने डाण घावे. मेथी भूमीत अने. 
चेवाच वी९ ४७ छा शडे ! ० भाता भाणना छन तघने असन्ने थाय छे. खे. भाता. 
तरकरथी गी जाशाम्या, मांधनारा भूणोमे, ७ मायणा, देशभा. वास उरे छे खे. 
ज्मापणा डेशने भारे माळ मेह डारडनथी ! ळे. ऱ्यावा वियार वणरना ख्यने भमा 
ऱ्या देशभा जाळा डाय म्मने तेची. ळण्याचे डायोडाय डे योण्यांयाज्यना अंधड वियार 
झरी पाताची वतन इरनारा युईेणे, छोय धव पाणीभानना रुळ तेभने सरणा 5६२ 
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नथी. मणाचा जेघमे खेटवु' पशु ळे.सभक'ता डाय ते. मा हेश भावी छेऊ धभ- 
म्र्थीतिमे पढाऱ्ये, न डात! भे खेम नथी उडता. फे तभे हेवीने. माना नहि, तभे. 
रोळ झुशीथी जुणुगान उरा, तेना पणा पडे,न्यने तेवी. माशिष भागे, 'पण्‌ ते. ेट- 
क्षिथी मारी भाते, >-न थती नि राय ते. ते. भाताः जराशीना कोण. देता. पार्घ- 
'इवस तभारे पातानान्ट कोण वध ळे खेम तभने उम डर क्षाणते नथी १ 


न्मभने विशेषण मन्नवणीतो खे छेपरथी क्षणे छे झे यापणु, भानवाता गोंडण,, व्वम- 
केर निभेरेना महाराने खे. ६2 रिवाळ ण'ह इरषाथी झया &पर स. झाणनी 
चष्यावाणी माता्मे डप डीषे, ? खेचा णल डच यंघ श्रद्ञा७ ढाव णतावशे, नमूने 
बल्यारे तेचु नथी त्यारे 9२२ 'पाड, ०१ पये तिरपी वने णथाववाचु' पुन्यडरी. 
स्वृगने गाण केवानी तभरे डम युद्ध सुअती नथी? परमात्मा ने झे तभारी भात! 
वसने सहू्णुद्धि सुग्णडे अने थाडाने भारी उभे बार नमा ळत णथी ळ्या. स्पटडे मोवी. 
जयमारी तमारा तरव उ३णा ग्नड णाशीष छे, 

न्याया. कन घर्भन. शाखभा हशराचु पवे डाय खेम ममारा न्वणुबामा नथी. समने. 
न्यापाणा केन थाघे, ठे ळमे, गध! छावे, तर मेड सरणी ह्यानी क्षाणा घराचे छे 
जे, भाताने. झेण जापवाना फेटा सिवाळमा इद्दीपण साभेण याय डे तेते. देश. 
भान मचुभाहत मापे खेम भानचु मेड तच्य सुत भरे छे. तो. पण भापणा ला 
माले. पु स'सणेने वर्घने बाधणे, रवामा म्यने (साने 6तेळन भणे तेवी. रीतेते 
हिवस पसार डरवाने डा्घिफ डस दाण्ये, डाय छे, गेम दक्षिण तरचा लाणमा ममा 
ऱ्भेचुलऱ्यु छे. ते डिवसे जारीगेनी, घाढाानी, स्यने मणहची दोष्याभ-डरी खुडे छे. 
शिर्‍यारा णा जाणीसओने पातानी, रमत पातर भार भारवामा मावे छे खे. म्गशावताने 
दीचे मभे| पणा? मिड भ्घशित डरीळे छी, मने. सावा पवमा लाग निते ते. 
ोटयुंळ नि पशु मापथाथी ळ्या सुधी मे मियारा वाची सवाशे ह्याने वाणी. शाय 
व्य सुधी मापणे खे ढिवस भापणाभारे भेटा शे७न, अरणुईप जुने, नेघे 

०रे देशी महाराष्र जाची रीते थते. निर्हेष पाळाने १घ हूर झरपाने स्घुतिपान ' 
डेशच डरी. पे[तानी दूरण ज्नववा परात सखापणापर ७फारनी. दीणशी हशांची छे 
प्न अभे तारण पूत घन्यनादे जापीे छी सने. ययापशी मावा य्रीटीश 
म्वरडारने गने णीन्न देशी रुग्गसाने नसता लरेची जरग युग्रीसे छीये  तेखा. 
"बाश न भमा 8२५ उरी. मिया घाणशीयाना ७७१ हसन उरी म्ममारापर मारे 6१5३!२ 
दररे, परमात्मा घर्मचे चामे भावी. डि! उरनार माध त्रद्ाश ७७१ने सह्युद्धि यापा. 


[ २९ ] 


न॑', १'५ 


घी हन्डीयन डवर २28ळर, 


* म्मभाचाह ता. २२-६-१६८०६ 


हश] राळ्त्येर्‍ने इशराने| पनिन तहेवार हिट वो्ामा इशराना डिवसूने सेड मोरे. 
रावार गाशुनामा म्याचे छे. ते पवि) दिवसने सो. खयानाच्सहू शाणवाने तुढ्पी. रडका 
य छे. 'पर'ु ते डिसे भाशीयाना ळव घु गलरायद्षा छाय छे. ५डरंते खेड नानाभा 
गा छाषथी ते भाटामा भाट सव वाने सरजी णक्षीसा, मायेची छे. छता. इृशराना 
०२१ 'पविन दिवसे घर्भने ण&!ते पहर, पाड! ळेवाना १ धता छावाथी पा ीये ढंडाथीन 
रडे छे, घर्मने णढाने भारा भाणीण्याना उधिर विनाडारणे देवे. जागण, बढेमराववाा 
माचे छे. ते नास गन वात सांनिणी ठया नियारपंत बरनचु दृष्य नहि धीगणे, मशे ? 
म्मदशास ? शु घर्भ ० दुर्गतिभा. पडता. खटडनार छे घर्भता. झायेळ गेघाणतिभा क्षे 
ण्हवाना. हरपान्य ११६६ मुंडे ? डेटला देशी राग््यामा जाशे शुदी. ट॒ तथा. न्याशे, शुद. 
१० ना रे वेन, डाकेरा, शीतहा, विगेरे ६७८ णीमारीये, सावे नही. तेथी हेवीने 
साुटे 3२१! जयाचा, निरपराधी नाय अण भाणीयाने, वघ इरते. से शु न्याय? शु 
याथी 'परभेशर २९9 यश. करा नहि. मागे सापे याड, वणतथी हशार ण्टेवा 'पविन 
तंडेनारेणे यण भाणीमाना क थत सांलणीे छीऱे, पर तेथी ळर पणु खाडूते 
&२ यर सांबिणी 8२? हुभेशा वघतीने बघती याझूते गावती. मेळे छीये त्यारे खेच शु 
डारणु ४ ? हीशाहर वाय माशीयाने, बघ छे. रागथी २ सुधी संवेने घेताना 
'पूवे ळटॅन्भन उभोचुसार सुणुण झोाणवचु पडे छेने ० माझते, सावे छे ते भधुण्येचया 
'प्पानी, शह्षाळ छे. भाणीयाने *मारबामा. पुण्य छाय ता. “ हिस परमे 
चर्म: ” खे सूज झवी. रीते गायेचनंमा 65 ५१६ पार्म्यु, घेटयांड कोणा संघ श्रद्धा] 
भचष्ये, उडे छि भाताचु' उरो" छे, ते. नाह उरीणे ते. माताने. 3४. पडशे, भरे ० 
भाता. एम. महू! ध्याणु, भत वत्मद्ष, सामी सृष्टिनी बनेल ३५ भाने. छे! ते. पाता 
स्पेंड णापाडना इपिर पाषैथी स'घुष्ट थशे ९ तभे ते माताने तमारा धर्भने खाणा. मायी 
नतने मावा इट उभंथी ४६५ बगाडे छे! < 


४८०९ राव्याम अकिन झेन्दरच्सती ” वणते| वषत ख्यरल्ाथी माव! हुष्ट 
रीवाळे मध थयेया. छे. त्या शु तेथी हेन, देवीमाे मसात थर माझतामा गरड 
डइरेकष छे? 

म्याव निरपराधी भुजा 6पयाणी आशूयाने वना गारऐे भारी नाणिनाना रिवा-. 
काथी राग, महाराण्वने जेयाह्याश भतिपाब-निराश्रीताघार-पळ'पवळ-न्याय-ह्याऱ-क्षभा. 
विजेरे विगेरे “ घळ्छामे याय तचुनेभारशते भाता भाऊच्या हृशे | माजण शु च्मावा 
रिवाग' हष ? पुराण तपासता. खावा दणका डा गणी जावत नथी, 'पशुरध से. 


.३०]| 


शास्र रीते नथी, हुभे. रण्य महाराने विचाती उरी शु' हे हिडुसाना तहेवारोता 
हिवसे पुन उरनारी सवाहू मापनार शाती. पासे मायेभात तरशरथी मणेबा घकषडा- 
जाने थे डराववे| ! १ र | न 

हि'६ राग्व्थे, मेडम भावा. रिंबाळने हेशवटी, मायी. सु'गामवायड आशुीयानं, 
&छव 6ेगारी सनान मार्यधरभूनी रक्षा, उरशेळ ? खेळु घारी मने खा. असाणे स. 
कथबानी १३२ गणाय छे, साभीन. 


*न', १६ 
घी डरशेनशन मेडवर ८४ळर. 


णा २८ट-०-१६ ०१. 


'हशराने दिवसे देशी राळ्याना थते| पशुकध, 


डर वर्षे इशराचा भांगदिऊ तहेवारे, नळदही$ मावत. डेटला देशी, सन्येपमा. 
घभने महुने हशरान भांणविड हिवस ७पर मर, 'पाड तथा णीळ्. अंग म्मने. निह 
णनंवरीाना थता. तघनो सग2ड!च विषे देशी राग्यसानी नडुरभा. भर०% उरपाभा. सावे. 
छे ०२७परथी झेटवा5 देशी राळा पाताना ळ्येमांथी जे धातपी, रसभ'&२ उरी. 
उगा म्यने निहष ळचवरोाना थता. बंधने मटडान्ये, छे. पर'छु खण ,मेटवांड राण्योाभा 
तेथे, रिवाळ नाधुह थे, नथी तेवा राळ्याने इशाराना भांगदषी5 राहेवारी जा बरस पशू 
'पासे यावत. छावाथी डेणावायद्ष, इेशी, राग्वमामे सदी. वहेभथी याहषेते. ावते. 
रवा५”/ &२"उरचा. न्वडेर वतमान पानी जर ७पर घ्यान खापी. तेण, पाचाना 


राळ्ये,भां घर्गने, गहाने 391 मने निहष माजीसिाना यता बघने प्मटक्ापी, ते. श्‍िवाळ 


नाह डरशे खेम घन्छीणे छी, 
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हिंदुस्तानना प्रख्यात पंडितोए हिंदु धर्मशञाख 
प्रमाणे द्विला मतो. 


भाग १-९-३. 











छपावी प्रसिद्ध करनार, 
पी जेन खेतांबर कॉन्फरन्स. 
मुंबई, 


६ इंदुप्रकाश 7 स्टीम प्रेस, 


भूमिका 
उटेकेकाऱ्झ 

दशेरा अथवा विजया दशमीने दहाडे पाडा, बकरां आदि निर्दोष माणीओलु देवीने 
बळीदान आपवानुं धोरण केटलाक देशी राज्योमां चालतुं आवतु हइतु; अने ते धोरण चा- 
लवानुं कारण मात्र एम समजवामां आवे छे के, वाममागीओनुं जे वखते मबल हतुं ते बखते 
दाखल थड गयेळुं. नेम जेम विद्यानी शद्धि थती गइ तेम तेम केटलाक विचक्षण राजक त्ता- 
ओए एवा बलिदान आपवाथी देवी रंजन थायज नहीं एवं समजी, ते अनायेरिबाज बंधक यो. 

आम छतां,पण केटलेक स्थळे ए रीवाज हजी हेयाति भोगवे छे, अने तेथी आ ग्रंथथी 
एम बतावी आपवा प्रयत्न कर्यो छे के, वेद जेवा गंभीर अने माहात्म्यवान धमेशाखत्रमां आयु 
बलिदान आपवालु कोइ पण स्थळे कहुं नथी एवो वेदशाख्रसंपक्न पुरुषोनो अनुभव छे 
आजथी लगभग १० वष उपर, गुजरातमां आवेळ धरमपुर राज्यमा, आ रीवाज घणा 
मोटा आकारमां चालतो हतो; तेथी त्यांना महाराजा साहेबनी इच्छाथी, हिंदुस्थानना विद्वान. 
पडित महाशयोना अभिमाय पूऊवामां आज्या हता के बलिदान आपवदृंते शाख्रोक्त छे के 
नही? आवा जूदा जूदा सात भश्षो पूळवामां आव्या हता, अने तेना उत्तरो हिंदुस्थानना समध 
पंडित राजोए आपी एम सिद्ध करी बताव्यु छेके, वेद जेवा पवित्र धमंशाखत्रमां आवं घातकी 
कार्य उपदेश्युंज नथी; मात्र केटलाक खार्थी माणसोए, देशी राज्यकत्तोओनी धमे भ्रद्धानों 
लाभ लह आव अनिच्छित काये प्रवेशावी दीघ छे, धरमपुरना महाराजा साहेंबे पूळावेला 
प्रश्नोना उत्तरो विचारी आ रीवाज बंध कर्यो छे; अने ते उपरथी ते उरोनो संग्रह करी, 
आ पुस्तकमां दाखळ करवामां आव्यो छे, उत्तरो घणी मोटी संख्यामां आव्या ठे, परन्हे' 
तेमांना केटलाक आ पृहेळा भागगां दाखळ करवामां आव्या छे, अने बाकीना बीजा भागे, 
दाखळ करवामां आवशे 

मोरबीवाळा अष्टावधानी शीघरकावि शंकरलाल महेश्वर भट्ट, जामनगरवाळा शास्त्रीजी हाथी 
भाई हॉरिशकर, लीमडीवाळा भट्टजी बेजनाथ मोतीराम, पंबईवाळा पंडित जेप्ठाराम मकुदजी 
आदि समथे पंडित राजोना अभिप्रायोनो आ पुस्तकमां समावेश करवामां आव्यो छे, अने ते 
उपरथी जोई शकाशे के, बेदशासख्त्रनी प्रवीणता आ पंडित राजोनी छे ते देशमशहूर छे; 
एवा पंडित राजाना अभिमाय जोया पछी, एम आशा राखवी केवळ योग्यछे के, आ 
क्रूर रीवाज ज जे स्थळे चालतो हशे ते ते स्थळना राज्यकत्ता साहेंबो अवश्य बंध करशे 

आ हिलचाल सवे देशीय छेज जे स्थळे आ रीवाज मचलित होय ते स्थळना महाजनोए 
आ काये माथे लइ, पोतपोताना राज्यकत्तांनी समीप अरज करवी घटे छे; अने तेमां अवश्य 
हिंदुस्ताननी तमाम दयाळु प्रजा मदद कया विना रहेशे नहीं 

श्री जेन श्वेतांबर कोन्फरन्स 
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कळळडयडल 


नं. 9 
पंडित ज्येष्टारास सुर्कुदजी विगेरे छ छास्त्रीओोनो अभिप्राय, 
रा, रा, डाक्टर प्राणजीवन महेता जोग. 
आप तरफथी वलसाड ता, ९-९-९४ नी साठनी ७ मश्षावलीनी एक सूचना मळी छे, 
जेनी पहोंच स्विकारवानी जोडे करेला पश्ोनो एकसामटो खुळासो नीचे प्रमाणे छे,. 
बलेव अने दशेराना पवे संबन्ये आपणा देशी आर्य जनोना ग्रन्थोमां तो कोड पण प्राणिनी 
हिंसा के हनन करवा माटे सवथा आज्ञा नथी. त्रत नियमादिकना पुस्तकोमां उपर छखेलां पर्वमां 
त्रत करवानुं लखेळुं छे; पण कोड देव के देवीने उद्देशे करीने प्राणिवात करवानी आज्ञा नथी. त्यौरे 
पशु प्राणिनो धात करवाने क्‍यांथी रीत शरू थड छे ते तो स्पष्ट समजबुं पण कठीण छे, “भु 
हवे आ प्रस्ंगनो उद्देश करी महाराज नामदार राणाश्री मोहनदेवनी महाराजाए उपर दर्श 
वेली पशुहिसाने अर्नभिमत जाणी अने चारे तरफ पोताना अभिप्राय जोडे लोकोना अभिप्राय लई 
जीवघातनुं निवारण थवा यत्न करेल छे. ए अनेक धन्यवाद लायक बनाव छे. तेमां वळी दयावन्त 
* दूरबार मोसुफना विंचारने अनुमोदन आपनारा आप पण असंख्य धन्यवादना पात्र छो. एक हुं तो 
शु, पण दयावस्त मनुष्य प्राणीमात्र आपने धन्यवाद बोल्शो. कदाचित्‌ पामर प्राणिने जो कार्यीकायेनु 
ज्ञान हरे तो तेओ पण बोल्शो. 
हे ज्यारे दशरा अने बलेवना पर्वोपर देव के देवीने अर्थे को पण तेवा प्रकारे जीवधात अथवा 
* जलिंदान करवा विशे विधि नथी. त्यारे पछी ते बाबतने लांबी विस्तारवाळी करी वधारे प्रश्नो 
'करवा ते निरथेक छे, 
जो नवरात्रना अचेनना उद्देशे करीने पशु आदिनो घात थतो होय तो नवरात-अलेव दशराने 
"तो कडे छागतु वरुगतु नथी; तेम श्रौतकमे यज्ञ यागादिनो संबन्थ पण दरारा बलेव जोडे ऱ्या छे ! 


३ 


आ प्रश्न पत्रमां तो आरंभे अने उपतंहारे दशरा तथा बलेव टखेल छे कांड नवरात्र के देवदेवीय- 
जनतो ळखेलज नथी तेवुं नाणीने दरेक प्रभनुं विवेचन करी तेना जूदां उत्तर न कल्पतां आटलाथी 
उत्तर पूर्ण थाय | 

स्रीसंग, हिंसा, मद्य, आ जगतंमां रागतः प्राप्त ळे, तो तेनी शाख््कारोए व्यवस्था करी छे 
पण छेवटे तात्पर्थमां तो तेवां कृत्योथी निवृत्ति इष्ट छे. एम श्रीमद्‌भागवतादि सात्तविकधर्मगोधक 
शासत्रोनो मत छे. अने ते ते ग्रन्थो प्रसंगवशात्‌ पोतानो अभिप्राय स्फुटपणे बोळी रद्या छे 

अहिंसा प्रधान जैनधम तो हिंसाना काममां व्यवस्थाकथन करवा करतां निवृत्तिन पसंद करे 
छे तो ते लोकसिद्ध छे. अने हिसानिवृत्यर्थे अनेक वचनो उपल्ब्ध छे. पण ते विषे सविस्तर 
ळखतां बहु ठंबाण थवाना भयथी फक्त थोडां वचन ढळख्यां छे. ते पण श्राद्ध प्रकरणने टइने 
लख्यां छे. कारण केटलांक बहु डाहपण डोलींने मन्वादि धर्मशाख्त्नां वचनो बोली देखाडीने लो- 
कोने हिंसामां प्रवते करवा तेयार थडे जाय छे 

जीवने अभयदान करवानी मशसा, 
चतु्वर्गचितामणी परिशेषखंडे श्राडकल्ये श्राद्वोपकरणप्रकरणे चमत्कारखंडे ॥ 
यःश्राडदिवसे विडान्‌, प्राणिनामभयं बदेत्‌ 
भयं न तस्य किंचित्स्यादिहलोके परत्र च 
तंत्रेव सोरपुराणे 
यद्यस्य भय मुत्सन्नं सतो वा परतो पि वा 
श्राडकर्मणि संप्रात्ते तत्तस्यापनयेत्सुधी: ॥ १ ॥ 
राजतश्रीरतो वापि व्यालाच्च श्वापदादपि 
संजातां तु हरेज्ीति पितकमाणि शक्तितः ॥ २.॥ 
एकतःकतवः सव सवरखवरदाक्षणा 
एकतो भयभीतस्य प्राणिनःप्राणरक्षणं ॥ ३ ॥ 
अतोर्थ सवे काळेषु दद्यादभयदक्षिणां 
श्राडकाळे विशेषेण साहि धर्मः परो मतः ॥ ४॥ 
यथाह्यभयदानेन तुष्यन्ति प्रपितामहा: 
न तथा वसत्रपानान्न रूनाळकारकांचनेः ।) १॥ 


1 


एतस्मादभयं देयं श्राडकाळे विजानता 
अभयस्य प्रदातारो भयं विदन्ति न कचित ॥ ६॥ 
जन्मसृत्युभयाभावादभयं मोक्ष उच्यते 
मोक्षमेंव नरो याति प्राणिनामभय प्रद: ॥ ७॥ 
श्राद्धमधिकृत्य बह्मवेवर्ते 

जीवितस्यप्रदानाडि नान्यद्दानं विशिष्यते 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देयं प्राणाभिरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
अहिंसा सर्वदैवत्यं पवित्रे सर्वपावनम्‌ ॥ 

इत्यादि बहु वचनो छे, जो तेवो अवकाश मळे तो मोटा निबंधो ळखाय. 
(५) सम्मतिरत्रार्थ काशीशेष वेडुटाचल शास्त्रिणः 
(२) सम्मतिरत्रार्थ बाळजी तनुज क्षेमजीशास्त्रिण: 
(३) सम्मतिरत्रार्थे मुकुन्दात्मभृवोज्येष्टारारामशमणः ॥ 
(४) सम्मतिरत्रार्थे पुरुषोत्तमात्मजशासत्री जयकृष्णशमण; 
(५) सम्मातिरत्रार्थ ह्रजितात्मज भगवच्छमेण: 
(६) सम्मतिरत्रार्थे नथ्वेगज मुरारिशमणः ॥ 


कमवा लावाडक लाडा त क क य ची म ऑऑईशशशािविकििडि ड्या 
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लींबडीवाळा वैजनाथ मोतीराम भटद्नो अभिप्राय, 
3 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूणमुदच्यते ॥ पूरणस्य पूर्णमादाय पणे मेवावशिष्यत । 
ऊँ शान्ति! शान्ति! शान्तिः शान्ति शान्ति 

अनुमान प्रमाण तथा प्रत्यक्ष प्रमाण विचारीए, अनुमान अने प्रत्यक्ष प्रमाण प्रथम स्थूळ बुद्धिथी 
विळोकिये तो आ दुनिआमां शुभ अशुभ बनावो बने छे ते बनावोनो कोई कर्ता होवो जोईए-कारण के 
कारणाभावात्‌ कार्याभावः अ वैशोष्वेक सूत्र छे. अनो अथ अवो छे के कारणना अभावे 
कार्यनो अभाव छे,-ओटले कारण विना कार्य थु नथी. ते कारण बे ळे एक उपादान, बीजुं निमित्त. 
निमित्त कारण ए के कुंभार चक्र अने दंड. माटी ए उपादान कारण छे अने घडो ए कार्यछे. आमां 

निमित्त कारण कुंभारज कहेवाय छे अने चकने दृंड ए तो सहकारि कारण छे माटे छोडी दईए छिए तेम 

' उपादान कारणने पण छोडीए छीए. कारण के ए तो जड छे. कुभार निमित्त कारण छेने ते चैतन्य छे 
एम ते बतावी शके छे, ए प्रमाणे आ शुभाशुभ बनावोलु निमित्त कारण कोई हांवु जोईर. कारण के 
“कायत कारणं मतीयते” अर्थः:-कार्यथी कारण जणाय छे. ए बनावोनो करनार कोडे जोईेए एम 
अनुमानमां आवे छे. त्यारे एनोबनावनार कोण हरे? अने ते बे शुभ अने अशुभ कार्य थाय तो तेना कर्ता 
एक हशे करे बे एम विचारतां एम अनुमान जाय छे के ए बेना कत्ती बे जुदा जणाय छे कारणके जे 
सारा छे तेनाथी नठारुं भाग्ये ज थाय छे, अने नठाराथी सारं भाग्येज थई शके छे. भेथी एक 
सारं करनार अने एक नठारुं करनार एम बे जणाय छे, आ जे करनारा छे ते देखाता नथी तेथी 
एमने देव एवी संज्ञा आपीये छीये कारण के अहश्य छे, 

हवे राजानो धम एवो छे के जेम बने तेम प्रजा सुखी थाय एम करबु, प्रजाने पीडा थती 
होय तो ते पीडा दूर करवा माटे कदाच जानमाळनी नुकशानी थाय तो खेर पण प्रजाने दुःखी थवा 
ने देवी. त्यारे प्रजांने दुःख देनार आ बे देवमांना एक जे अशुभ कार्येवाळा छे ते होवा जाईए. ए . 
देवो साये राजा युद्ध करी शके तेम नथी तेथी तेने कई आपीने पण संतोषवा जोईर, नेथी प्रजाने 
पीडा दूर्‌ थाय अने तेओ खराब कृत्य करनारा छे, माटे तेमनो खाराक पण खराब हशे, एम धारी 
तेने तेना ढायक खोराक आपवो जोईए. अने ते खोराक आपतां कदाच एक जीवनी हिंसा थतां 
घणा जीव उगरता होय तो एक जीवनी हिंसा थवाने अडचण नथी एम धारीने तेने एक जीव वर्षो- 
वर्षे आमवाथी तेओ पीडा नहि करे एम धारी तेमने राजाए आपवो. अगर जो नहीं आपे तो पीडा 
करर; माटे तेमने भेट आपवी कारण के तेमनी साथे युद्ध करी जीती तांबे करी शकाय तेम नथी; 
हवे आपणे विचार करीए के आ बे देवमां बळवान्‌ कोण छे? अने बळवानना पक्षमां रहीए तो 
नेबळो कांडे करी शके के नही ? अने नबळाना पक्षमां रही बळवाननो द्रोह करीए तो नबंळो काई. 
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सहाय करी शके के नहीं £ ज्ञा न करी शके, तो पळी नबळाना पक्षमां न रहेवु. हवे आ बे देवमां 
शुभ कमे करनार देव छे ते बळवान ळे, अने अशुभ कर्म करनार निर्बळ छे; एम जणाय छे. कारण के 
अशुभ कम करनार रांकनी पेठे दबायळा जोबामां आवे छे.वळी शुभ करनाराओनो पक्ष ईैव्वर करे छे अने 
अशुभ करनाराओनो इधर संहार करे छे एम सांभळवामां आवे छे तो आ अशुभ करनार देवने तेमने ढायक 
तेबो खोराक आपतां शुभ कमे करवावाळा देवो नाराज थायके केम ? तो विचारी जोतां अल्बत नाराज थवाज 
- जोइए, अने ज्यांरे नाराज थाय तो पछी ञे बळवान देवनो द्रोह करी निर्बळ देवना पक्षमां रहेवाथी 
दुःख अवश्य सहेवुंजञ पडे, हवे विचार करीए के ए अश्लुभ देवनो खोराक शुभ छे के नहीं £ कारणके 
जों बीजो खोराक न होय तो लाचार-जेमके सिंहनो खोराक मांसज छे, तेमो आगळ चहाय 
तेरा बीजा सारा पदार्थ मूकीए तो ते नकामा; तेम आमनुं तो नथी ? विचार करतां जणाय छेके ते 
देवोने एम नथी कारणके ते देवोने तेने बदळ बीजा पदार्था आपीए तो पण तेओ खराब खोराक आप्या 
बराबर तृप्त थाय ळे एम सांभळ्युं ळे. तो जो बीजो खोराक सारा देवने अनूकुळ होय तो ते आप- 
वाने हरकत नथी; विचारतां प्रतिकूळ नही; कारणंक तेथी शुभ देवने खोट नथी ळागवालुं, ने अश्षुभ 
देवंने तेथी तुप्ति पण तेवीज थाय छे. विचारतां अडचण नथी तो आथी ब॑नेठुं मन सचवाय छे ज्यारे 
बैनेसुं मन सचवाय अने बंने राजी थाय एम थतुं होय तो तेवा उपाय छोडीने बीजी रीते साराने 
ह्वेष करी अश्षुभने राजी करे तेना नेवो बीजो अणसमजु कोण £ कोड नही; माटे सुज्ञे तो अन्नाने 
राजी रखाय तेम करबुं एटछे पश्षुबलिने बदळे बीजा पदार्थो आपवा-जेवाके साकरकोळुं, शेरडी, 
फळ, कमळ वगरे आपवा ते उत्तम छे. अने तेथी बेने राजी थशे. तथा सांभळयु छे के देवीए 
चोरूलु कहु छे के मारा माहात्म्यतु एकवार श्रवण ते एक.वषे सुधी पशुबलि वगेरे पूजा करी शारी _ 
प्रीति मेळवे तेना बरोबर छे ज्यारे पाठ श्रवणथी एटळो बधो ढाभ छे तो ते वधु लाभ मूकीने ओझे .. 
ळाभ लेवालु समजु तो नज करे. वळी ते देवच उपासन आपणे आधीन छे के ते देवने आधीन £ 
एम विचारता उपासना देवने आधीन नथी पण उपासकने आधीन छे, एम सांभळयु छे, अने 
विचारतां पण एम ज जणाय छे के जेनी प्रीति मेळववी ते प्रीति मेळवनारने आधिन छे. अने ते 
 म्रीति प्रेमवडे छे, पण प्रेम विना चहाय तेवा सारा पदार्थो आपीए तेथी प्रीति थती नथी; ने तेमनी 
साथे शुद्ध अंतःकरणथी, उनळा मनथी थोडुं आपीए तो ते पण बहु मनाय छे अने तेथीज प्रीति थाय छे. 
स्थूळ बुद्धिए प्रत्यक्ष प्रमाणथी जोतां जे देवने बलि आपे छे ते देव देखातो नथी. एटळुंज नहि 
पण जे आपीए छीए ते ते लेतो हॉय एम पण जणातु नथी. तेना आगळ जेटलुं घरीए तेटहुं ने 
'तेटळुंज रहे छे तेमां जरा पण फेरफार पडते नथी; त्यारे ए देव छे ए शी खात्री के ते देवे आगळ 
आपणे ते पशुने सूकीए? तेम न मनाय तो तेना आगळ पशु मूकीए पछी जो तेनामां सामर्थ्य हश तो 
ते पने ते देव उपयोगमां ळेशे. अने जो न लेतो पछी ते देव छे, अने तेने न 
आपीए तो. ते उकशान करे एनी शी खात्री?, ते तेतो पोतानो खोराक लह शकतो नथी 
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अगर काई फेरफार करी शकतो. नथी. आपीए ते जो लड शकतो नथी तो न आपवाथी 
नुकशान करशे ए पण केम मनाय £ कारण के जे कांडे लेड शके नाहि, अगर कांडे फेरफार करी 
रके नहि ते सारुं अगर बुरुं पण शु करी शकनार ? कांडेज नहीं; माटे नाहक निचारा निरपराधी 
गरीब प्राणिने शा माटे मारबुं जोइए ? ते गरीब प्राणि पण राजानी प्रजाज छे. अने तेनुं पण राजाए 
बने तेटळुं रक्षण करुंज जोइए. अने एवा निरर्थक पशु वध करवा नज जोइए. जो ते देवनी आगळ 
पशुने मूकतां ते पुन ते ठे तो भले वर्षोव्ष आपदु. पण जो नंञ ळे तो पडीथी तेने आपवुंज नहीं, 
अने कदाच जो आपदवुं तो तेने बदळे बीजा पदार्थो ने कहेळ ळे ते आपवा, अबे पाठ करवो ए॒ 
उत्तम छे. तेंथी हवा सुधरे छे, अने रोगादि उपद्रव हवा सुधरवाथी थता नथी. पद्गु वधथी कांह 
विशेष नथी. वळी बीजा राज्योमां ते वध नथी थता तो ते राज्योमां नुकशान थवे जोइए, पण ए 
कांडे जणातु नथी. त्यारे बीजाए पण शुं काम नाहक एम करुं जोइए १ आपणंने जेम जीववानी 
होश छि तथा ममत्व छे ते प्रमाणे ते प्राणियोने पण ळे माटे नाहक निरपराधी प्राणियाने मारवा 
ए अन्याय छे. 
हवे कदापिने ओम कहीए के शब्द देखातो नथी पण श्रवरणंद्रियजन्य प्रत्यक्ष छे, तेम अ देव- 
कार्य थाय छे. ते कार्य अनुभवजन्य प्रत्यक्ष छे, जेम वायु देखातो नथी षण स्पशेथी जणाय 
छे के वायु छे; तेम कार्या थाय छे, अने ते कार्या अनुभववामां आवे छे, ते परथी अ देव छे 
अम सिद्ध थाय ळे, तोपण ते अशुभ काये करनार छे तेम शुभकार्योनो अनुभव थाय छे तेथी 
शुभकार्योनो कत्ती पण कोई छे अने शुम कार्य करनार प्रवळ छे अशुभ कार्य करनार निर्बेळ छे 
कॉल्ण के दरेक वखते शुभकार्योवाळानो,पक्ष ईश्वरे कर्यो ळे अने अशुभवाळानो पक्ष कर्यो नथी. 
माटे अशुभ कार्या करनार निळ छे तेनोज केवळ पक्ष स्वीकारवामां तुकशान छे माटे बन्ने राजी 
बहे तैम करवुंः अने ते करवा माटे पु वधने बदले बीजुं कहेळ ळे ते करबु. वळी ते देव खातो 
नथी अटळ उपयोगमां नथी ळेतो एम कहेवाय नहि; कारण के सुगंधी पदार्थ होय तो तेनी सुगंधी 
ह्लेवाथी पण तृप्ति थाय छे; तेम रूप जोवाथी अने शब्द सांभळवाथी पण तृत्ति थाय छे, तो ते 
रूपथी ग्रहण करें, अगर रूपथी ग्रहण करे तो तेथी कांई पदाथ ओछो न थाय अगर फेरफार न. 
थाय तेथी ते उपयोगमां न ठीधुं एम न कहेवाय. तेनो खुळासो एम छे के जे पश्ुवध छे तेमां 
एवो सरस गंध नथी; तथा पक्षुवधमां ते पक्षुन माथु उडावी देवाथी बहु रूपवान देखाय एम पण 
नथी. मार्थु गया पछी विकराळ स्वरूप देखाय छे तथा ते वख पग शरीर विगेरें तरफडतां होयने 
घुजतां होय छे तेथी राजी थवा जेवु नथी. तेम आनंद पामवा जेवु पण नथी. वळी ए शरीर पक्ुनां. 
रजवाथनु बनेल छे ते रज वीय मळ छे- अने शरीर केवुं छे के चहाय तेवो सारो पदार्थ शरीरनी 
अंद्र गळावाटे गयो के तेने खराब करी नांखे छे. अवुं शरीर छे तो ते मळमां सुगंधी क्यांथी ज 
होय, पण केवळ दुगेध अने गढीची छे. कदाच एम कहो के अवा देवोने ते गमे छे तो ते पण बने 
नहीं कारणके को इ गंदो अने अत्यंत गढीची करनौर हाय तेना आगळ बीजो जो गढीचीपणु करे. 
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तो तेने गमतुं नथी. जेम चोर छे ते चोरी करे छे; पण चोरेने धरे कोई चोरी करे तो ते तेने गमती 
नथी. तेमज आ तमारी करेल गळीची तेने केम गमरो? नहींज गमे. अने शुभतो गमे ज माटे 
पश्शवध बंध करी तेने बदंळे बीजा अहिंसक अने बॅन राजी थाय एवां पदार्था आपवां उत्तम छे. 
अने तेथा वळी आपणु घारेुं काम थाय ळे. अने शाख्त्ने बाध आवतो नथी. माटे ए उत्तम छे-- 
ए अनुमान अने प्रत्यक्ष प्रमाणो आप्या. हवे सूक्ष्म बुद्धिथी विचारिए-आपणुं आ स्थूळ शरीर पंच- 
महाभूतनुं बनेळ जणाय छे. कठण भाग पृथ्वीनो, द्रवी भाग जळनो, उष्ण भाग असिनो, गति भाग 
वायुनों अने पोलाण ए आकाशनो भाग छे. आ स्थूळ शरीरनी अंदर सूक्ष्म शरीर छे ते सूक्ष्म 
शरीर पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेद्रिय, पांच प्राण, अंतःकरण चार ए रीते ओगणीश तत्त्वनुं बनेठ 
जणाय छे. अने एमना ओगणीश देवताओ छें एम सांभळ्युं छे हवे आथी शुभ ने अशुभ बे छृत्यो 
बने छे माटे तेना बे भागो जणाय छे. ज्यारें तेना शुभ अने अ्युभ वृत्तिवाळा बे भाग छे त्यारे 
तेमना देवताना पण बे भाग होवा जोईए. आपणे एम सांभळ्युं छे के “पिंडे सो ब्रह्मांडे! त्यारे पिंड 
( शरीर) प्रमाणें अह्मांडमां पण होवु जोइणए, ते विचारता ते पण एमज जणाय छे. 
पृथ्वी, जल, आम्ने, वायु अने आकाश ए पांच मळीने आ जह्यांड स्थूळ 
शरीर छे. अने ते वैराट शरीर कहेवाय छे एम सांभळ्यु छे. त्यारे आ वेराटने 
पण सूक्ष्म शरीर होवु जोर अने विचारतां जणाय छे के छे. त्यारे जोइए तो मालम पडे छे के 
पांच करमीद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच प्राण ने अंतःकरण चार ते तेमने पण छे. तथा देवता पण तेज 
प्रमाणे छे. आपणुं अने एच बेउचं एक सरखु शरीर जणाय छे. आपणा शरीरने व्यष्टि अने आने 
समष्टि कहे ळे एम सांभळ्युं छे. अने एमा पण शुभाशुभ कृत्यने शुभाशुभ देवताओ छे ऐमे 
जणाय छे. खावानुं ते जठर द्वारा इंद्रियो तथा तेना देवताने पांचे छे. सांभळबु श्रवणद्वारा तेमने 
पहोंचें छे, जोडु नेत्रद्वारा पहोचे छे, स्पर्श ते त्वचा इंद्रियद्वारा पोहोंचे छे. रस ते रसना ह्वारा पहोचे” 
छे, अने गंध तें घार्णेद्रिय द्वारा पहोचे छे. आ बधाने पहोंचे छे ए खरी वात, पण जो जठरा न 
होय तो ए बधां ळूलां जेवा जणाय छे, अने ते द्वारा ए इंद्रियोने ने देवताने खोराक पहोचतो 
होय एम मालम पडे छे. इंद्रियो. तथा देवताओ आपणा शारीरमां जठरावडे खोराक खातां होय 
अने तेथी ज काम करवा शक्तिमान थतां होय तेम जणाय छे. तथा आपणे जे जे खादए छौए 
ते ते जठरा ते देवाने पहोंचाडे छे, एटछे जठरा द्वारा पहोंचे ळे अने नेबो खोराक तेवा तेमांथी 
विचारो उठता होय तेम जणाय छे. तथा कहेवत छे के अन्न तेवो उद्‌गार ते वात खरी जणाय छे. 
हवे आपणे व्याष्टि प्रमाणें समष्टिमां जोइए तो. तेनी जठरा प्रत्यक्ष “ आम्नि » होय एम नणाय छे. 
अने आ अम्नि ते इन्ट्रियो अने देवताओने खोराक पहोचाडती होय एम जणाय छे तथा तेथी ज 
तेओ शक्तिमान रहेता होय एम जणाय छे. आपणे खाईए छीए ते जठरा ग्रहण करीने जेम देवने 
पहांचाडे छे तेम आ अशि पण ते इन्दियो तथा देवने पहोंचाडे छे, हवे विचारीए के आपणो आ 
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व्य्टिने आ स्मरि साथे कांड संबंध छे के केम? तो विचार करतां बहु ज निकट संबंध जणाय छे, 
अने एस जणाय छे के आ समष्टिथी ज आपणं व्यष्टि शरीर बन्युं होय नी शुं£ एम लागे छे 
ज्यारे समड्िथी व्यष्टि बर्न्यु होय त्यारे तो समष्टि बळवान होवु जोइए2 ते विचार करतां ते तेमज 
जणाय छे. विशेष विचार करतां आ सव प्राणीओनां शरीर समष्टिथी बनेळां होय एम जणाय छे 
एटळुं ज नहीं पण ते समष्टिद्ठारा आपणने खोराक मळे छे एम तेथी ज पोषण थायळे, तेन होय तो 
आपणे न ज होइए अने तेनी इन्द्रियोने देवता बळवान होय तो ज आपणी इन्द्रियोने देवता बळवान होय, 
एम जणाय छे, त्यारे एना इद्वियोने देवता शाथी बळवान थाय ए विचारतां आ प्रत्यक्ष अस्तिमां 
खोराक आपवाथी. त्यारे सारो खोराक आपवाथी सारुं अने नठारो खोराक आपवाथी नठारुं थतुंज 
हरो? तो हा एमज थतुं जणाय छे. त्यारे तो आपणे ए अभिने बहुज साचववो जोईतो लागे छे £ 
तों हा तेमज जणाय छे त्यारे तो आ यज्ञो जे कह्या छे ते बरोबर जणाय छे. ज्यारे ए यज्ञोनु 
अवश्य कत्तेब्य जणाय छे त्यारे ते यज्ञामां सारां पदार्थो होमे सारुं अने नठारां पदार्था होमे नठारुं 
थाय एम जणाय छे. अने आथी सर्व प्राणिओने जेवी असर करवी होय तेवी करी शकाती होय एम 
जणाय छे ने शुंः वाह? आपणा वृद्धोर शुं खुबी गोती काढी छे नेः धन्य ळे आपणां वृद्धोने, 
तेओए जे जे कार्यो बांध्यां होय छे ते बहु डहापण भरेळां होय एम जणाय छे. त्यारे आ यज्ञोमां 
पशु" होम तथा पशु वंध विपे विचारीए तेठुं केम छे ते जोइए? पशठुशरीर ए पशुनो मळ रजवीर्यथी 
थयेऴ छे अने ते मळज छें तथा मळ छे ते कदी पण सारो पदार्थ होय नहि. ज्यारे ते सारो पदार्थ 
नथी त्यारे ए अश्निमा होमवाथी नठारुंज परिणाम आववालुं अने ए नठारुं परिणाम एम करनार 

ईन आव्यु छे के नही? एम विचारतां देत्योनां राज गयां ने पायमाळ थई गया तथा राक्षसो पण 
पायमाळ थहें गया ते तेथीज हशे? एम जणाय छे कारण के एओए एवां कृत्यो बहु करेलां होय 
'एम संभळाय ठे, त्यारे ए देत्यो तथा राक्षप्ोए एवां कृत्यो कयी तेथी तेमनो तथा तेमना राजनो अने 
प्रजानो नाश थयो तेम हालना राजाओ जो एम करे तो तेथी पण अवश्य तेज परिणाम आवे एम 
जणाय छे. माटे राजा प्रजा जे शुभ इच्छनार छे तेमणे ए न करुं ए अति उत्तम जणाय छे. 
खराब वस्तुओ होमतां ठुकशान अने शुभ वस्तुओ होमतां फायदो जणाय छे. अने राजाए_ विशेषे 
करीने आ बांबतनी काळजी राखवी एम जणाय छे. कारणके सर्व प्रजानो आधार तेनापर बिशेप छे. 
अने प्रजाए पण काळजी राखवी जोइए वे, राजा तेम करतो होय तो तेने अटकाववो. कारणके प्रजाए 
राजाथी सुख मेळववाठं छे. राजा सुखीए प्रजा सुखी अने राजा दुःखीए प्रजा दुःखी तेमज प्रजा दुखीए राजा 
दुःखी अने प्रजा सुखीए राजा सुखी एम परस्पर संबंध जणाय छे. हवे सूक्ष्म बुद्धिथी प्रत्यक्ष प्रमाण 
नीचे प्रमाणे छे:-आपणा शरीरमां कठण भाग, द्रवीभाग, उष्णभाग, गतिवाळोभाग, अने पोळाण. छे. . 
पंगथी जवाय अवाय छे, हाथथी आप छे थाय छे, गुद॒थी मळ त्याग थाय छे, शिक्षथी फेशाब 


त्याग तथा रंतिमोग थाय छे, मुखथी खवाग ळें, माकथी गंध जणाय छे, जिह्वाथा .खाद जणाय 
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छे, चक्षुथी रूप जोवाय छे, चामंडीथी स्पर्श जणाय छे, अने कानथी शब्द श्रवण थाय छे, पांच प्राण--< 
(प्ताणथी श्वासोश्वास लेवाय छे अने अपानथी मळ त्याग कराय ळे, उदानथी हेडकी होडकार स्वप्ना आवे 
छे, समान सर्व नाडीओमां रस पहोंचाडे छे, न्यान सर्वागव्यापी रहेळ छे. ) मन संकल्प विकल्प 
करे छे, बुद्धि निश्चय करे छे. चित्तथी चितवन तथा स्मरण (याद आवडु) थाय छे. अहेकारथी अभि- 
मान भराय छे, ए एकज अंतःकरणना चार भाग छे, आ अंतःकरणनी शुभाशुभ वृत्तिओ थाय छे. 
अने तेथी सुखदु:ख प्राप्त थाय छे. 
मुखथी जे खाइए पीए ते जठरासि तेने पचावे ळे अने त्यांथी समान वायु तें रस सर्वे नाडीओमां 
पहोंचांडे छे. अने तेथी अंतःकरणनं पोषण थाय छे. जेवो नेवो खोराक खाधामां आबे छे तेवी तेवी 
वृत्ति थाय छे. अंतःकरण रसना द्वारा स्वाद जाणे छे, प्राणद्वारा गंध जाणे छे, चक्षुद्रारा रूप जुए छे, 
नाकद्वारा स्पर्श जाणे छे, श्रवणेन्दियद्वारा शब्द सांभळे छे, अने शुभ वा अशुभ जेवा ग्रहण थाय 
ते प्रमाणे अंतःकरणनी वृत्ति शुभ अशुभ थाय छे. जमणो हाथ प्रबळ, डाबो हाथ निळ, जमणो 
पग प्रबळ, डाबो पग निबेळ, जमणी आंख प्रबळ, डांबी आंख निर्बेळ, जमणो कान प्रबळ, डाबो 
कान निर्बळ वगेरे प्रबळ निबेळ छे. 
वृत्तिओ प्रबळ निबेळ थाय छे अने सांरो खोराक होय तो सारी वृत्ति प्रबळ थाय अने नठारो 
खोराक होय तो नठारी वृत्ति प्रबळ थाय तथा सुख दुःखादि फळ पण ते ज प्रमाणे प्राप्त थाय छे. प्रबळ निर्बे- 
ळंने दुबावे छे इत्यादि आपणे प्रत्यक्ष अनुभवीए छडए. 
आ इन्द्रियो अंतःकरणादि ईै्वरनी संनिधिथी चेतन्य ळे, नहीं तो जड छे. जुओ 
मडदाळ शरीरमां ईश्वर जे इस्दिय अंतःकरणादि ळईने जे भे जग्योए छे तेनां ते ते प्रमाणे जुदां 
जुदां नाम उपाधिभेदे आ प्रमाणे छे. पगे उपेंद्र, हाये इंद्र, शिक्षे प्रजापति, गुदे यम, 
मुख अभ्नि, वाणी सरस्वती ( वेद ), घाण अश्वनि कुमार, रसना वरुण, चक्षु सूर्य चंद्र, त्वकू मरुतू, श्रवणे 
दिक्‌पाळ, प्राणें वायु, मने चंद्रमा, बुद्धि नद्या, चित्त नारायण, अहंकारे रुद्र, तथा शुभ वृत्ति ए पालक, 
अशुभ वृत्तिए संहारक ए प्रमाणेनां नामो छे. आ बता्यु ते व्यष्टि स्थूळ तथा व्याष्टि सूक्ष्म शरीर छे. हवे 
बहार जोतां कठण पृथ्वी, द्रवीजळ, उष्ण आम्ने, गतिमान वायु, पोळाण आकाश, आ समष्टिस्यूळ 
शरीर तथा नीचे प्रमाणे समष्टिसूक्ष्मशारीर छे. समष्टि सूक्ष्म शरीर-पग उपंद्र, हाथ इन्द, शिश्न प्रजा- 
पति, गुद यम, मुख आम़े, वाणी सरस्वाते (वेद ), घाण अश्वनिकुमार, रसना वरुणदेव, चक्षु सूर्य 
चंद्र, त्वक्‌ मरतूदूंव, श्रवण दिगूपाळ, प्राण वायु, मन चंद्रमा, बुद्धि अह्मा, चित्त नारायण, अहंकार रुद्'" 
ए अंतःकरण छे. पालक तथा संहारक ए शुभ तथा अभुभ वृत्ति, जवो खोराक तेवी वृत्ति. आ बघा 
: देवो छे. प्रत्यक्ष अश्नि खाराकने पचावे छे, वायु रसने पहोचाडे छे. तथा प्रबळ निळ पण व्यष्टि 
प्रमाणे छे. एम प्रत्यक्ष रीते जोवामां आवे छे. आ समष्टिथीज आपणु व्यष्टि शरीर थयेढ छे. माटे 
सर्मीष्ट उपंर. आपणे सर्वे आधार छे, तथा सवे ' प्राणियाना सुःखदुःखनो आधार पण तेन छे आ 
र री 
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उपर कहेळ समाठ्रि शरीरने प्रत्य असिद्रारा जे आपीए छीए ते. पहाचे छे अने तेटलाज 
माटे आपणा वृद्धाए असिहोत्र राखवानु, सवार सांज नित्यहोम करवानुं, ने यज्ञयागा- 
दिक करवानुं कह्य॑ छे. अने ए यज्ञयाग होम विगेरेथी हवा सुंधरे छे, वृष्टि सारी थाय 
छे, ने रोगनो उपद्रव थवा पामतो नथी. तथा प्रजा सुखकारीमां रहे छे पण जो ए अम्निमां खराब पदाथेनो 
होम थाय तो सर्व प्राणियोने तुकशान थया विना रहेतुं नथी. जेम एक झ्षेरी वस्तु छे ते एक माणस 
जेटली खाइने मरी जाय तेटली ते वस्तु जो अश्निमां नांखी होय तो जेटला माणसने धुमाडो लागे 
तेटळा मरण पामे छे, वळी आपणी पासे थोडी वस्तु होय ने ते वस्तु घणा माणसवे पहांचाडवी होय 
तो, अम्निमां नांखवाथी घणाने ते एकसरखे हिस्से पहोंचे छे. तेवी ज रीते खराब पदार्थोने होमवाथी 
नुकशान अने शुभ पदार्थो होमवाथी फायदो छे माटे पश्ुटं मांस होमवाथी नुकशान ज छे कारणके 
ते अस्निमां नांखवाथी हवा. बगडें छे ने नठारो पदार्थ समष्टिना देवाने ( इंद्रियोने ) पहोंचे छे. अने 
ते द्वारा आपणने बहूज नुकशान थाय छे. माटे अवश्य पद्युबळि अस्निमां न आपवुं तथा मांस 
होमवुं नही, लारे शुं बहार बलि आपडु ? तो तेम पण नहीं. एथी पण तेवीज नुकशानी छे. केमके- 
हवा खराब करे छे. कारणके ते केवळ मळज छे. अने मळ्थी कोई खुशी थाय ज नहीं, नाखुरा जथाय अने 
. नाखुश थवाथी नुकशान थाय छे. ते नुकशान जुओ देत्योने अने राक्षसोने एम अकृृत्य करवाथी थंयेल छे तथा 
तेमनां राज्यो पण पायमालीपर आवी गयां छे वळी तेओ भुंडे हाळ मरण पाम्या छे अने महा खराब थईँ गया 
छे. मोटे जमणे खराब थु होय तेमणे ए कृत्य करवुं. राजाए तथा प्रजाए बनतां सुधी ए कृत्य करवा 
देबुं ज नही. कारण कें एथीबहु ज हानि ळे अने ते आ वांचवापरथी तथा विचारथी अनुभवमां आवेढ 
ज“हशे. हवे यज्ञ करवा ए शाल्रीय छे अने करवा ए ठीक एम अनुभवमां पण आवे छे, 'पण पशु- 
बध तो वामतंत्रोना ग्रंथो सिवाय बीजा कोई ग्रंथोमां जोवामां आवतो नथी. माटे ते प्रबळ गणाय 
“नहीं. आसुरी संपत्तिवाळाओ एम करे छे. देवी संपत्तिवाळा कदि एम करे ज नहीं. अने राजञाने 
एं नज जोईए. आ बलि शुभ देवो जे पालक आगळ बताव्या छे तेने अपाय छे के अद्ुभ संहा- 
रक देवोने अपाय छे? जो शुभ देवोने आपता होय तो ते महाहानि छे. शुभ देवो तेने अंगीकार ज 
नहीं करे अने सामा गुस्से थशे तेथी नकशान छे. अने अश्लुभ देवोने आपवाथी ते मांकडाने दारु. 
पाया बरोबर छे. खराब तो छे ज अने तेमने वळी आवी रीते उत्तेजन मळे तो तेओ शुं न करे £ 
तेओ कशान करे छे ने आथी वधु लुकशान छे. माटे सर्व रीते पशु वधनो निषेध छे. त्यारे 
राजाए सर्वेने यथा शक्ति सत्कार करवो ज जोईए, तथां ए संहारक देवो पण राजाने कोड 
वखंते उपयोगी छे, माटे तेम पण ओळखाण राखवुं जोडूण अने तेमने दुभववा न जोहइए ए पण* 
एक ठीक ळे, कोड वखतें काम लागे तेम छे तो पछी तेओने ते बलिने बदले बीजां पदार्थ कह्यां . 
छे ते आपवां एटछे कोड जातमी अडचण आवरशोज नही. 


आ इंद्राक्ाते अनादिथी चाली आवे छे. स्परुं ने नरु, शुभ ने अशुभ पाळक ने- संहारक, 
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सुख ने दुःख, पाप ने: पुण्य, धमे ने अधम, घरमी ने अधर्मी, साचो ने जुळो, जो ए प्रमाणे ठंद्वाकृति 
न होय तों सारुं नरसुं जणाय नहीं. माटे ए एक बीजाने जणावे छे तेटळा माटे ए पण उपयोगी होइने 
ए प्रमाणे बनेल ळे तो तेपण ठीक छे. "जुठो साचाने बतांवे छे तथा साचो जुठांने बतावे छे 
तेमज वळी धर्मी अधर्मीने बतावे छे अने अभ्रमींथी धर्मी जणाय ळे, माटे ए पण एक समज" 
णथी बनेळ छे. आ उपरथी सर्वे सु्तोने लक्षमां आव्यु हंशे के पशवध महानिषिद्ध छे माटे न करवो 
आटहुं हवे सुज्ञोने बहु छे ने अणसमलुने हजारो ग्रंथोथी उपदेश ते कांह नथी ने समजुने सहेज 
इसारो बस छे. एम धारी हुं आ विषे विशेष लखवुं बंध करुं छुं. जेने नेम गमे तेम कहे. बे रस्ता छे. 
शुभ ने अशुभना. तें बे बतान्या छे, तेमांथी भे जेने जोइए ते उपाडी ले. आ विषेचुं लखवा बेशीए तो 
ते एक मोटो ग्रंथ बने माटे टुंकामां तेत मात्र दिग्‌दशेन करावी वधु लंबावतो नथी. आ अनुमान अने 
प्रत्यक्ष प्रमाणो आप्यां छे. तेमां तमारा साते प्रश्नाना उत्तर आवी जाय छे 

छतां दिग्दशेनरूपे तेना उत्तरे पण लखु छु. 

ए प्रक्षोना उत्तर आपवा माटे पहेलां प्रमाण ग्रंथोनां नाम जणाववां जोइए. प्रमाण विना कोई 
वस्तु सिद्ध थती नथी. माटे सपे मान्य प्रमाणो नीचे प्रमाणे योगवासिष्टना मुमक्ष प्रकरणना अढारमां 
संगेमां वसिष्ट महासुनिये श्रीरामने कह्यां छे. “अपि पोरुष मादेयं, शास्र चेथयुक्तिबोधकप । 

यत्त्वाषेमापे त्याज्य, भाव्यं न्यायेकसेविना ।॥। युक्तिसुक्त मपादेयं, वचने बालकादपि, 
अन्य त्तणमिव त्याज्य, मप्युक्तं परमेष्टिना ॥| यो5स्मत्तातस्य कूपो5य, मिति कोप पिबेत्‌ 
पय! । त्यक्‍त्वा गांग पुर!स्थं ते, को5तुशास्त्यतिरागिणम” ।॥ 

अर्थ-अपक्षपाती मनुष्ये युक्ति बोधक शास्त्र साधारण पुरुष रचेलुं होय तथापि स्वीकारवु,पण युक्तिवि 
नानु कषिये कहे होय तोय पण त्याग करबुं. केमके युक्तियुक्त वचन बाळकथी पण ग्रहण करवा. 
ळायक छे ने युक्ति विनानुं कादि प्रजापतिये कहेळुं तोपण तृणनी पेठे त्याग करवा लायक छे. एम 
छतां पण जे अमारा बापनो कुवो छे एवा हठथी पासे रहेडुं गंगाऱु मीठुं जळ मूकी कुवानुं खार 
पाणी पीए तेवा अतिसगीने कोण उपदेश करे 

युक्ति-षट्‌ किंगथी ग्रंथनां तात्पये (रहस्य )नो निणेय करवो तेने युक्ति कहे छे. पट्टिंग एटले षट्‌ 
प्रमाण-ते आ प्रमाणे छे. प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अथोपात्ति, अने अभाव. आ प्रमाणोमां 
'कोडे एक प्रत्यक्षनेज माने छे. कोडे प्रत्यक्ष अने अनुमान एम बे भाने छे. कोई त्रण माने छे कोई चार 
*माने छे. पूर्वमीमांसा तथा उत्तर मीमांसावाळा छ प्रमाण माने छे तथा बीजा आठ प्रमाण माने छे. पण ते 
नबुधानो समावेश घण करी त्रण प्रमाणमां थाय छे. पातंजल योगदशेनमां कह्य छे के “ प्रत्यक्षान- 
मानागमा; प्रमाणानि'१( प्रथम समाधिपादनु सूध ७ मुं) अथे--प्रत्यस, अनुमान, आगम ( शब्द- 
प्रमाण ), ए प्रमाणे छे. यथार्थ ज्ञाननु जे करण होय्‌ ते प्रमाण कहेवाय छे. इस्दियर्सक्ञिकर्पेदवारा 
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चित्तनुं बहारनी वस्तुरूपे परिणाम ते प्रत्यक्षचित्तना बहारना संचार माटे इस्दियोह्वार रूप ळे. धुमाडी 
देखीने अमिन ज्ञान थाय ते अनुमान, आ बे सिवाय ज्ञानना साधनरुप एक त्रीजी वृत्ति छे ते द्वारा आ 
बे करतां जूदीज तरेहनुं ज्ञान उद्य थाय छे, ए त्रीजी शब्दप्रहण जन्य वृत्तिनि आगम नामथी ओळख- 
बामां आवे छे, आ आगमज आपणा बघा ज्ञाननुं मूळ छे. आ आगमद्वारा आपणने त्रण प्रकारलुं ज्ञान 
मळे छे. ते एक “आ शुं!' ए प्रश्षना उत्तरवाळुं, बीजु ज्ञानी पुरुषोनी स्वयं प्रवत्तोवेळी रिक्षाद्रारा 
मळेलुं, अने त्रोजुं वयोवृद्ध तथा ज्ञानवूडूनी परस्परनी वातो सांभळीने थयेलुं. ए रीते प्रमाणो बताव्या 
हवे शब्दप्रमाण नीचे प्रमाणे छे. * 
याज्ञवल्क्य स्मृतिना आचाराध्यायमां छोक छे के ल 
श्रतिः स्पृतिः सदाचार, स्वस्यच म्रियमात्मनः । सम्यकसंकल्पजः कामो धमेमूळ मिदं स्मृतम्‌ ॥ 
अथे--श्रुति कहेतां वेद, स्मृति कहेतां धमशास्त्र, सदाचार कहेतां शिष्ट लोकोनी रीतभात, पोताना 
मनने गमतुं ते ए रीते के जे विषयमां शास्त्रोक्त अनेक पक्ष छे तेमां जे आपणने अनुकुळ होय ते तथा 
सारा रुडा संकल्पथी उठेळी अथात्‌ जे शाख्रविरुद्ध नही होय एवी हरेक नियम पाळवानी इच्छा एटलळा 
धर्मनां मूळ एटके स्वरूप समजवानां प्रमाण छे, तथा छोक ३ मां कहेळ ळे के-पुराणं न्याय 
मीमांसा, धमेशाखांगमिश्रिताः ।। वेदा! स्थानानि विद्यानां, धमस्य च चतुर्दैण ॥३॥ 
अथे-पुराण कहेतां ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण इत्यादि, न्याय एटळे तकेविद्या, मीमांसा एटळे वेदाथे 
विचार, धर्मशास्त्र एटळे मनु विगेरे कषिओए रचेल्ा स्पृतिग्नंथ, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, 
छंद, अने ज्योतिषू ए वेदनां छ अंग, वेद चार-कहवेद, यजुर्वेद, सामवेद अने अथर्वणवेंद मळीने 
,चॅडँद प्रकारना आ निबंधो विद्याओना एटछे चतुर्विध पुरुषाथेलु ज्ञान थवा माटे जे साधन छे 
तेवा विद्याओनां अने धर्मनां स्थान कहेता. आधार के पायाओ छे. वळी नीचे प्रमाणे 
दैवेद्यानां अढार प्रस्थान छे. चार वेद, चार उपवेद्‌, षट्वेदनां अंग, अने चार उपांग ते 
पुराण न्याय मीमांसा, अने धमशास्त्र. ए रीते. वेखरी वाणी रूप विद्याना अढार भेद.छे 
तेमने प्रस्थान कहे छे. क्रवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ए चार वेद छे. आयुर्वेद, धुर्वेद, 
गांधर्ववेद, अने अथवेवेद ए चार उपवेद्‌ छे. शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिंषू , अने छंद्स्‌ ' 
ए वेदनां छ अंग छे. १ ब्रह्म, २ पद्म, ९ वेष्णव, ४ शेव, ५ भागवत, ६ नारदीय, ७ मारकेडेंय, 
< आजेय, ९ भविष्य, १ ० जह्म वैवर्त, १ टिंग, १२ वराह, १३ स्कंद, १४ वामन, १५ कोम्थे 
१५ मात्स्य, १७ गारुड, अने १८ ब्रह्मांड. ए अढार पुराण छे. न्याय शास्त्रमां न्याय तथा' 
वैशेषिक, मीमांसा शास्त्रमां एक धमेमीमांसाने बीजी जह्ममीमांत. 'र्ममीमांसाने पूर्वमीमांसा अने ब्रह्म- ' 
मीमांसाने उत्तरमीमांसा कहे छे. धर्मशास्त्र एर्ढे स्मृतिओ, याज्ञवल्क्य स्मृतिना आचाराध्यायने ' 
'होक ४ थो. “मन्वात्रिविष्णुहारीत-याज्ञवल्क्यो शनोंगिरा! | यमापस्तबसंवता; कात्यायनबरू. 
हस्पती ॥ ४॥ पराशरव्यासशंख-लिखिता दक्षगोतमो, शातातपो वरिष्ट धमशास््रभमोेंजका 
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अथे-म्ु, अंत्रि, विष्णु, हॉरीत, याज्ञवल्केय, उशना, अंगिरा, संर्वत, शातातप पराशर, गोतम, 
शस, दक्ष, आपस्ते्न , यमं, बृहस्पति, न्यास, कात्यॉयन, देवेत, नारद, इत्यादिक उपर बतावेळ 
सर्वज्ञ. थया छे. तेमणे वेदनें अचुपतार स्मृतिनामे ग्रंथो कया ठे. तेने धर्मशास्त्र कहे छे. अने ते तेमना 
नामथी ओळखाय छे. तेम सांख्यशास्त्र, योगशास्त्र, ए पण धर्मशास्त्रनां अंतभूत छे. हवे आमां 
पहेळे नंबरे प्रमाणभूत वेद, पछी स्मति, पछी शास्त्र; पी इतिहास अने पछी पुराण, पछी, अन्य 
ग्रंथो प्रमाण भूत छेः-श्रुतिस्मृतिपुराणेषु विरुद्वेषु परस्परम्‌ इत्यादि-अर्थः-श्रृति अने स्पृतिनो 
विरोध आवे तो श्रुति बळवान्‌ छे. अने स्पृति तथा आचारनो विरोध आवे तो स्मृति बळवान्‌ छे 
< ए प्रमाणे शब्दप्रमाणना ग्रंथो जे सवे मान्य छे ते बतावीने हवे ते प्रश्नोना उत्तर पेहेला शब्द- 
प्रमाणथी आपीए छीए अने ते शब्द प्रमाणमां पण पहेलां जे शास्त्रमां वधनु कहेळु ठे, तेज शाखरोनां 
तेना विरुद्धेना प्रमाण आपीने पळी एक एकथी विशेष बळवान्‌ प्रमाण एक पछी एक यथानुक्रम 
प्रमाणे आ सार्थ दशोवेल छे. 
प्रश्नो, 

प्र५-१ बळेव, दरा विगेरे पर्वोपर देवीके देवने भोग आपवाना निमित्तथी प्षुवध ( पाडा, 
बकरां विगेरे प्राणीनो भोग ) एवा प्रकारनी पशुहिंसा करवानु क्‍या शास्त्रमां कु छे ए पेहेलो प्रभळे. . 

उत्तरः---माकंडेय पुराणगत, चंडीपाठ कवच १८ मां (छोक २७) सुरथ राजा 
प्रत्ये माकेडेय क्राषि कहे ळे, राधिराक्तेनबलिना मांसेन सुरया उप, माणामाचमनीयेन चेंदनेन 
सुगंधिना || २७ ॥ अर्थ-हे राजा रक्तप्रोक्षण करेला अनु बलि, मांस तथा मद्यपण ए चंडी- 
काने समर्पण करवां, पडी नमस्कार, आचमन, सुगंधयुक्त चंदन इत्यादिथी पुजन करवुं. तथा देवी. 
पुराणमां कहेळ छे के. अस्विने पूजयित्वा तु अधेरात्रेष्टमीपुच, घातर्यंतिपशरून्‌ भक्त्या ते भवति 
महाबला! ॥ तथा-पह्युघातश्रकतेव्यो, गवयाजवधस्तथा ।। ( वळी )--तत्राश्‍वपेषछागमहिष- 
स्वमांसाना मुत्तरोत्तरमाशस्त्यं फलविशेषश्व अर्थ-देवीपुराणमां कहुं छे के आसोमासमां अष्टमीने 

दिवसे अर्ध रात्रे जे मातानुं पूजन करीने भक्तिवडे करीने पशुने मारे छे; ते महाबळवान्‌ थाय छे, 
पक्षुधात करवा योग्य छे, रोझ अने बकरानो वध ते पण करवा योग्य छे. बलिदानमां अश्व, घेटो, 
बकरो, पाडो, ने पोतानुं मांस एम उत्तरोत्तर श्रेष्ठ छे ने तेनुं फळ पण उत्तरोत्तर भ्रेष्ठ छे, 

ए सिवाय कालीपुराण तथा बीजा वामतंत्रना अ्रंथोमां घणे ठेकाणे छे. पण दरारा तथा बळेवने 
दिवसे बहि आपवानो निषेध नीचे प्रमाणे छे.--नंदायां ज्वलते वन्हिः पूणीयां पक्ुधातनम, भद्रायां 
गोकुळें क्रीडा, तत्रराज्यं विनश्यति | 

- अथे ।-पडंवे, छडू, अने एकादशी ए नंदा तिथि छे. ते दिवसे जो होली प्रगटे छे तो, तथा 
पांचम,. दराम; अने पूनम ए पूणीतिथिने दिवसे पह्षुधात पक्षुनो बळि आपे तो, अने बीज, 
सातमंने बारस ए भद्रा तिथिमां जन्माष्टमीनो उत्सव करे तो, जे देशमां ए प्रमाणे थाय त्यां राजनो 
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नाश थाय छे. ए प्रमाणे काढीपुराण ब्रक्मवेवतेपुराण तथा नारद पुराणमां कहेळ छे, माटे दरारा 
तथा बळेवने दिवसे बाळि आपवानो निषेध छे ते दिवसे पश्ुवध न करवो. 

प्र, २, जे शास््रमां कह होय ते शास्र आर्य लोकोमां सर्वमान्य गणाय छे के केम£ अथवा 
बहुमान्य गणाय छे के केम? 

उत्तर' जे शास्त्रमां कहेळ छे ते शास्त्र आर्य लोकोमां सर्वमान्य गणातां नथी, तथा बहुमान्य 
पण गणातां नथी. डेवटनी कनिष्ट पायरीनां छे. ते. आगळ दशोवेल शब्द प्रमाणना .सवेमान्य 
ग्रंथोथी जाणशो के तें सर्वमान्य नथी 

प्र, ३, ते शास्त्र करतां पण जे शास्त्रनुं प्रमाण वधारे बलवान्‌ गणातुं होय एवां कोड शास्त्रमां 
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ते हिंसानो निषेध कर्यो छे के केम? 

उत्तर, ते शास्र करतां पण जे शास्त्र प्रमाण वधारे बळवानू होय एवा घणा शास्त्रोमां ते 
हिंसानो निषेध छे, एटळुंञ नही पण तेने ते शास्त्रामां पण निषेध करेळ छे. अने ते सर्वे नीचे 
प्रमाणे छे, ठ 

पहेलां तेमना शास्त्रोनान निषेध ढखीए छीए 


मार्केडेय पुराणगत चंडीपाठ कवच १५९ 'छोक १९--२०--९१-देवीदेव प्रत्ये कहे छे. सर्व 
ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्‌ पशुपुष्यार्घ घुपश्न, गंधदीपे स्तथोत्तमेः ॥ १९ ॥ 
बिमाणां भोजनेहेमिः मोक्षणीयेरहनिश ॥ अन्येश्न विविवेभोगेः मदानेवेत्सरेण या ॥ २० ॥ 
भीति्मेक्रियते सास्मिन्सकृत्सुचरिते ्रुते श्रुत हरति पापानि तथारोग्ये मयच्छति ।॥। २१॥ 
, अर्थे-देवी देव प्रत्ये कहे छे के आ सर्वे माहात्म्य ( चंडीपाठ ) मारु सन्निधान करनार छे, माटे 
पशुबलि, जळ, दुग्ध, दुर्वाम्र, दहीं, अक्षत, तील, यव, तथा हिरण्यगर्भ एवा आठ पदाथ यक्त 
अध्ये तथा उत्तम सुगंधित गंध, पुष्प, धूप, दीप वगेरे अने अह्मभोजन होम प्रति दिवसे पंचासतनो 
अभिषेक तथा अनेक प्रकारनां पुष्मोनी माळाओ वगरे भोगो मने तथा मारा उद्देशाथी ब्राह्मणोने वस्त्रा- . 
लंकारादि दानो आपवा पूर्वक एक वर्ष पर्यंत मारी पूजा करीने जेओ मारी प्रीति उत्पन्न करे छे, 
प्रीति मारुं आ सुर्चारेत्र (चंडीपाठ ) एकवार श्रवण करवाथी मने पहांचे छे. कारण के आ चरित्र . 
मात्र सांमळवाथीज सकळ पापोचुं हरण करे छे, तथा शरीरने विषे आरोग्यता आपेछे ॥२१॥ तथा 
कालीपुराणमां कहे ळे के-नंदाया ज्वळते वन्हिः प्रणा्या पत्रुधातनम्‌ ।॥। भद्रायां गोकुले 
क्रीडा तत्र राज्यं विनश्‍यति || अथे-ज्यां, नंदा कहेतां पडवे छडटने एकादशीमां होली प्रगटाय 
), तथा पूणो कहेतां पांचम, दशम, अने पुनेमने दिवसे बलि पश्शुधात थाय छे. अने भद्रा कहेतां ' 

1, सातम, ने बारशने दिवसे जन्माष्टमीनो उत्सव थाय छे. त्यां राज नाश पामे ळे आ. वाक्‍य 

पैवत॑ तथा नारदादिक पुराणमां पण छे. . 
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कलिग्ुगे वज्ये तेमां आने ल्गतांज ल्खेळ छे. वृहननारदीये “देवराच्व सुतोत्यत्ति मधुपर्क पशोवेधः 
मांसदाने तथा श्राद्धे वानमस्थाश्रम स्तथा ।॥। अर्थे--दीयर थकी पुत्रनी उत्पत्ति, मधुपक, पशुनो 
वध, श्राद्धमां मांसनुं दान तथा वानप्रस्थाश्रम ए कलियुगमां त्याज्य छे. हेमाद्रि, ञ्राह्ममां कहे छे के 
गोजान्मातुः सपिंडाया विवाहो गोवधस्तथा, नराश्वमेथो मद्य च कलो वर्ज्य द्रिजातिभि! ॥ माताना 
गोत्र थकी तथा पोताना सरपिंडी गोन्न थकी विवाह न करवो, गोवध न करवो तथा नरमेध, अश्वमेध, अने 
मद्यपान कल्युगे ञाह्मण क्षत्रि अने वेश्यने वर्ज्य ळे. अक्षता गो पशुश्रेव श्राद्धे मांस तथा मधु, 
देवराच सुतोत्पत्तिः । कली पॅच विवजेयेव ॥ इति निगमोक्तिः ॥। अक्षत खरी, गाय, पशु, श्राद्धमां 
मांस तथा मद्य, दीयर थकी पुत्ननी उत्पत्ति ए पांच कलियुगमां व्जवां एम निगममां कहेल छे. वरातिथिपि 
तृभ्यश्व पद्मूपाकरणक्रियेति कलिवर्ज्येषू ॥ हेमाद्रावादित्यपुराणे च।। वरने, अतिथिने, पितूने, पशुरुपी 
उपाकरण क्रिया ते कलियुगमां वज्ये छे एम हेमाद्वि तथा आदित्य पुराणमां छे. भागवतना चोथा स्कंधमां 
प्राचीन बर्हिषी राजाने नारदे कह्युं छे के--हे प्राचीन बहिंषी राजा, ते जे यज्ञमां हजारो पशुओ मारी 
नांख्यां ते ते केवळ अधर्म कर्यो छे. कारण के ते पशुओ तारी वाट जोइने रह्यां छे, के आ राजा क्यारें मरे के 
तेणे अमने जेम मारेळ छे ते प्रकारे पाहुं अमारं वैर ल्हूए. माटे हे राजन्‌ ते पशुओ तारी वाट जोडूने 
ऊभा छे तेमने प्रत्यक्ष जो. मतलब के अहिसा एज परम धमे छे. महाभारतांतर्गत शांति पर्वना अध्याय 
१५२ मां कहेळ छे के “अद्रोहः सवेभूतेषु कमेणा मनसा गिरा, अनुग्रह दानं च सतां धम! 
सनातन! ॥ अ्थेः-मन, वाणी तथा कर्मे करी प्राणी मात्रनो द्रोंह न करवो, दया राखवी, तथा 
उपकार करवो ए सत्‌ पुरुषनो सनातन धमे छे. तथा अध्याय ११६९ मां कहेळ छे ने-अहिंसा 
परमो धम स्तथा5हिंसा परोदमः ।॥। अहिंसा परभदानमहिंसा परमं तपः ॥ अर्थः-अहिसा ए 
उत्तम धर्म, उत्तम दम, उत्तम दान, तथा उत्तम तप छे, वळी एज पवेमां कहेळ छे जे-यथा नागपदे * 
न्यानि पदानि पद्गामिनाम्‌ ।। सर्वीण्येवापि धीयंते पदजातानि कोंजरे ॥ एवं सव महिंसायां,, 
धमोथमापे धीयते ।। अथे!-जे प्रकारे हाथीना पगमां पगवडे चालनार सर्व प्राणियाना पग अंतभूत 
थाय छे ते प्रमाणेज यज्ञ, तप, दानादिक सर्वे धर्म अने अर्थ अहिसाने विषे अंतभूत थाय छे. 
' विष्णुशामीए कहेळ छे ने-मतव्येमिति यददुःखं पुरुषस्योप जायते ।॥। शक्‍्यस्तेनातुमानेन 
परो5पि परिरल्षितुम्‌ ॥। अथे।--पुरुषने मरण संबंधी जे दुःख थाय छे, ते उपमाए 
जोड तें अनुमानथी अन्य प्राणियोनी पण रक्षा करवा योग्य छे. तेमज महाभारतांतगेत अतुशासन 
प्रवेना अध्याय १११ तथा ११६ भां कहेळ छे जे-माणा यथात्मनो5भीष्टा भूतानामपि बे 
'तथा, आत्मौपम्येन मंतव्या बुद्धिमश्रि'कृतात्मभिः अथे-जे प्रमाणे पोतानो प्राण पोताने प्रिय-ळे 
तेज प्रमाणें बीजा प्राणियोने पण तेओंनो प्राण तेओने प्रिय हरी ए प्रमाणे पोतानी उपमाए बुद्धिमान 
ज्ञानियोष् विचारबुं. वळी कह्युं छे के-नहि माणात्मियतरं लोके किंचन विद्यते ॥ तस्मादवयां 
नरः कुयो. ग्रथात्मनि तथापरे । अ्थे-वळी जगतूमां.प्राणयी अधिक प्रिय कांडपण जणायलुं नथी ते 


श्दै 


कारण माटे मनुष्ये पोतानी उपमावडे जोड बाजापर दया राखवी. वळी कहुं छे के-माणदानात्पर॑ दाने 
न भूत न भविष्याति ॥ नह्यात्मनः परियतरं किंचिदस्तीह निशितम्‌ ॥। अ्थे-प्ाणदानथी बीजुं अधिक 
श्रेष्ठदान आज सुधी थय नथी अने थरो पण नही. कारण कें आत्माथी बीजु' कांड पणअधिक प्रिय छे ज 
नहीं. ए निश्चय छे. तथा कहुं छे के अनिष्ट सवे भूतानां मरणं नाम भारत, मत्युकालेहि भूतानां 
सद्यो भर्बति वेपथु! ।॥| अर्थे-सर्व प्राणिमात्रने मृत्यु महा अनिष्ट छे; कारण कें सृत्युकालमां प्राणियोने 
तत्काळ कंप थाय ळे, माटे बिचारा गरीब निरपराधी प्राणियोनी जींदगी पर्यंतनुं सुख तोडी नांखवुं 
एनाथी बीजुं कोड पापाचरण नथी, वळी प्राणियोनी सर्वे जातिओमां आनंद रहेलो, छेज जेथी तेमने 
पण मठुष्यनी पेठे घणुं जीववानी होश होय छे, अने तेओ पोतपोताना कुटुंबमां धणो स्नेह बांधे ळे; 
जेथी एक बीजाने वियोग थतां तेओ अत्यंत दुःखी थाय छे. एम आपणे प्रत्यक्ष अनुभवथी जोडेए तो 
आपणा अनुभवमां पण आवे ठे. शांति पवे मोक्ष धमे-अध्याय ८८ मां धर्मन एवुं लक्षण आपेलुं 
छे के सवेभूतचे हित तथा सवभूत साथे मित्रभाव राखवो ए धर्म प्राचीन छे. सर्व प्राणियोने अभय 
आपे छे; तेज अभय पामे छे. तप करवाथी, यज्ञ करवाथी, दान करवाथी, अने वेदांत वाक्‍योनुं चिंत- 
वन कर॒वाथी, जे जे फळ प्राप्त थाय ळे, ते फळ एक अभयदानरूप धमे करवाथी पण प्राप्त थाय छे, 
जे पुरुष सवे प्राणियोने आलोकमां अभयदानरूपी दक्षिणा आपे डे, तेने सर्वे यज्ञनं फळप्राप्त थरने ते पण 
'अभय्‌ दक्षणा पामे छे. क्रषिओए अने योगीओए नहुष राजाने एम कहुं छे के, तै गायने हणी ते पोतामी 
माने हण्या बरोबर पाप क्यु छे, ते प्रजापतिने हण्या बरोबर पाप क्यु छे.-इत्यादि, इत्यादि, 
अध्याय ८९ मां अहिसानी स्तुति अने हिंसानी निंदा विषे प्रजाना उपर दयाअर्थ विचख्यु राजाए 
कह छे, अध्याय ९२ मां-तुळाधारे जाजढीने अहिसाधर्म कहेल छे. अध्याय ९७ मां-हिंसा करवी 
ए यज्ञ कमे नथी-हिंसात्मक यज्ञ करवाथी सत्यनामे ब्राह्मणच मोट तप नाश पाम्युं. अध्याय ९३ मां 
प्राणियोनी हिंसा कयी विना ऐश्रये प्राप्त थाय एवो धम गृहस्थने अने योगीने 'कल्याणकारी होय ते 
कह्यो छे. अध्याय ११७ मां जे हिसायुक्त नथी ते आये पुरुषनुं सत्पुरुषो पूजन करें छे. पातंजल 
योगदशेन साधनपाद सू. १० तथा ३९. 


अहिंसासल्यास्तेयब्रह्मचयोपरिग्रहा यमा! ॥ ३० ॥ शोचसंतोषतपस्वाध्यायेश्वरमाणिधा-.. 
नानि नियमाः ॥ ३२ ॥ अथे -अहिसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचये, अने अपरिग्रह एयम छे.॥९०॥ 
पवित्रता, संतोष, तप, खाघ्याय अने इेध्वरप्रणिधान ए नियम छे. सूत्र ॥२१॥ तथा सूत्र ९२२ मां 
कहेळ छे के-सू० जातिदेशकालटसमयानवच्छिन्ना! सावेभौमा महात्रतम्‌ ॥३१॥ अथे - जाति, . 
देश, काळ अने समयथी ते यमनो भंग न थतां जो सवे अवस्थामां ते सुस्थिर रहे तो ते महात्रत कहेवाय * 
पछी सूत्र २२ बितर्कबाधने मतिपक्षभावनम्‌ ।॥। ३९ ॥ 


थे-वितकंनां नाशमां तेना प्रतिपक्षमी भावना हेतु छे. ॥ ९१ ॥ तथा सूत्र २४ बितकॉ 
हिंसादयः' कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूवका मदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानंतफला. 


१७ 


इति मतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३४ ॥ अथेः-हिंसादिक वितर्क छे तेना कृत, कारित, अने अजमोदित 
ए त्रण प्रकार ळे, होभ, कोध अने मोहपू्वक ए वितरकांनी उत्पात्ति थाय छे. ए विकल्पना सदू, मध्य, 
अधिमात्र एवा अवांतर भेद छे. उक्त विकल्प दुःख अने अज्ञानरूपी अनंत फळो उत्पन्न करे छे. 
एवी रीतनी प्रतिपक्षमावना करवी २४. ए अहिसाथी जे फळ थाय छे. ते कहे छे. सूच ९५. 
अहिंसपतिष्टायां तत्संत्रिधो वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ अर्थ-अहिसा सिद्ध थवाथी तें मानि पासे 
वैरनो त्याग थाय ळे. आ यम' नियम ते सांख्य, न्याय, वैशेषिक, अने बने मीमांसा ए शास्त्राने 
संमत ठे; एय्लुंज नहीं पण सर्वे धर्मवाळाआने पण संमत छे, कोई पण धर्ममां आनो निषेध करेल जोवामां 
आंवतो नथी. तेम कोडे शास्त्रमां पण आयम नियमनो निषेध नथी अने ते राजाथी ते चांडाळ प्रयत सवने 
मानवा तथा पाळवा योग्य छे. हवे ए अहिंसानु लक्षण योगसूत्रपर व्यास भाष्य छे तेमां लखेळ छे जे “तत्रा- 
हिंसा सवेथा सवेदा सवेभूताना मनमिद्रोहः ॥ अर्थ!-सव प्रकारे सर्वदा सरव प्राणियोनो द्रोह करवो ते 
अहिंसा छे. तथा याज्ञवल्क्य संहितामां कहेळ छे जे “कमेणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सवेदा, अहेश- 
जनन मोक्तमहिंसात्वेन योगिमि! ॥ अर्थे-सवदा सवे प्राणियोने जे मन वचन अने शरीर वडे क्लेशनी 
उत्पत्ति न करवी तेलं नाम अ्हिसा छे. तथा याजझवल्य स्मृतिना आचाराध्यायमां कहेल छे के 
अहिंसा सत्य मस्तेयं शोच मिंद्रियनिग्रहः ।। दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धमेसाधन | . 
अर्थ-अहिंसता, सत्य; चोरी न करवी, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, परोपकार, दया, मनु दमन,.तथा 
क्षमा ए नव सर्वेने धर्मनां साधन छे. आ याज्ञेवल्क्यना मतमां अत्रिसंहिता, विष्णुस्मृति, हारितस्मृति, 
औशनसस्मृति, अंगिरसस्माति, यमस्माति, आपस्तंबस्मृति, संवत्तेस्मांते, कात्यायनस्मृति, बृहस्पति- 
स्मृति, पराशरस्मृति, न्याससंहिता, शंखसंहिता, ठिखितसंहिता, दक्षसंहिता, गोतमसंहिता, शक्षा- _ 
तपसंहिता, वरिष्टसंहिता, पुलस्त्यस्माते, बुधस्मृति अने कश्यपस्मृति जरा पण विरुद्ध नथी. 
यजुर्वेद श्तिः नतं' धिदयि$मा जजा नान्य घुषम्‌ क्रमंतरं बभूव, नीहारेण पाहता. 
जल्प्या चा सु तृपडउक्यशासश्वरंति ॥ अथे-ते परमेश्वरने आपणे जाणता नथी जे आ 
प्रजाओने उत्पन्न करे छे' ( करता हवा ) कारण के तेने ने आपणे घणु अंतर होतु हु. माटे ते 
 परमेश्वरना रूपने जाण्या विना अज्ञानमां वींटाएळा प्राणि बकवाद्‌ करे छे अने कहे छे के आवी रीतिये 
पश्ुओनी हिंसा करवाथी तथा मांस भक्षण करवा थकी अनेक जातनु आ ढोक तथा परलोकनुं सुख 
मळे छे. ए प्रमाणे बकवाद करे छे, तें केवळ कर्मजड छे. कांड्पण धमेने जाणता नथी. मिथ्या बक- 
वाद करें छे. केनी पेठे के जेम मोटो वेंगोळीओ आवेलो होय अने तेमां राख उडेली होय अने आंखो 
'बुरायेली होय, कांडे न जोडू शकतो होय, ने तेने पूळयुं होय के पूर्वे दिशा कई? त्यारे ते नेम 
: जाण्या विना पश्चिम के देक्षिणने पूर्व कहे, तेम अज्ञानी मूख पुरुषो हिसा करवा थकी आ लोक पर- 
ठोकलं. सुख मळे एम बकवाद करे छे. तेने शु फळ मळे छे ते कहे छे के, केवळ नीच अवतारो 


वारंवार पांमे. छे. तथा श्रृतिः-अथ कुपूया चरणा अभ्यासो हयते कुपूर्या योनि मापथेरंन्‌ भवयो- 
3 ह. पट 


ण्ट 


निंवा शूकरयोनि वा चांडालयोने वा इति, अथे-शास््र निषिद्ध जे यज्ञमां प्ुवध इत्यादि पाप- 
कर्मोने करनार पुरुष जलदीज नीच योनिने प्राप्त थाय छे. कदि श्वान योनिने पामें छे, कदि शूकर योनिने 
पामे छे, ए आदि ढडने बीजी पण अनेक अनेंक नीच योनियोने पामे छे यजुर्वेद इंशोपनिषद्‌ 
अथवा वाजसंनेय संहितोपनिषट्मां कहेळ छे के श्रुतिः-अन्धन्तमः परविश्न्ति येअविद्या मुपासते 
ततो भूय इवते तमोय उ विद्यायाडरता! ।। १२ । अथे-जे पुरुष केवळ, कमंने करें छे ते पुरुष 
अदशेनरूप तमने पामे छे. अने जे पुरुष केवळ उपासनामां प्रीतिवाळो छे ते पुरुप दारुण तमने पामे छे ॥९॥ 
थुति:-अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये$संभूति मुपासते ततो भूय इवते तमोय उ संम्भूत्या5रताः१२ 
अथे-जे पुरुष कारण अव्याकृूत नाम मायानी उपासना करे छे, ते पुरुष अदशेनरूप तमने प्राप्त 
थाय छे. तथा जे पुरुष हिरिण्यगर्भरूप नाम कार्यसी उपासना करे छे ते पुरुष अधिक घोर तमने 
पामे छे. तथा शिरउपनिषद , गर्भोपनिषद्‌ , नार्दीबंदु उपनिषत्‌ , त्रह्मबिदु उपनिषत्‌ , अस्तबिदूपनिषत , 
घ्यानाबेंदूपनिषत्‌ , तेजोबिन्दूपानेषत्‌ , योगतत्वोपनिषत , संन्यासोपनिषत्‌ , आरुणेयोपनिषत्‌ , 
ब्रह्मविद्योपनिषत्‌ , क्षुरिकोपनिषत्‌, चूलिकोपनिषत्‌ , अथवशिखोपनिषत्‌, जह्मोपनिषत्‌ , प्राणासि- 
होत्रोपनिषत्‌ , नीलरुद्रोपनिषद , कंठश़ुत्युपनिषत्‌, पिंडोपनिषत्‌, आत्मोपनिषत्‌ , रशामपूर्वतापन्युप- 
निषत्‌ , रामोत्तरतापन्युपनिपत्‌ , हनुमदुक्तरामोपनिषत, संवोपनिपतू , हंसोपनिषत्‌ , जाबालोप- 
. निषत्‌ अने केवल्योपनिषत्‌ एओमां क्यांइए पण दसेरा तथा बळेव पर के बीजे पर्वे पशवध करवो एम 
छे ज नहीं. वळी-ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य ए उपनिषदो जे 
चारें वेदनां छे तेमां कयांहू पण पश्ठावध छेज नहीं. तथा वृहदारण्यमां पण दसेरा बळेंवे पश्ुवध करवो 
एवे, क्‍्यांडू पण छेज नहीं. 
प्र, ४, राजाओने ते अवश्य कतेव्यज छे, अने ते न करवामां आवे तो बळवान्‌ शाखत्नी आज्ञा तोडी 
.गाणाय एवु कांड स्पष्ट प्रमाण छे के केम 
उत्तर-राजाओने ते अवश्य कतेव्य छे एम कोड कोड कहे छे. अने मार्केडेय ञषिए सुरथ राजाने 
चंडीपाठमां कहेंळ छे तें आगळ बतावेळ छे, पण ते नहीं सरखुं छे. एटछे खास एवी कांड फरज विशेष 
होय एम जणातुं नथी. अने ते न करवामां आवे तो कांडे बळवान्‌ शास्त्रमी आज्ञा तोडी गणाय एव. 
कांड स्पष्ट कारण छेज नहीं, पण न करवु ए उत्तम छे. अने ते आगळना प्रमाणोथी जाणी लेशा. 
प्रश्न-५ ए हिंसानी प्रवृत्ति जो न करवामां आवे तो तेथी राज्यने, प्रजाने के राजाना अंगे कोर्पण 
प्रकारनो आपत्तियोग आवे अथवा अकाय क्यु गणाय एवुं कोड बळवान्‌ शास्त्रमां कह छिकेकेम£ . . 
उत्तर--ए प्रमाणे कोड पण बळवान्‌ शास्रमां कह्युं नथी. पण न करवाथी फायदा बताव्या छे. अने ते" 
प्रश्न त्रीजाना खुलासामां जे प्रमाणा आप्यां छे तेथी वाकेफ थशो. करवाथी नुकशान छे. 
.प्र, ६, ते पशुवधने बदळे बीजी कोड हिंसारहित क्रिया करी ते पर्व आराधवामां आवे तो तेथी कंड 
बळवानू शास्त्रनी आज्ञानो भंग कर्यो गणाय के केम! तेवी हिंसा. रहित शु शु क्रिया बराबर गरणाय! 


१९ 


उत्तर-ते पशुवधने बदळे बीजी कोड हिंसारहित क्रिया करी ते पर्व आराधवामां आवे तो तेथी कई 
बळवान्‌ शाख्नी आज्ञानो भंग कर्यो गणाय नहिं पण सारुं छे. एवी हिंसारहित क्रियाओ बराबर गणाय 
तेवी नीचे प्रमाणे छे, कालीपुराणे-कूष्मांड मिक्षुदंडच, मांस॑ सारस मेवच, एते बालिसमा; प्रोक्ता 
स्तृप्ती छागसमा!सदा ॥ साकरकोळुं, शेरडीनी कातळी, मांस, सारसपक्षी ए बधाय बलिदान समान 
कह्यां छे. एओ तृप्तिने विषे निरंतर बकरानी तुल्य छे, सद्र्‍यामठे--छागाभावेतु कूष्मांड श्रीफल वा 
मनोहर वख्संवेष्टित कृत्वा छेदयेच्छुरिकादिना, अथे-रुद्रयामल्मा कह छे के बकराना अभावे, 
साकरकोहोळुं अथक सुंदर श्रीफळ तेने लूगडुं वीटाळीने छरीवडे छेददुं 

प्रश्न-७ पहुवध करवाने बदळे तेनां नाक कानने छेको मारीने ते प्राणिने छूट मेळी देवामां आवे 
तो क्रिया पूर्ण थई गणाय के केम * 

उत्तर-एम करुं ते ठीक नथी. निपेध ळे. एटछे नाक कानने छेको करवो ते ठीक नथी. तंत्रांतरे 
ओपए्टस्य चिबुकस्यापि नेद्रियाणां तथेवच, रक्त मांस बलिदाने न दातव्यं कदाचन ।॥ अथे- 
होठनुं, नाकनुं ने इंद्रियोनुं मांस अथवा राधिर बढिदानमां कोड वखत आपवु नही. छूटुं मेळी देवु 
उत्तम ळे अने ते आगळ त्रीजा प्रश्नना खुलासाथी वाकेफ थबु. त्यारे आवा यज्ञो कोण करे छे? तो विरोष 
आसुरी संपत्तिवाळा करे छे. एम कृष्ण भगवान्‌ कहे छे. भगवदगीता अध्याय १६ झोक ५ मो. 
देवी संपद' विमोक्षाय निर्बंधायासुरी मता ।। अथे-देवी संपत्‌ मोक्ष कारणे ने आसुरी बंधन कारणे 
छे, तथा 'छोक ६ मां कहेल छे के द्रोभूतसर्गा लोके5स्मिन्देय आसुर एवच ॥ अथ-आ 
लोकमां देवनी अने असुरनी एवी बे प्रकारनी भूतसृष्टि छे. अध्याय १७ "छोक ४ यर्जते सात्विका 
देवान्यक्षरक्षांसि राजसा! मेतान्भूतगणांश्वान्ये यजंते तामसा जनाः ]। अथे-सात्विक जन देवने यने “ 
छे. राजस ते यक्ष राक्षसने अने तामसजन ते भूतगणने यने छे. अध्याय १६ 'छोक १७ आस्मरसंभा- 
विता! स्तब्धा धनमानमदान्विता । य्जंते नाम यक्ेस्ते देभेना विधिएवेकप ।॥। अहैकार बलंदर्प 
कार्म क्रोधंच संभ्रिताः ॥ मामात्मपरदेहेषु मरिपंतो5भ्यसूयका! ।। अथे!-कोड सत्पुरुपे पूज्य 
करेळा नहीं पण पोतेज पोतानी मेळे पूज्य बनी बेठेला, अनस्र, धनथी थयेळा मान अने मदवाळा, 
अहेकार, बळ, गर्व, काम अने क्रोधनो आश्रय करीने रहेला अर्थात्‌ अहंकार आदि दुर्गुणोमां बुडेल, 
सन्मार्गमां चाळनारा पुरुपपर दोषनो आरोप करनारा तथा हुं जे बीजाना देहमां चेतन्यांशवडे रद्यो हुं 
तेनो द्वेष करनारा ते उपर कहेळा आसुरो जीवो दंभथी मात्र नामनाज यज्ञोवडे यजन करे छे. १७-१८ 
अंध्याय १७ -छोक १० यातयामं गतरसं पूतिप्युषित॑ च यत्‌ । उच्छिष्ट मापिचामेध्यं, भोजन 
तामसमियम्‌ ॥ अथे!-प्रहर पछी निरस, दुर्गेधिवाळुं, वासी, जमतां वेळु, अपवित्र, भोजन ( यज्ञमां 
निषिद्ध के अभक्ष्य ) ते तामस जनने प्रिय छे. अध्याय १६ "छोक १९-२० तानहं द्रिपत! क्ररा 
न्संसारेषु नरांधमान्‌ ।। क्षिपाम्यजस्रमशञुभानासुरीष्वेव योनिषठु !।१९)) आसुरी योनि मापत्ना 
मूढा जन्माने जन्मनि।। माममाप्येव कोतिय ततो यांत्यधमां गतिम्‌।। २० ॥ 
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अथे!-मारो द्वेष करनारा तथा कूर ने अधम प्ररुषोने जन्म मरणना मार्गरूप संसारमां अतिक्रर व्याधादि 
योनियोमां ज हुं नांखु छु, अर्थात तेवा पापीने एवा फळ आपु हुं ॥ १९॥ ए आसुरी योनिने पामेळा 
ते मूढ पुरुष हे कुंताना पुत्न?मने पाभ्या विना अर्थात्‌ मारी प्रापि तो तेमने होयज क्‍्यांथी पण मने पाम- 
वाना उपायरूप सन्मार्गने पाम्याविना तेथी पण माठी गतिने पामे छे. अर्थात्‌ कमि कीट आदि योनिमां 
उत्पन्न थाय छे, 
(इति. शिवम > शांति: दांतिः छांतिः) 
संवत १९५९० ना भाद्रवा वदी ३ चंद्रवार, 
लखनार वैजनाथ मोतीराम भट. लींबडी, 
3& ततूसत्‌ 
रा. रा, प्राणजोीवनदास जगजीवनदास मेहता, 
चीफ मेडीकळ ऑफिसर, साहेब. मु. धरमपुर,' 
आपने विदित करवानुं के आपना सवाळना जबाब मे मोकलान्या छे तेमां नीचे लख्या प्रमाणे सुधा- 
रशोजी. ( १ ) शब्द पुराणमां ज्यां अढार पुराणो गणाव्यां छे त्यां आ कोक दाखळ करशो. पद्म 
पुराणना उत्तरखंडना १४ मा अध्यायमां शिवजीए पार्वतीने कह्मं छे के-वेष्णवं नारदीर्यंच तथा 
भागवर्त शुभम । गारडंच तथा पाद्य वाराहे शुभदशेनम्‌ ॥ सालिकानि पुराणानि विद्ञेयानि 
शुभानि वे ॥ ब्रह्मांड ब्रह्मवेवत मार्केडेयं तथेवच, भविष्य वामनं बाह्य राजसाने निबोधमे॥ 
मात्स्यं कोरम्य तथा लिंग देवं स्कांदं तथेवच, आम्रनेयंच षडेतानि तामसानि निबोधमे ॥ 
-विष्णुपुराण, नारदपुराण, भागवतपुराण, गरुडपुराण, पद्मपुराण, अने वराहूपुराण ए छ पुराण 
सात्विक गुणनां जाणवां. तथा अह्यांड, नश्सवेवर्त, माकेडेय, भविष्य, वामन अने ब्रह्म ए छ पुराण 
*राजस गुणनां छे, मत्स्य; कूर्म, टिंग, शेव, स्कंद तथा आसने ए छ पुराण तामस गुणना जाणवां 
(२) तमारा छटा प्रभना जवाबमां काळीपुराणनो “छोक कूष्मांड मिक्षुदंडंच मार्ष कसारमेवच, 
एते बलिसमाः पोक्ता! स्तूपी छागसमाः सदा । अथे-साकरकोळुं, शेरडीनो सांठो, अडद्‌ (अडदना 
ठोटनो हरकोड बनावेळ पदार्थ अगर अडदनी पळाळेळी दाळनां वडां विगेरे ) तथा कंसार एओ बलि 
समान कहेल छे अने तेथी सदा बकरा अगर पाडा समान तृप्ति थाय छे 
(३) सूदषम बुद्धिथी अठुमान प्रमाण आपेळ छे, तेमां ए नठारुं परिणाम एम करनारनुं कोडलं आव्युं 
छे के नहीं £ एम विचारतां-त्यांथी काशीनो राजा सुदक्षिण तेणे यज्ञमां पशुहिंसा करी तेथी सुदर्शन 
चक्के काशी बाळीने सुदक्षिण राजाने हण्यो, शककानिनो पत्र वृकासुर ते यज्ञमां मांस होमवाथी मरण पाम्यो; 
जरासंधे मेरव यज्ञ कर्यो ने तेमां पशुवथ कर्या तेथी मृत्यु पाम्या, कंसे धनुर्योग मेरवयज्ञमां पशुवध 
कर्या तेनुं फळ ए मळ्युं के तेने श्रीकृष्णे भ्राताओ सहित मार्यो, प्राचीन बार्हि राजाए यज्ञो कर्या, ने 
फशु हिता थयेल ते फ्थुओ ते राजाने मारवा माटे वाट जोइने रद्या हतां के राजा कयारे मरे अने अमारं 


05) 1109 
(90018. 


२२ 


वेर लहए१  एवुं नारदे ते. प्राचीन बहि राजाने प्रत्यक्ष देखाडयुं हतुं. अने पछीथी पोतानी 
भूळ कबूळ करी यज्ञ करवा बंध कयी अने नारदना उपदेशाथी बची गयो. सहस्ार्जुने यक्त 
कर्था त्यारपछठी तरतज जमदेभि साथे वेर थयु ने तेनो नाश थयो. एटळुंज नहीं पण तेना छांटा बीजाथी 
स््रियोने उड्या ने एकवीदावार नक्षत्री प्रथ्वी थर ते एनुंञ परिणाम होय एम जणाय छे. तथा पांडबोओए 
राजसूय यज्ञ कर्यो ने त्यार पडीथीज तेमनी विपरीत बुद्धि थर, दुयोधननुं हास्य कर्यु, जूगु रम्या 
तेथी राजपाट खोड बेठा अने बार वरस वनवास भोगववो पड्यो एम महा हेरान थई गया. तथा 
महाभारत युद्ध थु, तेमां श्रीकृष्णनी सहायताथी पांडवो बची गया. पण ए महाभारतना युद्धथी बहुज 
नुकशान थयु. महाभारतना युद्ध पहेलां एकज धर्म हतो. पण ए महाभारत युद्ध थया पडी राजाओमां 
कुसंप पेठो. सार्वजनिक हित विचारवानुं बाजुपर रह्षुं. अने ए कुसंप वधतो जतां मांहोमांहे वढी मुआ 
अनेक जातना धर्मो नीकळया तेमां पण लडाइओ थ्रैने खराब थई गया. अने तेनां मूळ एट्छां बधां 
उंडां पेशी गयां के हाळ आपणा घरमां पण एकसंप नथी. एटळे सुधींनी स्थितिमां आपणे हाळ आवी 
गया छइए; ते ज्यां सूधी आपणे एकसंप नहीं थवाना तथा सार्वजनिक हित तरफ लक्ष राखी तेवां कार्या 
नहीं करीए त्यां सूधी उन्नति थवी मुरकेळ छे. आ थोडुं माठुं परिणाम छे? आथी बीजुं माठु परिणाम 
दां £ कारण के विनाशकालळे विपरीतबुद्धिः विनाश काळे विपरीत बुद्धि थाय छे. ए प्रमाणे विपरीत 
बुद्धि थहने एनांफळ आपणे हजु भोगवीए छीए. वळी कहुं छे के बुद्धि यस्य बलं तस्य निुद्वे कुतोबलं 
थे-जेने सारी बुद्धि तेज बळवान्‌ छे. बुद्धि रहित क्यांथी बळवान्‌ थाय १ अने ते बुद्धि कर्मानुसार छे 
जुओ बुद्धिः कमानुसारिणी, बुद्धि कर्मने अनुसार थई ( बगडी ) अने तेथीज एवां माठां परिणामो 
व्यां जणाय छे. तथा बीजा राजाओ जेमणे जेमणे ए कृत्यो कयी तेमने पछीथी बहु खराबी थईछे | 
ते तेमना इतिहासपरथी जणाय छे. ज्यारे आ यज्ञ कर्ममां एवी खराबी छे त्यारे यज्ञ कर्म सिवाय पश 
बाळे आपवाथी नुकशांन थाय तेमां शुं नवाई£ वळी कृष्ण सरखा जेना सहाय करनार तेमने पण नक-«. 
शान थयुं. त्यारे हालना साधारण राजाओने नुकशान थाय तेमां शु आश्चर्यः अने ए नकशान तो 
यज्ञोथी एटढे शु्ठ कृष्ण कमे करवाथी थयु. शुक्छ कृष्ण कर्म ए के जेमां पुण्य अने पाप बनने होय 
ते. ए शुछकृष्ण कमथी नुकशान थय त्यारे पश्षुबळि जे केवळ क्ृष्णक्म तेनाथी तो फायदो क्यां- 
थीज थशे? माटे ए अत्यंत निषिद्ध जणाय छे. वळी देत्योनां राज गयां, अने तेओ पायमाऴ थ$ गया 
ते तेथीज हशे, एम जणाय छे. माटे पक्षुबळि आपवु अत्यंत निषेध जणाय छे. कारण के एओए 
एवा कृत्यो बहु कयो होय एम संभळाय छे. आही सुधींनी वचमां आ उपर लखेळ वधारवुं. ) 
* (४) सूक्ष्म बुद्धिए प्रत्यक्ष प्रमाणमां तें कशान जुओ अही सूक्ष्म बुद्धिथा अजुमान प्रमाण 
आपर छ; अने त्या महान्‌ नुकशान थाय छे तें बताब्युं छे, तेथी आंही ए लखतो नथी. (आ 
वधारबुं. ) तथा देत्यो अने राक्षसोने एम अकृत्य करवाथी थयेळ छे. ( आ मेळवी देवु. ) 


लि, भेट वेजनाथ मोतीरामना जय सच्चिदानंद, 


नं. ३ 
वडोदरावाळा रामकृष्ण शास्त्रीनो अभिप्राय 
( संस्कृतमा. ) 


अस्ति स्वस्तिश्री धर्मपुरराज्यासनाळडकारभूतो धर्मनिष्ठ: , श्रीसप्तसमेतः 
श्रीमोहनदेवनामा भूमिवृढः सच सर्वेप्राणिसुखदुःखमात्मसद्शमन्वानःकेवलंधरग- 
प्रवणमना मनागपि हिसायांप्रवृत्तिमकुबीणो निर्वाणोत्कंठितांतःकरणः करणासरिफ- 
नियमयन्‌ घर्मभीरुतया मया किं कतंब्यं किं न कर्तव्यमितिसंशयानः सवेन्रापि 
शास्त्रानुज्ञां समीहमानः किंचित्‌ प्रश्नयति “आप जाणोछो विगेरे,” अन्रताब- 
दिदंविचायंते कि एतावतकालपर्यंतं प्रचलितकर्मधर्मत्वेन प्रगहीतमधमंत्वेन 
बा 0 यदि च धमेत्ेनेतिचेज्नास्ति प्रश्नावकाशः परंपरागतधमस्य राज्ञोषबश्‍यक- 
तंव्यत्वात्‌ । न च धर्मीपि परमतालोचनतया धमइवाभासतहाते परिहेयः । 
परमतविरोधस्याकिंचित्‌करत्वात । अत एवोच्यते “ स्वघर्मे निघनं श्रेयः, 
पस्घर्माभयावहः” 

कि च यदि परमतविरोधस्यापि परिजिहीरषा, तहिंसानयुक्ता, दानपत्वमहाय- 
'ज्ञादि परित्यञ्य सर्वेषां श्रमणत्वपरिग्रहापत्तेः । अस्ति च परमते जलव्ययादिना 
जीवहिसारूपो धरमः । यवनैरपि जलव्ययभीरुता स्वीक्रियते मासिकतुसमयइति- 
प्रसिडठतरम्‌ किंबहुना जातिभेदहानिरपि इदानीमेव कर्तव्य स्यात सर्वेषामिति. 
महान्‌ कोलाहलःस्यात ॥ किच ॥ “क्षत्रियस्य विजितम” ॥ इति स्मृत्या क्षत्रि 
यस्यजयलब्धरवामित्वमुक्त॑ तज्ञेवधटेत अस्ति 'च.जयेजयेपरसैनिकप्राणवियोगा- 
नुकलव्यापाररूपाहिसाजागरूका । न च क्षत्रियस्य शस्त्रनिष्टता एवधमे इति. 
विष्णस्मृते रणेशखव्यापारे न दोषईति । राज्यश्रुतिस्सृतिसदाचाराणां पूवेपू्वस्य- . 
बलीयरत्वेन सर्वभूतहिसा न कततव्येलर्थिकायाः श्रुतेः स्मुस्पेक्षया प्रबल्त्वेन 
वैष्णवस्मृंतेरकिंचित्करत्वापत्ति; ॥ 


२२ 
स्यादेतत्‌ श्रलयोर्विरोधपरिहारार्थ मीमांसाशास्त्रं तत्र कपिजलाधिकरणन्यायः 
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तेनात्रविजयार्थरणव्यतिरिक्तविषये हिसानिषेधिकाश्रृतिः प्रवत्तेतडति श्रुत्यथथसंकोच 
इतिचेत्‌सत्यं कपिझला हियागद्रव्यतयाश्रतावुक्ता यागे च द्रव्यं देवतोदेशन 
दीयते इति तत्र कपिड्जळाधिकरणन्यायप्रवृतावपि रणे कथं तत्मवृत्तिः ? न हि 
रणे काचिदपिदेवतोडेड्यता । ननु रणं नाम कश्चन यज्ञ: तत्र हननं न हिंसा तस्या- 
लभनशाब्देन व्यवहारादितिचेन्न | हिसायामाळभने च प्राणादि वियोगानुकूलव्या- 
पारस्य सत्वेन हिसात्वात कि च देवतोद्देशेन पशुहननमालभनमित्युच्यते इति 
भागवतीयलोके व्यवायश्लोकटीकायां श्रीधरस्वामिनोक्त । न च रणे देवतोद्देशेन 
पशुहननं कितु केवलं परराज्यप्रातिकामतया मनुष्याणां हननमिति तत्र हिसा- 
निषेधकतया श्रुत्या निर्भय प्रवस्तितव्यं | सत्यांचताडक्‌ थरुतिमवृत्ती क्षात्रधमेहानि' 
स्पष्टेव तंथेव च “धर्मे नष्टेकुलंकुत्लमधर्मो;मिभवत्युत” इतिगीतोक्तधममार्गणणा- 
र्मव्याततिः | सा माभूदेतदर्थ क्षात्रेण घर्मण राज्ञा भाव्यं अत एव गीतोतपत्तिरपि 
संगच्छते ॥ अन्यथा पूवैब्रह्मणा श्रीमज्ञागवता श्रीकृष्णेन गीतोपदेशकद्वारा 
अने शोयाधानपूवकशुतिविरुडनानागोत्रविशसनप्रवृत्तिबुद्धिसमुत्मत्तिः कथका 
रंकुता स्यात्‌ तस्माद्रणे दोषाभावे;पि अन्यत्रदोष एंवेति चेन्मेवम्‌ 
विधिपू्वेकस्य देवतोद्देशयकहननस्य परंपरागतसधर्मतया अदुष्टत्वात्‌ अतएव 
रणस्यापि धर्मता अन्यथा गीतोत्पत्त्याद्रेपि दोषग्रस्तता स्यात्‌ ॥ नतु देवतो- 
देश पि म्रागुक्तरील्या हिसात्वमेवोते वाच्यं तत्र हिंसाशब्दस्य प्रवृद्यभभावात्‌ ॥ 
यदि च साम्य दृष्टा एकःशब्दःप्रवर्तेत तहिं धनदण्डापहारयोःकोभेदःउभयत्रापि 
अदित्सतोधनग्रहणं तथाहि अपह्तानिःक्रोशंनिस्िशतांदर्शयित्वा बलात्कारेण 
धन लिप्सति राजा च सववत्र प्रसूमरं प्राणहारक॑ प्रताप प्रदर्र्य बळात्कारेण धनं 
ल्प्सति उभयोरपयति धनखामी धनम्‌ । तत्नापह्ता चोरः राजा न चोर इत्यन्र 
नास्त विनिगसना, विनासाड्ेतिकाभ्यामपहारदण्डशब्दाथ्यां । एवं च यथादण्डं 
स्वकरे च. ग्रहुनभूपति नंपापमाकू । तथा5इळभनशाब्देईपि ज्ञेयं । अत एव 
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विष्णुस्मृती-प्रजाभ्याबल्यर्थ संवत्सरेण धान्यत:षष्टमेशमाद्यात्‌सर्वसस्येभ्यश्र 
ठिक शतं पशुहिरिण्येभ्यो वखेभ्यश्वेत्युक्तस्‌ मनुरपि-यज्ञार्थ परावः सृष्टाः स्वयमेव 
स्वयंभुवा “इत्यादाभेः "छोकेरूक्तवान ॥ तथाविष्णुस्मृतो ग्रहस्थ एव यजते, 
गहस्थस्तप्यते तपः” इति यज्ञविधिरक्तः ॥ तथा तत्रैव “पूजाहेमपूजयन” 
इत्यादिना5पूजकस्य दण्डोः्युक्तः एवं तत्रेव “पवसु शान्तिहोमं कुयोत” इति 
स्वकुलाचारेण करम कुवेतो न हानिस्तथाच मनुविष्णू ॥ आचाराुभते चायुरा- 
चारादीम्सितां गात, आचाराडनमक्षय्यमाचाराडन्त्यलक्षणम| सर्वलक्षणहीनो5पे 
यः सदाचारवान्नरः ॥ श्रद्धधानोइप्यसूयेश्व शतं वषाणि जीवति ॥ तथा मनुः ॥ 
येनास्यपितरोयाता येन याताः पितामहाः ॥ तेन यायात्‌ स तं मार्ग तेन गच्छ- 
ज्दुष्याते ॥ तथा ॥ नास्तिक्‍्यं वेदनिन्दां च, देवतानां. च कुत्सनं ॥ डेषंदभं 
च मानं च, कोघं तैदण्यं च बजयेत्‌ ॥ सर्वत्र सत्वेन यद्यापे यज्ञे हननं संभवति 
नान्यत्रोति चेन्न ॥ “बिष्लागदमंत्रघारीस्यादिति” विष्णुस्मृतो राजधर्मत्वेनोक्तेः ॥ 
मंत्रशास्रे च बळिंदानरूपेण पशोर्देयतोक्ता अत एव निर्णयसिन्धो नवरात्रम्रकरणे 
सिंहमहिषादीनां बलिदानतेनोक्तिदेऱ्यते तर्माद्यादे अयं कुलाचारःस्यात्‌ हढतरः 
समूलश्व तहिनैव निरोडुंशक्‍यः प्रत्युतरोधनं निषेधति लघुहारीतः ॥ यः कश्चिकु 
-रुते घे विधिहित्वा दुरात्मवान्‌ । न तत्फलमवाझोति कुवोणोपि बिधिच्युतः॥ कि 
च परदेशावाप्त तदेशधर्माश्नोच्छिद्यात्‌ ॥ इति विष्णुस्मृतो देशाचारपरित्यागस्य 
निषेध उक्तः ॥ तथा तत्रैव पितुदेवताभ्यचनमन्तरा प्राणिधातको$पुण्यकृ- 
दिल्युक्तम्‌ ॥ | 
डितीयस्मिन्‌ पक्षे नेवास्ति अधमसेव्यता कसिमज्नपि मते इति निर्विवादम्‌_। 

ननु शास्त्रा दरूढिबेलीयसीति रूढ्या परम्परागम्यधर्म मापे परित्यक्‍्तुं परिशुते 
मनःहाति चेन्न यारूढिः शास्त्राविरोधेनी तस्या एव प्राबलस्य. शिष्टसंग्रहीलेन 
अधमैफलिकाया निरमूलाया रूढेने प्रयोजकत्वम्‌ ननु रूढर्नाम कुलक्रमागत आ- 
चारः स च प्रत्येककुलोमिन्ञः यथा नवरात्रत्रतविषये नव दिनानि केषांचित्केबलं 
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फलाहार: केषांचिदेककृत्वोभोजनं 'केषांचित्‌ अनाहार इतिनानाविधत्वं सिड इति 
रूढिः प्रबछेतिचेत्सत्यं परं सापिरूढिन शासत्रविरोधिनी तथा च निर्णयसिंधी हेमाद्री 
भविष्ये ॥ “एवं च विन्थ्यवासिन्या नवरात्रोपवासतः | एकभक्तेनतत्केन तथेवाया 
चितेन'चे” त्यु्तंतन्मूलिका सा रूढिः ॥ ननु यदि सवेत्र कुलाचारे शास्त्रप्रामाण्यम- 
स्ति त्हि उपनयनप्रकरणे याज्ञवल्क्यस्मृती प्रथमतस्तत्कालं दर्शयित्वान्ते ॥ एके 
इति किमथमुक्तम्‌ तथा “ श्रुतिः स्मृतिः सदाचार: स्वस्थ च प्रियमात्मनः इलय्र 
सदाचारस्वाप्रियवचनं च किमथे मिति चेन्नतेन भवदिष्टसेडिः यतोमनुवि- 
ए्वाश्वलायनादिवचनेबु षष्ठपज्ञादिवर्षोणामुपनयनकाठतयोक्तत्वेन तन्मूलककुला- 
चारार्थयाजञवल्कीये । एकेत्यादि ॥ स एव सदाचारो यः सक्चिः शास्त्रज्शैरा 
चरित ॥ स्वस्य च प्रियमात्मनः देत्यस्य तु व्यवस्थाबिकल्पाविषयतया मिता- 
क्षरायामुक्तेरिते । तज्ञास्माकं प्रतिकूलळं अथ यदि कथमपि न परावत्तेते युक्त्या . 
भवन्मनश्वेत्‌ गृह्यतामिदं याज्ञवल्यवचनम्‌ “ अखर्ग्ये लोकविडिप्टं धम्येमप्या- 
चरेन्नतु ॥ इति नैवाधमे आर्चरितव्यः ॥ अधमंश्रानेकविधः ॥ इहान्तःपाती 
हिसारूपोप्ययमधर्मः स च पर्यदस्तआपस्तम्बेन 'मोक्षाभबोश्ित्य महिसकस्यू” 
इति ॥ बुहस्पाति रपि “धनं फलति दानेन, जीवितं जीवरक्षणात्‌ ॥ रूपसेश्वर्य 
मारोग्य महिसाफलमश्रुते ॥ इति स्थितम्‌ ॥ | 
9 हिसा तु न कसिमन्नपि शासत्रेईमिहिताते न प्रथमप्रश्नावकाशः 
. २ हितीयस्तु. प्रभो मृगतृष्णिकाजलसंरक्षणार्थ सेतुबन्धप्रयासवदिफलईइ- 
ति दपणगतप्रतिबिबस्य मुलं दर्पणपृष्टे मागयतः शिशुजनस्येब विलासितम्‌ ॥ 
यतो हिसाप्रतिपादरक शास्त्रमेव.न भवतीति कुतस्तस्य बहुमान्यता सर्वेमान्यता 
च । यदि चात्र मृगयादिहिसा रागतः प्राप्ता व्यसनत्वेन शास्त्रेप्रतिपारिंगणितेति 
'तदेवं शास्त्र हिसाप्रतिपादक मुच्यते तहिं ततोप्यधिका श्षति हिंसानिषेधिका 
सर्वेः शिरसावन्या वत्ततएव ॥ अतएवोक्त मापस्तम्बेन ॥ आत्मवत्सवेभूतेषुय 
पश्यातिस: पश्‍यति ॥ तदेव गीतायां एतेन तृतीयोपि प्रश्न दत्तोत्तरः ॥ 
हि भे 
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हिसातु न केनापि राज्ञा कर्तव्येति मृगयारमणानिषेधो5पि प्रात्तः किंच देवार्थ 
माळभनमपि तन्न विजयाद्रभीदिनि विहितं क्कापि प्रतीयते । ननुमास्तुविहितं 
कुलक्रमागतं वतेत इत्युच्यते तर्हि विधानाभावात्‌ सा हिंसा संपन्ना हिसायाश्च 
निषेधिकाश्रृतिवतते न'च श्रुतेःपन्थाः केनापि वर्णेन परित्युक्त॑ शक्‍यइललं पछ्ठवि- 
तेन | एतेनयदि एवं विचारपरोयः को$पि राजा इतःपरं कदाचिदपि वृथा मांसाशी 
खानन्दहेतवे मृगयारमणमनाश्र स्थात्तहिकुलद्रोहीभूत्वा महापापेन युज्यते इत्य- 
थोत्समायातम्‌ ॥ 

५ यदि हिसाई$लभनविधायकवचएवसभविष्यन्तदातदकरणे राजा प्रजा 
चानिष्टेन फलेन समयोक्ष्यत परन्तु विजयादरमीविषयकधर्मसिन्थुनिणयसिन्धु- 
पर्यालोचनया तु ताृशपशुहूननपरं वचनं नोपलभ्यते ॥ 

नवरात्रप्रकरणे निणेयसिन्धो क्षत्रियण-“* अश्वमेषछागमाहिषस्वमांसाना 
मुत्तेरोत्तरं प्राशस्त्य” मुक्त॑ तदापि न दशमीविषये” मेषाभावे कूष्माण्ड इत्यादि 
तत एवावगन्तव्यम” ननु बिजयः शात्रुवधेन कतव्यः न च शात्रुवधः क्कापि 
धमेत्वेनाभिहित इति कथं विजयसिद्धिः इति चेत्सत्यं परन्तु नहि तत्तिथौ शत्रु- 
कर्तेब्यव्यपदेशोन महिषस्यबा किंतु केवळमपराजितापूजनं सीमोलुंधनादि च 

*देवीपुरतः शत्रुवध उक्तः सोपि पोशिकडात्रोरष्टम्यां बलिप्रदानसमय एवेतिशम्‌ 
॥ अल्पकालतयानेके, ग्रन्थानालोचिता उभो, सिन्धूस्मृतीश्न आलोच्य लिखित 
तु यथास्थितम्‌ ॥ तिथिराश्विन सुदि षष्टी संवत्‌ १९५० 


बेद धमेशास्त्र पाठशाळा, रामकुष्ण शास्री, वडोदरा. 


4 
न्‌ ४ 
अग्नमः 


जामनगरबाळा शास्त्रि हाथीभाई 
हरिशंकरनो अभिप्राय. 


अ 


रा. रा. स्नेही बंधुवर्ये, भेहेता-प्राणजीवन जगजीवन, 
चीफ मेडिकळ आफीसर, 
मु. धरमपूर, 


ली. हितेच्छु-दवे. हाथी भाई वि. हरिशंकरना आशीवीद फुरसद वखते मान्य करशो. विशेष 
लखवालुं के महाराजा मोहन देवजी तरफथी वर्तमान पत्रमां जे सात प्रश्ना पूळाव्या छे तेनो 
लुंबाणना भयथी विशोष अनुवाद नहि करतां मात्र उत्तर ज लखी जणावु छु. 

१ नवरात्रि समाप्ति निमित्तकज टेवीनी महापूजा करवामां आवे छे, तेमां पशुहिसा 
करवानुं कोइपण आर्य ग्रंथोमां लखेलुं जोवामां आवतु नथी. शेंबर तंत्र, महामाया तंत्र, अष्ट्यामळ 
विगेरे चोसठ तंत्र ग्रंथो छे. तेमां वामाचारथी कोड स्थळे कंडू स्थळे कंड लख्यु होय तो होय, 
भगवत्पूज्यपाद श्री शंकराचार्य सौंदर्य ल्हरीना २१ मा छोकमां कह छे के “चतु!पप्ठी तंत्रेः 
सकल मतिसंधायभुवनं ” तेमां अतिसंधाय पद छे तेनो लह्ष्मीधराचार्ये अथर लख्यो छे जे तंत्रो 
जगतनां अतिसंधानकारक छे-अ्थीत्‌ जगतनां विनाश हेतु भूत छे. माटे भगवतीनु आराधन केवल, 
सामादिकाचार दल्षिणमार्गीज करुं तेम स्पष्ट सेलु छे, तथा तेवां वाम तंत्रोद सवैथा अनादरणीयत्व 
स्थापित करेुं ळे, नेथी तेवा प्रकारनी प्ुहिसा शाखत्विहित मानी शकाती नथी. 

२ तेवा तंत्र ग्रंथो बहु मान्य पण नथी, तो पछी ते सर्व मान्य गणवानी वात दूरथीज पाछी वळी 
निकळे छे. किच आचाय स्वामिए तेनो उपर लख्या प्रमाणे अनादर सूचव्यो छे. तेथी शि्टाचारपरिपार्टीभां 
तेओनी गणना नथी एटे मान्य गणनामां पण आंचको खावा जेवु छे. 

_.. ३ तंत्र गरंथो करतां प्रामाण्यपात्र श्रुति, स्हृति विगेरेमां पशु हिंसानो निपेध अनेकशः जोवामां 
-आवे छे. जेमांनां थोडां वाक्‍य अही माचे टांकी बताववामां आवे छे “ माहिती” परुपम्‌ जगत ” 
. यजुर्बेद संहिता अध्याय १६ मंत्र ३, आनो अर्थ एवो छे के कोड पण चेष्टा करता 'जीवनी हिंसा 
कर मा. नहिंस्यात्सवेभूतानि' शतपथ ब्राह्मण. सर्वप्राणि मात्रनी हिसा करवी नहि. यो्ञहेसकानि 


ळे 


भूतानि हिनस्त्यात्महितेच्छ्या ॥ सजीवंश्वमृतथेब, नकवित्‌ सुखमेधते ॥ मनु अ ५९-४५ जे 


शू 


र्ट 


मजुष्य अहिंसक ( लोकने उपद्रव नहिं करनारा ) प्राणिओने, पोतालुं हित करवानी इच्छाथी मारे 
छे, तें जीवतां सुधी तथा मुवा पी पण सुखने पामतो नथी. यावन्ति पश्ुरोमाणि तावत्कृत्वोह 
मारणं ॥ छृथा पशुत्रः पाशोति मेत्य जर्न्मान जन्मनि ॥ मु अध्याय ५९-१८. जे पुरुष वृथा 
पशुने मारे छे. ते जेटलां पशुनां रोम होय छे तेट्ीवार ते पश्ुना हाथथी मरण दुःख पामे छे. 
इत्यादि श्नाति स्मृतिमां हिंसाना निषेधक तथा निंदक वचनो जथाबध छे. मनुमहात्मा एधर्मना लक्षणमां- 
बृतिःक्षमादमो5स्त्येयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः।। अहिंसा सत्यमक्रोथो दशकंधमेलक्षणं ॥ ए वाकयमां 
घमटक्षणांतर्गत धृत्यादिक गुणोमां अहिसतांन गणावेळ छे. तेथी हिंसा अधम छे. महाभारत 
शात्तिपर्व अध्याय २७२ मां-तस्यतेनानुभावेन मृगहिंसाकृतस्सदा ।! तपोमहत्समुच्छिन्ने 
तस्मादविंसा न यज्ञिया ॥ ९२ ॥ अहिंसा परमो धर्मो हिंसा5्धमेस्तथाविधः ॥ सत्यं तेह 
प्रवक्ष्यामि योधमेः सत्यवादिनां ॥ आनो अर्थ नीचे मुजब छे. निरन्तर हिंसा परायण ते मुनिलु घणा 
काळया सेचय करेलुं तप क्षीण थड गर्यु माटे हिंसा करवी ते यज्ञोचित कर्म नथी, आहिसा परमधर्म 
छे. अने हिंसा करवी ते परम अधर्म छे. हुं तो सत्यवादिनां धर्म प्रमाणे छे ते यथार्थ कहुं हुं. आवी 
रीते हिसानो भीष्म पितामहे स्पष्ट अनादर बतावेळ छे ए प्रमाणे श्राति, स्मृति, पुराण, इतिहास विगेरे 
विशिष्ट प्रमाणबालळा ग्रंथोमां हिंसा निषेध करेल छे 

४ हिंसा करवी ते राज्यचुं अवश्य कर्तव्य छे तेवुं कांड शास्र वचन छेज नहिं. मृगयाविहार 
विगेरेमां पण मात्र सिंह व्याध्रादिक उपद्रव करनार प्राणीनो शिकार करवो कहेळ छे पण बीजी 
हिसा शास्त्री अनुमत नथी. तेम उपरना मनु. अ, ४५ मां "छोक उपरथी स्पष्ट विदित थाय छे. 
नच मराणिवध! स्वग्ये! प्राणीहिसा कांड स्वगंमां साधनभूत नथी तेम “छोक छे. श्रतिः स्मतिः सदा- 
चार! स्वस्यच मिय मात्मन!एतत्वतुर्विधे माहुः साक्षादधमेस्य लक्षणमू ।। पर्मलक्षणमां 
श्रति-स्मृतिनी साथे सदाचार तथा पोताने जे प्रिय लाग ते ज धर्म गणावेळ छे, एट्ळे भे सदाचार- 
बहिष्कृत होय तेम जे आत्मने प्रिय न लागे ते कर्म धर्मल्क्षणाक्रान्त थू शकतुं नथी. अथात्‌ तेवी 
हिंसा न करवाथी बळ्वान्‌ शाखत्नी आज्ञा तोड्या जेवु कश नथी. प्रत्युत धर्मज्ञानसं अनुकरण 
करु गणाय. स्मृति संग्रहमां कहुं छे केः-श्रूयतां धर्म सवेस्बं श्रत्वा चेवा. वधायंतां । आत्मनः 


४: क 


म्तिकूलानि परेपांनसमाचरेत्‌ ।॥। आ वाकयने अचुसरीने मोक्ष मूळर साहेबे एक महावाक्य पोताना 
घमेसंबंन्यी भाषणमां लख्युं छे. "॥1ा्लिठा'8 1हा 110 0068 10 तै० ठच हाड पष्ात 110 फ०्पाते 
1०६ 11178 तता 10 1111660, एवुं कांड पण कृत्य बीजा प्रते न करुं के जे कृत्य आपणे 
आपणीज प्राति करवा इडीए नहीं. आ महावाक्य धर्मनुं रहस्य छे. अर्थात्‌ हिंसा वजनार्थक, धर्म- 
शासना वाक्‍्यने अनसरवं उचित छे 

९--एवा प्रकारनी हिंसाती प्रवात्ते नही करवाथी राज विंगेरेने आपत्तियोग थांय ज नही 
कारण के जीवने अभयदान देवु, ए सर्व दानथी श्रेष्ट दान थाय ळे, जेम महाभारत शांति पर्वमां 
मोक्ष धर्मना अ० मां कहेळ छे. ्छोक नीचे. मुजब 


२९ 


जौवानां रक्षणं श्रेष्टं जीवाजीवितकांश्षिणः 
तस्मात्सवप्रदानेभ्योषमयदानं बिशिष्यते ॥ 
जीबोनुं रक्षण करवुं ए श्रेष्ट छे. कारण के सर्व जीवो जीवितनी आकांसावाढा होय छे माटे 
सर्वदान करतां जीवोने अभयदान देवु ए श्रेष्ट गणाय छे. एवा उत्तकृष्ट दानठुं फळ उत्कृष्ट गतिनेज 
आपे छे. विष्णुपुराणे उक्त ॥ 
कपिलानां सहस्राणे योडिजेभ्यः प्रयच्छति 


* एकस्मायभयंदव्यात्‌ तयोस्तुल्यंफलं स्मृतम्‌ ॥ , 
हजारो कपिछा गोदान करनारने तथा एक जीवने अभयदान देनारने समान पण्य थाय छे. अर्थात्‌ 
हिंसा परिवर्मनथी अनिष्ट परिणामनी आशंका ते साकर खाधाथी मोढुं बळवाना भय जेवी छे. अहिंसा 
नियम पालनारने आपत्तियोग आवे नही एट्ळुंञ नही पण विशेषमां | सार्मपश्यत्नात्मयाजी स्वारा- 
ज्यमाधिगच्छति ॥ इत्यादि स्मृति वचनोमां एवा पोतानी पेंठे सर्व प्राणीमां समभावथी वर्ती आत्मानं 
यजन करनार पुरुषने स्वराज्य सुखनी प्राप्रिर्ष उत्तम फळ पण दशोवेळ छे. भेथी राजा तथा प्रजा 
के इतर जातिना माणसना अंगने अनिष्ट प्राप्तिनी शंकाने अवकाश मळतो नथी. अने तेथी हिंसानी 
प्रवृत्ति करवी एज अकार्य गणाय एवां अनेक शास्त्र वचनो छे-मगवाने पोते कहेंळ छे के- 
योमां सर्वगतंज्ञात्वा नचहिस्यात्कदाचन 
तस्याहं न भणऱयामि सचमेनप्रणस्यति॥ इति विष्णूपुराणे. 
हे-राजन्‌ जे मजुष्य सर्व प्राणिमां अंतयीमि ख्पे रहेला मारा स्वरूपने जाणीने काई पण ढाले _ 
तेनी हिंसा करतो नथी, एने हुं निरन्तर अविनष्टरूपे प्रकाशुं हुं अने ते मने हमेशां अविनष्टरूपे प्रकाशे छे. 
९-उपरना विवेचनथी पशुवधने माटे बळवान शास्त्रोमां विधि नही. पण उलटे निषेध करेल छे” 
एम स्थापित थर्यु एटळे पक्षुवध रहित क्रियाओथी आराधना करवामां शास्त्रनी आज्ञानु भंग कर्सु न 
गणाय पण ते शास्त्र प्रमाणेज क्यू कहेवाय. हवे ते क्रियाओ कई? ए जाणवु जोइए. लधुस्तवमां 
वर्ण क्म प्रमाणे दरब्य कहेल छे, ॥ विप्रा/क्षोणिभुजोविशस्तदितरे क्षीराज्यमध्यासवेः ह्मण 
दूध देवीने धरावे, क्षत्रिय धी धरावे, वेश्‍्य मध धरावे अने ए त्रण वर्णथी इतर जे शुद्ध ते आसव 
घरावे. ते प्रमाणे जे व्यवस्था कही तदनुसार-अनुष्टान करुं. सप्तशतीना अ० १२ ॥ रोक! 
पशु पुष्पाघधूपैश्व गन्थदीपैस्तथोत्तमेः 
विप्राणां भोजनैहोमे प्रोक्षणयिरेहारनिरां ॥ 
अन्येश्व विविधेर्भोगेः प्रदानैवत्सरेण या 
प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन सकृतसुर्चरिते श्रते ॥ 


२३० 


सारी री अधे, धूप, गन्थ; दीप इत्यादि उत्तम उपचारथी तेथा ब्राह्मण भोजनथी तथा 
बीजा विविध भोगथी एक वषे पर्यंत मारु आराधन करे अने तेथी जेवी मने माती थाय तेवीज प्रीति आ 
सप्तरातीरूपे मार चरित्रं को इ पुरुष एक ज वार श्रद्धाथी श्रवण करे तेथी थाय छे एम देवीना 
पोताना वाकयमां कहेळुं छे. उपरना *छोकमां पशु शब्दनो मेष विगेरे पशु एवो अथे कांडे समजवा 
नहीं पशु ए.अन्यय छे अने तेनो सम्यक्‌ सारी रीते एवो अथे सिद्धान्तकोमुदीनी टीका मनोरमाना 
अब्थयाथे प्रकरणमां मद्ठोजी दीलिते कोधेलो छे. तेम ज नागोजी भट्ट तथा रामाश्रमे पण सप्तरातीनी 
टीकामां पश्ुयथास्यात्‌ तथा जेम ठीक थाय तेम एम अर्थ लह दार्शित करी त्रे अब्ययना अने 
करियाविदोषण तरीके टाव्यो छे, अर्थात्‌ देवीना आराधनमां मुख्य गणाता चंडीपाठमां पशु हिंसा करी 
देवीने बळी आपवानु क्यांइ लख्यु नथी पण ए त्रयोदशाध्यायात्मक स्तोत्रपाठश्रवणादिकनुं धणुं ज फल 
देवीए स्वमुखथी कह्यु ठे. आपणें तेनो अनादर करी इतर तंत्रोनुं आचरण करवुं ए अनुचित छेज छे 
“कळो चंडीविनायको” एवा वाक्‍यथी कलियुगमां चंडीनुं प्राधान्य कहेडु छे ते चंडीमां पशुहिंसानो 
गंध पण नथी. माटे ताहक प्शुहिंसा जेवां कर्म नहीं करतां इच्छानुसार देवीनी पूजन करवा माटे पुष्प 
अधरोदि उपचारो कह्या ते सघळा अथवा तेमांना जेटला उपलब्ध होय तेटळा उपचारथी पूजन करी 
तेनां पुचरित सप्तरातीडु श्रवण, पठन, अर्थानुसंधान पूर्वक करबु, उत्तम घृत पायसादि पदार्थोथी होम 


. करवो अने आह्णभोजन विगे रे देवीप्रसादजनक कर्मो करवां जेथी देवीना आज्ञा प्रमाणें 


ज़ 


'तेवा आराधना सवोग संपन्न थई गणाय. अने तेथी शास््ना भंगनी आज्ञानी शंकातो उठीज शकती नथी. 


७ प्राणीना नाक कान वगेरेने ठेका देवानी कल्पना तो उपहासास्पद्‌ भेवी गणवा योग्य छे. 
कारण करे जीव प्राणीमात्र उपर दया राखवी विगेरे मनुप्र्रति महर्षिओनी जागती आज्ञा ळे. तो पछी 


छंका देवा जेवु धोर करमज प्राणीने अत्यन्त दुःखनो अनुभव करावे छे, तेबुं कर्म शास्त्रानुमत छे 
एम केम मानी शकाय, तेवी रीतनी क्रिया करवानुं कांह मान्य प्रन्यमां कहेळुं नथी, एटछे आ सर्व 


चर्चीनो सारांश एम समजवानो छे के हिसा ए पाप कृत्य छे. अने अहिसाज सर्व मान्य धम छे. इति शिवम्‌ 

हुं विदेश गयो हतो. गई काल रात्रे आव्यो त्यारें मारा पूज्य पिताश्राए आवेळ प्रश्न प्न वंचा- 
व्यु, उत्तर ढखी मोकलवाने बांधिली मुदत तो वीती गई छे, तथापि बघा विठ्ठानोना उत्तरो साथे. 
छपावी प्रगट करवाना हो तो तेमां एक संख्या वघे तेवा उद्देशथी आ उत्तरपत्र खी मोकळेळ ठ. 
रपाळनो टाईम व्यतीत थई जाय छे, तेथी फेर कोपी कयी शिवाय तमोने तेमनुं तेम मोकळे छे 
जो कांड पण प्रकारना उपयोगमां आवे तो यथेच्छ उपयोग लेशो अने जो अनुपयुक्त गणो तो पाळुं 
मोकली आपवा अवश्य कपा करशो कारण के मारी पासे में नकल राखी नथी 


हाथीभाई हारेशंकर. 


नॅ. ५ 
शास्त्री कालिदास गोविदजीनो अभिप्राय, 
रा, रा, प्राणजीवनदास स्वस्थान धर्मपुर, 


जामनगरथी लि. हितेच्छु कालिदास गोविंदजीना प्रणाम साथे लखवानुं के आपना महाराज तर- 
फथी अत्र सात प्रश्नीना उत्तर माग्या छे, तो ते उत्तर मारी यथामती नीचे ल्खुं हुं, तो आप मेह- 
रबानी साथे हजुरमां दाखल करशा. 

१ बलेवने दिवसे राजाए देवी के देवने पशुनौ भोग आपवो एवु वचन कोड पण ग्रन्थमां 
जोवामां आवतु नथी. 

दरराने दिवसे देवीने पशुनो भोग आपवो तेवी विधि नथी पण मात्र महानवमीने दिवसे आपवानो 
विद्याभ्यास छे. रूपनारायणीय नामना ग्रन्थमां ब्रह्मपुराणनुं अने हेमाद्रि नामना ग्रन्यमां भविष्यपुराणनुं 
जे वचन लख्युं ळे. ते. उपरथी निर्णयसिंधु करनाराए नवमीने दिवसे देवीने वास्ते पशु- 
वध करवानो निणेय लख्यो छे. पण निर्णेयसिन्थु करनाराए जाते ब्रह्मपुराणना के भविष्यपुराणनां . 
असल पुस्तको तपासीने ए वचनो ळख्यां नथी एम निर्णयसिन्धु करनाराना पोताना लखवा उपर्थीज 
स्पष्ट माळम पडे छे. निणेयसिन्धु करनाराए एज प्रकरणमां एटछे आधिनमासना प्रकरणमां देवीपुराणमां 
तथा रुदर्‍यामळ्मां पशुवध विषयक वचनो ळखेलां ळे के जे वचनो तेणे पोते ते म्रन्योमां जोएळां 
होय एम जणाय छे. ए वचनोमां स्पष्टरीते कहेळुं छे के आश्विन शुदि नवमींने दिवसे देवीने पणुनो , 
भोग आपवो. धर्मसिन्धु करनारो निर्णयसिन्धुने ज अठुसरीने लखे ळे. अने तेना ल्खाणनुं मूळ निणेय- 
सिन्धुनां वचनो छे. माटे ते विशे विवेचन करवानी जरूर जणाती नथी. मूळ संस्कुत वचनो जोक. 
होय' तो नि्णयसिन्थुना बीजा परिच्छेदना आश्विनमासनां कर्तन्योना निर्णयमां जोड लेवां. 

मार्केडेय पुराणना आठमां मन्यंतरनी कथा संबन्थी सप्तशती पाठ के जे दुर्गापाठ तरीके जगत्मसिद्ध छे, 
'तेनी समाप्ती पळीना वेकृतिक नामना रहस्यमां ॥ रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरयासप ।। मणा- 
माचमनीयिन चन्दनेन सुगाथिना ॥। ए *छोकमां लोहोथी खरडेला बलिथी, मांसथी मादिराथी-प्रणा- 
मथी-आचमनथी-अने सुगन्थी चन्दनथी देवीने पूजन करवालुं ढख्युं ळे. तो ते उपरथी पण देवीने 
, 'पशनो भोग आपवानी रूढि चालेली होय एम कही शकाय छे. माकेडेय पुराणनां असळ पस्तको 
"जोतां केटलीएक प्रतोमां रहस्य प्रकरण जोवामां आवे छे. अने केटलीएक प्रतोमां ए प्रकरण मुद्दल 
* छे-नहीं तेथी शोधक विदठ्ठानोने रहस्य प्रकरणना प्रमाणिकपणा विषे विश्वास आवतो नथी. 

२-न्पुराणोनी अपेक्षाथी मनुस्माति वगेरे धर्मशाखत्रो बलवान्‌ गणाय अने घर्मशाखरोनी अपेक्षाथी वेद 
बळवान्‌ छे ए वाढू निर्वीवाद छे. आ उपरथी 'सिद्ध थाय छे के नेवा वेद अने धर्मशासत्रो आये लोकमां 


र 


स्प 


माननीय छे, तेवा पुराणो माननीय नथी. देवीपुराण तथा कालिकापुराण-अढार पुराणांनी गणतरीमां 
न होवाथी तेओने पुराणोनी पॅक्तिमां पण दाखळ करी शकाय तेम नथी. तों पछी तेओने सर्वमान्य 
कें बहुमान्य शी रीते कही शकाय ? मद्यमांस तथा मेथुन वगेरे विषयोमां ल॑पट थयेळा शाक्त तथा 
कापिळक वगेरे लोकोए पुराणोना नामथी तथा तंत्रोना नामथी एवा एवा घणा घणा ग्रन्यो उभा करेला 
छे, अने अमुक प्रामाणिक म्रन्थोमां पण जूज स्थळे नवीन वचनो नांखेलां छे, एम प्रोढ विद्वानो धणां 
घणां कारणोथी माने छे. देवीपुराण विगेरे पुराण नामधारी अ्रन्थोने अने रुद्रयामळ वगेरे तंत्र प्रन्थोने 
प्रमाणिक विठ्ठानो अनादरनी दृष्टीथीज जुवे छे. अने तेओमां जे पश्नुवधादिक कर्मो"ल्खेलां छे, तेओने 
वेदिक वणांश्रम धर्मथी विरुद्ध होवानें लिघे पाखंडरूपज गणे छे. मनुस्मृति ९ मा अध्यायना २२५ 
*छोकमां ळख्युं छे के-राजाए पाखंडी लोकने शहेरथी बहार काढी मूकवा जोइए. देवीपुराण, कालि- 
कापुराण तथा रुद्रायमळ वगेरे ग्रन्थोमां एवा एवा नीचा दुराचारो करवानुं लख्युं छे के जे दुराचारोने 
आपणां 'र्मशास्त्रो प्रबळ पापरूप गणे छे. आनो नमुनो जोवो होय तो निर्णयसिन्थुना आश्विन मासना 
प्रकरणमां लखेलुं कालिकापुराणनुं- 


भगलिंगामिधानेश्वभगाठेगप्रगीतकेः 
भगलिंगक्रियामिश्र प्रीणययहरचण्डिकाम्‌ ॥ 


ए वचन जुवो. निर्णयसिन्थुना कर्ताए पोताना समयमां आर्य ळोकोना जूदा जूदा वर्गोमां जे 
क्रियांनी रुढीओ चालती हती तथा ते रुढ्ओनां जे प्रमाणो मानतां हतां तेओने फक्त एकंदर करीने 
क्रमवार लख्यां छे. तेथी निर्णयतिंधुमां जे कांड लख्युं ळे, ते सघळुं धघर्मरूपज छे, एम मानवुं ते 
विवेकथी विरूद्ध छे. 

* इ-युराणोमां के तंत्रगन्थोमां वांधो नहीं ळेतां कबुल करीए छीए के तेओमां देवी अने देवने 
वास्ते पश्षुवध करवाले जे लख्युं छे, ते मान्य ळे तोपण वेदोन तथा मनुस्मृति वगेरे धमेशाख्त्रानु 
बरूवानूपणु पुराणोथी तथा तंत्रोथी घणुं अधिक छे, ए निर्विवाद छे. अने वेदोमां के धमेशाख्त्रोमां' 
कोड जग्याए पण नवरात्रि क्रिया करवानु अथवा ते प्रसंगमां देवीने पशुनो भोग आपवानु लटख्युं- 
ज नथी, ए निःसंशय छे, एटळुंज नहीं पण ते बलवान्‌ शासत्रोए एवी अंवेदिक हिंसा करवानो एट्छे 
जे हिंसा करवानी वेदे आज्ञा करी नथी तेवी हिसा करवानो निषेध- 

“नावेद विहितां हिंसा मापरद्यषॅपि समाचरेत?? 

७ एच अक ४. वी 
या$&ह्सकान भूतानि हिनस्लान्म सुखच्छया 


€ 


सजीवश्चमृतश्वेव न कचित सुखमेघते ॥ १॥ 


३ 


योबंधनवधक्लेशशान्‌ प्राणिना न चिकी्षैति 
ससवेस्यहितभ्रेप्सुः सुखमत्यंतमश्वेते ॥२॥ 
यदध्यायतियत्‌कुरुते धृति बाते यत्रच 
तदवासोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥३॥॥ 
अनुमंता विशसिता निहंता करयविकयी 

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्वोते धातकाः ॥ 


इत्यादि घणां वचनोथी स्पष्टरीते कहेळो छे. याज्ञवल्क्य स्मृतिना आचाराध्यायना १७९ मां बसे- 
त्सनरके घोरे दिनाानि पश्थुरोमभिः ।।! संमितानिदुराचारो यो हन्त्यविधिना पून ॥ ए 
'छोकमां पण जे घणी वेदोक्त यज्ञादे क्रिया वगर पह्षुओंनी हत्या कॅरे तेने पशुओनां रुवाटां जेटळा 
दिवसो सुधी घोर नरकमां रहेवुं पडे एम कह्यं छे 
भागवत पुराण सर्व प्राणोमां घणु मान्य अने प्रतिष्ठित छे. तेना सप्तमस्कंधना १५ मा अध्यायमां 
नेतादशो5परोधर्मोऱणां सद्धममिच्छताम्‌ ॥ न्यायोदंडस्य भूतेषु मनोवाकायजस्ययः ॥ ए_. 
-छोकथी जणाव्युं छे के अहिसा समान बीजो कोड उत्तम धर्म नथी, एज पुराणमां चतुर्थ स्कन्थमां 
२६ अध्यायमां 
क 
तीर्थेषु प्तिदृष्टेषु राजा मेच्यान्‌ पशून( वने ॥ 
यावदर्थमलंळुब्धी हन्यादिति नियम्यते ॥ 
ए शछोकथी तथा एकादश स्कंधना पांचमां अध्यायमां 
लोकेव्यवायामिषमद्यसेवा 


इत्यादि “छोकथी वेदोक्त हिसाना कारणनो निर्णय कर्यो. छे. वेदमां ज्योतिशेम आदि 
प्षु हिसा करवानी जे आज्ञा करी छे, ते पण हिंसाने अवश्य कतेब्य जणाववाना अभिप्रायथी करी 
नथी पण स्वाभिरुचिथी करवामां आवती हिंसामां' केटलोक अटकाव नांखी तेने ओछी कराववाने 
वास्ते करी छे. जे छोकरो बहुज रमतीयाळ होवाथी भणतो न होय तेने तेनो बाप कहेके तारे एक 
कलाक रमवुं. आ वाक्‍यनो अर्थ तुं एक कळाक नहीं रमे तो हुं तने मारीश;, एवो नथी, पण तारे 
रमत कयो विना नज चाळतु होय तो एक कळाक रमवानी छूट छे एवो अर्थ छे. तेम वेंदे ज्योति- 
. होम आदि यज्ञोमां पद्षुवध करवानी जे आज्ञा करी छे; तेनो अथ जो आयज्ञोमांपशु वध करे तो 
पापी थशो एवो नथी पण जो तमारे हिंसा विना नज चालतु होय तो, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञोमां ज 


करजो, अने बनी शके तो तमाम हिंसा छोडी ज देजो.एवो अर्थ छे. आ निर्णय करीने अन्ते ॥ 
* ७. ; 


डड 
येत्वनेबंविदोसन्तः स्तब्धाःसदभिमानेनः 
पशून दुष्टन्तिबिस्तब्धाः प्रेसखादन्तितेचतान ॥ 
ए "छोकथी जणाथ्यु छे के आ खरा निर्णयने नहीं जाणी धार्मिकपणानो डोळ घाळनारा जे लोका 
निःशंक रहीने पहुओनो वध करे छे, ते लोको मरण पाम्या पडी तेओने ते पशुओ खाय छे. 
महाभारत के जेनुं मान्यपणु 'व्मशास्त्रोना जेवु ज गणवामां आवे छे, तेना अनुशासन नामना 
तेरमा पवैनां सोल्मा अध्यायमां 
॥ अहिंसा परमोधमेस्तथाएहिसा परोदमः ॥ 
॥ अहिंसा परमं दान माहेसा परमं तपः ॥ 
॥ अहिसा परमोयज्ञस्तथा$हिंसा परं फलम्‌ ॥ 
॥ अहिंसा परमं मित्र महिंसा परमं सुखं ॥ 
॥ सर्वयज्ञेषु वा दानं सवे तीर्थेषु वा स्नुतम्‌ ॥ 
॥ सर्वेदान फलं वापि नैवतुल्य महिसया ॥ ९॥ 
॥ अहिंस्रस्य तपोक्षय्यमहिस्रो यजत सदा ॥ 
॥ अहिंखः सवे भूतानां यथा माता यथा पिता ॥ ॥४ ॥ 
॥ एततफलर्माहेसाया भूयश्च कुरमुद्वव ॥ 
॥ नहिशकक्‍्या गुणावक्तु मपि वषेदतैरपि ॥॥ ५ ॥ 
॥ अहिंसा लक्षणो घम दृति धर्म विदोविदुः ॥ 
॥ यदहिसात्मकं कर्म तत्कुर्यांदात्मवान्नरः ॥ ६॥ 
॥ अभयं सर्वभूतेषु योददाते दयापरः ॥ 
॥ अभयं तस्य भूतानि ददतीत्यनुशुश्रम ॥७॥ 
॥ नहिप्राणात प्रियतरं लोके किंचन विद्यते ॥ 
॥ तस्माद्दयांनर; कुर्यांत यथात्मनि तथापरे ॥ ८ ॥ 
इत्यादि अनेक वचनोथी अहिंसानीम स्तुति अने ते वारा हिंसानेज धिक्कारी छे. 
दशरा विगेरे पर्वमां देवीने पक्षुनो भोंग आपवानी जे क्रिया हाळ चाले छे ते क्रिया वेदोक्त छेज 
नही तेथी वृथा हिंसारूपन गणाय. मनु पांभमा आध्यायमां कहे छे के- | 
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यावन्ति पशुरोमाणि तावत्‌ कृत्वोह मारणम्‌ । 
वृथापशुन्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्माने जन्माने ॥ 
ए॒ -छोकथी वृथा हिंसा करनारने अनेक जन्मोमां अनिष्ट फल प्राप्त थवानुं जणाय छे. 
-राजाओञे दशरा वगेरे पर्वमां देवीने के देवने पशुनो भोग अवश्य आपवो जोइए. एम देवी 

पुराण-कालिकापुराण तथा तंत्रो वगरे अप्रमाणिक ग्रन्थोमां पण ळख्युं नथी, त्यारे प्रमाणिक 
ग्रॅन्थोमां तो क्यांथीज होय? देवीने के देवने पहुनो भोग नही. आपवाथी निबेळ ग्रंथोनी पण आज्ञा 
ञुटती नथी त्यारे बलवान्‌ शास्त्रोके जेओमां देवीने के देवने वास्ते एवो प्ञुवध करवानो इशारो 
पंग कह्यो नथी, तो तेओनी आज्ञा तो क्यांथीज तुटे! 

धर्मेसिंधुना कर्ता के जे निर्णयासिन्धुने अठसरनारो ळे ते पोताना ग्रंथना बीजा पारिच्छेंदरमां नवरात्र 
प्रकरणमां कहे छे के, क्षत्रियंवेश्ययोमीसादियुतराजसपूजायामप्यधिकार || सचकेवळं काम्य 
एव नतु नित्य निष्कामक्षत्रियादेः सात्विकप्रजाकरणे मोक्षादि फलातिशयः । एवं शूद्रादेरपि । 
ए संदर्भथी स्पष्ट जणाय छे के क्षत्रियने अने वेश्‍यने मांस वगेरे पदार्थोथी संयुक्त जप होमवाली 
रजोगुणी पूज्ञामां पण अधिकार छे. परन्तु ते अधिकार फक्त काम्य ठे. एटळे मनमां कांड ख्रीप्राप 
वंगेरेनी कामना होय तोज तेवी पूजा करवी. पण दरवर्षे तेवीज पूजा करवानुं आवश्यक नथी. जो 
क्षत्रिय के वैश्य निष्काम रहिने सात्विक एटले मांसादिकना उपयोग वगेरेनी पूजा करे तो तेने मोक्ष 
वंगेरे फलो बहुज प्राप्ति थाय छे. शूद्रादिकने वास्ते पण एमज छे. एटछे तेओने पण मांसादिक 
: बाढी पूजा करवानी कशी जरुर नथी. मांसादिकथी रहित पूजा करवाथी सर्वोत्तम फळ मले छे” 
नि्णयसिन्थुना कर्ता पण पोताना एज प्रकारना प्रकरणमां साचकाम्या नित्या च ए॒ वाक्‍्यंथी * 
ए प्रमाणेज जणावे छे, 

५-देवीने के देवने वास्ते एवी हिंसानी प्रवृत्ति न करवामां आवे तो तेथी राज्यने के प्रजाने के 
राजाने अंगे कोड पण प्रकारनो आपत्तियोग आवे अथवा अकाय कर्य गणाय एम कोड पण बल- 
. वान्‌ शास्रमां लख्युं नथी. बल्वानू शास्र तो एक तरफ रट्यां परन्तु कोड निपल शाखमां 
पण लख्युं नथी. 

१-एवा पश्युवधने बदळे बीजी कोड हिंसा रहित क्रिया करी ते पवे आराधवामां आवे तो तेथी 
कोडू पण बलवान्‌ शाखनी आज्ञानो.भंग कर्यो गणाय एम नथी केम के कोड पण बलवान्‌ शाखे 
ऐवी पशुवधनी आज्ञा करीज नथी 

महा भारतना अनुशासन पवेनां ११५ मा अध्यायमां 

श्र्यतेहि पुराकल्पे नृणां त्रीहिमयः पशु 
यंनायजतयजञ्वान, पण्यलांक परायणाः ॥ 


शदे 


प्रजानां हित कामेन तगरत्येनमहात्मना 
आरण्याः सरवदेवत्याः प्रोक्षितास्तपसामूगा: 


ए वचनोथी जणाव्युं छे के पूर्वे वेदोक्त यज्ञ करनारा लोको यज्ञोमां पक्षुवधने बदळे भातनों पशु 
बनावी तेनो वध करीने यज्ञनी मूर्ति मानता हता अने प्रजाओठुं हित इच्छता. महात्मा अगस्त्य मुनिए 
तो पशुओथी यज्ञ करीने पण पशुओनो वध कर्यो नहोतो. परन्तु यज्ञमां पशुओने हाजर करीने 
पछी तेओने छोडी मेल्या हतो. महाभारतना टीकाकार नीलकंठे उपरना “छोकनी व्याख्यामां प्रमाण- 
रूपे पर्यमिकृतानारण्यानुत्सजाति ए वोदिक श्रुति आपेली छे. श्रुतिनो अर्थ एवो छे के पश्ुओने 
यज्ञमां हाजर करी तेओना उपर करवानी बीजी क्रियाओ करीने अंते तेओने जीवतां ळोडी मेलवां. 

हाळ पण केटडाएक असनिहोत्रीओ चातुर्मास्य वगेरे करे ळे, तेओमां घणी जगोए लोटना पशु 
बनावी तेओनो वध करवामां आवे छे. ए वात सुप्रसिद्ध छे 

आ प्रामाणिक ग्रन्थोनां वचनो उपरथी ज्यारे वैदिक थज्ञोमां पण पशुओने छोडी मूकवाथी अथवा 
लोटना पश्षुओनो उपयोग करवाथी क्रिया पूणे थई गणाय छे, त्यारे नवरात्र अथवा दशरा वेगेरेना 
दिवसोमां रूढिथी उाळती अवोदिक क्रियाओ पशुओने छोडी मूकवाथी अथवा लोटना पशुनो उपयोग 
करवाथी पूणे थएळी गणीशकाय ए॒ न्यायसिद्धज छे 

मनुस्टतिना पांचमा अध्यायमां 

र द्र शुं क क 
कुयोदूघृतपशुं संगेकुर्यात्‌ पिष्टपशुं तथा । 
९५. > का च्व्टूं 
नत्वेवतुवृथाहन्तुं पशुमिच्छेत्‌ कदाचन । 

ए लोकमा कह्यं छे के-पक्षुनो वध करवाथीज मनने संतोष थाय, एम होय तो धीनो अथवा 
लोटनो पक्षु बनावीने काम चलावी लेबुं. परन्तु कदी पण पशुने नाहक मारी नाखवानी इच्छा करवी नही 

मार्केडेय पुराणनो सप्तशती पाठ ( चंडी पाठ ) के जेने तांबिक लोको वेद समान गणे छे, तेना 
बारमा अध्यायमां देवीए देवताओने-कहुं छे के 

थे च्य 
पशुपुष्याधेधुपेश्र गन्धदीपेस्तथोत्तमेः 


च _ अ *९ 


बिप्राणां भौजनेहोमेः प्रोक्षणीयेरहर्निशम्‌ 
अन्येश्वविविधेर्भोगेः प्रदानैवेत्सरेणया 
प्रीतिर्मेक्रियते सास्मिन सकृत्सचरितेश्रुते ॥ । 
एक वर्षे सुधी अहर्निश पशु-पुष्प-अधे-उत्तम चंद्नादिक तथा दीप एओथी, आह्मण भोजनथी, 
होमथी, अभिषेकथी, बाजा पण अनेक प्रकारता भोगथी तथा मारा उद्देशथी करवामां आवतां दानोथी 
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भक्त लोको मारा मनमां जे प्रीतिने उत्पन्न करे छे, ते प्रीति मारुं आ सुंदर चरित्र ( पप्तशती ) 
एकवार सांभळवाथी उत्पन्न करी शकाय छे. 

आ उपरथी सिद्ध थाय छे के जो कदापि अवेदिक मतने अनुसरीए तोपण दरशरा जेवा 
पर्वोमां एक वखत चंडीपाठ सांभळवाथी ज देवी पश्ुवधादिक स्री क्रियाओ करतां अधिक अने 
सर्वोत्तम आराधन करी शकाय छे 

खरी वात आवी रीते छे एटला माटे देंवीनी कें देवनी पासे पश्ुओने हाजर करीने अंते 
छोंडी मुकवाथी अथवा लोटना पशु बनावी तेओने आपवाथी, अथवा पक्षुसंबंधी कांह पण क्रिया 
नहीं करतां, फक्त चंडीपाठ सांभळवाथी पण ते संबंधी क्रिया बराबर थएळी गणाय. राजाओने 
एकवार चंडीपाठनं श्रवण करवुं ते तो शुं, पण चंडीपाठ अथवा शतचंडी अथवा सहखचंडीच प्र- 
ह्धरण कराववुं पण कांड अशक्य नथी. 

७ वेदाठुसारी बहुमान्य अने प्रमाणिक बलवत्तर शास्त्रो तपासतां.जणाय छे के जेम पक्षुनो वध 
करवानी जरुर नथी तेम ते बदळ बीजी पण कशी क्रिया करवी जरुर नथी. कारण के पापकर्मनो 
त्याग करवामांज गुण छे. तोपण बीजा ग्रंथोथी चाळी आवेली रुढिनो एकदम परित्याग करवामां 
मनने कांड क्षोम थतो होय अने ते क्षोभ उपर ल्खेली पशु विसर्जन पिष्ट पशुवध तथा चंडीपाठ श्रवण 
एओमांनी कोंड क्रियाथी नहीं मटे एम जणाय तो पछी जेम “ यद्घाणभक्षो विहित! सुराया! !) 
ए भागवतना वचन प्रमाणें “ सौत्रामणि!” नामना वोौदिक यागमां मदिराना पानने बदले मदिराने 
सुंधवाथी पण यागनी क्रिया बराबर थू गणाय ळे, तेम आ विषयमां पण एज न्यायने अनुप्तरी पशुना 
वधने बदले तेना नाक कानने छेका दड छूटा मेळी देवाथी पण पक्षुवधनी क्रियाने बराबर थयेली -मा- 
नवामां अयोग्यता नथी. एज शिवम्‌ संवत्‌ १९६१ ना भादरवा वादि ४ बुधे. 


शास्र काळीदास गोविंदजी म. जामनगर, 


नं. ६ 
पंडिता जमनाबाइनो अभिप्राय, 
रा. रा, बन्धुवथ-प्राणजीवन जगजीवन मेहेता, 
चीफ मेडीकळ ऑफिसर, साहेब. मु. धरमपुर, 
नमस्कार साथे लखवाटु के पह्ञुवध विषेनी बाबत आपे थोडा ठहाडा जझगाउ प्रगट करवी 
जोती हती. आपने आवती अमावास्या सुथीमां उत्तरो जोइण छीए. ए मुदत घणीज टुंकी छे. अने 
प्रसिद्ध करेळा प्रश्नानो विषय धणोज विस्तीण, विचारणीय अने विवादास्पद छे. हुं दिलगीर छु के 
वग्बत घणोज टंको रह्यो. नही तर त्यां आवीने आ विषयपर एक लंबाणथी व्याख्यान आपत. 
आविषयना संबंधमां मारे घणुंज लखवाल छे. परंतु काळनो अवकाश घणो ज थोडो होवाथी अने 
नानी मोटी उपाधिओ जारी होवाने ळीधे तेम बनी शकयुं नथी. आपनी विरोष जीज्ञासा हशे तो 
पाळळथी तेम करवामां आवरे. हाळ तो आपना प्रश्नोनो टुकमां खुळासो आप ते विषे केटलोएक 
मारो अभिप्राय, ठराव अने विज्ञप्रि जाहेर करुं छुं. 
आपनी सहीथी ता. २९-९-९४ना ' गुजराती ! न्यूस पेपरमां बलेव तथा दशेरा वगेरे पर्वोमां 
देवीने के देवने भोग आपवाना निमित्तथा जे पक्षुवय थतो हतो अने थाय ळे. ए रुढि प्रवेशानुं 
कारण शु ? अने राजाओने माटे ते केम अवश्य कार्य थ्ई पडु छे £ ए खुळासो मागवा आपे 
सात प्रश्नोना उत्तर माग्या छे. ते उत्तर क्रमवार नीचे प्रमाणे छे 
१-दशरा वगेरे पर्वोमां पशुहिसा करवानुं खास कोड धमंशाखत्रनु फरमान नथी. 
२--कालीतंत्र, कुलाणेवतंञ-अने रुद्रयामल तंत्र वगेरे कोळ ग्रन्थोमां हिंसानु प्रतिपादन कदाच 
होय पण तेवा ग्रंथो सवमान्य के बहुमान्य गणाता नथी. अने तेवा शाक्त लोकोना ग्रंथो छपाइ 
प्रसिद्विमां आव्या नथी के जे विषे पूरती छूट्थी लखी शकाय 
-हाल्मां बहुमान्य अने सवेमान्य श्नाति अने स्मृति छे. तेमां अनेक जगोए हिंसानो निषेध 
करेडो जवामां आवे ठे, नहिंस्यात्सवभूतानि ॥ सर्व प्राणीओनी हिंसा करवी नहीं. ए श्रुतिनुं 
प्रमाण सवे प्रमाणोथी बलवत्तर ळं. ॥| सर्वे पद हास्तप॑द [नमसभ ए न्यायन अनुसरशा ता. पछो 
बाजा पूरावानी जरुर नथी स्मृतिमां पण लखे छे के ॥ हिंसारतश्रयोनित्यं नेहा5सो सुखमेधते ॥ 
अ्थे-हिंसा करवामां प्रीतिवाळो पुरुष कोड दिवस सुख मेलवतो नथी ' यजुर्वेदन| घणा मंत्रमां 
पठओना रक्षणने माटे प्राथंनाओ करवामां आवेछी छे | 
-राजाओने तो ए अवश्य त्याज्य छे. कारण के राजा जों पवेने दिवसे हिंसा करशे के करा- 
वरे तो प्रछी प्रजा तो तेम करवामां मुद्दल अचकाशे नही 


३९ 


राजि धर्मिणि धर्मिष्टाः पापे पापाः समेसमाः ॥ 
राजानमनुवरतते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ 


राजा जो धर्मिष्ट होय तो प्रजा धर्मिष्ट थाय छे, राजा पापी होय तो प्रजा पापी थाय छे, अने 
राजा जो समान होय तो प्रजा पण समान थाय छे. हरेक रीते प्रजाओ राजाने श्नुसरे छे. 


प्र्न चोथानो उत्तर प्रथम प्रश्ना उत्तरमां गताथे छे. तो पण लखवालुं के हिंसानो त्याग कर- 
वाथी शासत्रनी आज्ञा तोडी एवुं कोड शाख्त्रमां स्पष्ट के अस्पष्ट प्रमाण आपेढुं नथी. 

' ५--प्रश्न पांचसुं पण उपरना उत्तरोथी उत्तरित थड जाय छे. नामदार, महारणा मोहनंदेवजी 
तरफथी आप लखो छो के ” देवीने के देवने भोग आपवा निमित्त पश्युवध थतो हतो ने थाय छे. 
शा कारणथी ते रुढिए प्रवेश कर्या छे?” आ लखाण उपरथीज सिद्ध थाय छे के--राजा ए 
विष्णुनो अंश छे. अने तेमनाज मुखथी प्रथम पीठिकामां परम मंगळमय प्रभुए आ वचनो 
बोलाव्यां छे. तो आ इश्वर प्रेरणाथी जणाय छे के पशु हिंसानी क्रिया शास्त्रोक्त नथी पण रूढि छे. 
हवे आ रुढिनो प्रवेश शा कारणथी थयो-ए शोधवानी के जाणवानी एटकली बधी अगत्य नथो. 
प्रथम काल्मां उत्पन्न थयेळा यत्किचित्‌ कारण उपरथी अनेक रुढ्ओए आ देशमां घर घाल्यु छे. ' 
हढिमां एटळुं जोवानुं छे कें आ रूढि हितकारक छे के ठुकशान कारक छे. जो तुकशान कारक 
होय तो तजी देवी. अने आ जंगली रुढि तजी देवाथी राज्यने-राजाना अंगने के प्रजाने कोड जातनों 
आपत्तियोग आववानो नथी पण पशु रक्षण थवाथी अर्थेशाख्त्रना नियम प्रमाणे उल्टो संपत्तियोग आवे छे. 


९-पशुवध न करवो ए वात सिद्ध थई गे तो हवे तेना बदळामां को क्रिया करवी रहेती नथी. 
अने दशरा ( पांच महापाप अने पांच उपपाप हरनारी तिथि ) ने रोज धर्मसिन्धु अने निणेय, 
सेन्धु वगेरे ग्रन्थोमां जे अपराजिताना पूजन वगेरे लखेळुं छे ते करवुं. एम करवाथीज बलवान्‌ शाखनी 
आज्ञा पाळी गणाय. धमेसिन्धुना बीजा परिच्छेदमां उपाध्याय काशीनाथ टखे छे के- 


अन्रा$पराजिता पूजनं सीमोळंधनं शमीपूजनं 
देश्यांतरयात्रार्थिनां प्रस्थानंचविहितम्‌ 
विजया दशमीने रोज आपराजितालुं- पूजन, सीमा उल्लंधन, खीजडीनुं पूजन, अने प्रवास करवा 
एच्छनाराओल प्रस्थान ए कर्तन्य छे, आ माहेली क्रिया ए शास्त्रविधि प्रमाणे बराबर क्यु कहेवाय. 


..७-पशुओने माटे वध करवाना बदळामां नाक कानने छेको मारवालुं कोड जग्याए फरमाव्युं नथी. 
वेना कारण पशुना नाक कानने छेको मारवाथी वध करवानो मननो परिणाम थाय. तेथा नाहक 
हैसाना पाप भागी थवाय छे. चोरी न करी होय “अने. चोरी करवा मननो संकल्प करीए के 


्ढ 


तेने लगती का क्रिया करीए तो पण अपराधी ठरीए छीए ए दृष्टांत प्रमाणे पह्यु हिंसानुं चिंतन करी 
तेना नाक, कानपर छेको मारवा ए निर्थक पाप वोरी लेवा जेवु छे. 

प्रथम पोठिकामां आपनु लखवुं छे के शा कारणथी ते राजाओने अवश्य कमे थड पडु छे? आना 
जवाबमां लखवानुं के बीजा सामान्य लोकोमां कोड कोंड कारणथी रूढिमां फेरफार थवानो संभव छे, 
पण राज्य वगेमां जे रूढि पडी ते बदलाती नथी, कारण के दरेक रूढिनो राजाना दफतरमां नांध 
थाय छे, जेथी ते विषेनो कांड पण पूर्वापर विचार न करतां दफतरमां लखाएली कलमोने शास्त्रवचन 
तुल्य गणी ते प्रमाणे हमेशा करवामां आवे छे. «| 

बीजुं आपने कड कोमना कया शास्त्रामां पूरावा जोर छीए ए कांड विशेष ल्खेलुं नथी. जो जेन 
शाखना पूरावा जोइता होय तो आ अहिसानो विषय ढगलाबन्ध ग्रन्थोमां प्रतिपादन करेलो छे. तेमज 
मुसळमान पारसीओ अने इंग्रेन लोकोना शास्त्रोनो अभिप्राय पण अहिसा,उपर छे-कदाचित्‌ कोड खूणे 
खोचरेथी हिंसा करवाचुं ठुटुं पांगळुं प्रमाण नीकले तो ते निरथेक अने धर्मनी हानी करनार छे. कारण 
के हिंसा करवामां कोड्युक्ति आपणने टेको आपती नथी. आपणा स्मृतिकार बृहर्स्पीत ल्खे छे के 
केवळं शास्त्रमाश्रिय न कतेव्यादे निर्णय: 
युक्तिहीने विचारेतु धमहानिः मजायते ॥ 

आम छे छतां मुगा पशुओना प्राण लहू तेनो बलिभोग करी पेटने कबरस्तान बनावी पूरुं पापी 
करवुं ए सह्दयने अठुचित ठे. 

“किंच, आ रूढिनो प्रवेश पूर्वकालमां आपणा देशमां कृषिविद्या ज्यारे धणी अनघड स्थितिमां 
हती त्यारे थरलो होवो जोइए. कारण के ते वखते अनाज पूरुं पाकतुं नहिं. अने गुजारो तो करवो 
लोइए जेथी हिंसानो प्रचार वधी पडयो हतो. पाछळथी जेम जेम खेतीवाडीनी विद्यानो शोध 
वधतो गयो तेम तेम हिंसा ओछी थवा ठागी. अने केटलीएक नियमित थई गई-आ कालमां नैनीओनी 
प्रबळता पण वधती जती हती तेथी हिंसा काम वणुंज घटी गय. अने कोडे वार तहेवारने दिवसे 
हिंसा थाय एवा जंगळी रिवाज चालु रह्यो, जे आज थोडा प्रमाणमां छे छतां ' आपणना मनने कंपावे ' 
छे, रूढी देवीनु प्राबल्य बधा जमानामां होवाने लीघे, आज सुघरेला जमानामां पण आ रिवाज 
पोतालुं भयंकर रूप देखाडे छे. 

आ सृष्टिनो बीजो पण एक अचल नियम जोवामां आवे छे के सबठो नबलाने दबावे, दुःखं दे 
अने पोताना ताबामां राखे. महार्मुनि वेदव्यासे पण श्रीभागवतमां ल्खेलुं छे के न 

अहस्ताने सहस्ताना मपदाने चतुष्पदाम्‌ । 
फल्गूनि तत्र महतां, जीवोजीवस्य जीवनम्‌ ॥ 


१ 


कदाच आपने कोड दुर्बळ प्रमाण मळशे तो पण तेनो वाच्या हिंसापर देखातो हशे पण लक्ष्याथे 
तों अहिसापरज हशे. आ विषयनी विशेष मिज्ञासा जो आप राखता हशो तो अवकाशातुसार हुं 
पूरता दाखळा दठिळो सहित ठखी जणावीश. 


हुं आज्ञा पूर्वक जणाववा रजा लं हुं के आपल धमपुर नगर छे. ते हिसानो त्याग करी 
अन्वर्थ करो-आ बाबतपर वधारे भार दई लखवानी अगत्य एट्ठीज छे के जो हिंसा थती अस्केतो 
धमशाख्त्नी मर्यादा प्रमाणे तेना पुण्यफळमां हुं पण एक भागीदार थां. जे हिंसाठु प्रतिपादन कोरे 
छे. ते शास्र नथी पण कुशासत्र ळे. हिंसानो त्याग करवाथी जो पाप पडतु होय तो ते पाप हुं 
स्वीकारी लउं हुं. आ हेतुथी पण हिंसानी जरुर रहेती नथी. घणो विस्तार थई जवाने लीधे आटले- 
थीज बंध राखु हुं. अने प्रत्युत्तरनी आकांक्षा राखुं इं. 


> क 


सो, पंडिता-जमनाबाई-जामनगर, 


*, 
न. ७ 
शास्त्री महीधर हारेभटनो अभिप्राय, 
राज्यनीतिरंजितजनसमूहांत।करणेषु निजानेकसदुण भकटीकृतसत्कीर्तिषू गोब्राह्मण 
मातिपाळ श्रीधमेपुरनपतिधु नवीननगरस्थहरिभट्टात्मजमहिधरशासत्रिण'शुभाशिषांराशयः समु- 
ल्लसन्तु, शमिह तत्रास्तु, परंच, समाचार ए छे जे आपलुं कुशळ पत्र आव्युं ते पहोच्युं 
तेने वांचीने मने आनंद थयो छ, घणा राज्योमां विद्वान्‌ लोको थोडा होवाथी अंधपरंपराये करीने 
विनया दशमी विगेरे मोटा पवेमां ज्ञ पुुहिसा राजाओ करे छे तथा करावे छे ते राजाओंनी 
मोटी भूल छे. केमके धम शाखमां कलिवञ्ये प्रकरणमां पशुहिसानो घणो निषेध करेलो छे 
तद्वाक्यानि बृहुन्नारदीये कथ्यन्ते ॥ 

समुद्रयातुः स्वीकारः कमंडळुविधारणम्‌ 

डिजानामस्त्रवणास््रं कन्यारूपमयस्तथा ॥ १ ॥ 

देवसक्च सुतोत्पत्तिः मधुपर्के पशोवैधः 

मांसदानं तथा श्राडे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥ २॥ 

दीधकालं बह्मचर्य नरमेधाश्वमधको ॥ ३ ॥ 

महाप्रस्थानगमनं गोमेघश्व तथा मरवः ॥ 

इमान धमीन कलियुगे वर्ज्यांनाहु मनीषिण; ॥ ४॥ 

मधुपर्के पशोबधः श्राद्वे मांसदानम्‌ नरमेभराशवमेधो गोमेथश्व मख! इत्यादि सर्व उपलक्ष 

णम बस्तुतस्तुसवेमिहापरवसु पशुवधे विधाय बलिदानादिक हिंसादि कृत्यं निषिद्ध कलो 
महापापरूपर्क ज्ञेयस॒ अत एव नवरात्रो विजयादशम्यादो * सर्वेरेपे। पायसान्नादिभि! 
कत्तेव्यम्‌ इतिधमंशासत्रासिद्धांतः इदं पत्रं प्राप्त मिति उत्तरपत्रे लख्यमू 


3 


न. ८ 
पंडित गडुलालजींना शिष्य ज्यास्री माधवजी गोपाळजीनो अभिप्राय. 


स्वस्तिश्री श्रीमत्सकळकलाकलापकुशलेषु श्रीधमंपुरवास्तव्येष्‌ समस्त 
गुणगणस्तव्येषु « भूरिभगवज्वावभव्येषु सखधर्गसंरक्षणकरणपरायणांतःकरणेपु 
श्रीदरवार श्रीमोहनदेवजी वर्मसु श्रीमोहमयीतो गोपाळतनुजनुषो माधव 
शास्त्रिय: शुभारिवीदः ॥ अत्रशं तत्रास्तु-अपरंच-भवत्मसिडपत्रडारा विदित 
मस्माभिरुदन्तजातं निःशेर्षहिसात्मकप्रश्ात्तरदाने न वयं दव्यस्वीकारणी 
भूतांतःकरणाः । किंतु यथा भवदीयं भावतकं भवेत्‌ तंदेहिकं पारलौकिकं तथैव 
शाख््रानुसारेण निष्पक्षपाततया मया प्रोच्यते ” तदाचरणकरणे भवदीय मन्तः 
करणं प्रमाणं ॥ किच-भवत्मसिडिपत्रास्योत्तरं सह्यास्र यद्‌ परिपति ठौकिका ' 
ळौकिकक्षमकर यत्मार्चीनैमेन्वादिभिरनुष्टिते यदनुष्टानतः सर्वे परां सिद्धिमितो 
गताः तन्मार्गचरणं भवक्चि रुररीकार्य इतिमे मनीषा-तदित्यम्‌ ॥ सर्वत्रवेदाः 
प्राथमिक प्रमाणम्‌ । तदनुरोधेन डितीयं प्रमाणं गीता ।॥। 


ततश्च व्याससूत्राणि-तदनन्तरं महाभारतं भागवतं च इदस्प्रमाणचतुष्ट्य 
सवधमोचायेंःस्वीकार्यम्‌ 1 तत्रयक्ठिखित॑ तदनुष्टेयम्‌ ।। तहिरुडं नहिकार्य- 
तेषु प्रमाण चतुष्ट्येषु परमात्मन उपासनाएव ब्राह्मणक्षात्रेयादीनां बिहिता नत्व- 
न्यत--सोपासना ज्ञानपूवेकभक्तिरूपा तामत्र सविस्तरं न ब्रूमहे-वस्तुतस्तु वक्त 
व्यांशस्तावदियानेब-पू्वसूरिमिर्यत्स्वीकुतंतदेव भवदीयभावत्ककरं । तदित्य 
देव्यादीनांपूजा वाममार्गेण न विधेया-यत्र वाममार्गे पशुहिंसा सा नोचिता 
यंदाचरणेन नरके नराणां पातडति वेदा वदन्ति गीतादिग्रंथा अपि। किच ॥ 
स्लोकः ॥ अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलळोभता ॥ भूतप्रियाहितेहा च धर्मो$ 
यं साववणिकः ॥ हाते भागवतं ॥ अन्यान्यपि संति वचनानि-देवडिज गुरु ' 


जि 


३.1 


प्राक्षपूजनं शौच मार्जवस्‌ ॥ अह्मचर्य महिसा च शारीर तप उच्यते ॥ इति 
गीताच-अन्यान्यापे सह्स्रवचनानि हिसानिषेधकारणभूताने विद्यन्ते विस्त 
रभयाज्नोलिखितानि ॥अथ देवी तामसी मूर्त; सा तामसे रेबो पास्या न वयं तामसाः 
तामसानां तामसगतिः नास्माकं सागातिः | अस्मामिस्तु मनुप्रह्मदांबरीदापांडव 
श्रीरामचंद्रप्रभ्रतिम्रचलितमार्ग एव शुभकर उपास्यः-तैःकदाचिदापे हिसालेशो$ 
पिनाकारि नहि कायैश्च । तस्मादू हे राजन यदि शुभेकपरीयणं भवदीय 
चेतश्वेत--अहिसामुस्यो धमः ॥ सर्वत्र वेदादिषु अहिसेव प्तिपादिता-किंबहू- 
क्तेन-एतहिषये यदि विदोषाम्रहश्वेडयं भवत्संनिधावागत्य हिसानिषेधं सशाखे 
सहस्नप्रमाणपुरःसर॑ प्रतिपादयिष्यामः-अपरंच अत्रत्येयांगानंदस्वामिशिरोम- 
णिमिरपितथैवाभाणि-तदित्थम-देव्ये पशुहिसा कार्येत्यंघपरंपरा तडिथिहेमा- 
दौतंत्रोक्तः अस्माकममान्यः भूपानां क्षात्रकुलोत्यज्ञानां विष्णुरुपास्यः । स विषयः 
सामवेदे निर्णीयते-सामवेदप्रतिपादनं हेमाद्रिवचनतः प्रबलं-अंधपरंपरा कथे 
प्रचलाते तदिषये राज्ञः खंडेरायवर्मण इतिहासो$बादि “केनाप्यागत्याभाणि ना- 
रायणोइस्माकं प्रसन्नो जात दृति तत्‌कथनेन मृग्धो राजा सन्मान माचरत्‌ इति 
इतिहासः ममापि पूवीवस्थायां मदीय देशस्थराज्ञा हिंसाचारेता सा ममजनकेन 
निमेळा कृता, अन्यन्न सा देवी स्थापिता 


हिंसाचरणेन जायंत उपद्रवाः-आ'ःचरणाभावतो रोगादिनां शात रुपदिष्टा 
शास्त्रेषु ॥ महाभारते5पि व्यासेनाभाणि मांसभक्षणव्यसनिना यदि मांसल्यागो विधी- 
यते तदासहसरराजसूययज्ञकारणं पुण्यं भवति-अंधपरंपरया यदि हिसा के 
नापि क्रियते सा दैवयोगेन पण्यवता राज्ञा निवारिता-कदाचित्‌ किमपि कारण 
मुदिश्य मस्तकूलं राज्ञो जातं तदानीं हिसामिवेदेंवीभक्ते स्तामसै रुव्यते यत्‌ 
भोराजन ! परंपरागतहिंसारूपं बलिदानं भवक्रि निषिड॑ तेन भवन्मस्तके 
दुःखं समुत्मज्नमिति मूर्ख मूर्खा राजा बोध्यते ॥ 


४५ 
इत्यादीनि योगानंद संन्यासिकाथितानि वचनानि मयाप्यत्नलिखिताने तानि. 
विचारणीयाने ॥ 

सारांशः ॥ राज्ञापरमात्मनो भक्तिः कार्या वेदगीताव्याससूत्रभागवतमहाभार- 
तादिग्रंथप्रतिपादितस्वधर्मसरक्षणं च विधेयं एतदिषये यचस्माकं कार्य पतेत्त्हि 
तत्राप्यागत्य सश्याख सविस्तर वदिष्यामः ॥ भाद्रपद कु० १४ सै० १९०५ 


पंडित गट्टूळाळजीनो शिष्य शास्री माधवजी. 


नं, ९ 
मुंबईना प्चीदा ज्ास्त्रिओनो सामटो अश्षिप्राय. 

गोरामी श्री नृसिंहृढाळजी महाराजना अध्यक्षपणा नीचे स्थापित थएली 

श्री सुबोधिनी सभा तरफथी आवेलो, 

५ ता. २३ सप्तम्बर सने १८९४ना गुजराती वतेमान पत्नना पष्ठ १०५९ मां “ देवदेवीने भोग 
आपवा निमित्ते थतो पक्षुवध ” ए मथालानुं चर्चापत्न वांचतां तेमां बळेंव अने दशरा विगेरे फ्व 
उपर देवी के देवने भोग आपवा निमित्तथी पशुवध थतो हतो अने थाय छे ए रूढीए शा कारणथी 
प्रवेश कया छे? तेमी हकीकत लखी तेनी अंदर सात प्रभो लखेला छे. ते विषे विचार करतां (रूढी) 
शब्द पण तेवी बाबतने लागु पडतो नथी! केमके रूढी शब्दनो अथ एवो छे, एकज बाबतनी बन्ने रीति 
शास्त्रमां जूदी जूदी लखेली होय ( जेमके सूर्येनो उद्य थया पहेळां होम करवो अने उद्य थया पछी 
होम करवो ) एवी बन्ने हकीकतमांथी जे परंपराथी चालती होय ते प्रमाणरूप रूढी गणायकेम के ते 
शास्त्रसिद्ध छे. पण शासत्रमां आधार न होय अने चालती होय ते अंधपरंपरामी रूढी छे तेवी रुठी 
मान्य-गणाती नथी; तेम शास्त्र पण जे खरा धमेने बतावे तेज शास्त्र गणाय ळे. अने ते प्रमाणेज धर्मे 
व्यवहार चाल्वो जोइए, पण जेनी अंदर श्रीमद्वागवतना सप्तमस्कंधमां बताव्या प्रमाणे विध, परघर्म,' 
आभास, उपमा, छल एपांच प्रकारनी अधमेनी शाखानु प्रतिपादन होय 'तेः धमसंबन्थी शास्त्र गणातु नथी. 
तेमज' सात्विक, राजस, तामस, एवा पुराणो विगेरेमां पण भेद छे. तेमांथी तामस पुराणनी हकीकत 
त्याग करवा योंग्य; राजस पुराणनी उपेक्षा करवा योग्य, अने सात्विक पुराणनी ग्राह्य छे. अने 
हे ते हकीकतो तेमज ते ते पराणसुं-तामस, राजस, के सात्विकपणुं ए तेमां लखेला घर्माना प्रकारे 
अने देवोना यजन विगेरेथी स्पष्ट जाणी शकाय तेम ळे तेथी ते विषेलुं विवेचन आ स्थळें लखवाथी विस्तार 
थाय एम धारी फक्त आ चालती बाबत विषे विचार करवा सत्यधमीम्रही विद्वान्‌ मंडळी मेळवतां ते ते 

तनो नीचे प्रमाणे अभिप्राय आपे छे । 

१ भरश्ष-एवा प्रकारनी पशुहिंसा करवानुं कया शास्त्रमां कह्युं छे £ 

उत्तर-बलेव के पशु हिंसा करवानुं कोइ प्रमाणभूत शाख्त्मां कहेलुं नथी. 

२ मश्भ-जे शासत्मां क्य होय ते शास्त्र आर्य लोकोमां सर्वमान्य गणाय छे के केम? अथवा 
बहुमान्य गणाय छे के केम? * 

उत्तर-आनो खुळासो एटळोज ळे के आय लोकोमां सर्वमान्य कोड शास्त्रमां तेवी बाबत लखेली नथी. 

प्रश्न ३-ते शास्र करतां पण जे शास्र प्रमाण वधारे बळवान्‌ गणातुं होय एवा कोइ शास्त्रमां 


ते हिंसानो निषेध कर्यो छे के£ 


७ 


उत्तर-श्रीमद्वगवदगीता सर्वमान्य शास्र गणाय ळे जेनी अंदर सोळमा अध्यायमां देवी अने 
आसुर्स एम बे प्रकारनी संपत्ति खेळी छे, तेमां देवी संपदवाळाना बर्ममां अहिसाधर्म मुख्य 
गणेलो छे. “ आहिंसा सत्यमक्रोधः ” इत्यादि. तेमज श्री भागवतमां तेवा हिसकने तामस 
गणेला छे, एज मोटो निषेध छे. 

४ प्रश्न-राजाओने ते अवश्य कर्तव्यज ठे, अने ते न करवामां आवे तो बलवान्‌ शाख्रनी 
आज्ञा तोडी गणाय एवु कोड स्पष्ट प्रमाण छे के केम 

उत्तर-अवऱ्य कतेव्य नथी; तेथी ते बाबत कांह बळवान्‌ शाखनी आज्ञा तोडी गणाती नथी. 

८ प्रश्ष-ते हिंसानी प्रवृति जो न करवामां आवे तो तेथी राज्यने प्रजञाने के राजाना अंगे 
कोड पण प्रकारनो आपात्ति योग आवे अथवा अकार्य कयी गगाय एवुं कोड बळवान्‌ शास्मां 
कहेळुं छे के केम 

उत्तर-जे बाबत शास्त्रमां विधि नथी, ते बाबत करवामां न आवे तो तेथी राजाने, राज्यने, 
कें प्रजाने अंगे कोइपण प्रकारनो आर्पत्तियोग आववानो संबध नथी, पण उलटं थती जीवहिसा बंध 
करवाथी धर्मनुं फळ प्राप्त थाय तेम छे, 

६ प्रश्न-ते पश्षुवधने बदळे बीजी कोड हिंसा रहित क्रिया करीने ते पवे आराधवामां आवे तो 
_ तेथी कोड बलवान्‌ शाखत्नी आज्ञानो भंग कर्थो गणाय के केम! अने तेवी हिंसा रहित शुं शुं क्रिया 
बराबर गणाय? 

उत्तर-पशुवध करवां ज्यां काम्य रीते पण ढखेळुं छे त्यां पहुने बदळे बीजी वस्तुथी आरा- 
धना करवानु लखेलुं छे. जेमके:- 
कालिका पुराणे 

कूष्मांडमिक्षुदेडं च मासं सारसमेवच ॥ 
एते बलिसमाः प्रोक्तास्तू्तो छागसमाःसदा ॥ १ ॥ 


*) >. 


सद्रर्‍यासठारप 
छागाभावेतु कृष्मांडं श्रीफल वा मनोहरम्‌ ॥ 
वस््रसंवेष्टितं. कृत्वा छेदयेच्छुरिकादिना ॥ १॥ 
इत्यादिक वाक्‍यथी कोळुं, शेरडी, श्रीफळ वगेरेंथी पण बकराना जेवी ज तृप्ति तेवा देवने 
थ॒बानुं लख्युं छे 
क्ष ७-पशुवध करवाने बदळे तेनां नाककानंने ळेको मारीने ते प्राणीने छू मेळी देवामां 
आवे तो क्रिया पूर्ण गणाय के केम ! 


शट 


उत्तर ७-आ पर्वमां हिसा करवा ल्खेळु नथी, त्यां नाककानने छेको मारवाद तो 
कयांथी होय 
उपर ल्खेळी बाबत विशे कोडने एवी शका थाय, के अष्ठमीना बलिदानमां पशु हिंसा 
लखेली छे तेथी ते शा्खसिद्ध गणाय तो तेमां निणेयसिंधुमां ल्खेटुं छे के तत्राश्वभेषछागमहिष- 
स्वमांसानामुत्तरोत्तरमाशस्त्यं फलविशेषश्रान्यतो5वसेयः ।। अथे-तेमां घोडो, बेटे, बकर, पाडो 
अने पोतालुं मांस एम उत्तरोत्तर विशेष वखाणवा योग्य छे-अने फळ पण विशेष छे, एम बीजा 
ग्रंथोथी जाणी लेवु. एवा लखाण उपरथी साफ मालम पडें छे के फटनी इच्छावाळांनेज ते कर्तव्य 
छे, तेथी सकाम छे, अने सकाम कमेने शास्त्रमां निंद्य गणेळुं छे. तेम ते आवश्‍यक गणातु नथी, 
वळी तेमां सर्व पह्षुना मांस करतां पोता मांस विशोष फळ आपनार॑ कहेळु छे, त्यारे फलनी इच्छा 
वाळाए, पोताटुं मांस शा माटे न आपवुं£ अने नाहक न बोली शके तेवा पशुनो घात 
शामाटे करवो? तेमज ते डेख पडी कलम ळछठीमां ख्या प्रमाणे कूष्मांड विगेरे पण आपवानं ळखेटुं 
छे तेथा सिद्ध थाय छे के तेवा बलिदानमां पण पक्षुनो घात करवा करतां कूप्मांड विगेरेथी क्रिया करवी 
तेज उत्तम छे. तेमज पर्मसिंधुमां पण ल्खेढुं ळे के ब्राह्मणेन माषादिमिश्राक्ञेन कूष्मांडेन वा 
काये यह्ठा घरृतमयं यवपिष्टादिमर्य वा सिंहव्याप्रनरमेषादिक कृत्वा खड्गेन घातयेत्‌ 
ब्राह्मणेन पश्रुमांसमद्यादिबलिदाने ब्राह्मण्यभ्रष्टता ।॥। 


अधे-आह्मणे अडद मिश्चित अन्नथी के कोळाथी बलिदान करवुं अथवा लोटनो सिंह, वाध, मनुष्य, ' 
ब्रेये, वगेरे करीने खड्डवडे घात करवो, बाह्मणे पशुनुं मांस के मद्यादिनु बलिदान आपवामां ब्राह्मण- 
पणाथी- भ्रष्ट थवाय छे, वली लख्युं ळे के सकामेन क्षत्रियादिनां सिंहव्याधनरमहिषछागसूकर 
ग्रृगपश्षिमत्सनकुलगोघापिस्वगातराधिरादिमथोबलिदेयः अर्थ-कामनावाळा क्षात्रेय वगेरेए 
सिंह, वाघ, माणस, पाडो, बकरुं, सूवर, मृग, पक्षि, मत्स, नोलिओ, अने घो, ए प्राणी तथा पोताना 
श्रीरना रुधिरवालुं बलिदान देवु एम लख्युं छे तेमां कामनावाळाए बलिदान आपवानुं लख्युं छे, तेथी 
निष्कामने ते बलिदान आपवालु सिद्ध थु नथी, तेम तेनी अंदर जेटलां गणावेला छे तेथी सिंह, 
व्याप्र, मनुष्य, विगेरे आगलनां त्रणने अने छेलले लखेळ पोताना शरीरना रुधिरने छोडी दहने वच- .. 
मांथी बिचारा पाडा, अने बकराए शो गुन्हो कर्यो के तेनेज लेवा; ने तेवी कामनावाला अने 
हिंसाना आग्रहवाळा होय तेणे सिंह, वाघ, के पोताना शरीरनो आडि शामाटे न आपवो ! पण 
वाधने पकडवा जाय तो पोतेज बलिदानरूप थर पडे अने पोतानुं मांस के रुधिर आपवुं विषम . 
पडे, मांटेज आ न बोळे तेवा पश्ुने पकडावानो रिवाज कोइए पोतानी राचि प्रमाणे चलाव्यो होय * 
ते कांडे मान्य गणाय नहीं. तेम सकाम कर्म करुं ते राज्यमां कोइने रुशवत (लांच ) दुइने काम 
कराववा जेवुं छे ते ज्यारें लोकमां सारुं गणातु नथी, त्यारे शास्र तो तेने सारुं शी रीते कहे? ते 
सारं श्री भारवतमां पण लखेळुं छे केः शोक 


१९ 


॥ मन्यक्षैः स्याथथा प्रीतिस्तथा न पर्हाहिसया ॥ 


पवित्र अन्नथी जेवी देवताओन प्रीति थाय छे तेवी पशुहिसाथी थती नथी. तेमज ॥। अहिंसा परमो 
धर्म ।) ए वाक्‍य सर्व सम्मत छे त्यारे धमेने बहाने प्राणीनो धात करवा ते करतां तेवा धर्मथी 
अलगुं रहेवुं तेज वधारे उत्तम छे 


उपरनी बाबत विषे श्री भागवत एकादरास्कंधमां तो सकाम कमे करवावाळानो तो एट तिर- 
स्कार करेळो छे के जे सांभळवाथी साधारण लोकोंने पण एमज थाय के तेवा कर्मथी अलगुंञ रहेवु 
जोइए. तेमज पझ्मपुराण, वायुपुराण, स्कंदपुराण; विंगेरे पुराणामां पण “अहिंसा एज मुख्य धम छे 
एम स्पष्ट लसेलुं छे. अने आ पर्वमां पक्षुधात करवो ए कोड पण प्रकारनो विधि प्रयुक्त नथी; एम 
घणी रीते सिद्ध थाय तेम छे, पण थोडा वखतने लीथे संक्षेपमां फक्त उपरनी बाबत ठखेळी छे, 
बाकी ते विशे विशेष विचार चळाववो होय तो मोटो विस्तार॒युक्त ग्रंथ थाय एटलो विचार तेमां 

थै राके तेम छे 
सम्मतिरत्र स्वोपपादि 


२ क्युरी 
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सम्मतिरत्र करणशंकररार्मणः 

सम्मतिरत्र नरोत्तमरमणः 

सम्मातिरत्र शेकरलालरामेणः 

सम्मातिरत्र गोरीशेंकरात्मज प्रजारामशमेणः 
( संसत्संपर्कतो द्रितीयवारं सम्मति ) 

सम्मतिरत्र वालजितनुजस्य क्षेमजीशार्मणः 

सम्मतिरत्र मुकुन्दतनुज ज्येष्ठारामशर्मण; 

सम्मतिरत्र गोपाळात्मज माधवशभेणः 

सम्मतिरत्र पुरुषोत्तमात्मज कृष्णशास्त्रिणः 
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सम्मतिरत्र काशीश्ेष वेडूटाचल्शास्तरिणः 


न॑.१० 
गास्त्रि रेवादांकर मावजी देवेनो अस्िप्राथ 
डाकटर-साहेब, प्राणजीवनदास जगजीवनदास महेता मु० धर्मपुर, 
आप साहेब तरफथी वर्तमान पात्रिकामां सात प्रश्नो आव्यां, ते वांची जोवामां आव्यां-आधुनिक 
काळना राजाओमां घणुं निर्दयपणुं, अविचारीपणुं छोकोना जोवामां आवे छे. परन्तु आपत्रिका 
वांचतां श्री धर्मपुरना महाराजा साहेबने आवी रीते दयानी प्रवृत्ति थइने हिंसानी निवृति .करवानी जे 
जरुर थइ छे, ते धणी वखाणवा लायक छे. अने तेनी साथे धन्यवाद आपवो जोइए छीए. क्षत्रिओने 
प्रजानी रक्षा करवी अने सर्व प्राणिपर समभाव राखवा एज उत्कृष्ट राज्यधमे छे. पूर्वे पण घणा 
क्षञ्रिओ चक्रवर्ती राजाओए अनेक प्रकारे दया अने बुद्धि पूवैक अहिंसा; समा, तितिक्षा, शोर्यता 
तथा पैर्यताथी प्राणिओनु रक्षण करेढुं छे अने क्षत्रिय शब्दनो अथे रघुवंशमां महाकवि श्रीकालिदासे 
बीजा सर्गमां आ रीते करेल छेके 
क्षतात्किलत्रायत इत्युदम्ः क्षत्रस्यशब्दो भुवनेषुरूढ: ॥ 
राज्येन किंतडिपरीतवृत्तेः प्राणेरुपक्रोशमलिम्ळुचैवी ॥. 

* उपरना *होकमां क्षत्‌ जे हिंसा तेथी निरापराधिनी रक्षा करवी तेज क्षत्रिओनो धर्म छे. अने ते थकी 
विपरीतपणे वरतवाथी राज्य होय तो पण शु अने दुष्ट प्रवृत्तिवाळा पोताना प्राणथी पण शुं आ बचन 
महात्मा चक्रवर्ति राजा रघुना पिता दिलीपनु छे, श्री भगवद्रीतामां परमात्मा श्रीकृष्ण भगवाने फण 
कहुं छे के ममैवांशो जीवलोके ।॥। ते वाक्‍यमां एवो भावार्थ छे जे आ लोकमां जेट्हा जीव छे ते 
सर्वे मारा अंश रूण् छे. तो तेने हणवाथी आपणने परमात्माना अंश उपर घात करवाना दोषने पात्र , 
थबुं पडे छे; माटे सर्व प्रकारे जे कार्यमां अहिंसारूप प्रवृत्ति होय तेज सनातन धरम छे. बाकी जे तामस 
भावथी हिंसादिक कार्य करे छे ते आ लोकमां अने परलोकमां निंदित थाय छे. 

ते विशे श्री गीतामां कहुं छे के, 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पोरुषम्‌ 
मोहादारभते कमे तत्तामसमुदाहतम्‌॥ 

 अथे-अनुबन्धने, क्षयने, हिंसाने, तथा पौरुषने विचायी विना जे कर्म करवामां आवे छे ते तामस 
कर्म छे. अने तामसीनी गतिविषे पण गीतामां कहेलुं छे. 

ऊर्ध्व गछन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्टन्ति राजसाः ॥ 
जधन्यगुणवृत्तित्वा दधोगछन्ति तामसा; | 


लर 


थे-सत्यगुणनी प्रवृत्तिवाळा उद्भ नाम मोक्षगामी छे. अने राजपत प्रकृतिवाळा मध्यमां रहे छे 
तेमज. तामस कर्म करनांर अधो एटळे नर्कमां जाय छे. वळी गीतामां क्षत्रियना धर्मकह्या छे ते “लोक” 


. शोय तेजो धरतिदोक्व्यं युडे, चाप्यपपलळायनम्‌ 


. दान माधरभावश्व क्षा कसे खभावजस्‌ 
भावाथे-शोर्य, तेज, धति, चतुराई, युद्धभां न भागव, दान, इश्वरभाव ए क्षत्रियना स्वाभाविक 
- घम छे तेमां. क्षत्रिये हिंसा करवी एवं अर्‌मोदन नथी--अनें श्रीमज्ञागवतमां स्कंध ४ थाना 
अध्याय २५ ॥ 
आहसया पारमहसचयया स्मत्या मुकुदारासंताग्रासन्धना ॥ 
_ धर्मे रकमेनियमे रनिदया निरीह्या डन्डतितिक्षया च ॥ 


अथै-ए प्रकारे सनत्कुमार कषिए पथुराज प्रत्ये उपदेश कर्यो छे, तेमां मोक्षगामी क्षात्रेये उपर 
प्रमाणे वर्तबुं तेमां मुख्य अहिंसा कही छे बाकीनां वचनो केवळ सात्विक प्रवत्तिवाळाने ने निवत्ति धमेने 
सरीने कहेला छे. माटे जे केवळ अंध परंपराने वळगी रहे छे, ते अज्ञानतो हेतु छे. ते विषे दृष्टान्त 
. छे के-पूर्वे वेन करीने एक राजा थया हता. तेनां कमे घणा कर हता तेथी तेणे घर्मना लोपना आग्रह 
करी सर्वे मनुष्या तथा खीओ प्रत्ये कह्यु ज कोइए पण सत्‌कर्म करबुं नाहि अने सर्व मने अपण करो.” अनें 
क्षिओ द्वाराए मळेलो उपदेश न मान्यो तेथी करमिनो श्राप थता ते मृत्युने पाम्यो. पछी तेना शरीरमांथी 
राजा प्रथु थया ते महाकमे निष्ट अने सत्य धर्म प्रवत्त थया. पछी तेणे कुळ परंपराए ळोकोने पीडा दीधी 
नहि. आ शेलीने अनुसरीने महाराजा साहेबने धर्मे विषे जे रुचि थई छे ते घणी स्तुति पात्र छे- 
माटे आवेली पत्रिकाना मारी बुद्धि अनुसार प्रॅश्नोना उत्तर यथामती ळखी जणावुं हुं ते स्वीकारी ठेशो. 
डी ९ प्रश्ना उत्तर, 
बव तथा दशरा उपर हिंसा करी बळि भोग आपवालु तंत्रो अने शाक्त शासत्रमां प्रतिपादन 
करेलुं छे. अने धर्म सिंधु तथा निर्णयसिन्थु वगेरे शाख्ना मत गोणपणे कहेळ छे. ते पण नवरात्रीना 
संबंधमां छे. परन्तु बळेंव उपर हिंसा कराल कोई पण शाखत्रमां आवतुं नथी | 
२ प्रश्ननो उत्तर, 
जे शासत्रमां हिंसालु प्रतिपादन करेळ छे, ते शास्त्र घणांज तुच्छ अने गुप्त छे. धम सिंधु तथा निणयसिंन्धुमां 
तो सूक्ष्म रीते कहेळ ळे. ते पण शाक्मां विशेष मान्य वचन गणातु नथी. माटे ते शास्त्र सर्व ळोकमां 
सर्व मान्य नथी तेम बहुमान्य पण नथी अने बळीदान विधि पण अश्र शस्त्र विद्रामां विशेष 
करीने जोवामां आवे छे. आधुनिक काळमां शस्त्रास्र विद्या प्रचलीत थई गएळ छे, तेथी ते. कर्म 
निंदित छे. माटे कोड पण प्रकारे जे शास्त्रमां हिसाठं प्रतिपादन होय तो तेनो कोड सत शास्त्रमां 
: कोड वचन अथे फेरथी जोवामां आवतुं होय 'तो ते उत्तम पुरुषोने मान्य नथी. 


हे 
| ३ प्रश्ननो उत्तर, 
वेदमा, श्रीमद्वागवतमां, श्रीमद्भगवद्वीतामां, शिवाय बीजा सत्शासत्रोमां हिंसानो 'तिरस्कारंथी .निषेध 
अने अहिसानो आदरथी विधि बतावेळ छे. सर्व मान्य वेदनविषे हिंसा छे एवी रीते जे लोको कहे 
छे, ते वेदनाज निंदक छे अने कोड प्रकरणमां राजस तामस कार्यनी निवृत्ति माटे संकोच रूप वचन 
होय तेनो पण अर्थ गूढ होवाथी ते यथार्थ रीते कोड पुरुषो जाणी शक्ता होय एवुं मानी शकातु नथी. 
व्याकरणथी वेदनी वाणिना अनेकार्थ थाय छे. तेथी कोड पण रीते वेदमां हिंसालु प्रतिपादन छेज नहि 
माटेज वेदंनेविषे ने कोड हिंसानुं प्रतिपादन करे छे ते वेदधमैना द्रोही छे. 
: वेद हिंसामय नथी ते विषे एक महाभारतनुं आख्यान मारा सांभळवामां आव्यु छे तै जणावुं हुं. 
एक काळने विषे देवताना राजा इन्दे यज्ञ करवा माटे यज्ञशालामां पश्नु बांधेलां हतां ते समयमां 
महात्मा सप्त रुषिओ पघायो अने कह्यं के ' हे इंद्र ! तारे आ पशुने शुं करवानुं छे £ त्यारे इन्दे 
जवाब आप्यो कें “ वेदमां हिसामय यज्ञ व्णवेळ छे; ते माटे पशु बांधेळ छे.” ते वाकय सांभळी 
महात्रषिओए कह, “आ योंग्य अने निर्दयता भरेळी वात छे. वेदमां हिंसानुं कह्मंज नथी. 7? . 
: ते विषे घणीक तकरार थता छेवट बे पक्षवालाओए पंच तरी के उपरी अमरवसु नामना राजाने 
ते शंका निवारणने माटे प्रश्न कर्यो; त्यारे ते वखत राजाए इंद्रनो पक्ष राखवो उत्तम मानी वेदमां . 
हिसामय यज्ञ छे.” एवुं वचन काढतां तुरत ते महर्षि पासे उभा छतां पण ते एथ्वी उपर पड्यो अने 
तेनी पाताळमां अधोगति थड ने अन्ते तेने नरकनो आश्रम लेवो पड्यो 
. आ दशांतथी एम सिद्ध थाय छे के वेदमां हिंसानी प्रवृत्ति ळे ज नहि; एम महात्मा वेदवक्ता 
भगवान वेदन्यासजी महाभारतना शांति पर्वमां २३५ अध्यायमां ल्खे छे. 
: स्रांमत्स्यान्मधुमांस मासवं कूदा रोदनम्‌ ॥ 
धर्तः प्रवतितं ह्येतत नेतद्देवेषु कल्पितस्‌ ॥ १॥ 
महामोहाच्च लोभाव्च लोल्यमेतत्‌ प्रकीरतितम्‌ ॥ 
विष्णुमेवा मिञानंति सवे यज्ञेषु ञ्राह्मणाः ॥ २॥ 
पायसैः सुमनोमिंश्व तस्यास्ति यजनं कृतम्‌ ॥ 
यज्ञियाश्रेव ये वृक्षा वेदेष॒ परिकल्पिताः ॥ ३ ॥ 
उपरना -छोकोनो अर्थ एवो छे के वेदमा. कोड पह्लुनी हिंसा कहेली नथी अने प्रकरणोमां प्रति 
पादननो आभास जोवामां आवे छे. ते वेदनां वचन नथी ते वचन कोड दुः्ट पुरुषे रसस्वादने अठुसरी 
वेदन दूषित करवा नाखेळ छे, एम स्पष्ट थाय छे. अने वेदना अर्थनुं अत्यंत गूंढपणुं छे तेथी जेने 
जेवी राचे :ते प्रमाणे कोड कोड स्यळनो अर्थ न सभजवाथी हिंसाना पक्षनु प्रश्न करे छे. माटे वेदमां 
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को भागमां हिंसा करवानुं प्रतिपादन नथी अने जो होय तो वेदवेत्ता वेदव्यासनी उपर प्रमाणे ल्खी 
जात नहि. माटे कोइ पण अधमेने धर्म मानी हिंसा करशे तो तेने अधर्मनुं फळ मळशे तेमां 
संराय नथी. वेदमां कोड हिंसाना यज्ञ अर्थे हिंसा करवी एवो अर्थ समजी पूर्वे प्राचीन बर्हिराजा अने 
महात्मा नारद्जीनो संवाद श्री भागवतना चतुर्थ स्कंघमां २५ अध्याय ९१ मां आ प्रमाणे छे. 
राजोवाच- 
नजानामि महाभाग परं कर्मापे विडधीः ॥ 
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बूहि मे विमल ज्ञानं येन मुच्येत कर्मभिः ॥५॥ 
गहेषु कूट धर्मेषु पुत्र दार धना्थधीः ॥ 
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न परं विदते मूढो भ्राम्यन्‌ संसारवत्मेसु ॥ ६ ॥ 
श्री नारदोवाच- 
संज्ञापितान जीवसंधान्‌ निघुर्णेन सहर्रसः ॥ 
भो भो प्रजापते राजन्‌ पश्यून्‌ पश्य त्वयाध्वरे ॥ 
अते वै तां प्रतीक्षन्ते स्मरंतो वैषसं तव ॥ 
संपरेतमयः कूटे छिन्दन्त्युत्थित मन्यवः ॥ 
अरथे-राजाए यज्ञने विषे हिंसा करवामां केटलाक पशु भेळा करी यज्ञ करवा वखते नारदजी 
पधायो त्यां तेना दर्रीनथी 'निमळ बुद्धि थतां राजाए नारद्‌ प्रत्ये प्र्न पूळयुं के “हे माहाभाग 
अमारी कर्मे करी बुद्धि हणाएली छे. मांटे विमळ ज्ञान ( धमे ) अमने कहो. ञेथी कमे थकी मूका- 
इृए केम जें कपररूप म्रहस्थाश्रमनो धर्मे तो वळी केवा छे भे पुत्र, खरी, द्रव्य ए वडे करी मूढपुरुषो 
संसाररुपी मागेमां भमे छे ते प्रत्ये नाद्रजीनुं वचन-हे प्रजापते-तें आ यज्ञमां हजारो जीवने भेळा कयी 
छे. केटलाक जीवोने यज्ञमां बाल्या छे, ते तारा मृत्युने स्मरण करे छे. तेओ ज्यारें तारु शारीर पडशे, 
त्यारे कूट जेवा आयुधो वडे घणा क्रोधथी तारु छेदन करशे, माटे जो वेदवचनथी हिंसा करवामां 
आवती होय तो नारदजी आवुं शामाटे कहे. ए॒ रीते वेदर्ड अहिसामय प्रतिपादन छे. वळी भागवतना 
प्रथम स्कंधना ८ अध्यायमां ९० मा -छोकमां राजा युधिष्टिरे परिताप कर्यो छे केः- 
यथा पॅकेन पॅकाम्नः सुरया वा सुराकूतम ॥ 
भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञ मोष्टु महसि ॥ ५॥ 
एमा एम जणावेळ छे जे जेम कादव कादवना पाणींथी धोवो. अने सुरा सुरावडे करी 
धोवी, तेम एक प्रांगिनी हिंसा करी यज्ञ वडे झुद्ध थव ते योग्य नथी, राजा युधिष्टिर तो क्षात्नधर्ममां 
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रही युद्धमां परमात्मा कृष्णना वचनथी प्रवर्त्यो हतो; पण तेने घणोक परिताप थयो. ने प्राणीना घातथी 
राज्य प्राप्त थयुं ते करवाने हुं योग्य नथी एम विचारवा लाग्यो त्यारे ते राजाने यज्ञ करवाथी तारा पापनो 
नाश थशे ते संबन्थमां तेणे उपलो छोक कह्यो छे. पण तेओए तो अपराधिनेज मायी हता. तो पण तेने 
राज्य जीवनपर्यंत सुखदाई थर्मुं न होतु, तो जो कोड निरपराधी प्राणीनो अधमेने धर्मरूपमानी निर्दय 
पणेथी घात करे छे, तो तेओ केवळ कसाईलु कर्म-कर छे-अने अन्ते घोर नरकनी गतिने पामें छे. 
वली सप्तमस्कंधमां नारदजीए युधिष्टिरप्रत्ये कहेळ छे के- 
नदद्यादामिषं श्राठे नाश्रियाडर्मतत्ववित्‌ ॥ 
मुन्यन्नैः स्यात्‌ परा प्रीतिने तथा पदुहिसया ॥ १॥ 
नैताह्शो परो धर्मा नृणां सडमे मिछताम ॥ 
न्यासो दंडश्च भूतेषु मनोवाक्ायकर्मभि-॥ २॥ 
अथः-श्राद्धमां मांस न वापरवुं. जेवी शुद्ध अन्नथी पितुओने तृति थाय छे तेवी मांसथी नथी. 
धमने इच्छता एवा जे मठुष्यो तेमणे भूत प्राणि मात्रने विषे मन, वचन, कायाथी दंड करवो नहिं. 
हिंसानो निरोध अने अहिंसा प्रतिपादन करवा एक मोटे ग्रंथ करवा धारीए तो ते थई शके माटे आ प्रमाण 
शास्त्र, वेद, भागवत तथा गीता ते सर्वमान्य गणाय ळे. बाकी जे शास्त्रमां हिसा कहेळ छे, ते शास्त्र शाख- 
पक्तिमां गणवा लायक नथी. माटे चारे वर्ण अने चारे आश्रमवाळाए सव प्रकारे हिंसाथी दूर रही 
अहिंस्ता धर्ममां वतैदुं जोडए. तेमां पण राजाने विशेषे करी करवाह छे. कारण के जे कोई हिंसा 
करें तेने शिक्षा करानी तेमां शक्तिनी जरूर छे. 
४ प्रश्ननो उत्तर, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एओने यज्ञोपवीतनो संस्कार छे एटक्षे तेमने शास्त्रमां द्रिज एवी संज्ञा आही 
छे. द्रिजवर्ण कोंड काळे हिंसा करे नहीं, करतो होय तेने अटकावे, तेमां ब्राह्मण अने वैश्य कोइ काळे 
हिंसा करे नही, अने क्षत्री पोते करे नहि, ने करनारने अटकावे ने शिक्षा लायकने पण शिक्षा करे छे. 
“अने शूट्ने विषे एम छे के केटडाक शूद्र हिंसकवृतिवाळा छे, तेओ शक्ति तथा तांत्रिकाना शास्त्रमां कह्या 
प्रमाणे तेवा विधि प्रवर्त करे छे, ते चांडाळनी पेठे त्याग करवा योग्य छे. जेओ सदैव वैप्णवना 
भक्त छे तेमणे सात्विक देवनी पूजा करवी तथा सात्विक यज्ञादिक करवा. वळी तेमलुं अपराधीने 
दुंड देवा रूप राजकमे ते मोक्षनो हेतु छे. पण तामसभावथी पोताना पाळेळा निरपराधी पशुने हणवाथी 
"कोड रीतनो धमेनो हेतु होय तो वेदशास्त्र प्रमाणे अहिंसा धर्म होवोज न जोइए माटे हिंसा ते पापकर्मज 
समजवालु छे. 
श्रीभागवतमां नारदजी वर्ष वर्षे प्रत्ये इंदूने अर्थ यज्ञ करता तेमां पण अन्नादिक यजन छे. तेज 
विधिनी गोवधैनना मोटा उत्सवरूमे अन्नकोटना 'नामश्री प्रवृत्ति थह छे. नारदजी वेष्णब हता; छतां 
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प्रण ते हिंसा करता नाहि, तो तेथी उत्कृष्ट वर्णवाळाए ते केम मान्य करी शकाय £ माटे राजाए अहिंसा 
धर्म प्रवर्ततां कोड पण शासतरनी आज्ञा तोडी गणाय नहिं. अने जो आज्ञा चूटती होय तो पूर्वे मोटा थ्‌ 
. गयेला राजाओए अहिंसा धमे प्रवतोवेळ छे. ते सर्वे महात्मा भगवानूना परम भक्त गणायाथी मोक्षने 
पाम्या छे. ते वात नहि बनते. 
५ प्रश्ननी उत्तर, 
हिंसानो त्याग करी अहिंसामांथी थता धर्मनुंज राजा आचरण करे ते राजाने, तथा तेनी प्रजञाने 
संपत्ति मळे ळे, ने कोंड जातमी आपत्ति आवती नथी. अहिंसाथी केवळ सुखनी उत्पत्ति छे, 
। ६ प्रश्ननो उत्तर. 
देवीने उद्देशोज हिंसा करवामां आवे छे, ते तो घणुंज अकार्य छे कारण के देवी त्रिगुणात्मक 
भगवत स्वरूपनी शक्ति छे तेलं देवोनी साथे सात्विकपणाथी पूजन छे. मार्केड पुराणमां देवीने 
कोड ठेकाणे तामसी देवतुल्य गणी नथी. माटे सात्विक देवलुं मांसादिकथी पूजन होयज 
नहहि अनें जे करे छे ते तो पोताने मांस भक्षण करवाना हेतुथी पूजनमां लावे छे. भागवतमां 
जडभरतना आख्यानमां म्डेछनो राजा भद्रकाठीने अर्थे पशुमारवा जतो हतो तेमांथी पश्नु जतुं रह तेने 
बदले जंगलमांथी भरतजीने पकडी गयो अने देवी पासे जह तेनो वध करवा मांड्या, के तरत देवीए 
कोप कर्यो. माटे जो देवी प्रसन्न थती होय तो म्छेळनो नाश करत नहिं वली तेमां कोड एव 
पूशे के जे राजाओ देवीना निमित्ते हिंसा करेडे, तेमने केम कांड थतुं नथी. ते विषे आम समज-' 
वासु छे जे राज्य पदवी कड थोडा तप के सुकृत्यठुं फळ नथी पण महा उग्र अने उत्कृष्ट धमनुं फल 
छे. 'तेथी पूर्वता पुन्यना जोगे करीने हाळ कळु विच्च जोवामां आवतुं नथी तेथी करी 
हिंसानी प्रवृत्ति कयी करे छे. तेथीज राजाने अन्ते केटलाक राज्यने अघो नक भोगववुं पडे 
छे; एम अनेक शास्त्रा कहे छे. माटे देवीने सारा पदाथे अन्नादिकथी बलिदान आपवुं अने 
कदी पोताना मनमां हिसानो घणा आग्रह होय तो कूष्मांडादिक फलन नेवेद मुकवु तेथी कोई शाख्त्रनी 
आज्ञानो भंग कर्यो कहेवाय नहिं. वढी देवी जगत्‌ जननी कहेवाय छे. जगतमां स्थावर जंगम बे 
जातनां प्राणी छे. ते सर्वे तेना संतान ळे. माटे ते पोताना निरपराधी संतानोना घातथी पेते प्रसन्न थाय ज ' 
नही. माटे कोई प्रकारे देवनीके शास्त्नी आज्ञानो भंग थतो नथी. 
७ प्रश्ननो उत्तर, 
पक्षु हिंसांने बदळे पश्शुना नाक के कान छेदवामां आवे ए प्रश्ननु कांड उचित प्रयोजन नथी. कारण 
जे पुरुषने हिंसामांथी निवृत्त पामवानो उद्देश छे तेने तो पशुने विरूप करवालु काई प्ररास्त नथी." 
ता पण जो मनने अस्थिरपणुं भासतुं होय अने उपरना शाख््रोना अभिप्रायमां शंका थती होय तो नाक 
कान छेदवाथी क्रिया थड कहेवाय छे, अने एवी रूढी पण केटळेक स्थक्ठे चाळे छे. पण मारे धारे तो 


ते पण क्रिया बंध करवा लायक छे. 


ष्छ 


जगतूमां प्राणिमात्रने तरण वस्तुनी प्राप्ती थाय छे. 
विद्या विवादाय धनं मदाय, शाक्तिः परेषां परिपीडनाय ॥ 


खलस्य साधोविपरीत मेतत्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥१॥ 
खल पुरुषी विद्यानो विवादमां उपयोग करें छे, धनथी मद करे छे अने शक्तिथी परने पीडा करें 
छे, पण साधुपुरुष तेथी विपरीत एटळे ए त्रण वस्तुनो सदुपयोग करे छे-विद्याथी सर्वेने ज्ञान 
आपे छे, धनथी दान आपे ळे अने शक्तिथी प्राणिमात्रहु रण करे ळे. माटे हिसाकरवी ते 
तमाम खल अने नीच पुरुषनुं कृत्य छे. वास्ते कोड प्रकारे हिंसाने घम मानी प्रवतैशे तो ते अघोर 
एवा नरकमां पडशे एवो सर्व शास्त्रवेत्ताओनो अभिप्राय छे. अने अहिंसा एज सर्वेत्तिममत छेने ते 
आश्रय करवा योग्य छे. तथास्तु” 
उपरना प्रश्नोनां मारी अल्प बुद्धिथी उत्तर छख्यां छे. आवा गाढ विषयमां मारे आगळ पडी ळखुं 
योग्य नथी तों पण धर्ममी लागणीथी सतपुरुषना मुखारविंद आगळ मारो मत निवेदन करुं हुं ते अनु- 
ग्रहथी स्वीकारशो. आवा सतकर्ममां अनेक धमेवेत्ता शाखीओना अभिप्राय आवी पहांच्या हशे. कोड पण 
प्रकारे हिंसा बंध थतां अहिंसा धमे प्रवतेन थशे तो हिंसाथी बचनार प्राणिओना शुभ आशीवाद 
महाराजा साहेंबना राज्यने, कोहने, प्रजाने अने सवे संपत्तिने पूणे फाळभूत करशे अने आ काम 
आलोक परलोकमां शय, अने मोक्षनुं साधनरूप छे. आ कार्य अहिंसारूप प्रवतेशे तो ते अपार 
केटांक राज्यमां रूढी हरे ते पण निवृत्त थशे तेमां सवेळोकथी आपने आशीर्वाद थशे. 

* वैष्णव अने स्मृति धर्मवाळा सर्व ' अहिंसा परमो धर्मः एवा वाक्‍यने सर्वोत्कृष्ट गणे छे, | 
बेदमूर्ति भगवान्‌, रंकरना अवताररूप, सन्यासीना आदिगुरु श्रीशंकराचार्य, श्रीरामाुज संप्रदाय 
वाला, माध्व, राधावलळुभी, श्रीवलळुभाचाये, श्रीस्वामीनारायणवाळा, आदि सवे अहिसानुंन प्रतिपादन 
करे छे. तेओए सनातन वेदमां जे धर्म कह्यो छे, तेज प्रवतांवेळ छे. माटे कोड पण धमोचाय तो 
अहिंसानुं कार्यज प्रमाण करे छे छतां जे हिंसाना कायेमां प्रवर्ते छे तेओ वेद, भागवत, गीता, मनु 
स्मृति अने उपर लख्या ते धर्माचार्यॉना प्रत्यक्ष रीते निंदक छे. वळी एवुं कु शास्त्र छे के नेमां हिसा 

करवाथी धर्म थाय एम कहेलुं होय. 

महाराजनुं नाम परंप्राथी धमपुरना महाराजा तरीके निर्माण थयेळ छे तो तेओए पोताना शहेरना 
नामनो खरेखरो अथ आ पत्रिकाथी आरंभ्यो लागे छे ते परमात्मा संपूर्ण करशे, एवी अमा महात्मा- 
ओ पासे अभिवंदना करीए छीए अने अ्हिसारूप सत्कार्य सिद्ध थवा चाहिए छीए. 

वली विशेष के श्री नैनधर्ममां तो कोड स्थळे कोड अंशे कोड वाक्‍य हिसा करवी तेवुं छेज नहि. 
एट्ले ते मत तो हिंसा न करवी एवो अति आग्रहपूर्वक बोध करे छे माटे ते मत पण मान्य 
करवा लायक छे, आ कार्यमां महाराजा साहेबने एुण्यनो कांड पार रहेशे नहि. वली तेवा कार्यमां 
प्रवर्ति करवा एटळे हिंसा न कराववा माटे जञे प्रयास करवामां आवे छे, ते पण अति उत्तम धन्य- 
वादने पात्र ठे. सुज्ञेु किंबहुना, शांतिः मुंबइथी- 

लि. शास्त्री रेवादांकर मावजी दवे. भांडवीबंद्रवाळा. 
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न॑. ११ 


भोरबीवाळा शास्त्री दांकरलाल माहेश्वरनी अभिप्राय, 
(प्रथम प्र ) 


सौजन्य सुधासागर परम हितैषिवये रा. रा, भाईश्री प्राणजी- 
वन जगजीवन मेहेता. 


श्री मोरबीथी ळी. शंकरलाल माहेश्वरना आशीर्वाद वांचशो. तमारो ता ७-९-९४नो लखेल 
पत्र मने पहोंच्यो वांची वीगत जाणी जवाब नीचे मुजब, 

१ देवीभागवत मा्केडेय पुराण आदि देवीना पुराणमां कोंड ठेकाणे देवीने के देवने पशुहिंसा करी 
भोग आपवानु लख्युं नथी तेमज तंत्र ग्रंथमां पण पशुवध देवी के देवने भोग माटे ल्खेलो नथी 
कदी कौल्मत ( शक्ति पंथ ) ना पुस्तकमां पशुहिंसा करी भोग आपवालुं लख्युं होय तो हवर जाणे 
ए पैथोना मे ग्रंथ जोया नथी. 

२ कोड पण मतना ग्रंथोमां लखेलां वचनो सर्वे मान्य गणायज नहीं तेम बहु मान्य पण 
गणाय नही 

१ सर्वमान्य अने प्रमाणरूप शास्त्रमां हिंसानो निषेध करेल छे जे वचनो म॑ अर्थ सहित साथेना 
प्रप्रां लखेला छे. | 

४ देव देवी माटे पहुहिसा अवश्य करवीज जोइए एम राजाओनां अवश्य कृत्योमां जावामां 
झावतुं नथी तेम पशुहिसा न करे तो बलवान्‌ शासत्रनी आज्ञा तोडी गणाय नहीं केम के बलवान्‌ 
शासत्रोए एवी आज्ञा करीज नथी. भे 

५ हिंसामय प्रवृत्ति न करे तो तेथी राजाने कांह आपत्तियोग आविज नहीं पण राजा अने 
प्रजानुं कल्याणज थाय अने पहुहिसा न करवाथी अकाये क्यु न गणाय पण उत्तम कार्य कमु 
गणाय; तें विषे वचनो पण साथे लखेां छे 

६ पशुवधने बदले हिंसा वगरनी क्रिया करीने ते पवे आराधवामां आवे तो तेथी शास्त्री 
आज्ञानो भंग कर्यो गणाय नहीं. सप्तशातीना पाठो कराववाथी, अनेक प्रकारनां नेवेद्यो करवाथी .अने 
ब्राह्मणाने जमाडवाथी देवीने परम प्रीति थाय छे एवां वचनो घणां छे, 

७ प्राणीना नाक के कानने छेको मारवानी कांड जरुर नथी; कारण के ज्यारे सर्व मान्य शास्त्रोमां 
देवीने बाळे आपवा माटे पशुहिसा करवी, एबुं वचन जोवामां आवतुं नथी त्यारे निरपराधी प्राणीनां 
नाक के कानने छेको मारीने तेने शुं करवा फडवु' जोइए 
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घर्मशाखत्रानां पुस्तकोमां दशर ने बलेवनां वृत्तांतो जोतां कोड पण पुस्तकमां नथी जोवामां आवतु के 
देवी अथवा देवना भोग माटे पशुहिसा करवी; माटे दशरा विगेरेमां पशुहिंसा करवानी रूढी अशाखीय छे 
जूवो उपर ठखेढा अभिप्रायने हढ करनार सर्वमान्य शाखत्रोनां वचनो. 
१ अहिंसा परमो धम! । 
अरथ-अहिसा एज उत्तम धर्म छे. 
२ न हिंस्यात्सवीणि भूतानि । 
कोंड पण प्राणिनी हिंसा करवी नहीं. 
३ मठुस्मृति अध्याय ५ 'छोक ९८ मो. 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वोह मारणम्‌ ।॥ 
वृथा पक्षुध्नः प्राोति प्रेत जन्मनि जन्मनि॥ ३८ ॥ 
अथै-ने माणस वृथा पशु हिंसा करे छे; ते माणस ते पशुनां जेटळां रुंबाडां होय छे तेटळी 
वखत जन्ममां ते पट्ठुथी मरणनो अनुभव करे छे. 
४ श्रीभागवतना तृतीय स्कंधना सातमा अध्यायना 'छोक सातमामां खखे छे के, 
सर्वेवेदाश्व यज्ञाश्न तपोदानानि चानघ ॥ 


जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरत्‌ कलामपि ॥१॥ 
अथ-सर्व वेद, सव यज्ञ, सर्व प्रकारनां तप अने सर्व प्रकारनां दान पण जीवने अभयदान 
आपवानां पुण्यनी एक कला पण करतां नथी, मतलब के.ए सवे करतां जीवने अभय करकुं ए 
मोटुं पुन्य छे. 
५ श्रीभागवत तृतीयस्कंध अध्याय २७ मो -छोक ९१-२२ 
अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा ॥ 
तमवज्ञाय मां मूढाः कुरतेचोविडंबनम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-श्रीकपिलदेनजी कहे छे के हुं प्राणिमाञमां आत्मरुपे रद्यो हुं, तेनी अवज्ञा करीने मूर्ख- 
लोक| मूतिनुं पूजन करेछे मतळ्ब के जे पश्षु हिंसा करीने मूर्तिनी पूजाकरे छे ते मूढ छे, 
यो मां सर्वेषु- भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम्‌ । 
हित्वाची भजते मोढ्यात्‌ भस्मन्येव जहोति सः ॥ २२॥ 
अर्थे-श्रीमगवान्‌ कहेळे के हुं प्राणिमात्रमां आत्मारप रह्यो हुं. तेद अपमान करीने मू्तिनी 
पूजा करें, छे एट्े पशुमां आत्मस्प हुं रह्यो छु तेनी हिंसा करी सारें अपमान करे छे ते 
राखमां होमे छे, त 


६५ 


६ श्रीमागवतमां एकादश स्कंध अध्याय ५ 
येत्वनवंविदो संतः स्तब्धाः सद्‌मिमानिनः ॥ 
पशून दवुह्यांते विरव्धाः प्रेत खादंति ते च तान ॥। 9॥ 
अथे-जे अज्ञानी अमिमाना असाधु छतां पोताने साधु माननारा लोको पुने मारे ळे, तेओने 
मूआ पंछी तेज पक्षुओ खाय छे. 
७-जुओ महाभारतमांथी मीकळेंळ इतिहास समुश्वयनां वचनोने के जे अहिसानेज कल्याणं 
साधन छे एम. सिद्ध करे छे. 
तपः कृते प्रशंशंति त्रेतायां ज्ञानसाधनं ॥ 
हापरे यज्ञ मेबाहुर्दानमेकं कलो युगे॥ १॥ 
सर्वेषामेव दानानामिदमेवैकमुत्तमम ।॥ 
अभयं सर्वभूतानां मनोवाक्कायकमीभेः | २ ॥ 
चराणामचराणां च यो भयं बै प्रयच्छति || 
स सवेभयानिर्मुक्तः परंब्रह्माधिगच्छाते ॥३॥ 
नास्त्यहिसापरंपुण्यं नार्सत्याहसापरं सुखं ॥ 
नास्त्यहिसापरंज्ञाने नास्त्यहिसापरोःमय: ॥ ४ ॥ 


सत्ययुगमां तपनेज कल्याणल साधन कहेता. द्वापरमां यज्ञनेंन कल्याणळ॑ साधन कहेता. 
अतायुगमां ज्ञाननेज कल्याणठुं साधन अने कल्युंगमां दाननेज कल्याण साधन गणे छे. सवे दानमां 
पण उत्तम दान तेज छे के मन, वचन, काया अने कमेथी सवे प्राणीमात्रने अभयदान आपवुं. अर्थात्‌ 
प्राणिनी हिंसा न करवी एज अभयदान कहेंवाय छे. जञे स्थावर जंगम जीवने अभयदान आपे छे ते 
परब्रह्म ( मोक्ष ) ने पामे छे, प्राणीनी हिसा न करवी ए जेवु बीजुं पुण्य नंथी, प्राणीनी हिंसा न. 
करवी ए जेवु बीजुं सुख नथी. प्राणीनी हिंसा न करवी ए॒ जेवु बाजु ज्ञान नथी ने प्राणीनी हिंसा न 
करवी ए जेवु बीजुं कल्याण नथी. | 
८ श्रीमद्‌भगवट्रीतामां छडा अध्यायना २२ “छोकमां कहेलुं छे. 
आत्मोपम्येन सर्वेषु समं पश्याति योर्जुन ॥ 
सुखं वा यदि बा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ २२॥ 
जञे प्राणिमात्रमां सुखने अने दुःखने पोतानी, उपमाथी देखे छे ते माणस उत्तम योंगी मानवो. 


द्र 


गीताना १२ मा अध्यायमां १३ 'छोकमां 
अद्वेष्ठ सवेभूतानां । भे सर्व प्राणीमात्रनी हिंसा नथी करतो; ते मारो व्हाळे ळे एम कह्यु छे. 
९ तेमज दैवी संपत्तिमां जे जीवने भगवाने गणाव्या छे तेमां हिंसा न करनार, सत्य बोलनार, 
क्रोध न करनार, उदार, शांतिवान्‌, चाडी न करनार, प्राणीमात्र उपर दया राखनार, ठोभ न राखनार, 
कोमळ मन राखनार, शरम राखनार अने चपलता न राखनार एवा जनोने देवी पंपत्तिना कद्या छे. 
तेम आसुरी जीवोनी गणना करतां जेओ प्राणीमात्रमां हुं रद्यो छु तेनो ्रेष करे छे. एवा जनोने 
हं आसुरीयोनिमांज नाखुं छुं एम भगवाने कहुं छे. 
तेमज गीताना १८ मा अध्यायमां २९ *छोकमां हिंसा भेमां थाय एवां कर्माने तमोगुणी कमे 
गणेळ छे, एथी पण अहिंसा केवी उत्तम छे ने हिंसा केवी निंद्य छे ते जाहेर जणाय छे. 
एवी रीते हिसानी निंदा ने अहिसानी स्तुतिनां वचनो अनेक ळे. पण ते ळखवाथी विस्तार वर्धी 
जाय, माटे दुकामां थोडाक वाक्‍यो लखुं छुं 
दौर्यमाणः कुदोनापि यः स्वांगे हंत दूयते ॥ 
निभतून्‌ स कथं जंतूनघातये ज्निशितायुधेः ॥ १ ॥ 
जे माणस पोताना शरीरमां दर्भनो कांटे वागतां पण दुःभाय छे, ते माणस निरपराधी जीवने 
हथीयारथी केम मारे? 
निर्मातुं क्षाणिकां तृप्ति कूरकूरतराशयाः ॥ 
समापयन्ति सकल जन्मान्यस्य शरीरिण: ॥ १ ॥ 
अथे-कूरमां पण क्रूर लोको पोतानी क्षणिक तृप्ती माटे बीजा प्राणीनु सधळूं जीवित समाप्त 
करी दे ळे ए केवी खेंदनी वात छे. 
म्रियस्वेत्युच्यमानो;पि देही भवति दुःखितः ॥ 
मायेमाणः प्रहरणे दोरुणेः स कथं भवेत ॥ १ ॥ 
अथे-तुं मरीजा एटळुं कहेवाथी पण प्राणिने दुःख लागे छे त्यारे जे भयंकर हथीआरथी मरातो 
हरे .तेने केवुं दुःख थतुं हशे. 
हिंसा विध्नाय जायेंत विष्न्यांती कृतापि हि॥ 
कुला'चारधियाप्येषा कृता कुलविनागिनी ॥ २॥ 
-अथे-वि्तोनी शान्ति करवा माटे करेली हिंसा विश्लोनेज करे छे, कुलनो आचार मानीने करेळी 
हिंसा पण कुलनेज हानि करे छे. ए प्रमाणे प्राणिहिताने निंदी छे. अने नीचेना “छोकमां अहिसाने 
वखाणेल़ छे. 


द्र 


योभूतेष्वभयं दद्यात भूतेभ्यस्तस्य नोईभयम्‌ ॥ 
याहगूविर्तर्यिते दानं ताद्गासायते फलम्‌ ॥३॥ 
अर्थ-जे प्राणीमाञजने अभय आपे छे तेने प्राणीमात्रथी भय नथी, कारण के जेवु दान आपीए 
तेबुं फळ मळे छे 
मातेव सर्वेभूताना महिसा हितकारिणी ॥ 
अहिसेव हि सैसारमरावमृतसारिणी ॥ ४ ॥ 
अहिंसा दुःखदावािंप्राबृषेण्यबनावालिः ॥ 
भवभ्रमिरुगात्तीना महिसा परमोषधीः ॥ ५॥ 
दीधमायुः परंरूपमारोग्यं क्लाघनीयता ॥ 
अहिंसायाः फलं सर्व किमन्यत्कामदेव सा ॥ ६ ॥ 
अथ-अहिंसा मातानी पेठे प्राणिनुं हित करनारी छे. अहिंसाज संसाररुप मरु भूमिमां अमृतनी 
नदी छे. अहिंसा दुःखरूपी दावाम्निने शान्त करवामां मेघनी पंक्तिरुपे छे अने अहिंसा संसारमां जन्म 
मरणरूप रोगने टाळवामां महोषधी छे. दीधे आयुष्य, उत्तम रूप, शरीरमां निरोगीपणुं अने उत्तम 
कीर्ति ए सर्वे अहिसाना फल छे, विशेष शुं कहेवुं 2 अहिसा तो कामदुधा घेत छे. इत्यादि अनेक 
वाक्या ळे. पण लखाणमां छंबाण थवाना भयथी बंध करुं हुं. सं १९५० ना भाद्रपद शुदी 
१२ रविवार. 


६३ 
( द्वितीय पत्र, ) 


रा. रा. प्राणजीवनभाई जगजीवनभाईे मेहता. 
धमेपुर स्टेट, 

मोरबीथी ली. शंकरलाल महेश्वरना आशिर्वाद वांचशो. विशेष ळखवालुं के गह काले में 
मारो अभिप्राय जणवेलो छे. तेमांथी भागवतना चोथा स्कंधनी वात लखवी चूकी गयो हुं. ते ए 
के प्राचीनबर्हि नामना राजाए अश्वमेध कर्यो हतो, तेने नारदजीए कहुं कें जञे जे पशुओने यज्ञमां 
मारेळां छे, ते तारी वाट जोइने उभां छे, तेओ तुं मरीश त्यारे तने मुद्रळ्थी मारशे एम कही 
पुरंजनन आख्यान संभळाव्युं के तेणे तारी पेठे घणा यज्ञा कया हता तेथी तेल मृर्त्युं थया पछी 
तेणे जेजे जीवो यज्ञोमां मायो हता, तेओं कुवाडा लइने तेने मारवा उभा रह्या अने तेने नरकोनी 
पीडा भोगववी पडी हती. एथी यज्ञमां थता पश्शुवधथी पण नरकमां जवुं पडे छे; तो पठी दशरा 
ज्ञेवा पर्वमां तंत्रमां लखेळां वचनथी करेली हिंसा दुःखदायक केम न थाय £ कालिका प्राण-डामर 
तंत्र विंगरे तंत्र प्रन्थोमां दशराना दिवसे नहिं पण नवरात्रीना बलिदानमां ल्खेळ छे के पशुहिसा 
सकाम राजाए करवी. पण तेमां सिंह-वाध-बकरो-पाडो-गाडरचुं बलिदान आपवासुं बतावी छेवट 
पोतानुं मांस आपवुं एम ल्खेल छे. त्यारे कोड उपरना तंत्रनां वचन आपे तो आपणे पूळवानुं छे के 
सिंह वाघनुं बळिदान कॅम नथी आपता £ तेम पोताठ मांस सर्वथी उत्तम कह छे ते केम 
नंथी आपता £ माटे देवी नाम लई अ्हिस्ा पोतानी इच्छाथी करवामां आवे छे तो तेवृथा हिंसा छे 
तो तेवी हिंसा बन्ध थवाथी देवी कोपे नही पण प्रसन्न थाय छे. तेम छतां पण देवीनी परम प्रीति 
माटे शतचंडी विगेरेथी उत्तम आराधना कराववी. में प्रथमना पत्रमां देवीभागवतमां पह्ठुहिंसा नथी रम 
लख्युं छे. पण आजे फरीने तेने जोतां एक ठेकाणे तेमांपण पश्षुहिसा ळखी छे. तो पण ते वाक्‍य सर्व- 
मान्य न गणाय ते वात सिद्ध छे. माटे हिंसा तो बन्यज थवी जोइए. आपणी मोरबीमांञ प्रथम पाडो मच्छु 
माताने चडावता, ने त्यार पडी बकरो चडावता; ते राजमान्य राजेश्री पारेख मोतीचंद्‌ रतनसीए ठाकोर 
साहेबने अरज करी बंध करावेळ छे. तेथी हवे इहां तेबुं कृत्य नथी ज थु. तेमज सतपर गाममां 
दशराना पर्वमां बे घेटा के त्रण घेटा मारता; तें पण पारेख मोतीचंद रतनसी त्यां जई माताना कोपलु 
पोताने माथे लई ते बे घेटाने उपाडी छान्या, ते दिवसथी, त्यां पण बंन्थ थयेळ छे; ने दरबारमां तथा 
मोंतीभाइना घरमां आनंद छे. ते.माटे ए पशु हिंसानी रूढी बंध पाडवाथी राजा कल्याण छे; ने आपने 
पण -मोंटो यश मळशे. तेज धर्मने उत्तेजन छे माटे ते उपर आपे पण बनती महेनत लेवी. आपने 
वधारे लखवुं पडे तेम नथी. आ वसते पारेख-लालाभाई मोतीचंद आहे आव्या छे ते तमने यथायोग 
कही ल्खावे छे के आपे आ धर्मच काम उपाडयुं ते वात सांभळी अमोने पण पूर्ण पंतोष थयेलो छे. 
ने आपते, धन्यवाद आपीए छीए; ने इधर तमारो श्रम सफळ करे एम मागीर छीए. 

शास्त्री शंकरलाल माहेखर-मोरबी संस्कृत शालाना अध्यापक, 


नं. ३२ 
श्रीमान्‌ धमेतत्पर आरथेभिमानी रा. रा. प्राणजीवन 
जगजीवन मेहेंता, 
चीफ मेडिकल आफीसर, 
स्वस्थान धरमपूर. 
भावनंगरथी छि. शास्त्री भानुशंकर हरिरंकरना यथायोग्य आशीर्वाद स्वीकारशो. विशेष लखवानु 
के अखंड प्रोढप्रतापी आर्यधमोतिजक अने परमजरह्मण्य महाराज श्रीमोहनदेवजीनी प्रवित्र आज्ञाने अनु- 
सारें आपना तरफथी एक प्रश्नपत्रिका मने मठी छे, ते मारा वांचवामां आवतां अहिसाप्रव्तक वृत्ति 
जोड मने घणो हष प्राप्त थयो छे, आजकाल केटळाक सकामी पुरुषोना उत्कृष्ट उपदेशथी, प्रवृत्ति 
मार्गनो प्रचंड वेग घणा राज्यस्थानोमां' अंधपरंपराथी प्रवत्तेळो छे अने ते रूढींना प्रबल 
पणाथी एवो सज्जड थई गयो छे के, एकदम ते निमूऴ करवो अशक्य छे तथापि महाराजाना सुवि- 
चारथी आवी हिंसा रूढी विनाश थारे. ए जोड हुं संतोष पामुं छुं अने मारी स्वदेश भूमि उपर आवा 
दयाळु महाराजा निरन्तर राज्य करे एवी इच्छा राखुं हुं. 
विशेष आपने जणाववानुं के आपना तरफथी जे सात प्रभा खुलाशा मागला छे, तेओनो क्रमवार 
खुलाशो मने आपणा आये ग्रन्थोमां जे जे मारा वांचवामां आव्युं ते प्रमाणे बताववाने मे नीचे प्रमाणे 
लखेळो छे; ते आप ध्यानमां ठेशो. जो के आ विषय एटलो गम्भीर अने चर्चवा युक्त छेके जो तेचं 
बराजर प्रमाण साथे विवेचन कु होय तो एक ग्रंथ थाय; अथवा जो मारो ने तमारों प्रत्यक्ष समागम 
होय तो घण सारी रीते स्पष्टीकरण थड शके, तथापि फक्त हार्दने अतुसारे संसिप्त करी तेना नीचे 
पमाणे प्रमाणो आपवामां आव्यां छे ते आपने विदित थशे, 
१ प्रश्रना' उत्तर, 
पहेला प्रश्नना उत्तरमां लखवानुं के महिषादि पशुवध करवानो विधि तांत्रमत प्रमाणे देवी भागवत; 
कालिकापुराण, कात्यायन तंत्र विगेरेमां कहेलो छे खरो, पण ते फक्त तांत्र पक्षथी प्रमाण छे 
२ प्रश्ननो उत्तर, 
बीजा प्रश्नना उत्तरमां लखवालु के जे ग्रंथमां पशुवध कहेळ छे ते ग्रंथो आ्येळोकोमां ने सकामी 
छे तेने मान्य छे तेथी तांत्रिक पक्षमांज बहु मान्य गणाय पण जेओ निष्कामी अने शुद्ध मार्गानुसारी 
छे तेओने ए ग्रंथो बिलकुल मान्य गणाता नथी. 
३ प्रश्ननो उत्तर, 
त्रीजा प्र्नना उत्तरमां ते ग्रंथो करतां वणा बलवत्तर प्रमाणवाला अने हिसाने निषेध करनारा 
घणा आयिग्रंथा केरारीसिहनी माफक गमेना करे छे. जेनी पासे सकामीना ग्रंथो जंबूकनी पेठे दूर 
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नाती जाय ळे तेओमां केटळाएक उपनिषद्‌ भगवदगीता अने महाभारतना शान्ति पर्वौत्तगेत मोक्ष 

धर्ममां तें घणु सारं विवेचन करेळुं डे, आमां उपानिषद भगवद्गीता विगेरेना प्रमाण आपीने जो 

लखवा बेतीए तो घणो विस्तार थड जाय पण आ ठेकाणे तेमां धणो उपयोगी मोझनो एक विषय 

धारीने ह नीचे प्रमाणे प्रमाणो आपु इं, के जे प्रमाणो आपणा माहात्मा वेदव्यासना मुख कमळी 
न भोर्न र 


निकळेळ छे. अने जेओनी उपर भारतटीकाकार पंडित नीलकंठे श्रातिओनां प्रमाणोथी टीकाद्वारार 
अहिसा धमने सिद्ध करेलो छे. 


अहिंसाने ते प्रतिपादन करे छे. अने तेमां “ अनागां ” एट्ळे निरपराधी एवुं विशेषण आपीने 
यज्ञ संबन्धी हिसाविधि करतां अहिंसा विधि श्रेष्ठ छे, एवुं साबीत करे छे. कारणके जेवु मधुप्कमां 
गायत निरपराधीपणुं छे, तेवुंन यज्ञमां पशन पण निरपराधीपणुं छे. आ उपरथी श्रुतिनो 
तात्पर्य अहिसा बिधिमां प्रवरत्ते छे. 


आवी रीते जुदा जुदा आचारथी श्रृतिठुं तात्पय अहिंसा धरममां प्रवर्ताव्यु छे. तेवी रीते केटलां 
एक सकामिक कर्म के जेओ श्रुतितुं तात्पर्य बराबर समज्या वगर पोतानी अज्ञानताना प्रौढ 
प्रतापमां तणाइने वेदना अथवादोनु स्तुतिमां तात्पये जाण्या शिवाय हिंसाधर्मने प्रमाण करवाने मे 
'छ तेओनी निंदाने माटे ए पछीना अध्याय २९२--छोके ६ ठामां आ प्रमाणे लखे छे 
श्होकः ॥ लुब्योवित्तपरेत्रेह्म नास्तिकेः संपरव्तितम्‌ ।। वेदवादानविज्ञाय सत्याभास मिवा 
चृतम्‌ ॥ अथे ॥ हे जह्मन्‌ आस्तिक एटढे बेदनं प्रमाण बोळनारा पण तेना तात्मयेने नहि ञाणनारा 
विषयटंपट एवा लोभी कर्म नेओए वेद्मां कहेला अर्थवादोनु स्तुति मात्रमां तात्पर्य छे एम न जणी 
उपरथी सत्य जेवु लागतुं पण अविद्यामूळक जह्मणत्वादिनो अध्यास प्रबळ होवाथी स्वरुपे खोट 
एवुं हिंसात्मक कर्म प्रवर्ताव्यु छे जेने माटे थ्रुतिमां कहे छे के-नीह्वरेण प्राता जल्पाचातुतपू 
उक्थशासश्वरन्ति || अथेः-भने कमे जड अज्ञानथी छवाएला तथा अथंवादना वचनाने सत्य मानी 
पोताना प्राणच पोषण करनारा अने कमेचं अनुशासन करवामां तत्पर छे. टीकाभिम्रायसहितं तत्‌ ॥। 
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आवी रीते हिसाने प्रमाण गणनारा सकामी लोकोनी श्राति ज पोतेज निंदा करे छे. हवे उपरनां 
प्रमाणोथी हिंसात्मक कमेनी निंदा करीने अह्मयज्ञस स्वरूप कहे छे. ॥ अ० २६३ छछोक ८ ॥ 
यदेव पुकतं हव्य, तेन तुष्यन्तिदेवताः नमस्कारेण हविषा, स्वाध्याये रोषधेस्तथा ।॥ पूजा 
स्यात्‌ देवतानांहि, यथाशासत्रनिदशनम्‌ || अथे-सुकृत वडे मेळवेळुं हव्य उत्तम छे अने तेम- 
नाथी देवताओ संतोष पामे छे. ते हवि त्रण प्रकारसुं छे, एक नमस्कार हन्य; बीजुं स्वाध्याय हव्य, 
त्रीजुं ओप्रध हव्य, आ त्रण प्रकारना हब्यथी जेवा देवताओ संतोष पामे छे तेवो संतोष पक्षु विगेरे 
हिंसात्मक, दव्यथी पामता नथी. अर्थात्‌ नमस्कार हव्य, वेदाध्ययन रूप हव्य, अने त्रीहियवात्मक हृन्यथी 
यज्ञ करवो पण हिसाथी करवो नहिं. 


द्द 


शू 


श्रीमहाभारत शान्तिपरव, मोक्ष धर्म, अ० २६२ छो. २८, २९, २०, ३१, ३३, $५नो 
भावार्थ आ प्रमाणे छेः-तुळ'धार अने जाजळानो संवाद चाळे छे. तुलाधार जाजली प्रत्ये कहे छे. हे जाजली! 
तप करवाथी, यज्ञ करवाथी, दान आपवाथी अने ज्ञानोपदेशनां सदवाक्यो कहेवाथी जे फल प्राप्त थायछे 
ते फल प्राणीने अभयदान करवाथी थाय छे. ॥२८॥ जे पुरुष आ ढोकमां प्राणीओने अभय दक्षिणा आपे 
छेते सर्व यज्ञो करनारो जाणवो. ने ते पण अभयपदने पामे छे. || २९ ॥ सर्व प्राणीओनी अहिंसाथी 
श्रेष्ट बीजो कोह धर्म नथी. जेनाथी क्यांरे पण कोड प्राणी उद्ेग पामतो नथी, हे महामुनि! ते संव 
प्राणीथी अभय पांमे छे ॥२०॥ घरमां रहेळा सर्पथी जेम लोको उद्वेग पामे छे, तेम आ ढोकमां अने 
परळोकमां ते धर्मने पामतो नथी ॥३१॥ हे जाजली ! सवे दानमां प्राणीओने जे अभयदान करुं ते 
उत्तम कहेवाय छे. आ हुं तमने खरेखरूं कहुं हुं. माटे ते उपर तमो विश्वास राखजो ॥ १२॥ हे 
जाजली ! अहिंसात्मक अने अभयदानरूप जे सुध छे, ते निष्फळ नथी. कारण के वेद्मां स्वर्गनी 
प्राप्तीने माटे तथा बहमनी प्राप्तीने माटे यज्ञादिक अने शमादिकलु अध्ययन करेळुं छे, पण तेनो तात्पर्य 
एवो छे के स्वर्गीदिक अनेक. फळनो आपनार यज्ञादिक स्थूळ धर्मे छे अने अह्म प्राप्तीना नित्यरूपने 
आंपंनार शमादिक जे अहिंसात्मक धर्म छे ते सूक्ष्म छे; माटे उत्तम छे. ॥३११॥ ३१४ ॥ ३५॥ 
ते अहिसात्मक धर्भ सूक्ष्म होवाथी जाणबो अशक्‍य छे, कारण के तेने मर्दन करनारा अने सकामिक 
मतने पृष्ठ करनारा केंटळांएक वचनो हिंसाने बोधे करनारा आवे छे, सप्तदशश माजापल्यान्‌ 
पशुनाळभते सप्तदशपम्रजापतिः ॥ अर्थ!-प्रजापति देवत्य एवा सत्तर पश्षुओने जे आल्भन करे 
एटले हिंसा करे ते प्रजापति भावने पामे. आवी रीते केटछांक श्रुतिबोधित विधिना वचनो हिंसाने 
एकू श्रेयहुं साधनरूप उपदेश करी अहिंसा शास्त्रट॑ उपमदेन करे छे. ( निषेध करे छे ).--आ 
ठेकाणे शंका करेळे, जो आवा वचनो शरुतिबोधित होय तो अहिंसा शास्त्र अप्रमाण गणाय. पण 
/ते विधि एकान्त नथी. केम के केवळ एक बीनाना आचारो तरफ ज्यारे जोइए छीए त्यारे श्रृति- 
बोधित अहिंसा धर्म जाणी शकाय छे. जेम के ( उक्षाण वावेहतं वाक्षदंत, महो वा महार्ज वा 
श्रोत्रियायोपकल्पयेत ।। अर्थे-पहेली श्रतिमां कह्यं छे के बलिवर्ध अथवा गायने हिंसा करे ने पछी 
नीं स्मृतीमां कह छे के कोड वेदपाठी,. अभिहोत्री घरे आवेळ होय त्यारे तेने माटे मोटो बलद अथवा 
मोटो बकरो मारवो ) आ श्रृति अने स्मृति हिंसानो बोथ करे छे. तेवी रीते “मधुपर्के/मां पण 
ग्रायना आळंभन करवानो एक आचार बतावे छे. पण तेवी रीतें बीजी श्रुति पण हिसारूप आचारथी 
विरुद्ध अहिसारूप आचार बतावे छे. जेम के ( मागा मनागां यदिति बाधि ॥ अर्थ-निरपराधी 
अदितिरूप गायनो वध करवा नहीं, आवी रीते हिंसाथी विरुद्ध बीजी श्वाते पोतानो सिद्धांत के ज्ञ 
वेदनी विधिथी करे ळे खरा पण ते यज्ञो श्रद्धादिकपणाथी रहित होवाथी अयज्ञरूप कहेवाय छे तेथी 
तेना दांभीक अन्तर्‍यज्ञ अने बहियज्ञने योग्य गणाता नथी, अने नेओने पुणे श्रद्धा छे तेओने तो 
एक गायथी ज ब्ह्मण्यनी सिद्धि थाय छे. तेने म्राटे आ प्रमाणे श्रुति छे. सवेस्मेवा एतद यज्ञाय 


द 


ग्रह्मन्ते यधुवायामाज्यं ऐंट्रेपयो5पावास्यायां पंटर दव्यमावास्यार्या आधान मकारेख च द्वादश 
ग्ृहीतेतेनखचं पुरवित्वासप्तवत्या पुणोहति जुहोति ॥ आ श्रृतिनो पण तात्यये एवो छे के गायना 
दूधथी अने दहीं वडे करीने पूर्णाहुति करी यज्ञ संपादन करवो. तेमज जे अशक्त छे तेमणे गायना 
शींगाडाथी अभिषेक, पुच्छथी तर्पण अने पगना रजथी स्पर करी यज्ञ संपादन करवो. पण हिंसाथी 
यज्ञ करवो नहिं. तेमज ते अध्यायना छाक ४ मां कह्ुं छे के-यज्ञना उपयोगी पश्युओमां जे 
पुरोडास छे ते पवित्र यज्ञने योग्य गणाय छे. तेने माटे त्यां आ प्रमाणे श्रुति छे. त एतउत्क्रांन्त- 
मेधा अमेध्याः परव! 1) तस्मादाहु पुरोडाशसं सत्रलोक्थमिति ॥ अथ-यज्ञमां विहित 
जे जे पशुओ छे, ते अपवित्र अने यज्ञने अयोग्य ळे. अने जे पुरोडाश छे ते पविज्ञ अने यने योग्य छे 
मारेज पुरोडाशनो यज्ञ दर्शनीय अने उत्तम ठे. तेमज पुरोडाशना यज्ञथी पक्षुयज्ञनुं प्रयोजन सिद्ध थायछे 
तेने माटे आप्रमाणे श्राति छे ॥ सर्वेषां वा एष पशूनां मेधेन यजते यः पुरोडागोन यजते ।॥ 
अर्थ-जे पुरुष पुरोडाशथी यज्ञ करे छे. ते पुरुष अश्व, अजादिक पशुओथी थनारा यज्ञ ( अश्वमेधा- 
दिक ) ने करनारा गणाय ळे. आ उपरथी कदापि कोंड शंका करशे के पशुयज्ञ पण वेद्मां छे 
खरो, पण तेना समाधानमां एम समजवानुं ळे के पशु यज्ञना विधिने कहेनारी श्रतिओ तेना निषेधनी 
श्रति आगळ गौण थड जाय छे अने तेओना प्रबळ प्रमाणोथी आखर हिंसा विधिनी श्रतिओने 
निर्ब थावुं पडे छे छेवटे आपणा आर्यधमेना सर्वकर्मरिरोमणी अहिंसाधमनो विजय थाय छे 

: वळी अहिसाने माटे प्रतिपादन करनारी एक कठउपनिषदनी श्रुति आ प्रमाणे छे ॥ पुवाह्येते 
अदढायज्ञरूपा अष्टादश्ोक्त मवर॑ येषु कमे एतच्छेयोये5भिनंदन्ति मूढाजरामृत्युंते पुनरवापी 
यन्ति ॥ अथे ॥ फशु हिंसामय यज्ञरूपी ए वहाणो हढ नथी. जेमां सोल त्रत्विज्‌ अने बे देण्ती 
मळी अढारनुं अवश्य कर्म छे. तेने जे श्रेय मानी वखाणे छे. ते मूढ ळोको वारंवार फरीथी जरा 
मृत्युने पाम्या करेछे आ श्रुतिथी पण अहिसा सिद्ध थाय छे. ह 

आ गंभीर विषयनी चचीने माटे बीजा केटलाएक बलवत्तर प्रमाणो आ ठेकाणे आपवा योग्य 
छे. पण विस्तारना भयथी अने वखतना संकोचथी आटळेथीज आपना त्रीजा प्रभो उत्तर 
संमाप्त करवो पड्यो छे. ' 

४ चोथा प्रश्नना उत्तरमां लखवालुं के कोड पण शाख्त्रमां राजाने अवश्य हिंसा कतेब्यज छे. 
अने जो न करे तो असुक प्रायश्चित छे. तेवु प्रमाण जोवामां आवतु नथी ते छतां कदापि सकामी 
थड. तेवा कर्म करवा प्रवर्ते पण तेवा सकामीना कमेने माटे श्राति, स्टृति अने पुराणोना तात्पयोथ 
ज्मेतां सकामी कमने विक्कारेला छे; माटे तेम नही करवाथी कोड पण बळवान्‌ शाखत्नी आज्ञा तोडी 
गणाशे नहीं. सकामीना कमेने माटे भगवद्वीतामां बीजा अध्यायमां श्लोक ४१-४२-४३१-४४ 
मां तेनुं " करेंळुं छे, तेमज श्रीमद्वागवतमां ळोके विवाया* ए एकादश स्कँधमां पण 
बताव्युं 


द्र्ट 


५ पांचमा प्रश्नना उत्तरमां खाल के हिंसानी प्रवृति न करवाथी राज्य तथा प्रजामां आपत्तिओ 
आवे अथवा अकार्य कथ कहेवाय तेवु कोड बळवानू शासत्रमां जोवामां आव्युं नथी. 

६ छट्टा प्रभना उत्तरमां लखवानु के-कदापि सकामीपणाथी के रूढीना बल्थी तेवु हिंसा कमे 
करुं होय तो तेने बदले पिष्ठफ अथवा कूष्मांड ( कोढुं )नो बलि विगेरे कयोथी तेवी क्रियानो 
भंग थतो नथी अने ते क्रिया संपूणे गणाय छे तेने माटे निणेयसिंधुमां? आ प्रमाणे झोक छे 

कृष्मांड मिक्षुदंडं च मांस सारस मेव च ॥ 
, एते बलिसमाः प्रोक्ता स्वती छाग समाः सदा ॥ १ ॥ 
अथे-कूष्मांड ( कोळुं ) शेरडी, सारसपक्षीनुं मांस ए पशुबाठिना जेवा  गणाय ळे अने तेथी 
बकराना जेवी देवताने तृप्ति थाय छे. रूद्रयामळ नामना ग्रंथमां पण कह छे के- 
छागामावेतु कृष्मांडं श्रीफळ वा मनोहरम्‌ ॥ 
वस््रसंवेशितिंकृत्वा छेदयेत्‌ च्छ्रिकादिना ॥ २॥ 

अर्थ-जो पशुनो अभाव होय तो कूप्मांड अथवा सुंदर एवा श्रीफलने वरूथी वींटीने छरी विगेरे 
शंस्रथी छेदन करुं. ॥ २ ॥ आवो विधि पण ते ग्रंथोमां ल्खेळो छे.-घर्मसिन्धुमां पशुवध करवाने 
माटे कुं छे. पण जो राजा सकाम होय तो करे पण बीजाने करवानी जरुर नथी, एवुं सूचवे छे 
अने ते उपरथी एम पिद्धान्त थाय छे के सर्व कर्मो. फ्शुवध विना पुरोडाशादिकथी संपादन करवा 
अने तेम करवामां आपणा सदेप्रमाण शिरोमणिरूप श्रुति म्रन्योनो उत्तम तात्पर्य पराकाष्टाने पहोंचे छे. 

७ सातमा प्रश्ना उत्तरमां ठखवानु के पश्षुना कान ळे नाक कापीनें छुटो मुकतां ते क्रिया पूर्ण 
थू कहेवाय तेवुं कोड आर्यग्रंथमां जोवामां आव्यु नथी. 

आवी रीते आपना सात प्रश्ननो खुलाशो अमारा तरफथी आपनी तरफ मोकल्यो छे. तेनी 
साथे एकंदर अमारो अभिप्राय एवो छे के आयेशासत्रना कोड पण ग्रंथमां केवळ निन्दितकर्म 
करवाना विधि ल्खेळोज नथी. कदापि लखेलो होय तो ते तांत्रमत प्रमाणे. पूवोपर विरोध कर- 
नारा तेनां वचनो परस्पर गोणता करवामां तत्पर थाय छे. पण छेवटे आपणा आर्येधर्मनो अहि- 
सोत्मक सिद्धान्त बलवत्तर थाय छे अने ते प्रवृत्ति मागेनो शुद्ध उपदेश करी निवृत्तिमार्गमां दोरी 
जवांने प्रयत्न करे छे. एज आपणो सनातन मार्ग सर्वमां प्रमाणभूत छे. सवने मान्य छे अने अति 
आदरवा योग्य छे, हुं आशा राखुं छुं के आवा हिंसात्मक मार्गनी क्रिया दूर करी आर्योना उत्तम 
मागनुं अवलंबन करीने आपणा दयाळु महाराजा आवा उत्तम सन्मार्गेड ग्रहण करशे एज. तथास्तु || 


शाख्री भानुशकर हरिशंकर सही. 
भावनगर दरबारी पाठशाळाना मुख्यगुरू, 


न. १३ 
अपरमात्मने नमः 


श्रीयुत, स्वघमेनिष्ठ, राज्यमान्य राजेश्री प्राणजीवनदास 
जगजीवनदास महेता. 
चीफ मेडिकल ओफीसर. 


स्वस्थान धर्मपुर, 


बिशप ळखवाु के गड ता. १ १-९-९४ ने रोज आपना तरफथी मुद्रांकित करेळी सात 
प्रश्ननी पत्रिका अमारी तरफ आवी छे. तेमां खेळी बिना अमारा जाणवामां आवी छे, आ संब- 
म्थमां आपना महाराजा श्रीमोहनदेवजीना पवित्र अने स्तुत्य विचारंने अमे धन्यवाद आपीए छीए. 
क्रेटडाएक धर्मना नामथी चाळता अपवित्र रीवाजो के जे आपणा प्राचीन आयेधमने कलंकित करें 
छे. तेना संबन्थमां आपना धर्मिष्ट महाराजाए एक स्तुत्य पगळुं भर्यु छे एम निःशंक कही शकाय 
ळे, जेवी रीते महाराजाना पवित्र विचार तेमनी धार्मिक मनोवृत्तिमां उत्पन्न थयेला छे. तेनी साथे 
आपना जेवा दयावान्‌ धार्मिक पुरुषे तेमना विचारने पुष्टी करी टेको आप्यो छे ते एक आपनी पवित्र 
फरज पूण अंशे सफळ थड एम मानीए छीए. 

आपना जें सात प्रभो आवेळा छे; तेओना खुळासा अनुक्रमे जे जे आये ग्रंथो जोवामां अश्या 
ळे. तेमांथी वांची तपासीने अमे नीचे प्रमाणे क्रमवार आपीए छीए; ते आप ध्यानमां ठेशो. 

१ आपना पहेला प्रश्‍नना जवाबमां लखवालुं के; देवीना बलीदानने माटे पशुहिसा करवाम्शं 
आवे छे, ते बाबत भविष्यपुराण, निर्णयामरत, हेमाद्रि, विगेरेमां केटळाएक तांत्रमत प्रन्थोना प्रमाणो, 
आपेला छे अने ते बलिदानना अंगमां गणेळा छे, ए बलिदानना दरेक उपचारना मंत्रो “ विष्णु 
“घर्मीत्तर'' नामना ग्रन्थमां आवेळा छे. तेओने कालिकापुराण, तथा देवीभागवत, तांत्र पक्षथी पुरि 
आपे छे, पण ते एकपक्षी होवाथी सावजनिक प्रमाणमां गणाय नहीं. 

२ बीजा प्रश्ना जबाबमां लखवालुं के जे ग्रंथोमां पक्षुनु बलिदान करवाने लख्यु छे. ते ग्रन्थ 
तांत्र पक्षनी पुष्टि करे छे अने तेना तें ग्रंथो पाछा बीजा पक्षथी तेनो निषेध करवाने पोताना प्रमाणो 
आपे छे. अथवा तेना बदलामां बीजो विधि बतावी ते पक्ष निमूऴ करें छे. आथी जो के ते ग्रंथो 
आर्य लोकोंमां मात्यतो गणाय. पण हिंसाने माटे तामसी क्रिया नाम आपी तेने तिरस्कार करी 
वर्सनारा मोटा बळवत्तर ग्रंथो आगळ तेओनी गौणता थड शके खरी अने तेथी ज तेओने बहुमान्य 
गणबामां सारा विद्रानोने आंचको खावो पडे छे, 
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१ त्रीजा प्रश्नना जवाबमां लखचानुं के-ते शास्त्र करतां हिंसाने निषेध करनारा बीजा बलवान्‌ 
शाखना ग्रन्थो धरणा छे. तेमां एवीरीते हिंसानो निषेध कर्यो छे के जेथी फरीने हिंसात्मक क्रिया 
उज्जीवन थह शकेज नही. ते म्रन्यो मांहेळा जो अत्यारे प्रमाणो आपवा बेसीए तो एक मोटो भन्थ 
भराय तथापि केट्लोएक पंस्षिप्त पार नीचे प्रमाणे आपं हुं. 

हिंसानो निषेध करनारा म्रन्थोमां वेदना उपनिषदो, भगवदगीता, श्री महाभारतनो मोक्षधमे इत्यादि 
घरणा अन्थो मुख्य मुख्य गणाय छे.-तेमां उपनिषद अने भगवद्गीता निवृत्तिमार्गनो आश्रय रडने 
सकामी पुरुषीनी कर्म निमित्त हिंसानो निषेध करे ळे-मोक्षघमेमां अध्याय २९२मां छोक २८, २९, ११, 
१२1११|३११॥१६--आट्ला -छोकोमां तुलाधार अने जाजलिना संवादमां श्रुतिना प्रमाण साथे 
हिंसा कर्मनो निपेध धणी सारी युक्तिथी कहेलो छे. प्रम अभयदाननुं महात्म्य वर्णवी हिंसा 
बोध करतारी श्रतिओने तोडवाने माटे बीजी श्रृतिओ आपीने आपणा सर्वे मान्य अहिंसा धर्मने 
प्रतिपादन करेळो छे, मोक्षधमेना अध्याय ६९ ना रछोक ६ मां हिंसा करनारा अज्ञानी कमे- 
ठीओनी निंदा करी छे. अने ते पडी छोक ८ आठमामां-यज्ञनुं प्रवित्र हव्य नमस्कारात्मक, स्वाध्या- 
यात्मक अने औषधात्मक, एवा त्रण भेदथी बतावी ते हव्यथी यज्ञ करवो पण पशुरूप हन्यथी नहीं 
एम साबित करेलुं छे. ते पछी “लोक ३८ मामां श्रद्धाथी थतो यज्ञ ते यज्ञ कहेवाय नही. पण अयज्ञ 
छे, एम बतावी एक गायथीज बधी क्रिया पूर्णताने पामे छे-तेबु श्रुतितं प्रमाण आपीने म्रन्थ- 
कती हिंसाना यज्ञनो निषेध बतावे छे, त्यारपछीना रछोक ४० मां यज्ञना करतां पुरोडाश पवित्र छे; 
एम श्रृतिथी सिद्ध करी पोताना अहिसात्मक सिद्धान्तने प्रन्यकती प्रगट करें छे. आवा हिंसाने निषेध 
करनारा सेंकडो ग्रन्यो आर्य तनुजोने एवा निंदित कमथी वारवाने पोताना प्रमाणोथी पोकार कयी करे 
छे तथापि दांभिक कर्मेठीओ समजता नथी. कदापि कोड शंका करशे के श्रतिओमां हिंसा 
पण छे खरी अने निषेध पण छे. त्यारे कई वात मानवी? त्यारे तेना समाधानमां 
जणाववानुं के जे जे वाक्यो हिंसानो निषेध करवामां घणां बळवान छे, तेओनो पक्ष 
ग्रहण करवो, कारण के कदापि सकामी लोकोने माटे तांत्र मतथी तेवां वाक्य होय तेथी शु ते मुख्य 
गणाय ? अथवा स्वीकारवा योंग्य गणाय? अर्थात नहीं गणाय. माटे सर्वने अहिात्मक ग्रंथोना प्रमाण 
एक देशी छे तेम अवश्थ मानवु जोइए. महात्मा वेदव्यास ने आये पुराणोना कर्ता अने परमात्माना 
अंशावतारी कहेवाय छे, तेओए पोताना स्चेळा सेकडो ग्रन्थोमां हिंसानो निषेध कर्यो छे, आ विषय 
उपर जों विशेष चर्चा करवा धारीए तो एक मोटो ग्रन्य थाय पण आ वसते विस्तारना भयथी अने 
वखतना संकोचथी आ त्रीजा प्रश्ना उत्तरमां आटलेथीज विराम पामीए छीए , 

४ प्रश्नना उत्तरमां ल्खवानुं के राजाओने ते कर्मे अवश्य कर्तव्य छे अने ते न करवामां आवे 
तो बलवान्‌ शास्त्रनी आज्ञा तोडी गणाय एवुं कोड पण आर्य ग्रन्थमां निकलतुं नथी. आवा हिंसात्मक 
कमे करवाने कोइपण आयेना पूज्य ग्रन्य फर्‌ञ फडे नही अने जे. निणेसिल्थुमां तांत्र मतथी 
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जोवामां आवे छे ते कर्तव्य तरीके नथी, पण एक जातनी सकामी क्रिया छे एम बतावे 
छे. कारण के धर्मसिन्थुमां अलिदानना प्रकारमां तेवी क्रिया करनारने सकाम एवुं विशेषण 
आपीने करवाने कह छे. जे सकामीनी क्रिया छे ते आपणा श्रुति अने पुराणोथी निंदित थएली छे, 

५ पांचमा प्रश्‍नना उत्तरमां लखवानलु के हिंसानी प्रवृत्ति न करबामां आवे तो तेथी राज्यने के 
प्रजाने कांड पण आपत्ति आवे तेवुं कोड आर्य म्रन्थोमां जोवामां नथी आवतु पण उलटुं एम जोवामां 
आवे छे के जेना देशमां हिंसा थाय ते देश दुर्मिस विगेरेनी पीडाथी पीडाय छे नेचुं आ प्रमाण छे. 

यस्मिन्देशे भवेझिसा, या पद्यूनामनागसास्‌ ॥ 
स दुर्गिक्षादिमिनिलयं, नश्येच्योपद्रवेस्तथा ॥ १ ॥ 
अथे-जे देशमां निरपराधी प्राणीओनी हिंसा थाय ते देश दुर्मिक्ष ( दुकाळ ) विगेरे उपद्रवोथी 
नाश थड जाय छे. आवा केटळाएक प्रमाणो एथी विपरीत रीते मठे छे. पण जो हिंसा न करवामां 
आवे तो देशमां विपात्ते थाय तेवा प्रमाणो मळता नथी 

६ छट्टा प्रश्‍नना उत्तरमां छखवानु के-कदापि जो ते हिंसाने बदले बीजी क्रिया की होय तो 

ते कालिकापुराणमां आ प्रमाणे लखेळ छे. 
कृष्मांडमिक्षदेडं च मांसं सारस मेव च ॥ 
एते बलिसमाः प्रोक्ता स्तृप्ती छागसमाः सदा ॥ १ ॥ 
अथे-जो पक्षुनी हिंसा न करवी होय तो तेने बदळे कुष्मांड ( कोलां ) शेळडी, अने सारस 
पक्षीसुं मांस, एटळा पदार्थो बलिदान समान छे. अने तेथी देवताने बकराना बलिदान जेवी तुसि 
थाय छे. ॥ १ ॥ ए प्रमाणे “ रू्रयामळ " नामना अ्रन्यमां पण कह्युंछि के 
छागाभावे तु कृष्मांड, श्रीफळं वा मनोहरस्‌ ॥ 
वस््रसंवेष्टितं कृत्वा छेदयेच्छुरिकादिना ॥ २॥ 

अथ-जो पशुनो अभाव होय तो तेने बदले कुप्मांड (कोळु) अथवा सुंदर श्रीफळ लेबुं तेने वरथी 
'बींटाठीने छरी विगेरेथी छेदन करुं ॥ २ ॥ आ बे “छोकमां तांत्रमत प्रमाणे तेना बदळामा विधि करवाने 
छे. ते शिवाय कोड ग्रन्थमां पिष्टपशु करवाने माटे पण कहेळुं नथी. एथी एम पण सिद्ध थाय छेके 
कदापि कोंड मतथी के कोलना योगथी आर्योना पवित्र वेदादि प्रन्थोमां हिसानो प्रचार दाखळ थयेळो 
छे, पण पाळल्थी केंटलाएक कुशाग्रमतिवाला पंडिताने निंदित कर्म उपर तिरस्कार उत्पन्न थएलो अने 
ब्रेथी तेओए आवा विधिने बदळें बीजा विधि करवानो उपदेश करेळो जणाय छे 

७ सातमा प्रश्नना उत्तरमां लखवानुं के पशु वध करवाने बदले. तेना नाक कान कापवानो 
विधि कोड पण ठेकाणे जोंवामां आवतो नथी अने तेथी ते क्रिया पूणे थर गणाय तेवुं पण मारा 
वांचवामां आव्युं नथी. 


७ 


विशेष विवेचन-- 


आपना सात प्रश्नोनो उत्तर अमारा जाणवा प्रमाणे आवी रीते आपेळो छे. ते उपरथी अमारो 
तात्पयीर्थ एवो छे के कोड पण क्रियामां हिंसात्मक कर्म करवुं नही-आपणा आये वेदो अने आर्य 
पुराणो, तेने माटे पोतानां सबळ प्रमाणोथी पोकार करीने कहे ळे. अने आ भारती प्रजाने क्षणे क्षणे अने 
पदे, पदे एवों उपदेश आपेलो छे के हे आर्य पुत्रो ! तमो आर्यना पवित्र मार्गे चाळजो अने जेम 
तमारी आर्यता उज्वळ रीते शोभे तेम आर्यपणाना उत्तम लक्षणो धारण करजो जे लक्षणो आपणा 
महात्मा मनु पोतानी स्मातेमां आप्रमाणे आपेळे 

आहसा सलमस्तय, शाचायान्ड्र्यानंप्रह 
दान दभा दया शान्तः, सर्वर्षा धय साधनस_ ॥ 

अर्थे-अहिंसा, सत्य, चोरी न करवी ते, प्रवित्रता, इंद्रिओने कबजे राखवी अने क्षमा ए सर्वे 
धर्मनां साधन ळे, आचाराध्याय ॥ श्लोक १२२॥ 

आ प्रमाणे सर्व स्मृतिकारोनो पण अहिंसाने माटे एक सिद्धान्त जोवामां आवे छे. जो के पशु 
हिंसानो यज्ञ एक पक्षथी विहित हरी, पण तेने माटे कठोपनिषदनी श्रृतिमां आ प्रमाणे छे. पुवाह्येते 
अदढा अज्ठरुपा अष्टादशोधमवरं येघु कमे एतच्छेयो येञभिनंदंति मूढानरा मत्युन्ते पुनरे 
वापियन्ति ॥ अर्थ!--पश्ु हिंसामय यक्तर्रपे ए वहाण मजबुत नथी जेमां सोळ कत्विज अने बे 
दर्भपति मळी अढारनुं अवश्य कर्म छे. ए कमेने जेओ श्रेयमानी वखाणे छे, ते मूढ लोको वारंवार 
जराभृत्युने पाम्या करे छे 

आवी रीते आ उपनिषदनी श्रुति पण आपणा अहिंसात्मक धमेनेज प्रतिपादन करे छे. आ विषयमां 
अटळुं बोलीए तेटटुं थोडु छे.पण हवे आपणे प्रस्तुत उपर विचार करीए. आपणा महाराजा जे प्रतिवषे द॒शरा- 
ने दिवसे पुन बलिदान आपता हशे पण ते कोड विधिथी अपातु नहीं होय कदापि आपणे तांत्रमत प्रमाणे पशुनु 
बळिदान करवानो विधि स्वीकारीए पण ते हाळमां कोई ठेकाणे विधिथी अपातो नथी. ते तो फक्त 
नीच लोको भुवांना ढंग उपरथी पशुने जेम जेम मारी नांखे छे, पण तेमां कोई जातनी मांत्रिक 
क्रिया करवामां आवती नथी. माटे अविधिथी हणेलो पशु यजमानने केवु नठार॑ं फळ आपे छे तेने 


माटे आचाराध्यायमां महात्मा मनु लखे छे के- 
वसेत्‌ सनरकेधोरे दिनानि पशुरोमभिः | 


सॅमितानि दुराचारोयो हन्त्य विधिना पशून ॥ 


च 


अधै!-जे दुराचारी-विधि विना केवळ नकामो पु मारे छे ते पशुना जेटला दिवसो सुधि घोर 
नरकमां पडे छे. तेम ज बीजुं पण प्रमाण छे के-* 


७१ 


यावन्ति पशुरोमाणि ताबत्‌ कृत्वोह मारणम्‌ । . 
वृथा पश्ठुघः पराझोति प्रेत्य जन्मनि जन्माने ॥ 


आ स्रृतिनो अर्थ उपर प्रमाणे ज छे. माटे कदापि पशु वधनो विधि स्वीकार करतां पण ते कामं 
विधि पूर्वक न थवाथी यजमानने मोटुं प्रायश्चित प्राप्त थाय छे, ते पक्षे जोतां पण बिजया दराभी उपर 
पशु बध करवानी जरूर नथी. आवी रीते बंने पक्षे पण हिंसानो पराभव थाय छे अने आपणा अहि- 
सात्मक धर्मनो विजय थाय छे. 

हुं आशा राखु हुं के उपरना सिद्धान्तने अतसरी धमेपुरना धर्मिष्ट महाराजा आ अधमेनी प्रवृ- 
त्तिनो अटकाव करशे अने पोताना प्रतापी सूरयवंशनो आद्य धर्मे जे अहिंसा तेने स्वीकार करशे. अने 
तेथी आवा घोर अने भयंकर घामांथी बचेला पामर पशुओनां अन्तःकरणनी आशिषोनी' वृष्टिओ 
महाराजानी उपर वर्ष्या करशे. ॥ तथास्तु ॥ 


ली. शास्त्री नसदा्हंकर दामोदर अध्यापक सु. भावनगर. 
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त.१४ 
शास्त्री विश्वनाथ नाराथणजीनो अभिप्राय. 


भ्रीधमपुर राज्यना चीफ मेडीकळ ओफीसर साहिब, मु. धरमपुर. 


भावनगरथी ठी. जोशी. विश्वनाथ नारायणभीना आशीवौद फुरसद वखते मान्य करशो बाद 
लखवानु के आपना महाराजा श्री मोहनदेवनी तरफथी जे वर्तमान पत्रमां हिंसा बाबत सात प्रश्ना 
पूळवामां आव्या छे; तेना उत्तरो हुं मारी यथा मतिथी लखु हं ते आप स्वीकारशो. 

चाळु समयमां बलेव, दशरा विंगेरे तहेवारो उपर बळीदाननुं कही जीवनो भोग आपवामां आवि 
छे ते बाबत शोधन करतां प्राचीन वखतमां चाळता आवेला एक रिवाज अठुसार थतुं देखाय छे, अने 
ते सिज केट्लीएक लोक रुढीने अनुसरीने अथवा देवीमतने अनुसरीने दाखऴ थरलो छे एम लागे छे. 
पण ते आर्योए मंजुर राखेळ शास्त्र अनुसार नथी. देवीमतना शास्त्रा शिवाय बेब उपर जीवहिंसानो भोग 
आपवो एवुं कोंड शाक्ञमां छे नहीं एटछुंज नहीं पण केटलेक ठेकाणे तो राजा रजवाडामां पण ए रीवाज 
जणातो नथी पण दरारा वगेरे तहेवारना दिवसोमां भे भोग आपवामां आवे छे ते भोग देवीमतने अदुसरी 
ने आपवानो रीवाज पडेलो जणाय छे. देवीमतमां पण आ तेहेवार उपर भोग आपवाज जोइए एडुं खास 
करीने नथी; पण पूजानी साथे देवीमतने अठुसरतो होय तो ते शास्त्मां बतावेळ कम प्रमाणेनी 
विधिए करवामां आवे तो मात्र एक ए देवीमतने एकदेशी मान्य छे अने नाइए छीए तो एक देशी प्रमाणे 
पण विधि अनुसार करु थु नथी. देवीमतना शास्त्रामां देवी भागवत अने देवीरहस्य नामना जे पुस्तको 
छे ते सवदेशी नथो, एटळुंज नहीं पण ते शास्त्र प्रमाणे ते देशी मतवाळाए दीक्षा ल्हैने ए काम कीधुं 
"होय अने ते पण पूजन विगेंरे क्रियाथी कीधुं होय तोज ते देशी प्रमाणे यथायोग्य गणाय, चाळु काळमांए 
देशीचु प्रमाण निर्बळ मनायळुं छे अने जोइए छीए तो ते पण अनादिथी नि्बेळ छे-एके कीधुं ते प्रमाणे 
नीजाए पछवाडे पगलुं भरेळुं छि पण ए वगराक्रियाए गाडरीया प्रवाह (बकराना टोला)नी माफक भोग आप- 
वानो जणाय छे. वली केटलाक शास्त्रथी एम पण जणाएळुं छि केअसलना वखतरमा लडाह एकाएक उठब्ी 
ते वखते लडाइ्मां जवा सारु मूहुत विगेरे जोबु ते एकाएक उठती ळडाइने लीघे जोड नहीं सकातुं 
होवाथी दशरानो तेहवार जोके मुहूत तरीकेना प्रस्थाना मूकवा जेवो छे, एट्ढे ते शुभ दिवस मूहुत 
ळेवानो छे. नीचेना शास्त्रमां पण जीव हिंसाना बळीदाननुं कशु कहेळ नथी. पण प्रस्थाना तरीके 
सीमाडे खीजडीपूजन करवा जवुं एवो नियम छे. जुओ रुद्र्‍यामळ, धर्मसिंन्थु, निर्णयासिन्धु; 
महाभारत, आ शास्त्रमां उपर प्रमाणे कहेळुं छे. पण तेना धणा “छोको होवाथी वखत टुंको होवाने 
ठीधे अन्ने दाखल करी शकयो नथी. सव देशी शास्त्रा ए के जे सर्व देशीओमां मंजुर रहेल छे. ते शाख््रोथी 
जीव हिंसा न करवी एम ठरावेळुं छे. वीदिवीमत प्रमाणे पण क्रियावारचुं काम हिंसारूप उरावेळुं छे. 


७५ 
सर्व देशीओए मंजुर राखेळ शाखो जेवाके धम शास्त्र ( पाराशर के जेलुं वचन कलियुगमां प्राधान्य छे ) 
जेमां हिंसा करवा माटे नीचे प्रमाणे दशविळ छे 

कली पाराशरी स्मृतिः (ब॒हत्‌ पाराशरी) । 
यस्तु म्राणिवधं कृत्वा देवानपितृंश्व तर्पयेत्‌ ॥ 
सो विद्ठांश्रंदनंदग्ध्वा कुर्यी दंगास्ठेपनम्‌ ॥ १ ॥ 

वेद जाह्मण नामना शास्त्रमां जीव हिंसा नहीं करवा माटे नीचे प्रमाणे कहे ठे-तेतर ।॥। उत्क्रांन्त 
मेधा अमेधा पशव स्तस्मादेतेषां नाश्षियातमस्या मनवगछन्‌ सोनुगतो ञीहि 'रन्नवधप्रशो 
पुरोडाश मनु निवपन्ति समेधने पद्थुने शमत देवे ।। पह्षुने अपवित्र गणी यज्ञकार्ये पशु मारवा 
हिंसा न करवी. मचुर्मृतिमां पण नीचे प्रमाणे जीव हिंसा करवानो निषेध छे. ॥ श्लोक! ।। 

नाकुत्वा प्राणिनां हिसां, मांसमुत्मद्ते कचित्‌ 
न च प्राणिवधस्स्वग्ये स्तस्माझिसां विवर्जयेत्‌ ॥ 

आ शिवाय बीजा धमे शाख्त्रोना पस्तकोमां पण ॥ आहिंसा परमोधमेः ॥ हिंसा न करवी एज 
मोटो धम छे-एम ठेकाणे ठेकाणे कहेळुं छे. बळी महाभारत जेवा शासने धमशाखनी पॅक्तिमां 
गणेढुं छे अने तेथी ते शास्त्रने पांचमो वेद कहे छे. जेथी ते बहु बल्वांतू शास्र छे. तेमां पण जुवो 
हिंसा नहिं करवानुं नीचे प्रमाणे छे । 

अहिसा लक्षणो धर्मा हिसा चाधर्म लक्षणम्‌ 
शिव वचने- 

अनुदानं निषिडस्य लागो विहितकर्मणां ॥ 

प्राणातिपातनं स्तैन्यं परदारमथापि च । 

त्रीणि पापाने कायेन स्वतः परिवजेयेत्‌ ॥ 

स्पृत्युक्त ॥। पापस्य पुरुषे क्लूपोलु वर्तिव्यं “यथा” नाधमेश्वरितो राजन्‌ सद्यः फलति 
गौरिव, शने रावसेमानस्तु कुलान्यापे निळुंताति पाेनात्माने मित्रेपु नचेत पुत्रेषु सत्ये पापमा 
चरीत कमांबगे मनुवतेते कलेत्ययं घाषंमुरुं भूत्गमी वायरो ॥ आवी रीते हिंसा न करवाऱु भार 
तमां ठेकाणे ठेकाणे कहेटुं छे. वली भागवतमां कहेळु छे के ॥ येत्वनेवंबिदो5संतस्तब्याः सदभिमा- 
निनः! पश्ून द्ुद्यांते विखब्याः भेत्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥ १॥ वळी कहुं ठे के '। द्िणंते 
परकायेषु स्वात्मानं हतमीश्वरं ” || दरेक कार्यमां आत्मरूप भगवान एक छे-एम जाणी हिंसा 
न करवी एबुं पण वाकय सुप्रसिद्ध ळे. ए रीतेना शाख््रो बगेरेनो विचार करतां जे रुढी जीव हिंसा 


७्द्‌ 


करवामां आवे छे ते शाख्त्रप्रमाण नथी. तेमज ज्ञान दष्टीए जोतां अने तत्वज्ञाननी फिळसुफीना शास्त्रो 
जोतांजणाय छे के सर्व प्राणीओ साथे आत्मवध एटळे जीवहिसा निषेध छे. एवी घातकी रूढी ज्ञानना 
प्रसार आगळ दूर थवी हरकोइ मतुष्य प्राणी उत्तम मानशे. आ सर्वे उपरथी पूळेला प्रश्नोना टेकामां 
उत्तर ए छे के- 

१--देवी मतना रुद्रयामळना उत्तर खंडमां देवीचरीत्रना विधानमां लख्युं छे के सवे कतुना 
नवरात्रीना अंगे क्रिया प्रमाणे पूजा करी बळीदान आपु पण उपर कह्या प्रमाणे दशराकें बलेवना 
दिवसोनुं छे ज नहीं 

२--ए सर्वे देवी मतना प्रन्यो आर्य लोकोमां सर्व मान्य गणाता नथी. मात्र देवीमतमान्य छे, तें 
प्रमाणे पूजनथी अथवा पूजन शिवाय जे हिंसा करवी ते हिंसा रूपज गणाय, 

३-कारणके ते शास्त्र करतां उपर देखाडेळ धर्म शास्त्रा वधारे बलवान्‌ छे. वढी धर्मशाक््रमां 
कहेळुं ळे ते नीचे 'छोक छे. 

अहिंसा सलमस्तेयं शौचमिंद्रियनिम्रहः । 
दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 

अहिंसा (झाणीने न हणवां ते), सत्य, अस्तेय (चोरी न करवी), शोच, इंद्रियनिग्रह, दान, तथा 
क्षांति ए तमाम सर्व धमनां साधन छे. तो आ नछोक उपरथी हिंसा न करवी तेम सिद्ध थाय छे. . 

४ राजाओने जीव हिंसाठ कर्तव्य अवश्य छेञ एवुं कोड पण शाख्मां प्रमाण नथी. तेम न 
कस्त्नाने ळीधे कोड शाखत्रनी आज्ञा तोडी गणाय नही. 

५--उपर प्रमाणे कोड बलवान्‌ शाख्त्रनी आज्ञा जीव हिंसाने माटे नथी अने निषेध करेळ छे.तो ते न 
क्रवाने अंगे कोड प्रकारनो आपत्तीयोग होयज नहीं, पण जीव हिंसा न करवाथी पुण्य मनाएढुं छे 
जेथी पुण्यने ठीघे आपत्तीयोग बीजा कोड सनबने ठीघे होय तो ते दूरज थाय. ' 

१-कोड बलवान्‌ शाखनी आज्ञा जीव हिंसा नही करवाथी तोडेली गणाती नथी, पण दराने 
दिवसे भे क्रिया करवानी छे ते पण हिंसा रहितनी छे, अने ते उपर देखाडेल देवीमतना रुद्रयाम- 
लना उत्तरखंडे देवी चरित्रमां बताव्यु छे * 

७-जवाबमां एट्ळुंज लखवानु के ते दिवसनी विधीमां भोग आपवानो नथी त्यारे ते माटे बारे 
ळखवानुं नथी 

अमारी पासे हिसा न करवी एवां धणां वचनो छे, तेमां आपने केटळाक उपर लखी जणाव्या छे 
तथापि कोड प्रसंगे वौदिक तथा देव पूजनादिक क्रियाओमां बळीदान अर्थ जे हिंसा करवामां आवे 
छे तेवा बहु वचनो बताववा करतां उभय मतथी संशय दूर करवे ए वधारे उचित छे. .एम थारी 
दुंकामां सशास्र प्रमाणे मतनो खोटो वहेम दूर करवी 
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उपर जणावेळा कर्मम्रन्थोमां बळेव, दशरा वगेरे तेहेवार दीवसे राजाओए केवी क्रियाओ कावी 
तेनी वीगत नीचे प्रमाणे छे. ी 
ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्योए बठेवने दिवसे विश्‍नु तथा सप्तत्रषीनुं पूजन विगेरे क्रियाओ करी, नूतन 
उपवीत धारण करी दान पूजन करवु ए ए दिवसलुं कर्म छे. 
हाळना समयमां ञ्राह्मण शिवाय क्षत्रिय के वैश्य जनोड धारण करता नथी, पण कोंड देशभां तेओ 
पण उपवीत धारण करेछे. तो जे धारण करे तेणे बतावेळ क्रियाओ करवी, पण राजाओए ते दिवसे अमुक 
हिंसा करवी एवुं कोड प्रन्यमां नथी, छतां राज्यमां उपर जणावेळा दिवसोमां पशुवध करवामां आवे छे ते 
उभय शास्त्रांना वचनथी -विरुद्ध छे. माटे आविषे वधु विवेचन करवा जरुर नथी, पण दराने दिवसे 
अमुक विधि करवो तेम उपर जणावेळा कर्म ग्रन्थोमां छे. 
अळंकुती भूषितभत्यवर्गः वाजित्रनादप्रतिनादितारः ॥ 
सुमंगंला'चारपरंपराशीः, निर्गल्य राजा भवनात स्वकीयात्‌ ॥ १॥ 


राजा निर्गत्य भवनात, पुरोहित पुरोगमःप्रस्थानक वबिधिकृत्वा, प्रतस्थे 
पूवैतो दिशि ॥ गत्वा नगरसीमान्तं, वास्तुपूजां समाचरेत । संपूज्य चाथ दिक्‌- 
पालान, पूजयेश्वान्यदेवताः ॥ मंत्रैवीदिकपुराणेः, पूजयेश्वशमितर॑ । पूज्यान्‌ 
डिजांश्व संपूज्य संवत्सरपुरोहितो ॥ गजवाजिपदातीनां, प्रेक्षाकौतुक माचरेत्‌ । 
जयमंगळशब्देन, ततः स्वभवनं विशेत्‌ । यएवं कुरुते राजा वर्षे वर्ष सुमंगलं ॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्य विजयं च दिने ॥ नाधयो व्याधयस्तस्य भवन्ति न पराजय! ; 
श्रिये पुण्यमबाझोति विजयं च सदा भुवि॥ 


_ आ प्रमाणे राजाओए विजया दशमीने दिवसे आटलीज क्रियाओं करवी एम वेदना गोपथ ब्राह्मण 
नामना ग्रन्यमां कहुं छे एटछुंज नहिं पण महाभारत, वाल्मीक रामायण, निणेयसिंधु, धर्मसिंधु, देवी 


रहस्य तथा देवपूजन पद्धाते विगेरे तांत्रिक म्रन्योमां उपर जणावेळ विधि ळे पण आ व्रिजया दशमीने 
दिवसे पशु मारबुं एदुं उभय मतना म्रन्थोमां सप्रमाण नथी. माटे आ दिवे हिंसा कमे कखुं ए 
ठुभय प्रकारे धम विरुद्ध करुं एम गणाय. 
कोड माणस संपूर्ण शाखीय मार्गने नहीं जाणता छता अज्ञानताथी एवी शंका करे के राजाओए 
क क 


देवी तथा भैरव क्षेत्रपाह्मादि ग्रामदेवताओने पद्ठु आदिकना रुविरमांसठ बलीदान आपु के जेथी ते 
देवताओ प्रसन्न थड राजाओ वगेरेने विश्न नाश करे' आवी शांका जे छे ते अशास्त्रीय छे अने उभय 


छट 
मतथी विरुद्ध छे; कारण के मंत्रादिक क्रियाओ रहित ते दिवसे हिंसाओ थाय छे परन्तु आ शंका 
निवारण करवाने सर्व मान्य धमेशासत्रनी स्मृतिमां जे वचन छे ते नीचे मुजब छे. | शोक ॥ 
कली दशसहस्राणि हरिस्त्यक्ष्यति मेदिनीम्‌ । 
तदर्ध जानूषीतोयं तदर्ध म्रामदेवताः ॥ १ ॥ 


कलियुगना दश॒ हजार वर्ष जशे एट्ळे हरि प्रथ्वीने त्याग करशे अने कलियुगनां ५९००० 
वर्ष पुरां थशे एटछे गंगाजी स्वर्ग जशे. अने ग्रामदेवताओ तो क्यारनाय स्वगैमां' गया. माटे ते 
देवोने वास्ते क्रियासहित कर्म करवामां आवे तो पण निर्थक समजवां. 


जोशी विश्वनाथ नारणजी, ता. २९-९--९-भावनगर. 


न॑. १५ 
लींबडीवाला शास्त्री नागेश्वर नथुराम भटनो अभिप्राय. 
रा, रा. गोविंददास केशवळाळ, मु. धमेपुर स्टेट, 
प्रश्नोत्तर. 


आ नवरात्रना उत्सव संबन्थे प्शुहिंसा करवानी रीत घणां वरस थयां चाळलेली छे; पण आपना 
प्रभषपत्रना उपोदघातमां ,बताववामां आव्युं छे-के*दशरा विगेरेना दिवसे भोंग अपाय छे,” तो ते 
कोड शास्त्रमां नथी. दशरालुं कार्य जूडुं छे. आतो फक्त अष्टमी नवमीनी क्रियाना बक्लिदान विे 
शाक्तसंबंधीनां तांत्रिक प्रन्योमां प्रमाण नीकळे छे. ते नीचे मुजब. 

उक्त॑ च निर्णयसिन्थी 
क (५ १.6७ > ७ च्य 
एवं क्रैनिक्यां नीत्वा, प्रभाते अरुणोदये । 
घातयेन्महिषान्मेषा नम्रतोनत कन्धरान्‌ ॥ 
शातमर्थशातं बापि, तदर्धे वा यथेच्छ्या । 
सुससवघतेः कुम्भेस्तरपयेत्‌ परमेश्वरीम ॥ 
कापालिकेभ्य स्तहेयं, दासिदासजने तथा । इति ॥ 

अर्थे-अष्टमी नवमीनी रात्रीए देवीना पूजननो उत्सव कया पछी प्रातःकाळने विषे अगाडी नम्र 
थड छे डोको जेमनी एवा महिष अथवा बकरा, सो, पचास, पचीस, अथवा पोतानी इच्छा प्रमाणे तेनो 
वध करवो. मद्य तथा घृतनां कुंभे करी देवीने तूप्त करवी अने ते पशुओना मांसने कापालिक तथा 
दासी दास तेओने वहुंची आपवुं. 


आश्चिने पूजयित्वा तु, अधेरात्रेशष्टमीषु च । 
घातयन्ति पशन भक्त्या, ते भवन्ति महाबलाः ॥ 
कन्या संस्थे रबावीशे शुक्काष्टम्यां प्रपूजयेत । 
सोपवासो निशार्जेतु महाविभवविस्तरेः ॥ 
पशुघातश्च कर्तब्यो गवयाजवधस्तथा ॥ 


अ्थ-आशो मासमां कन्यानो सूर्य होय त्यारे शुछ्ठपक्षनी अष्टमीनी मध्य रात्रिए देवीनी पूजा 
करी राझ,' पाडा; बकरा, तेओनो घात करवो, आम करवाथी ते उपासक बलिष्ट थाय छे. 


टर 
उक्त॑ च शक्ति तंत्रे- 
तत्राश्वमेषछागमहिष स्वमांसानां उत्तरोत्तर प्राशस्त्यं 
अर्थ-बोडो, बकरो, पाडो अने उपासकनु मांस ए उत्तरोत्तर श्रेष्ठ गण्थुं छे. 
उक्त च कालिका पुराणे. | 
कन्यासंस्थे रवी शुक्र, शुक्काष्टम्यां प्रपूजयेत्‌ । 
द्रोणपृप्पैश्न बिल्वाम्रजाति पुनाग चंपकेः ॥ 
पंचाब्दं लक्षणोपेतं, गन्धपुष्पसमन्वितस्‌ । 
विधिवत्‌ कालिकालीति, जप्त्वा खडूगेन घातयेत्‌ ॥ 
उत्तराभिमुखो भूत्वा, बलि पूर्वमुखं तथा । 
निरीक्ष्य साधकं पश्चादिमं मंत्र मुदीरयेत्‌ ॥ 
पशुस्त्वं बलिरूपेण, मसभाग्यादुपस्थितः । 
प्रणमामि ततः सर्वरूपिणं बलिरूपिणम्‌ ॥ 
चंडिकाम्नीतिदानेन दातुरापड्िनाशनस । 
चामुंडाबलिरूपाय, बले तुभ्यं नमोस्तु ते ॥ 
यज्ञार्थे बळ्यः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा । 
अतस्त्वां घातयाम्यच्य, तस्मादययज्ञे वघो$ वधः ॥ 
अथे-हे शुक्र ! कन्याना सूर्य थाय त्यारे शुक पक्षनी अष्टमीने दिवसे द्रोणपुष्प, बिल्व, आम्र 
जातिपुष्प, पुंनागपुष्प, चंपकपुष्प, इत्यादिवडे देवीनुं पूजन करबुं. पछी सवळा लक्षणोपेत एटळे सधळी 
इंद्रिय युक्त-पांच वर्षनो पाडो के नेनी गंध पुष्पवडे पूजा करेळी होय एवो ले काळी काळी-आ. 
शब्दनो उच्चार करी साधक पुरुषे उत्तर दिशातुं मुख करलुं. बलीनु पूव तरफल मुख करुं अने 
आ मंत्र भणवो के-हे पश्षु तुं मारा भाग्ये करी प्राप्त थयो छे, वास्ते हुं तने प्रणाम करुं हुं 
चंडिकानी प्रीतिने अर्थे तथा बलिदान आपनारनी आपत्ती नाश करनारुं एवुं जे बळी ते अह्माए यज्ञने 
माटे सूज्युं छे. वास्ते हुं तारो धात करुं हुं. 
उक्त च हेमाद्रि खंडे 
आश्वयुक शाकुपक्षस्य, अष्टमी मूळ संयुता । 
सा महानवमी नामू, त्रेलोक्‍्योपे सुदुल्लंभा ॥ 


द्‌रै 


कन्यागते सवितारि, शुक्रुपक्षेषष्टमीयुता ॥ 
मूलनक्षत्र संयुक्ता, सा महानवमी स्मृता ॥ 
नवम्यां पूजिता देवी, ददात्यमिमतं फलम्‌ । 
सा पुण्या सा पवित्रा च, सा धन्या सुखदायिनी ॥ 
तस्यां सदा पूजनीया, चामुंडा मुंडमालिनी । 
तस्यां ये ह्युपयुज्यंते, प्राणिनो महिषादयः ॥ 
सर्वे ते स्र्गति यान्ति ज्नतां पापं न विद्यते । 
यावत्मचालयेहात्र, पशुस्तावन्नहन्यते ॥ 

न तथा बलिदानेन, पुष्पधूपविलेपनेः । 

यथा संतुष्यते मेंषेः, महिंषेर्विध्यवासिनी ॥ 
स्नांतैः प्रमादितै कटैः, आ्ह्मणेः क्षत्रियेनेंपेः । 
वैऱ्येः शूद्रेभैक्तियुतैम्टेंच्छे रन्येश्व मानवैः ॥ 


* अथ-आशो मासनी शुक्ल पक्षनी अष्टमी मूलनक्षत्र युक्त होय तो ते महानवमी जाणवी 
अथवा कन्याना सूयेमां शुक्ल पक्षनी अष्टमी मूळ नस्षत्र युक्त होय, तों ते महानवमी जाणवी. ए 
महानवमीने विषे देवीपूजा करवाथी देवी अभीष्ट फळ आपे छे अने एज तिथि पवित्र अने पुण्यकारी 
तथा सुख दायक जाणवी, एने विषे निरंतर चामुंडी देवीनी पूजा करवी, ए तिथिने दिवसे जे महिषादि 
पशुनी योजना करे छे तो ते पशु स्वर्ग पामे छे अने हणनारने पाप लागतु नथी, पशु ज्यां सुधी गात्र , 
हलावे त्यां सुधी हणवु नहीं. विध्यवासिनी देवी बकरा पाडाथी जेवी संतुष्ट थाय छे तेवी बाळे, पुष्प 
चद्‌न वडे थती नथी. आ पूजनमां न्राह्मण, क्षत्री, नूप,वेश्‍्य, शूढ इत्यादि संघळी वर्णाने आधिकार 
छे. वढी-उक्त च रुदरयामळे ।। 


११ 


अष्टम्यां च महारात्री, नवम्यां वा विधायते ॥ 
पूजनोत्तरकाले तु महिषस्य च हिंसनम्‌ ॥ १ ॥ 
खज्ञेन कुर्यान्नृपाति देंवीप्रियचिकीर्षया ॥ 

छागं वा मेढकं वापि हिंसयेत्‌ भक्तितत्परः ॥ २॥ 
पुरुषो वा प्रतिनिधो, दातव्यो भूतिमिच्छता ॥ 


दर 


अथे-अष्टमी अथवा नवमीनी महारात्रीने विषे देवीनुं पूजन कयी पछी पाडानी हिंसा करवी, 
भाक्ति तत्पर वा राजाए देवीनी प्रीति उत्पन्न करवा सारु जाते खल्ले करी पाडो अथवा बकरो के 
छटा मारवा. र र 
उक्त च भेरव तंत्रे- श्र गक 
अष्टम्या मधेरात्रेषु, शरत्काळे महानिशि ॥ 
आराषिता चेत्‌ काली च ततक्षणात्‌ सिद्दिदा भवेत ॥ १॥ 
सं्वोपचारसंपन्नं बख्ालंकरणदिभे: ॥ 
पुष्पेस्तु कृष्णवर्णेश्च, पूजयेत्‌ कालिकां हुाभाम्‌ ॥ २॥ 
वर्षादर्ड भज मेषं मृग वाथ यथाविधि ॥ 


दुद्यात्‌ पव महंशान्ये ततश्चव जप समाचरत ॥२॥ 
अथे-शरद कालनी अष्टमीनी अधेरात्रीने विषे सघळा उपचार वडे तथा कृष्णपुष्प वडे काळिकानी 
पूजा करवी. तो ते तत्काळ सिद्धी आपनारी थाय छे. त्यार पळी एक वरशनी उपरनो घेटो बकरो अथवा 
भृग एनुं बळीदान आपी जपनो आरंभ करो 
आम शक्ति विषयना तांत्रीक ग्रंथोमां हिंसा प्रकार अष्टमी नवमीनी तिथिने विषे बताववामां 
आवेलो छे. पण दशमीने दिवसे बळीदान तरीके जो अपातुं होय तो तेनो निषेध छे. 
उक्तंच कालदीपिकायां- 
नंदायां ञ्बलते वाह्लिः पूर्णायां पशुधातनम्‌ ॥ 
भद्रायां गोकळक्रोडा तत्र राज्य विनशयाते ॥ १ ॥ 
अथे-फागण शुद १९५ छोडी प्रतिपदमां हुताशनी सळगे अथवा अश्विन मासनी नवमी छोडी 
दशमीमां पहुहिसा बळीदान थाय. तथा कारतक शुद प्रातैपद छोडी बीजमां गोवधेन उत्सव थाय तो 
ते राज्य नाश पामे छे. हवें दशमीनुं कांड जणाववानेञ फक्त खु हुं. दशमीने दिवसे राजाए पोंताना 
हाथी घोडा उंट लस्कर इत्यादिकने शणगारी गाम्थी इशान कोण तरफ जवुं अने शमीनी पूजा करवी. 
पछी पोताने घेर आवी नीराजन विधि करवो. रुद्रयामलतांत्रिक म्रंथने विषे पूजन करती वखते पोताना 
शतुनी प्रातिक्षति करी तेनो बाणवडे वध करवो, पछी राजाए सीमोळुंबन करवुं एट्ळुं विशेष छे. पण 
हिंसा करवानी कही नथी. *. 
२ प्रश्ननो उत्तर, 
जे तंत्रोमां हिंसा करवानी लखी छे, त शाक्तमतना ग्रंथो छे अने ते ग्रंथो शाक्त मतवाळानेज 
मान्य छे, पण सधळा आर्य लोकोने मान्य नथी. तेमज ए ग्रंथ बहु मान्य गणाय एम पण नथी 
केम के ए शाक्त मतवाळानो सिद्धांत छे ते हुं कशाबु हुं न 


द्र 

उक्त च कालधरमरहस्ये- 

निदेंत्ते भेरबीचक्रे, सर्वे वणोः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 

मद्यं मांसं च मीन च मुद्रा मैथुन मेवच ॥ १॥ 

एते पंच मकाराश्व मोक्षदा हि युगे युगे ॥ 

पीत्वापीत्वा पुनः पीत्वा, यावत्‌ पतति भूतळे ॥ २॥ 

उत्थितः सन्‌ पुनः पीत्वा पुनञेन्मो न विद्यते ॥ 

सहस्रभगदर्शीनातू मुक्तिः ॥ 

मातृयोनि परित्यज्य, विहरेत्‌ सर्वयोनिषु ॥ 
अथे-ज्या लगी आमेरवी चक्र प्रवृत्तमान थयु नथी, त्यां ढगी सर्व वे्णे जुदी जुदी नहीं पण एकमेक 
मठी मद्य, मांस मच्छ, मुद्रा, मैथुन आ पांच मकारनुं सेवन करवाथी युग युग परत्वे मोक्ष पामे छे. 
पीदुं ते क्‍यां सुधी के एथ्बीपर पडे त्यां सुधी. पाछा उठ्याके पाहु पीवुं. आम करवाथी फरीथी जन्म 
थतो नथी. हजार भग दर्शनथी मुक्त थाय छे. पोतानी मातानी योनीनो त्यागकरी सघळी योनीने 
विषे विहार करवो. आ शक्ति मतनां आवा प्रकारना सिद्धांतपरथी आयोवर्त देशमां आर्योने ए तांत्रिक 
ग्रंथो मान्य नथी. तेम प्रमाणी भूत पण नथी. 

३ प्रश्ननो उत्तर, 

उपर दशोबेळा शक्ति मतना प्रमाणो करतां हिंसाना निषेधने अर्थे वेदादिक सत्य प्रन्थोमां अनेक 
प्रमाणो मळी आवे छे. 
उक्ते च मीमांसासूत्रे-- 

न हिंस्यात्‌ सर्व भूतानि ॥ 
, अर्थ--कोइ पण प्राणीनी हिंसा करवी नही. 
ऊक्त॑ च तेतरीय उपनिषदे 

यान्यनवद्यानिकर्माणि तानि सेवितव्यानि नो हृतराणि ॥ 


क 


अ्थेः-जे स्तुत्य कर्मो छे तेहुं ज सेवन करु जे निंदा पात्र छे तेनु सेवन करवुं नही. 
उक्ते च पातंजल सूत्रे 


,... आहिसासलास्तेयञह्यचर्यापरिग्रह्म यमाः ॥ 
अथे-हिसा करवी नहिं; सत्य पालडु, चोरी करवी बही, अह्मचर्य राखवु, एम नियम पाळवा, 


हि. 


उक्त च शान्तिमयूरवे- 
पापनिवृत्तिपूर्वकं अहिसाप्रयोजकं कर्म शांतिकं ॥ 


अर्थ-जेमां पापनी निवृत्ति थाय छे, अने जेमां हिंसा थती नथी तेज शान्तिक कमे जाणबु. 
शान्तिक कम कोने फळ आपे छे£ 
अहिंसकस्य दान्तस्य, धर्मोर्मितचनस्य च॥ 
दयादाक्षिण्ययुक्तस्य, सर्वे सानुग्रहा ग्रहाः ॥ 
अथे-जे अहिंसक छे, उदार छे, धमेथी मेळवेला धनवाळो छे, दया . अने डाहपणवाळो छे, 
तेने शान्ति कमे सिद्धि आपनारुं थाय छे. 


उक्त च विष्णुस्पृती 
ग्रामारण्यपशूनां हिसनं संकरीकरणमिति ॥ 


अथे-गामना तथा अरण्यना पशुओनी हिंसा करवी-एनें संकरीकरण पाप गण्यु छे. 
उक्त॑ च मनुस्मुतो- 
खराश्वाष्ट्यृगेभानां अजाविकवधस्तथा । , 
संकरीकरणंज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ 


" अर्थ-गषेडो, घोडो, उंट, मृग, हाथी, बकरो, घेटो, मच्छ, सर्प, पाडो, इत्यादिनी हिंसा करवी 
एने संकरीकरण पाप गण्युं छे, भागवतना बीजा स्कन्धमां कामनापरत्वे मतुष्यो देवीनी उपासना करे 
*'छे अने हिंसादि कार्य करे छे, ते उपर भागवतना अगीयारमा स्कन्धमां कहेळ छे के- 


भा० ए० स्कर अ० 
यचधमरतः संगादसतां बा जितेद्रियः । 
कामात्मा कृपणोळुब्धोः खैणो भूतविहिसकः ॥ 
प्रूनविधिनालभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजेत्‌ 
नरकानवशोजन्तुः गत्वा यात्युस्वणं तमः ॥ 
अथे- अधर्मने विषे तत्पर थयेलो अने असत्‌ पुरुषना संगथी कामवाल पुरुष लोभिओ, वगर 
विधिए पश्षुओने हावी हिंसा करे छे अने भूत प्रेतादि एवा देबोनुं यजन करे छे ते अन्ते नरके 
जाय ळे अने महान्‌ अंधकारमां पडे छे. एजञ हिंसा नही करवा नारदे कह्ं ळे. 


ढ्५ 


भा० च० स्कंधे अध्याय २९ 
भो भो प्रजापते राजन्‌ पशून्‌ पय त्वयाध्वरे 
संज्ञापितान जीवसंघान, नि्घेणेन सहस्रसः ॥ 
एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरंतो वैशसं तव | 
संपरेतमयःक्टे, रिच्छदंत्युस्थितमन्यवः ॥ 
थै-हे प्राचीन बर्हिष राजा, ते जेने फ्शुओनी यज्ञमां हिंसा करी छे ते ते पुओ तारी वाट 
जोता अने क्रोध तत्पर थइ पोतानां शींगडां उचां करी तने प्रहार करवा स्वगेमां तैयार छे, माटे गीताना 
सोळमा अध्यायमां कुं छे के (गीता अ० ॥ १६ ॥ ) 
अनेकचित्तविभ्रान्ता, मोहूजालससावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके$शुचौ ॥ 
अर्थै-अनेक चित्तनी भ्रान्तिवडे मोहजाल्मां पडेल मनुष्य, अनेक भोगनी इच्छा करतो नरकने 
विषे पडे छे. वास्ते गीतामां कहुं छे- 
अहिसासलयमस्तेय मिति ॥ 
अर्थै-हीसा करवीनही-सत्य पाळवु-चोरी करवी नही इत्यादि. 
उक्तंच भा, स. अ, १२५ 
न दद्यादामिषं श्राळे, न चाययाडमंतत्वबित्‌ । 
मुन्यज्ञैः स्यात्‌ पराप्रीतिर्यथा न पशुहिसया ॥ 
नेताच्दाः परो धर्मा नणां सडमॅमिच्छताम्‌ | 
न्यासो देडस्य भतेष॒ मनोवाकायजस्य यः ॥ 


अथे-धर्म तत्वना. जाणनाराए श्राद्धमां पित्रादि देवोने मांस आपवु नहीं, अने खावु नहीं 
जेवी देवताने मुनि-अन्ने करी प्रीति थाय छे तेवी पशु हिंसाए करी थती नथी धर्मने इच्छनारा 
मनुष्योने आ अहिसारूप श्रेष्ट धम छे, एटळुंजञ नही पण सघळा प्राणीओने विषे मन वाणी अने 
काया एणे करी उत्पन्न थनारी कोंड पण प्रकारनी पीडा, तेनो त्याग करवो ए उपर महात्मा 
भतेहरिए कहुं छे. 
प्राणाघाताक्निवृत्तिः परधनहस्णे संयमः सलवाक्‍्यम्‌ 
काले शात्तया प्रदानं युबतिजनकथामूकभावः परेषाम्‌ ॥ 


दद 


तृष्णास्रोतो बिभंगो गुरुषु च विनय: सर्वभूतानुकम्पा . 
सामान्यःसर्वशाखेष्वनुपहतविधिः श्रेयसा मेष पन्थाः ॥ १ ॥ 
अथे--प्णीओना घातथी निवृत्त थबुं, परधन हरणथी नियममां रहेवु, सत्य बोळ्यु, शक्तिना 
-अनुसारे दान आपदुं, पारकी ख्रीओनी वातथी मुंगा रहेवु, आशा तृष्णा छोडी देवी, गुरुने विषे 
नस्रपणुं राखवुं; सवळा प्राणीओने विषे दया राखवी; ए सघळा शाख्त्रनो सामान्य विधि छे. अने कल्याण- 
कारी एज मार्ग छे. आ शिवाय पशु हिसाना निषेधार्थे सवेमान्य अने सत्य शास्त्रमां अनेक प्रमाणो छे. 
पण विस्तारना भयथी विशेष प्रमाणा आप्यां नथी. | 
भं ४ प्रश्ननो उत्तर, 
जे राजा शाक्तमतना अनुयाथी होय अने ते संप्रदायनी परनाठिका प्रमाणे दीक्षा लीधी होय तो 
तेने हिंसादि कर्म उचित ठे. .. अन्यथा . बीजाने कांड विधिनिषेध नथी. ए शाक्तादिक शाख््रमां 
यज्ञ शिवाय हिंसानो विधि नीकलतोज नथी. तो आज्ञाठु उल्लंघन थवाने कांड हेतु उपस्थित नथी. 
वल _____.._.% परश्ननो उत्तर. | | 
आ प्रश्ननो उत्तर चोथा प्रश्नना उत्तरमां समावेश थाय छे. तथापि दर्शाव्यु छे के राजा. तथा 
प्रजाना सुखनुं कारण कांड केवळ हिंसा नथी. पण सत्य अने सवे मान्य शाख््रमां बतावेी विधि 
किया अने शुभाचरण एणे करी राजा प्रजानो अम्युदय थाय छे. आ सर्वोपरी सिद्धान्त छे 
वास्ते मनुस्टृतिमां कहेळुं छे के, ०. हि 
पाखंडिनो विकर्मस्थान्‌, बैडालब्रतिकान शठान्‌ । 
हेतुकान्‌ बकवृतिश्व वाडमात्रेणापि नाचंयेत्‌ ॥ 
* अर्थ-पाखंड' धर्मी ( नेवाके-शाक्त-कापालिक इत्यादि ) नठारा कर्म करनारा; दाम्मि वृत्तिवाळा, 
लोभी; बकवृतिवाळा; एवाओनु वाणी मात्रे करीने पण अर्चन करबुं नहीं. 
६ प्रश्ननो उत्तर, | | 
शाक्त मत शिवाय, बलवान्‌ शाखत्रामां राजाओने अर्थ शरदक्तुमां हिंसा रहित नीराजन विधि 
अवश्य करवा आज्ञा करी छे के भे विधिना योगे सेना सहित राजाप्रजादिकरे कल्याण थाय छे. 
. प्राचीन कालमां थह गयेळा विक्रमादित्यना वखतमां वराहमिहिर नामना पेडिते. पोतानी रचेली 
वाराही संहितामां ए नीराजन विधि लखी छे. 
बृ, सं, अध्याय ४४ 
भगवतिजलधघरपक्ष्म क्षपाकरारकिक्षणेकमलनाभी |. 


._... उन्मील्याति तुरंगम करिजननीराजनं कुर्यात्‌ ॥ . 


1 


ट७ 
हादश्यामष्टम्यां कार्तिकशुकुस्य पंचदर्यां वा ।. 
आश्चयुजे वाकुर्याज्ञीराजन संज्ितां शान्तिमिति ॥ 
अर्थ-मेघ छे पांपण जेनी अने चंद्र स्‌ये छे नेत्र जेना एवा कमलनाभि भगवान्‌ ज्यारे जाग्रत 
थाय छे, त्यारे अश्व-गज-मंनुष्य एओनी नोरांनन विधि करवी. कार्तिक शुक्‍्लपक्षमां द्वादशी- 
अष्टमी-पूर्णिमा ए तिथिमां अथवा आश्विन शुक्ल पक्षती १२९-८-१५ मां नीराजन संज्ञक शांती 
करवी. ॥ आ विधिनो एक अध्याय छे. वास्ते आ जग्याए ल्ख्यो नथी. ॥ 
हवें मद्य, मांसादिना प्रतिनिधि शाक्त मतनाम्रन्थोमां शुंशुं लीघुंछे ते दशोब्यु ळे. राजस , तामस वृत्ति 
वाढो ब्राह्मण राजसीक 'तामसीक कर्म करवा तैयार थयो होय तो तेने मांसनी  जग्याए-मीठाशवाळो 
दुधपाक तथा सुरानी जग्याए मीठाशवाळूं दुध एम शान्ति मयूखमां कह्युं छे. ए शिवाय, बीजा ग्रंथोमां 
ठीघेळा प्रमाण 
उक्त॑ च कोलधमेरहस्थे- 
लवणाद्रककल्याणि गोधूमतिळमाषकम्‌. । 
लशुनं तु महादेवि मांस प्रतिनिधिः स्मृतः ॥ 
अधे-मीटुं, आद, घहु, तळ, अडद, ल्शण, ए मांसना प्रतिनिधि गणाय छे. 
उक्त॑ च कालिका पुराणे-- 
कृष्माडमिक्षुदंडं च, मांसं सारसमेव च । 
एते बि समाः पोक्त, स्तृपताछागसमाः सदा ॥ 
अ्थ-भूरंकोठुं, शेरडी, सारस मांस, ए बालैदान बकराना बरोबर गण्युं छे, 
उक्त॑ च र्दरयामले-- 
व १३२ डं * र 
ब्राह्मणेन सदादेयं कूष्माडं बलिकमाणि ॥ 
. _. श्रीफलं वासुराधीश छेदं नेवतु कारयेत ॥. 
अथे-रुद्ध विष्णु प्रत्ये कहेछे के-जाह्मणे बलिदान विषयमां भूरुं कोळुं लेबुं अथवा बीळु ठेवु 
पण. तेनो छेद करवो नहीं, अथवा छेद करवो होय तो राजस तामस गुणाश्रयी क्षत्रीयादिओने 
प्रत्यक्ष करुं. 
७ प्रश्ननो उत्तर, | 
शाक्तमतना ग्रन्यने अनुसतरी चालनार उपासक जो क्षात्रिय होय तों तेने प्रत्यक्ष वध करवानो 
कह्यो छे..त्यां छेको मारी छोडी देवानो विधि जणातो, नथी, ज्यां सुधी जे ग्रन्यने अनुसरी चलाय 


्ड्ट 


नहीं तो ते क्रिया पूर्ण थर एम केम गणाय £ जो ब्राह्मण रजोगुण वृत्तिमां रही देवीनी उपासना 
करतो होय तो तेने पशुओनी प्रतिकृति ढोटनी करवी अने तेनो छेद करवो. अथवा प्रत्यक्ष पशु 
ओने छेको मारी छोडी देवा एम कोल्धमंमां कोइ कोड जग्याए ल्सेढुं छे. इत्यलम्‌ 


॥ सर्व वेद्याख्रनुं सारभूत अंग ॥ 


सर्वना नियंता परमात्माए आ त्रिगुणात्मक सृष्टी उत्पन्न करी तेनी स्थितीने अर्थ त्रिगुणात्मक 
वेद रच्या छे. जेमां सात्विक-राजसी-तामसी-मनुष्यप्राणीओने अनुकूल तेवाज त्रिगुणात्मक 
( सालिक--राजसी--तामसी ) कर्म दददव्या छे. माटे आ कमममां हिंसा करवी अधर्मरुप छे. अने हिंसा 
न करवी ए 'घमेरुप छे. छतां परस्पर विरुद्ध मतना प्रमाणोना प्रन्थो थवानो हेतु अज्ञानछे 


शास्री भाइचंद्रनरोत्तमदासशमो-सुरत सगरामपुरा. 


नं. १६ 
मेहता सुरारजी वळुभभाइनो अभिप्राथ, 
रा. रा, गोविंददास केशवलाळ धमेपुर स्टेटना कारभारी, 

जञत--आपनी सहीनो ता. १०-९-९४ नो पत्र मळयो छे. ते परथी जाणवामां आव्यु छेके 
दुशराने दिवसे ए स्टेटमां पद्ठुवध थाय छे, ते रूढ शास्त्र रहित छे. एम विद्वानोना बहुमते ठरे तोते 
बंध पाडबी.?? एम आपना नामदार-महाराणाश्री मोहनंदेवमी महाराजश्रीनी इच्छा छे. महाराजानी ए 
इच्छा अति स्तुत्य ठे. स्तुत्य एटला माटे के-पह्ठुनी हिंसा थती अटकाववी ए क्षत्रिओना खास खरो 
धर्म छे. निरुक्त शास्त्र के जे वेदनां छ अंगमां एक छे. तेमां क्षत्रि शब्दनी व्युत्मत्ति ए छे के-क्षतात्‌ 
प्रहारात्‌ किलन्रायते क्षत्रिः कोड्पण प्राणीने प्रहार-मार-हिसा थती होय, तें अटकावे ते क्षत्रि. 
एज व्युत्पत्तिने प्रख्यात पडित काळीदास पोताना रघुवंश नामे कान्यमां एकस्यळे एने मलतुंन पद 
ढखे छे के क्षतात किल जायत इत्युदग्न क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषू रूढ! । ३०हवे ज्यारे दशराने 
दिवसे पशुवध थाय छे, त्यारे क्षत्रिना धमंथी केवळ उलटुं कसइटु कृत्य थाय छे. शास्त्मां अभयदान 
सुपाचरदान-अनुकम्पादान-उचितदान-कीर्तिदान ए पांच प्रकारनुं दान कह्यं छे. तेमां सवेथी श्रेष्टदान 
कोइपण प्राणीनो जीव बचाववो ते अभयदान छे, केमके इम्द्रथी कीटादि सवे प्राणी जीवीतने इच्छे छे 


यो दद्यात्‌ कांचनं मेरु, कत्खां, चापि वसुंधराम्‌ ॥ 
एकस्य जीवितं दद्यात्‌ नहि तुल्य कदाचन ॥ १॥ 


अर्थे-मेरु पर्वत जेटळा सोनाना ढगलालुं कोड श्रीमन्त पुरुष दान करे, अगर चअवर्तिराजा 
आखी पएथ्वीनुं दान करें, तोपण एक पुरुष एक जीवने बचावे तेनी बरोबर थतुं नथी. एम उपरी 
'ह्रोक उपरथी नक्की थाय छे. त्यारें द्रवर्षे एक जीवना वध बचशे ए शु महाराजा मोहनंदेवजी तर- 
फनु जेवु तेवुं दान थशेः खरुं अति मोटुं दान थशे 
: पशुहिसा करी तेळं मांस भक्षण करवु; परस्त्रिविळास करवो के सुरापान करु एवी प्रेरणा कादि 
कोड सच्छास्रमां होयज नहिं. ए श्रेष्टमत अंगिकार राखीने छूटमात्र व्यवस्था निमित्ते एटडी राखवामां 
आवी छे के-विवाह करी परणेली पातानी खरी जोडे क्रतुकाळे स्रीसंभोग-यज्ञमांज बलीदान माटे 
कापेळा पशुनु मांस भक्षण अने अमुक विधाननी ईष्टीमांज सोमवलञीपान, एटढी रजा छतां दशरानी 
क्रियाए कांह यज्ञकमे नथी, एटछे एमां पश्ुवधनी रजा वेदोक्त नथीज, एम धारीए के वेदना आधारे 
यज्ञत्रत ए क्रिया छे. तो तेमां पण बाध आवे छे, कलियुगमां एवी क्रिया करवानो प्रतिबंध छे. एक 
दाखलो .छइए के-अज ए शब्दनो अथे बकरा लड होमता पण अज शब्दनो अथे ( अस्नहीन-ज 


न्न्म) र्‍नहीं जन्म एटळे त्रण व्षनी जूनी थयेली डांगर के जे रोपतां उगी शकती नथी ने अजन्मयोनि 
१२ 


९5 


मुक्त थ्‌ गड छे ते डांगर एटले त्रीर्हनुं अजने बदले बलीदान देवु एम प्रख्यात पंडित दयानंदजी सरस्वाते 
जेवा महात्माओ अथ करे छे-“यजकृत्वा पशन हत्वा कृत्वा रधिरकदेमम?इ, वचनोथी समजवुके पने 
मारे होहीनो कादव करे तेवडे स्वर्ग मळठतु होय तो दान-पुण्य वगेरे कर्मानी शी जरुर रहे? मतलळबके ज्यारे 
यक्तमां पशु हिंसा करवा शास्त्रो सम्मत नथी; त्यारे दरराने दिवसे पाडाना वध ए रूढि पौराणिक मार्ग 
प्रवेश थयेळी, कदि वेदोक्त के स्मृत्युक्त शाख््संपक्च होय ज नहीं. “दशणशिरहरा इति दशरा”- 
दृश शिरलो रावण राभे मार्यो ते दशरा. पाडो बिचारो क्यां सवण ठरे £ नाहक अवाचक बिचारां 
प्राणीनी हिंसा छे. मान्य स्मृतिमां मनुठुं प्रबल सवे मान्य वचन छे केः- 


अहिसा परमोधर्मः 

हिंसा न करवी ए मोटो धर्म छे ए मुजब सामान्य विवेचन करी प्रश्ना क्रमवार जवाब नीचे मुजब 
दुकामां आप्या छे. 

(१) देवी भागवत तथा दुर्गा सप्तशती ( चंडीपाठ ) ए ग्रन्थोमां पशु हिसानां वचनोनो आधार छे. 
स्टृति-भ्रति प्रन्योमां आधार नथी. 

(९ ) उपरना ग्रन्यो शक्तिपंथी ( वाम मार्गी ) सांप्रादायीओमां फक्त मान्य ग्रन्यो ळे. एट्ढे ते 
अमुक पन्थना ठया माटे सवे मान्यके बहु मान्य त्र कहेवाय. । 

(३ ) एकादश भागवत-मनुस्मृति-बृहदारण्यक उपनिषद वगेरे प्रन्यामां हिंसा निषेधना 
घणांक वचनो छे, 

(४) निणेय सिन्धु अने हेमाद्रि ए ग्रन्योमां ए पर्वेने दिवसे राजाने ए कृत्य करवा आवश्यक्ता 
बतावा होय त्यारे ते साचुं जाणवु. 
“ (५ ) आपति योग आवे एवुं कोइज प्रमाण नथी. साधारण समजथी पण ए उलटी वात छे. 
हालमां केटलांक वर्षो थयां पशुनो वध थाय छे. छतां दुष्काळ वगेरे आपत्ति योग पडे छे. भविष्य 
काढमां कदि न करे नारायणने आपत्तियोंग आववो निर्माण हश तो ते पाडानो वध जारी राखे 
कदि मटनार नथी अने तेमज होय तो शान्तिकर पौष्टिक क्रियाओ करवी व्यर्थ ळे 

( १ ) बलवान्‌ शाखनी आज्ञाज नथी त्यारे बलवान्‌ शास्त्रमी आज्ञानो भंग शी रीते थयो गणाय. 
५ मूलं नास्ति कुतः शाखा ” तेवी हिंसा रहित करियाओ शांति कमलाकर ग्रन्थमां जोई लेवी. 

(७) ए प्रश्न निर्थक छे. छट्टा प्रभमां ए प्रश्न उडी जाय छे. माटे तेना उत्तरमां कहेली 
क्रिया कहेल़्ा ग्रंथमांथी प्रतिपादन करी अनुसरवुं. 

उपरना जवाब छेक टूंकामां लख्या छे, केम के आपेली मुदत घणी थोडी होवाथी अने लखेला 
ग्रंथो पासे विद्यमान न होवाथी छाचारीथी तेनां,फक्त नामज आपवां पड्यां छे. एटले चोकस छे के 


द्र 


जे ग्रन्यनां नाम आप्यां छे. ते सर्वमान्य शाख्त्रोना प्रन्यो ळे. अने तेमां जोइती हकीकत आपेली छे. 
ए. निश्चय ळे, माटे दरबार श्री उदार आश्रयथी ए म्रन्थो मेळवी विद्वान्‌ शास्री राखी कमिटीने 
जोइती हकीकत मेळवशे. एटडे पाडानो वध कावानी चालती रूढी बंध पडी अहिसक किया यथा- 
योग्य मळ्शे. तेवी कडाकूट्मां पडवुं वास्तविक न ळागतुं होय तो आपणा पवित्र तीर्थ काशीमां त्यांनी 
संस्कृत कोळेजना व्याकरण विषयना अध्यापक ( प्रोफेसर ) नामे दामोदर शास्री भरद्वाज हाळ ठे 
तेमनी जोडे पत्न व्यवहार चळावी खुळाशो मागवानी जरुर योजना मेळवशो. 


आज्ञांकित-मुरारजी वळभ भाई. मेहता नं? ३ नी म्युनिसिपालनिशाळना हेडमास्तर. 


नं ७ १९७ 
मि० नाथाभाइ मणीप्ताहइनो अभिप्राय, 


मेहरबान डाह्याभाइ बापालाल, 
धर्मपुर लाइबेरीना सेक्रेटरी. 


प्रणाम साथे लखवालुं के आजना देशी मित्रमां दशरा उपर पाडा मारवानो अने तेमां केटळीक 
स्वा छे तेनी निणय करवानो माहाराजाश्रीनो विचार जाणी मने घणो संतोष थयो छे. खुळाशामां 


नीचे क 


नी बे ठीटी करतां वधु लखवालु हुं दुरस्त धारतो नथी. 

हिंदुस्तानना देशीओमां सवे मान्य एक घेद॒ज छे. ते वेद तथा तदनुकुळ सकळ शास्त्रनो सिद्धा- 
न्त छे के “अहिंसा परमो धर्म” तेम छतां परमेश्वरने नामे जे कोड हिंसा करे छे, तेना उपर तों 
कृपाळु परमात्मानो अत्यन्त कोप उतरे छे. ए वातना प्रमाणनी जरुर नथी अने ए करतां वधु 
लखवा हुं धारतो नथी. 


ली० आपनो सुभेच्छक नाथाभाई मणीभाई मेनेजर, 
गोरक्षाप्रसाद, 


4 
न. १र्ट 
लिंबडीवाला नागेश्वर नथराम'भट्ट्नो अभिप्राय, 


श्रीमश्रोत्तरव्यवस्था-प्रथम प्रश्ना उत्तर-तत्र विधिए करीने कालिका पुराणमां पक्षु वध कद्यो 
छे. तेनां प्रमाण तथा वाक्‍य नीचे ल्खेळ छे. 


निर्णयसिन्थी-दुर्गापूजायां ॥ उत्तराभिमुखोभूत्वा, बलि पूर्वमुख॑ तथा ॥ 
निरीक्ष्य साधकः पश्चादिमं मंत्र मुदीरयेत्‌ ॥ १ ॥ पशुस्त्वं बलिरूपेण, ममभाग्या 
दुपस्थितः प्रणमामिततः सवे रूपिणं बलिरूपिणम्‌ ॥ २ ॥ चंडिका प्रीतिदानेन 
दातुरापदिनाशनं ॥ चामुंडा बलिरूपाय, बळे तुभ्ये नमोनमः ॥ २ ॥ यशज्ञार्थ 
बलयः सृष्टाः, स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ अतस्त्वां घातयाम्यद्य तस्मायज्ञे वधोवध; ४ 


सच 


अहीं मंत्रे करीने बलीदान कर्य छे-एम कालीकापुराण-रुद्रयामड-देवीपुराणमां कहेल 
रे. ते सर्वे उपर ळखेळा बाक्यो आज कलियुगमां मान्य नथी तो ते क्रिया करवी एमां शुं कहेबुं १ 
ते प्रमाण नीचे ल्खेळ छे. 
वरातिथिपितृभ्यश्व, पठ्ठापाकं रणक्रिया ॥ दत्तोरसेतरेषांतु पुत्रत्वेन परिग्रहः 
॥ १ ॥ यतेश्च सर्ववर्णेषु, मिक्षाचयी विधानतः ॥ मांसदानं तथा श्राडे, वान- 
प्रस्थाश्रमस्तथा ॥ २ ॥ दत्ताक्षतायाः कन्यायाः, पुनदोनं परस्यच ॥ दीपकाळे 
बह्मचर्ये, नरमेधाश्वमेधकौ ॥ २ ॥ सोत्रामण्यादियज्ञेडपि, सुरापात्रश्रहस्तथा ॥ 
इभान्धर्मान कलियुंगे, वर्ज्यानाहु म॑नोषिणः ॥४॥ 
छागाभावे तु कृष्माडं, श्रीफलं वा मनोहरं । 
वस्त्र संवेष्टितं कृत्वा छेदयेत छुरिकादिना ॥ 


एम निर्णयसिन्ध्वादि महा निबन्थे निर्णय करेळ छे के न करबुं अने करेतो ते उपर लखेढ 
सवे धम उलड विवरीत फळ आपे छे अने नरक प्राप्तीना हेतु थाय छे. श्रीमद्‌भांगवतना दरमस्कंधमां 
दशमो अथ्थाय पशूनविधिनाळ्य मेतमूतगगान यजत ॥ नरकानवशोदेरी गतवायात्यु 


र्ड 


त्वर्णंतम! ॥| तेवा प्रमाणथी पूर्वे त्रेतायुग तथा द्वापरमां शास्त्रविवि रहित रागथी हिंसा करे तो नरकमां 
जाय पण आज कलियुगमां हिंसा विधिनां शास्त्रो मासवां नही मद्रभक््यादिवामाद्यागमस्यत न 

न्यता ॥ एवा बलवान्‌ धमशाख्त्रोना प्रमाणथी हिंसाक्रियानो संकल्प तो क्‍्यांथीज होय £? उपर 
टखेल्मां त्रण प्रश्नोनुं समाधान थाय छे. 


प्रश्न ४-राजाओने आ समयमां कतेब्य नथी. जे शास्त्र हितानी आज्ञा करे छे ते आज्ञा तोंडवा 
७. येधर्मशा क 
मोटे बलवान्‌ आयंधर्मशासत्र हुकम करे छे 

प्रश्न ५.न्ते हिंसा न करवाथी देव उलटा प्रसन्न थड राजप्रजाने सुख आपे छे. तेवा देवाने 
प्रसन्न करवाना सप्तशत्यादि-जप होम घणा उपाय छे. ते उपाय आ लोकमा तथा परलोकमां सुख 
आपे ठे 

प्रश्न ६-जेने कमेशास्त्रमां श्रद्धा छे. तेने माटे यज्ञादिमां हिंसाथी बलीदान अवश्य करवानु लख्यु 
छे. तेमां बळवान धैमशास्त्रनी मनाइथी प्रतिनिधि कह्या छे. कालिकापुराण-रुद्रयामल्मां एव! प्रमाणोथी 
बलळीदानना प्रतिर्निधि थाय छे. तेम करवाथी तें बराबर गणाय. 

प्रश्न ७-ते पह्षुनां नाक, कान जराक छेदी ळोडी देवां ते कंई प्रमाण नथी तो तेनो उत्तर 
पण नथी, तथास्तु, 


भडु-नागेखर नथुरामतुं आशीवेचन, 


नं. १९ 
भट बालादाकर रूपजीनो अभिप्राय. 
भ्रीगणेजाथ नमः प्रश्न, ९ 
उत्तर-तैत्र शास्त्र मध्ये वाममार्ग उपासनामां उक्तंचबृहत्तंत्रराजे. 
उपासना त्रिघा प्रोक्ता श्रेष्ट! तत्र तु सात्विकी ॥ 
ग्रस्यां च मानसी पूजा जपे मुख्यतम स्मृतः ॥ 9 ॥ 
राजसो दक्षिणो मार्गः प्रतिमायां च पूजनम्‌ ॥ 
राजोपचारे! पुष्पाचै स्तदाधानं विशिष्यते ॥ २॥ 
तामसोपासनं प्रोक पजादौ बलिदानतः ।॥ 
बांममार्गेण तः्वाद्यं वण हिता प्रकथ्यते ॥३॥ 
एषा व्यवस्था संप्रोक्ता वामदक्षिणयोः परा ॥ 
गोपिता सवेतंत्रेषु किमन्यत्‌ श्रोतु मिच्छसि ॥ ४ ॥ 
इति शिववाक्यं पावती प्रति-विशेष काली तंत्र रु्रयामळादिक तंत्रोमां व्यवस्था छे. तथा 


र 


कोलाणेवादि तंत्रोमां कहेळ छे. परन्तु ते हिसादि बाळिदान शूदरने मुख्यत्वे वाममागेमां कहेल छे. 
अने ए वामाचार पण शूदूने कहेळ छे 
उक्तं च मेरु तंत्रे शिबेन- 
वामाचारो मदुक्तोयं स्वः शूद्र परः प्रिये 
इति वाक्यात अग्रे आद्यं वर्ण हित्वा क्षत्रियस्य कथितं तत्‌ उपलक्षणमात्रवेन 
हिजातिभमिः ताज्यः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यैरित्यर्थः विध्येकवाक्यात्‌ 
महिषोडामरे तंत्रे विनोदाय महेश्वरी 
क्षीराज्यमधुमांपेश्व विप्रादीनां च पूजयेत्‌ 
२ प्रश्ननो उत्तर, 


ते आये छोकमां सर्वे मान्य नथी तथा बहु मान्य पण नथी ते शास्त्रमांथी श्रुति स्मृति पुराणनुं कुल जे 
वाक्‍य होंय.ते मानवा लायक छे. नेजे सिद्धान्त विरुद्ध होय ते त्याग करवा योग्य छे. माटे सवथा मान्यक्े 


९ 


प्रबल शास्त्र ते नथी कारण के ते मोहशास्र कहेवाय छे, ने ते भ्रष्ट मार्ग छे. एनां वाक्‍यो जोवां होय तो 
देवी भागवतमां एकादश स्कंधमां ते विशे खुळाशो छे. बिस्तारता भयथी अहि ते वाक्‍्यो लख्यां नथी 
माटे ते वाक्यो जोवानी मरजी होय तो तेमां जोशो एट्ले खुलळाशो थशे. 
्राह्मं पाशुपत सोर शाक्त गाणेशवं तथा 
वामं तस्मात्‌ वरिष्ट स्यात्तस्मात्‌ कोलं विशिष्यते 
कोलावच दक्षिण श्रेष्ट सर्वेभ्यो विजितोन 
जितेन्द्रियादू वरिष्टं च नास्तिवाक्यं शिवोदितमस ॥ २ ॥ 
इति स्ट्रयामोचाक 
प्रश्न ३-उत्तर-ते शास्त्र करतां अति प्रबळ श्राति स्मृतिपुराण इतिहास वगेरे तमाम शाखरोमां 
तेनो निषेध लखेलो छे. तेना बाक्य केटलांक नीचे ल्खु हुं 
उक्तेच महाभारते शान्ति पवेणि 
सत्येनासायते धर्मः दयादानेन वधेते । 
क्षमया स्थाप्यते धम; क्रोध लोभात्‌ विनऱ्याति ॥ १॥ 
अहिंसा सल मस्तेयं त्यागो मेथुनवजेनं । 
पंचरेतेषु धर्मषु सर्वे धमीः प्रतिष्ठिताः ॥ २ ॥ 
अहिसालक्षणो घ्मः अधर्मा प्राणिनां वधः | 
तस्माद्‌ धर्मो्धिमिलॉके कतेव्या प्राणिनां दया ॥३॥ 
लोभमायाभिभूतानां नराणां प्राणिनां ध्नतां । 
एषां प्राणिवधो धर्मा विपरीता भवन्तिते ॥४॥ 
न शोणितकूतं वस्त्रं शोणितेनेबर शुध्यते । 
शोणिताद्रेतु यद्‌ वस्रे शुड भवति वारिणा ॥५॥ 
यादि प्राणिवधे धर्मे ख्र्गश्व खळु जायते । 
संसारभाजकानां तु कृतः श्वश्नो विधास्यते ॥ ६॥ 
घुवं प्राणिवधो यज्ञे नास्ति यज्ञ स्वहिसकः । 
ताते5हिसात्मकः कार्यः सदा यज्ञो युधिश्टिर ॥ ७ ॥ 
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इन्द्रियाणि पशून कृत्वा वेदी कृत्वा तपोमयी 
अहिंसा माहुति कृत्वा आत्मयज्ञं यजाम्यहम्‌ ॥ ८॥ 
घ्यानाझौी जीवकुंडस्थ दममारुतदीपिते । 

असत्क्म समितक्षेपे अभिहोत्रे कुरूतमं ॥९॥ 
यूपं छित्वा पक्यून हृत्वा कृत्वा रधिरकदैमं । 

यद्येवे गम्यते सोख्यं नरक केन गम्यते॥ १० ॥ 
समातृवत्‌ परदाराणि परद्रब्याणि लोष्टवत । 

आत्मवत्‌ सर्व भूतानि यः पर्यति सपश्याति ॥ 9१ ॥ 
अहिंसा सवेजीवेष॒ तत्वज्ञेः परिभाषेत । 

इदं हि मूळे धर्मस्य शेष स्तस्थेव वितरः ॥ १२ ॥ 
अहिंसा सल्ममस्तेयं ब्रह्मचर्य सुसंयमः । 

मद्यमांसादि त्यागश्व तडे धमेस्य लक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
यथा मम प्रियां प्राणास्तथाल्यस्यापि देहिनः । 

इति मत्वा न कतेव्यो घोर प्राणिवघोबुधैः ॥ १४ ॥ 
प्राणिनां रक्षणं युक्त मृत्यु भीताहिजंतवः । 
आत्मोपम्येन जानक्वि रिष्टं सवस्य जीवित ॥ १५॥ 
उद्यतं शस्त्र मालोक्य विषाद यांति विह्ृलाः । 
जीवाः कंपति संत्रस्ता नास्ति मृत्युसमंभयं ॥ १६॥ 
,कॅटकेनापि विडस्य महती वेदना भवेत्‌ | 
'चककुंतासियष्ट्याचैः मार्यमाणस्य कि पुनः ॥ १७ ॥ 
दियते मार्यमाणस्य कोटिजीवित मेवच । 

धनकोटीः परित्यञ्य जीवो जीवितु मिच्छति ॥ १८ ॥ 
योयत्र जायते जन्तु सतत्र रमते चिर । 

अतःसर्वेषु जीवेषु दया कुथेति साघवः ॥ १९॥ 


, शट 


अमेध्यमध्ये कीटस्य सुरेंद्रस्य सुराल्ये । 
समानाजीविताकांक्षातुल्यंमृत्युमयंड्योः ॥ २० ॥ 
अहिसा सर्वजीवाना माजन्मापिहिरोचते । 
निल्ममात्मनो विषये तथा कार्या5परेष्वपि ॥ २०9॥ 
जीवानां रक्षणं श्रेष्टं जीवा जीवितकांक्षिणः | 
तस्मात्‌ समस्त दानेभ्योःभयदानं प्रशास्यते ॥ २२ ॥ 
अहिंसा प्रथमं पुष्पं पुष्णसिद्रिय निग्नहः। 
सर्वभूतदया पुष्पं क्षमा पुष्यं विशेषतः ॥ २३ ॥ 
व्यान पुष्पं तपः पुष्पं ज्ञानं पुष्पं सुसप्तमं । 
सत्य मेवाष्टम॑ पुष्पं तेनतुष्यन्ति देवताः ॥ २४ ॥ 
पृथिव्या मप्यह पार्थ वायावशी, जलेप्यह । 
वनस्पतिगतश्राहे सबेभूते बसाम्यहं ॥ २५ ॥ 
जले विष्णः स्थले विष्णः विष्णः पर्वतमस्तके । 
ज्वालामाळाकुले विष्णुः सर्वे विष्णुमयंजगत्‌ ॥ २६॥ 
योमांसरवेगतं ज्ञात्वा नचाहैसेत्‌ कदाचन । 
तस्याहं न प्रणस्यामि सचमेन प्रणशयाति ॥ २७ ॥ 
विष्णुपुराणे- 
योददाति सहस््राणे गवांचापि शतानिच । 
अभयं सवेसतेभ्यस्तद्यान मतिरिचते ॥ २८ ॥ 
कपिलानां सहस्राणि यो डिजेभ्यः प्रयच्छति' । 
एकस्य जीवितं दद्यात्‌ न च तुल्यं युधिष्ठिर ॥ २९॥ 
दत्तमिष्टं तपस्तप्तंतीथेसेवा तथा श्रुतम्‌ । 
सर्वेप्यमयदानस्य कलां नाहेति षोडशी ॥ ३० ॥ 
नातोभूयस्तमोधमेः कश्चिदन्योस्तिभूतले । 
प्राणिनां भयभीतानां अभयं यत्‌ प्रदीयते ॥ ११ ॥ . 
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वर मेकस्य सत्वस्य दत्ताह्ममयदक्षिणा । 

नतु विप्रसहस्रेभ्यो गोसहस्रमलटंकूतम्‌ ॥ १२॥ 

अभय सर्वसतभ्यायोददाति दयापरः । 

तस्य देहे$पे मुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ३३ ॥ 

हेमधेनुधरादीनां दातारः सुलभा भावि । 

दुळेंभः पुरुषी लोके प्राणिनामभयप्रदः ॥ ३४ ॥ 

महता मपि दानानां कालेन क्षीयते फलं । 

भीताभयप्रदानस्य क्षय एवन विद्यते ॥ २५॥ 
शान्ति पर्वैणि-यथा मेन प्रियो मृत्युः सर्वेषां प्राणीनां तथा । 

तस्मान्मृत्यु भयाज्ित्यं स्वातव्याः प्राणिनो बुघेः ॥ ३६॥ 

एकत कृतवः सर्वे समम्रवरदीक्षणाः । 

एकतो भवभीतस्य प्राणिनः प्राणरक्षणम्‌ ॥ १७॥ 

एकतः कांचनो मेरु बहुरत्ना वसुंधरा । 

एकतो भयभीतस्य प्राणिनः माणरक्षणं ॥ ३८ ॥ 

सप्तडिपांसरत्नां च दद्यात्‌ मेरु सकांचने 

यस्य जीवदया नास्ति सर्वे मेतत्‌ निरथकं ॥ ३९ ॥ 

स्वल्पायु विकलो रोगी विचक्षु बंधिरः खलु 

ब्रामनः पामनषंढो जायते सभवेभवे ॥ ४० ॥ 

'अहिंसा परमो धर्म स्तथा 5हिसा परं तपः 

अहिंसा परमं ज्ञानं अहिंसा परमं पदं ॥ ४१ ॥ 

इतिहासपुराणे तथा श्रीमद्भगवदूगीतायां ॥ अधोगच्छान्तितामसा; 

इत्यादि ॥ तथाच श्रातिः ॥ नतं वेदा यज इमा जजा कमंतरं बभूव नीहारेण 
प्रावृताजल्या चासुतप उक्थ शासश्वरन्ति॥ तथा च भागवते एकाद्रास्कन्धे ॥ 
हिसाविहाराह्यालब्येः पश्ाभेः स्वसुखेच्छया यजन्ते देंवतायशैः पितभतपतीन 
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खला; ॥ भागवते नारदवाक्‍्यं ॥ भो भो प्रजांपते राजन पशन पश्य त्वया- 
व्वरे ॥ संज्ञापितान जीवसंधान्‌ निधेणेन सहस्रसः ॥ एते त्वां संप्रतीक्षते स्मरंतो 
वैशसंतव ॥ संपरेतमयःकटे ठिदंत्युत्थितमन्यवः ॥ इत्यादि बहूनि वाक्याने 
हिसानिषेधपराणि सन्ति ग्रन्थबिस्तरभया न्नात्र लिखितानि ॥ श्लोक ॥ मरत्तंत्रे॥ न 


कतेव्यं न कर्तव्यं न क्तेव्यं कदाचन ॥ इदन्तु साहस देवि न कतेव्यं कदाचन ॥ 

प्रश्न ४ नो उत्तर-राजाओने ते अवश्य कर्तव्य नथी. अने ते न करवाथी को ह शाखनो बाध 
लागतो नथी कारण करे ते विषे उपर वाक्य ल्खेल छे के ते वामाचार शूने के मूर्ख-अज्ञानीने 
करवा ढायक ठे. उक्तंच' वामाचारो मदुक्तोर्य सवेः झूरपर!प्रिये न कतंव्यो न कतेव्यो न 
कत्तेव्यः कदाचन ।॥ मरुत्तंत्रे ॥ 

प्रश्न ५ नो उत्तर-ए हिंसानी प्रवृत्ति बंध करवाथी काई जातनो राजाने तथा प्रजाने आपत्ति 
योग आवे एवुं कोड प्रख्यात शासत्रमां कबुळ नथी ने हिंसा बंध करवाथी सारु फल प्राप्मान थाय 
छे, तेम घणे ठेकाणें कहेल छे. ते वाक्य लखु छु. तथा ते विशे केटळाक वाक्‍य उपर लखेल छे 
श्लोक -९७-२८-१९-९०-३१-१२-३३-३१४-१५-३६५-१७-३८-३९-महाभा- 
रते ॥ आयुरारोग्यमेश्वयत्यागभोगी यशानिधिःभवत्यभयदानेन चिरंजीबी निरामय! ।। 

प्रश्न ६ नो उत्तर-पशुवधविना तेनी प्रतिनिधि क्रिया करवाथी कोड बलवान शास्त्नी आज्ञानो 
भंग थतो नथी, कारण के अहिंसा रूढीथी प्राप्त छे, तेमां शु शास्त्नो भंग थाय £ कारणके एनो कोई 
अंश वाममागने लायक पडे छे, ते शुद्रादि नीचने करवा लायक छे ते विशे आगळ लख्युं छे. अने 
ते हिंसानी बराबर क्रिया नीचे प्रमाणे छे. 


- श्रीशक्तिसंगमतंत्रे प्रतिनिधिः ॥ पायसंतुगजत्वेन मांजारतेकुडुत्यकं ॥ 
वृन्ताकंकुक्कुटतवेन मेषतवेन च तुम्बिको ॥ माहिषत्वेन मसूरान उष्ट्खेन च 
तुम्बिका ॥ तथाच रुद्रयामळे ॥ छागाभावे च कृष्मांडं श्रीफंलं वा मनोहर ॥ 
वसत्संवेष्टितं कृत्वा छेदयेत्‌ छुरिकादिना ॥ श्रीमहाकालसौहैतायां ॥ सा- 
त्विको जीवहत्यादि कदाचिदपि नाचरेत्‌ ॥ इक्षुदंडं च कृष्मांडं तथा रण्य- 
फलादिकम्‌ ॥ क्षोर पिडेः शालिचूर्णेः पशुं कृत्वाचरेडळिं ॥ तत्तत्फलवबिद्षेषेण 
नान्यं पश्युमुपानयेत्‌॥ ( कृष्मांडं महिषतेन छागत्वेन च ककटी मिति ॥ 


अवश्य कामना प्रयोगमां जीव हिंसाने बदळे उपर प्रमाणे प्रतिनिधि करवानं कद्यं छे, ते. प्रमाणे 
करवाथी तेट्लुंन फळ प्राप्त थाय छे माटे अवश्य कर्तव्य होयतो प्रतिनिधिथी ते उत्सव करो 
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प्रश्न ७नो उत्तर-पहु वगेरे बढीदानमां ते पुना नाक तथा कानने छेको मारीने प्राणीने डूटु 
मेळी देवाथी क्रांड पूर्ण क्रिया थड न गणाय. 
उक्तेच कालिका पुराणे 
सुगन्थि रुधिरे दद्यात्‌ न कदाचित्‌ तु साधकः 
नोष्टस्य चिबुकस्यापि नैद्रियाणां तथेव च ॥ इंद्रियछेदोन 
मुख्यत्वे अहिंसा बंध करवा लायक छे. कारण कोड ठेकाणे आ प्रमाणे अविधिथी हिंसा करवी 
तेवुं कोड ठेकाणे वाक्‍य नथी. | 
उपर ळखेळ के बलेव अथवा दरराने दिवसे हिंसा करवामां आवेछे. ते केवळ शाक्षविरुद्ध छे. 
माटे बंध करुं जोर कारणके दशराने दिवसे बळीदान आपवाथी राज्यनो नाश थाय छे. एवुं धमे 
शासत्रमां लखेलळे. | 
नंदायां ञ्वळते वन्हिः पूर्णीयां पठाघातनं 
भद्रायां गाकुलक्रीडा देदानाशायकल्पते॥ 
माटे मुख्यत्वे ते कतेव्यता शास्त्र विरुद्ध छे. माटे ते रुढी बंध करवी जोड अथवा कुष्मांड 
छेदन करवुं पण पशु वध न करवो, एवो मारो मत ळे. 


लि० भट्ट बाडाशंकर रूपनी, लींबडी, 


त. २० 
अभ्नलसाड वाला छास्त्री रामकूष्ण इच्छारामनो अभिप्राय, 
श्रीमत्‌ महाराणा राजा साहेब कमीटीना मेम्बरो-तथा. प्राणजीवन जगजीवन महेता समीपेपु- 
आपनी पवित्र जाहेरखबर हाळ बे त्रण दिवसमांज मळवाथी तथा समय आवा गंभीर विषयने 
माटे बहु ओछो होवाथी-स्थाळी पुलाकन्यायवत्‌ संक्षेपमांप्रभना उत्तरो यथामाति नीचे प्रमाणे छे. 
१- वेद शास्त्र तथा पुराणादि म्रन्थोमां ज्यां ज्यां राजप्रकरणो जोइए तो त्यां त्यां विजया दरामी 
विगेरे पवेपर पाडा बकरा विगेरेनो वध राज्यश्रेयने माटे ल्खेळो जोवामां आवतो नथी. 
बहु काळथी चालता ए आसुरी वाम मार्ग( जेनो बोध मतथी अगाडी अधिक जोर हतो) थो हिंसामय 
कूर मार्गनो प्रचार थयेलो संभवे ळे. अंगोपांग शास्त्रोमां ए वात बिलकुल नथी, वेद शास्त्रामां प्रजापिडक 
व्याघ्रपिंह वनसूकरादिनो तथा वेदविरोधि आतत्यायीनो वध करवानो राज पुरुपोने विधि जणाय छे. यदि 
पुराणिक पंडितो हठथी माकेडेयादि पुराणोमां एवां क्रूर करम करवाने जणावे तो ते सृष्टिकम युक्ति 
तथा इश्वरनागुणकमे अने स्वभावने अनुकूळ न होवाथी सिद्धान्त पक्षे मान्य थइ शके नही. सांख्य दर्शनमां 
काप्टिजीए कह छे के “नायोक्तिकस्य संग्रहोन्यया बालोन्मत्तादिसमत्वं” अर्थात्‌ म्न्थोमां जे 
अयोक्तिक संग्रह होय ते उन्मत्त बालकोना जेबो समजवो. तो दीन अनाथ तथा संसार जीवनभूत 
प्राणिओनी हिंसा विजयादशमी विगेरे पर्व उपर करवी कराववी ए कोंड आषे शास्त्रोमां विधिपूर्वक 
प्रयुक्त जणातुं नथी. वळी योगवतिष्टना मुमुक्ष प्रकरणना अढारमा सगेमां वसिष्ट महार्मुनिए महाराज 
रामचंद्रजीने कहुं छे के- 
अपि पौरुषमादेयं शास्त्रंचेद्यक्तिबोधकं 
अन्यत्त्वार्षमपि त्याज्य भाव्यं न्यायैक सेविना ॥ १॥ 
. युक्तियुक्त मुपादेयं वचनं बालकाद्पि 
अन्यःत्षृणमिव ल्याज्य मप्युक्तं परमेष्टिना ॥ २॥ 
अर्धै-अपक्षपाती मंचुष्ये युक्तिबोधक शास्त्र साधारण पुरुषे रचेळुंहोय तथापि स्वीकारबुं पण 
युक्ति विनानुं क्रषिए कहेळुं होय तो पण त्याग करुं केम के युक्तियुक्त वचन बाळकथी पण 
गूहूण करवा योग छे, ने युक्तिराहित कदी प्रजापातिए कह होय तथापि घासनी पेठे हळु गणी 
त्याग करुं. तो राजधमेमां एवी हिंसाथी' श्रेय थाय एवां वचनो बतावनारां शासत्रो कदी मोटा मर्हार्ष 
ने नामे जणावी सिद्ध करता होय तथापि वरना न्यायने भणी धमोत्मा मनुष्ये निर्भयताथी छोंडी देवा 
जोइए. वैशेषिक शाखरोमां महर्षि कणादे कह्यं छे के दुष्ट हिंसायाम्‌ अथात्‌ हिंसाकरम विशे .प्वृत्ति ए 
दुष्ट कम छे माटे एवा निंद्य कर्मी राज्यलुं श्रेय थतु नथी, 
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२ बीजा पश्भनो उत्तर, 

आर्य लोकोमां सर्व मान्य अथवा बहु मान्य अपोस्पेय वेद ( जे संहिता विभाग ) तेज गणाय छे. 
केमके एमां इधरना गुणकर्म अने स्वभाव तथा सृष्टिक्रम विरुद्ध ळेखज नथी, माटे सर्वमान्य एज 
गणाय छे. ने आह्णादि पोरुषेय ग्रन्थोनो जेटळो वेदानुकूळ विभाग तेटळोज पर्व मान्य थर शके बीजो 
' नहीं. माटे स्वतःप्रमाण वेदरूप शाख्रोने वेदान्त दर्रनमां व्यास महामुनिए मुख्य शास्त्र मान्यु छे. 
तथा शास्त्र्‍योनित्वाव ए सूत्र उपरथी श्री शंकराचार्ये जे भाष्य कीधुं छे, तेवी मतलब एछे के 
कग्वेंदादे शास्त्रसुं योनि (कारण) अह्य छे. माटे एज शास्त्र सर्व मान्य तथा बहु मान्य गणाय छे. ए 
वेद शास्त्रोनां राजधर्म प्रकरणमां दिन परोपकारी पशुओना विजया दरामी आदि पर्वोपर हिंसा जणाती 
नथी. माटे सर्वथा ताज्य छे. 


३-च्रीजा प्रश्ननो उत्तर 


वेदशास्त्रना प्रमाणथी ( स्माति ) धर्म शास्त्र प्रमाण उतरतुं गणाय, ने तेना करतां पुराण कनिष्ट 
गणाय छे, एम शास्रकारोनो सिद्धान्त छे यथा 


श्रुति स्मृतिः पुराणानां विरोधो यत्र इृश्यते 
तत्र श्रौत प्रमाणंतु तयोर्डिधे स्मृतिवेरा ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌ वेद धर्मशास्त्र तथा प्राणोमां एक ज विषय निर्णय करवामां विरोध आवी पडे तो श्नेति 
प्रमाण प्रजळ छे अने स्मृतिप्रमाण तथा पुराण प्रमाणमां विरोध आवी पढे तो स्मृततिप्रमाण श्रेष्ठ गणाय छे. 
फालिताये ए आवे छे के सर्वे करतां वेदळं प्रमाण श्रेष्ठ सव विद्ठानो मानता आव्या तथा हाळ माने छे. 
हवे वेदमां एवा विजया दशमी उपर पाडां बकरादिनी हिसानो विधि जणातो नथी. निषेध मंत्रो धरा 
जणाय छे. “यथा, यजमाना पश्ूनपाहि?* यजुर्वेदे अ० १ म॑० १ अथे!-इधवर आज्ञा करे छेके- 
यजमान नाम जे यज्ञ यागादि कलनार विद्वानोने सत्कार करनार-संर्गाते करनार यजमान क्षात्र 
धर्मी राजपुरुषनुं पशुसु रक्षणकर. एवी इंग्वरनी हिंसा न करवा रूप आज्ञा जणाय छे. वली यजुर्वे- 
दना ४० मा अध्यायंमां तो मनुष्य मात्रने माटे अहिंसा ळखी छे, तो राज्य पुरुषोने राज्यना कोर 
पण जातना भटांने माटे श्‍वासवान्‌ दीन परोपकारी प्राणीने वघ करवो शी रीते संभवे ? यथा असु- 
.यांनामते ळोका अस्थेन तमसा शता ॥ ता स्तेमेत्यापि गच्छरित येके चात्महनोजना! ॥ अर्थाव- 
भे मनुण्यो रवासवान्‌ जीवोने एटछे निरपराधी मनुष्य पशवादि प्राणीओने ठार मारे छे तें गति 
अथात्‌ ज्ञान नहीं एवी अंधकारमय एटळे अज्ञान वेष्टित परवादि योनिने प्राप्त थाय छे. माटे ए 
अपोरषेय वाणीने, मान्य करी क्षमा एवा हिंसादि दोषथी बची इहलोक परछलोकनी हानी न करवी 
एवी प्रबठ शाख्नी आज्ञाडे, . 
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४ प्रश्ननो उत्तर. 
राजपुरुषोनुं ए कर्तव्य नथी के एवां गरीब प्रजाना जीवमां सहायभूत प्राणीओनो विनाकारण 
दुष्ट रूढी सूप संकुलामां बद्ध थू वध क्रषो. केमके एम थवाथी राजपुरुषोनुं कतेव्य सिद्ध थर्युं गणाय 
नहीं. मत महाराजे तो क्षत्राओने जे कतेब्य कर्म लख्यां ते आ प्रमाणे छे, 
प्रजानां रक्षणं दान मिज्याध्ययन मेवच 
विषयेष्व प्रसक्तिश्चव क्षात्रियस्य समासतः 


अथे-क्षत्री ( राज पुरूषे ) प्रजानुं सर्व रीते रक्षण करवुं अनाथ अथवा विद्वानोनो यथा योग 
सत्कार करवो, सवना सुखने माटे यज्ञ करवा, वेद शाखो भणवां, विषय सुखमां अति आसक्त न थवु, 
इत्यादि सैक्षेपमां क्षत्रोओनां कतैव्य कह्यां छे. एज कतेव्य राजाओंने कल्याण करनार छे. एज 
प्रमाणे भगवद्रीतामां पण श्रीकृष्ण भगवाने राजाओनां कर्तव्य कर्मा नीचे प्रमाणे लख्यां छे. 

शोयतेजोधृतिदौद्ष्यंयुडेचाप्यपळायनस 
दान मीरवर भावश्च क्षात्रे कमे स्वभावजम्‌ 

अथोत-राजपुरुषोए पराक्रमी थु, शरीर तथा विद्या विर्यथी तेजस्वी थवुं धीरज राखवी उदार 
थु, युद्धमां कायर थू पाळुं हठवुं नहीं. उदारता राखवी-डंश्वरने विषे आस्तिक बुद्धी राखवी 
एट्हां क्षत्रीओनां स्वमावथी एटलां कर्मा उत्पन्न थयेलां छे राजाओलुं एज कतेव्य छे. शुद्रकनीति तथा 
मसस्मृत्तिमां राजधर्ममां विजया दरामी विगेरे पर्वोपर पह्षुवध करवो जणावेळो नथी. राजनीति राजा- 
ओनो प्रधान धम छे ( स्वेस्वेकपण्यात्रिरतः संसिद्धिळभते नरः ॥ श्रीकृण्णजीए अर्जुनने पण एमज 
कह छे के पोत पोताना वणीश्रम धर्म पालवाथीज शुभ सिद्धि छे. बलवान्‌ शास्त्रो एवी आज्ञा करतां 
मथी. ने एवी क्रिया न करााथी शास्त्रोनी आज्ञानं उलंघन गणायज नहीं. 

एवा प्रसंग उपर हिंसा न थवाथी राज्यने प्रजाने तथा राजाने अंगे कोड॒पण प्रकारती आपात्ते 
आवती नथी परन्तु ॥ अहिंसा भतिष्ठायांवेरत्यागः एम व्यासजीए पोताना पातंजली दशेने भाष्यमां 
कह्य छे. अथात्‌ हिंसा तजवाथी जे पुओनो विना कारण वध थवाथी आवता जन्ममां वैर लेबाने 
माटे भय उत्पन्न थाय छे तेनो अटकाव थतां आ लोकमां वैर त्यागनो मोटो ढाभ थाय छे. पह्ञु वध 
करवाथी राज्यने ने प्रजाने तथा राजाने अंगे हरकत थाय ए केवळ वहेम छे. एतदथे प्रतिपादक 
प्रमाणो वामीओनां बीलकूल मिथ्या छे. एनी साबेती एटढीनज के जेजे काठियावाड बिगेरे 
संस्थानोना राजाओए एवां पवे पर हिंसा छोंडी छे, तेओने एवीज कोइ प्रकारनी आपसे 
आवी होय एम जाण्यामां आव्युं नथी. कदापि कोंडने कोड प्रकारनुं तुकशान थय वा 
थशे तो हिसता छोडवाथीज थयुं एम पिद्ध थड. शकतु नथी. तेमां बीजां घणां कारणो होवां जोइए 
परन्तु एवां निंद्य कमनो त्याग करबाथी प्रतिष्ठा -वधे छे, माटे ए.महापापनुं काम छोडवांथी कोड 
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वातनुं अकार्य थवासु नथी. एटळुंज नही पण परमात्मानी प्रसन्तताथी महा सुखनी प्राप्ती थशे 
एज प्रमाणे श्रीकृष्णे-अर्जुनने कह े--नहि कर्याणत!कश्चिददुर्गोतितातगच्छाति ।। अर्थात्‌ 
कल्याणकारी काम करनारने कोड प्रकारनी दुगेते थतीनथी. एमन रोका थती होयके विजयादशमी 
विंगरे पर्वोपर हिंसा करवाथीज राज्यादिनी आबादी छे तो इतिहासथी सिद्ध थाय छे के नागपुर, 
सोलापुर विगरे राज्योमां पूर्वोक्त पर्वोपर उपरथेक्त हिंसा थती हती छतां. केम राज्यच रश्षण 
नहीं थरयु£ माटे देशकाल प्रजाप्रियता जोड राज्यकान्ति पूवेक राज्य करवाथीज राजा प्रजानी आबा- 
दानी छे. हाळ युरोप अमेस्काना राजा महाराजाओ पोतांना देशनी सुखाकारीने माटे एवी कूर क्रिया 
करता नथी, तेतो साम दाम दंड भेद विगेरे, कृषिन्यापार, कळांकोशल्यादि प्रजानी आबाद्वानीना योग्य 
कतेब्यो. करवाथीज बुलंदीपर पहोच्यां छे, माटे राज्यनी आबादानी--राज्यनु श्रेय ने पोतानी 
कुशलता इच्छनार राजा महाराजाओए योग्य युरोपनी राज्यनीतिनुं अनुकरण करुं. एज बल- 
वान शाख्रोनी सम्मति छे. ॥कींबहुना | 
५ प्रश्ननो उत्तर, 

घृृणित पह्ठुवधने बदळें होम हवनादि प्रायु-जळ शुद्वि पूर्वक वौदिक अनेक क्रियाओ करवानी 
छे. तथा राज्य आबादानीना कार्यो करवा राज्यमांथी (महीसुरनी पेठे) प्रतिनिधिओ बोलावी सर्वा- 
नुमते देशकाळने अनुसरी राज्य सुधाराना कामो करवानो आरंभ करवो बिगे रे घणी शुभ क्रियाओ 
करवानी छे. ए करवाथी बलवान शास्त्र वेदोनी आज्ञानो भंग थयो गणाय नहीं. एवी हिंसारहित 
क्रियामां विधिपूर्वक हवन बराबर तो शुं£ पण श्रेष्ठतम श्रेयस्कर गणाय ळे, एवा विष्योनां वाख्यानो 
वा विस्तार पूर्वक ठेखो थवाथीज महत्व मालम पडे, सारांश एटलोज के एवां पर्वपर हवन विगेरे 
पारमार्थिक क्रिया तथा बीजी हिंसा रहित लौकिक क्रिया करवी एज बस छे- 

६ प्रश्ननो उत्तर, “ 

विजया दरामी विगेरे पर्वापर पशुवध करवाने बदले नाक विगेरेंने छेको मारवो ए पण युक्ति- 
सृष्टि तथा वेदादि सच्छात्रनी विरुद्ध छे. वळी ए पण कूर कर्ममां गणाय छे. माटे त्याज्य छे तेथी 
एकदम रसातळ पहोचेळां हिंसारूप मूळीयां न छेदातां होय तो आरंभमां छेकारूप 
क्रियाथी वध अट्के तो तेमां मोटो दोष नथी एम विवेकथी देखाय छे. परन्तु व्यानबी 
जोतां छेको करी छोडवा करतां बीलकुळ एवी पण क्रिया न करीए ए धमीत्माआनो सिद्धांत 
छे. आ नियम साधारणने माटे छे. स्वतंत्र राजाओने माटे नथी. केमके मजुस्मृतिमां लख्युं छे के. राजा 
कालस्यकारणं ।। अर्थात्‌ सारो नरसो काळ लाववो एं कारण राजा छे. त्यारे दुष्ट रिवाज 
धर्म रुपे प्रसरेळो काढी नांखवो ए शो विसात छे 2 पण राजा घैयेवान-धमोत्मा-विद्वान--शूरवीर, 
सत्य निर्णयी, बुद्धिवान, सृष्टि नियम तथा इथ्वरना गुण, कमे, स्वभावथी ज्ञानवान्‌ होय तोज आवां 


कामो कंरी शके. एवा प्रसंगउपर केटलाक मोटा गणाता पॅडिता संस्क्रमतां होय तेटुं खरुज 
षड 
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एम मानी पुष्टि आपनारा निकलरो खरा. ते उपर लोभाइ न जतां एकदम निर्णेयपर न आवरु एने 
माटे शास्त्रार्थ करवो ए श्रेष्ट छे. वढी कर्मकांडविषयक नवीन पुस्तकोमां हिसा रुप क्रिया जणा- 
वेळी छे. पण ते प्रेरणा वा विधिरुप नथी पण रोज हिंसा थती होय तेने नियममां लावी क्रमे कमे 
अटकाववा रुप छे, एवो शास्रोनो हेतु न समजतां सर्वत्न हिंसा पंडितमन्य मूढधीओरे ठोकी 
बेसाडी शास्र वचनोपर पाणी फेरवी धर्मनी आडमां एवां क्रूर कर्मनो वधारो करी मूक्यो छे. 
ए रीतिठुं नियम वचन भागवतमां हिंसा छोडाववाने जणाय छे. तथा पशोरालस्भनं हिंसा ॥ 
अथोत्‌ हिंस्य पुने आळंभन, एटळे स्पर्षन पूजन करी छोडी देवु. अहिं आढृंभननो अथे हिंसा 
रुपज करबो (ए हिंसकनो स्वाथे ळे. बाकी प्रकरण तथा कतोना अभिप्राय प्रमाणे अथ तो शाख््रमां 
स्पशे तथा पूजन रूप थाय छे. एम मानवुं शास्त्र तथा युक्ति पूवक छे. ए शास्रीय कमकांडी विष- 
यमां पष्कळ लखवा बोळवालु छे परन्तु काम, समय तथा विषय वधवाना भयथी वधारे लखवानी हाळ 
जरूर नथी. पण आटळुं तो जणावबु जोइएके करग्बेद ऐतरेय ब्राह्मण मां अळंकार रूपे पशु (बध) 
शब्दनो अर्थ नही उगे एवुं त्रण त्रण वरस जुउुंभात एवो करेळो छे. सारांश एके अण वषेनां जूना 
भातनो वध एट्ळे खांडी कुसका जूदा करी तेना पिष्टनो मोहन भोंग करी हवन करवी कह्या छे. 
ने एवीज अजामेध संज्ञा छे. आवातमां शंका थती होय तो तथा ए विषयमां वधु जाणवानी इच्छा 
होथ तो पूर्वोक्त ब्राह्मण ग्रंथ मंगावी वांची निर्णय करी लेवो ओ सर्वेषां वाएष यमूनो मेधो यह्लीहि 
यवो अथोत्‌ सर्व पदार्थोमां शाळी तथा यव ए पशु संज्ञक शुद्ध धान्य हवनने योग्य छे. एबो पशु 
कध करी होम करो एज पशु वघथी, सरद क्रतुनी शान्ति रूप क्रिया पूर्ण थड गणाय पण आवां 
जीवन्त पशु मारवां नहीं. 
उपसंहार, 

, धीर वीर प्रतापी सूर्यवंशसुगटमणी धर्मीवतार महाराज महाराणा श्रीमान मोहन देवजी महाराज 
तथा प्रधानादि राज्यकमेचारीओ तथा आ विषयनी समीक्षक कमीटी तथा राज्याश्रित पंडितादि 
सुज्तजनो प्रति अनेक धन्यवाद पूर्वक सानुनय प्रार्थना छे के आ मारा बाल ळेखनुं सारी रीते 
निरीक्षण करबुं. आ पत्र पहोंचवा पहेलां पत्रोनी समीक्षा थई चूकी हशे. परन्तु कृपा करी आ पत्रनु 
पणसम्मेलन करवुं ने व्याजबी नि्यण आपवो एवी आशा छे. ने आशा छे के आ रिवाज हंबेथी 
धमेपुरोमां ब्ध थशे एज 


५ ३. & क्य र 
ली" कृपाकांक्षी कृष्णास इच्छाराम वेदिक धमोपदेदाक 
ग्राम खरसाड---ता. अमळपाड तथा जलाळपुर 


नै. २१ 
स्वामि आत्मानंदजीनो अभिप्राय, 
रा, रा, प्राणजीबनदास जगजीवन धर्मपुर, 
स्वामि आत्मानंदजीना आशिवीद. 


बिशेष लीखवेमें आते हे के हिंसा नहि करवी एसा सात प्रश्न तुमने पुळये हुवेथे इसका जुवाब 
यथामति लिखवेमें आये हे सो मान्य करगे, तुमेरा कागज हमने ता. ७-९-९४ का छपा हुवा 
मिलाथा सो उत्तर लिख्य़ा हे, “केटळाक राज्योमां दशेरा वगेरे परवोपर देवी के देवने भोग आपवाना 
निमित्तथी प्ठुवध थतो अने थाय छे ते वात शास्त्रोक्त छे के केम'? ए वगेरे ये निर्णय वास्ते कि- 
तनेक प्रश्नो ढिखे हे. सदरहु विषमये नीचे लख अठुसार उत्तर लिखताहुं विदित होके “मूळ नास्ति 
कुतः शाखा” इस वाक्‍य समान उक्तपत्रलिखित प्रश्न हे अतेव उनके सविस्तर उत्तर लिखनेमे 
समय गंवाना व्यर्थ समजता हूं अथीत्‌ जो राजा लोग देवि या देवके सामने पाडा बकरा विगेरे की 
हिंसा करते हँ वहां प्रथम यह विचारना उचित हे कें वोह्‌ पथ्थर ओर मनुष्य घडत मूर्ति देवहे अथवा 
नही? अथवा बोह॒ स्वयं देवहे ! यदि वोह्‌ मूर्त देवहे क्यो पाडाविगे रेका खून पीते हे क्यों के माडा- 
विगेरे निरपराधी की हिंसा उस्तकी तृप्ति अर्थ समजी गड हे निदान जो वोह देव सबकें समक्ष खून 
पी' लेवे उस्त देवका वाहन पथ्थरका बना हुआ सिंह अपना कतेव्य ( हरण वगेरे पक्षुको स्वयं मार 
डालना इत्यादि ) दिखावे; उस्त देवकी ( मॅ-आया मनुष्या ) उंगळी कॉट तो कुछ परिणाम (उंग - 
ज्लीमेसे खून निकळे, या देव पुकारे, या देव काटनेवालैको मारे या अपनी नाराजी सिद्ध करे या 
अपने को देव बचावे निकळे या हमारा रखाहुवा भोग खाळेवे ४; वा. कोड अलुचित क्रिया 
उस्तकी सेवामें करें तब मुखसे कहे या शिक्षा दे ५, वगेरे परीक्षा हो जावें तो वोह मूर्त या स्वयं 
देव किसीके मंतन्यमे देव या देवी हे” एसा मान ठंगे ( क्यौके देव नाम हे विह्ठान्‌ सद्गुणी पुरु- 
षक्रा. हिंसा या मांस भक्षण तमगुणके अंतर गतहे अतेव उक्त खून पानेवालेको सर्वके मंतव्यगे देव 
कहना अनुचितहे ) परतु आयोवतेके चमत्कारीक कहवाने वाळे स्वत ओर मंदिरे जाजा 
कर परिक्षा की हे; उस्त देव या देवीने “ यह थोडाथोडा हे या अधिक हे यह मुझे 
पसंदहे यह पस्तंद नही हे-एसा कबी उत्तर नही. दिया ओर न कभी भोग खाया. 
अतेव उस मूर्ति या स्थानको देव वा स्वयं देव नही मान सकते ( श॑ ) संतयुगम मूर्त परचा 
ठेतीथी अब कलयुगर्मे बंध पडगयाहे और देवता चलेगये, अतेव परीक्षा उपर आधार नहीं करते 
( समाधान ) जब सतयुग आवे ओर सूर्ति या देव उक्त प्रकारके परचा देवें ओर देवत आजावे 
ओर कलिकाल नाश हो जावे तभी तुमभी ऐसी हिंसा करना. अभी तो इस अलुचित्त कृत्यको 
बंध करो जराक एकांतमां बेठकर निष्पक्ष होकर.विचारोके पथ्यरो. ( शथपथ ब्राह्मण कां १४ 
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ओर गीताका अध्याय १६ देखो. ) कीं मूर्तिका जे वर चोर लेगये तब उन्होने अमने पूजारी 
कों भी नही जगाया ओर अब न जगाते हे; ओरको दूर नहीं कर सकते, भोगको नही खाते, 
उनंके सेवकनको हिंदू तीनके कहे शत्रु जो मुसळ्मान उन मूर्सियांको तोड डाळते हे ओर तोड 
डालीहे तबभी वे मूर्ति देव आप अपनेको वा अपने पुजारीको नहीं बचाते वा बचायो नही, 
उतेव “जो जैनी पोराणी वगेरे डोक मूर्तिको देव मानते या पूजते हे या एसी तरट सढी रखते हे 
वे भूल्पर हँ या अज्ञान पासे हें या स्वार्थी हे” ऐसा स्पष्ट देख पडता हे. पुराण ग्रंथो 
सिवाय “मूर्ति पूजा या पथ्थरको चेतन मानना या जडको चेतन मानना या उसका चेतन 
बनजाना?! किसी भी प्राचीन आये शाखोर्म नहीं ल्खाहे और मान्या हे षट्‌ शास्त्र या चारु बेदोमे 
इसका विधान नहीहे किंतु “बेदोमे जा कोड इंभ्ररो या इंग्ररकी मूर्ति यी इधर पूजा या मूर्ति देव हे 
ऐसा कोड तिद्ठ कर देतो उसको रु. पांच हजारका इनाम देवे” ऐसी जाहेर खबर कलकत्तेके 
प्रसिद्ध प्रतिष्ठित बाबूने छ वर्षमे पेपरोमे प्रसिद्ध कर रखी हे परंतु अभीतक. कोइभी सिद्ध करने 
को तैयार नहीं हुवा इत्यादि अनेक युक्ति प्रमाण ए अनुभवते “मूत्तिपूजा या स्वघडत सूसिंदेव वा 
पुज्य हे ऐसा मानना, मनाना या पथ्थर प्रतिष्ठा वगेरेसे चेतन हो जाता हे ऐसा जानना” समीर्चीन 
नहीं हे हमेरे से पूव मानते आथे हवे क्‍या अज्ञथे £ (स.) झूठकी रूढी पडगडहे ओर बहोत 
कालसे सो क्या मान्य हे यवन ठोगोंका पीछे चला जीसमे हिंदुओंसे तिगुने मनुष्य हं सो क्यो नहीं 
मानते वे क्या सब अजहे. मूशिकी रसम तो ९५०० वषे पूर्वे नहींथी यह इतिहास ओर प्राचीन 
ग्रंथ देखनेसे प्रसिद्ध हे अतेव हमेशे से नहीं अतेव प्राचिनॉंपर मत देना योग्य नही) 


इतने लिखनेसे क्‍या सिद्ध हुवा ! जीसके सामने (देवके सामने) हिंसा करतें हे वोह देवी या देवताही 
नहीं हे तब यही स्वीकार करना पडता हे के “जीसके सामने या जीस स्थल्मे हिंसा करते हं वोह्‌ 
वूत्ति या देव नहीं हे तब उतक्रे सन्मुख हिंसा करतना उचित हे या नहीं? शाखखरोक्त हे वा नहीं 
एसी हिसा अंध करनेवालेने शास्र मयीदा उलंघन करी या नही ? इत्यादि” पत्र लिखित प्रश्ही नही 
बनते तब उत्तरही क्या लिखे इसी सबबसे पत्र लिखित प्रशके उत्तरम समय गंवाना 
व्यय समजकर उदासीन हुं ( यहि मूर्ति पूजा, देव ओर हिंसाके संबंधमें विशेष देखना होतो भरमं 
नाशक ग्रंथ धर्मपुरमे मिळता हे ) ओर पुरुषाथ प्रकाश ( यहरांथ हियासत शाठपुरा इळाके अजभेर 
देश मेवाडकी आये समाजमे मिळ शकता हे. ) ग्रंथमे सविस्तर शाख्राके प्रमाण पूर्वक लिखा हे वहां 
देखळो. अतेव राजा या हरकोइ पत्र लिखित हिंसाजो करते वा करात हें वा निरपराधी उपयोगी 
जींवोको दु:ख देते वा मारते हे; वे अनीतिपर हे; तथा जो सामथ्येवान्‌ हो ओर एसी अनीतिका 
बंध नही करे तो वोह अनीतिका सहायक हे एसा मे मानता हूं. निरपराथी जीवको उस जड 
भूत्तिके सामने क्या सफल हे? इस प्रश्नका यथार्थ ओर पूर्ण उत्तर वे हिंसक नहीं दे सकते. किंतु 
सार्थ सिवाय कोड उत्तरही नही दे. यही आर्योमेस्ते कोड एसे कहे करे देवके सामने वां यज्ञमे 
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प्रशुको मारडाळनेसे या हवन करनेसे वोह पशु स्वर्गमें जाता हे तब ओ आर्य इस वातका उत्तर नहीं 
दे सकता अथोत्‌ उसका पुरावा क्या? वा आप या अपने पिता या पुत्रको ही क्यो न मारा भयके 
मुरुत म॑ स्वर्ग मिलजाय. जो काइ ऐसा मानता होके पत्र लिखित हिंसा नही करोगे तो देव नाराज 
हो जायगा नकसान करेगा तब हमारा इतनाही उत्तर बसहे यदि पूर्वोक्त परीक्षामे बोह देव पास 
होय जाय ओर उसकी नाराजगी सिद्ध होय जाय तो देवकारजी होंनाभी मान लेंगे ओर हिंसा करनेको 
अर्थ स्वीकार लेंगे परंतु आज तक एसा नहीं हुवाहे जो एसा होतातो सोमनाथकी प्रातिका शिर 
यवन नहीं तोडते ओर क्षत्रियॉका राज नहीं जाता. 
निदान जडके सन्मुख निरपराधी उपयोगी जीवके प्राण हनन करना अनीति हे एफे अनेक कार- 
णोसे सीसोटिकोके बडे उदयपुरके महाराणा ओर दूसरे राजोने बहोत जगे पत्रक्रिखित हिंसा 
होना बंद करदियाहे. 

श्रवीर धीराका काम हे के निर्बल निरपराधीपर हाथ नही उगना किंतु उनकी रक्षा करना, 
ओर दुष्ट, शत्रु, घातकी जीवा ( काकू, आतयी, सिंह, रीळ, सूवर वगेरे ) कां मारना ओर उनके 
भयसं मुसाफीर ओर प्रजाको अभयदान देना नके एसी अनुचित हिंसा करना या करनेमे सहाइ 
होना. पत्रमे प्रमाणी आये शास्त्रके संबंधसे प्र्न लिखाहे इसका वर्तमानी निदान जरासी बाते 
वाह यह्ये-तमाम दुनियामें कोनसा शास्र मान्यहे! इस सवाल्के निणेयका तो प्रसंग यहां नहीहे 
किंतु  पत्रमे आये शाखकी चचीहे; तहा आर्य अ्रथोमे कोणता शास्त्र मुख्य प्रमाणहेः इस 
सवाळ के उत्तरमे विचारहे? मेनी ओर पुराणियांकी दृष्टि ते शाखोकी दो शाखा हे 
ज्ञन शाखोके सूर्वामें उक्त हिंसा नहीं हे परंतु उनके धर्मके प्राचीन ग्रंथ नही हे किंतु २९४० 
ठाई हजार वर्ष पूवैकालके जेन धर्मके ग्रंथ देखनेम वामानेमे नही आते ( जुओ जेनी बाबु शिवप्रसाद 
स्टारापूर इंद्रिआ काडयाट्आ इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ ) अतेव पोराणियोंके शास्त्रंपर दृष्टी डाले 
तो पुराण १८, स्मृति २०, शास्त्र ६, उपवेद ४, ब्राह्मण ग्रंथ ४, उपनिषद्‌ १०, वेदेके षट्‌ अंग; 
ओर॒ ४ वेदहे इनमेंसे पुराण तौ जैन धर्मके सूत्रोके पीछे बनेहे ( यह बात पुराणाके छेख सही सिद्ध 
'ह्ञोती है.) यदि ईन ग्रंथौके अनेक कारणोपर जावें तो बहोत हे इसल्यि सर्व मान्य इतनाही उत्तर 
ठिखना बसहे के आर्यो ( चोराणी विगे रे ) के सर्व ग्रंथ ( उद्ठ ग्रंथ शास्त्र वगे रे ) वेद ग्रंथकी साकी 
छेते हँ; वेदको स्वतः प्रमाण मानते ह. सर्व ग्रंथ शास्त्र वेदके पीळे बने हे. ( वर्तमान काळके नवीन 
शोधको ( यूरोपीअने वगे र ) ने भय भोतहि निश्चय कीया हे के इस पएश्‍्बीके तमाम देऱाके ग्रथो से 
*'वेद'” प्राचीन ग्रंथ हे, काठी पुराण देवी भागवत-पुराण नही हे; माकेडेय वगे रे पुराण राजा भोज के 
समख किपीने बनाये हे देखो संजीवनी नाम ग्रंथ जो राजा भोजके समय बना हे. ) निदान उनके तमाम मथ 
ओर आचाय वेदकोटी मान्य मानते हे चतेव अन्य ग्रंथ ओर शाखंकी छोडकर ४ वेद (४संहिता) 
को प्रबल मुख्य प्रमाण कल्य लेवे तब सामान्य दृष्टिसे यह प्र्न उत्पन्न होते हे के ” वेद प्रमाण हे 
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वा अप्रमाण हे? यदि प्रमाण हे तो उसमे प्रबळ हेतु क्‍या? इत्यादि परंतु इन झगडोका यहां प्रसंग 
नहीं हे किंतु प्न ळिखत आर्य ग्रंथपर ध्यान रखनेसे वेदको प्रमाण मान करही उत्तर लिखने योग्य 
हे. वेद ग्रंथको प्रमाण मानने वाळे वेदके षष्टांगसे वेद मंत्रका जो अर्थ सिद्ध हो जावे ओर हंश्वरी 
नियमसे विरुद्ध न हो सो अर्थ मान्य मानते हे अन्यथा ( अमान्य ) वेदके भाष्य ( वेदका अथ 
विगेरे ) रावण, उवट; महीधर, सायनाचार्य, मोकझ्षमूळर, ओर ब्यानंद सरस्वती ने किये हे इन 
सबके भाष्यगे पत्र लिखित हिंसाका तो कहींभी विधान नहीं हे ( यह पत्रका उत्तर हे; बस) 
परंतु कोड भाष्य ( महीधर सायनाचार्य ) विषे यज्ञम॑ पश्शुवध करके मांस हवन करनेका अथे करडा- 
लेह; परंतु दयानंदादिने एसा अथे किया हे के बेदम पहु वध विद्र नहीं किंतु निषेवहे, एसा सिद्धकर 
देखायाहे, इत्यादि मुख्य प्रबळ प्रमाण वेदके अर्थोमें झगडे हँ; वहां यह शंका' उत्पन्न होती हे के 
इनमेसे किसका अर्थ मान्य होगा? तब वेदके षटांगपर द्रष्टि डाळनी पडती हे ( वेदाऱुयायीके मंतव्य 
अनुसार षटांगकी चचा अवश्य करनी पडी. 


शब्दके अथ करनेमें आकांक्षादि ४ हेतुरवोमेसे व्याकरण मुख्य हे; वास्ते वेद ग्रंथके व्याकरणको 

यहां तपास करनेकी जरुरतेहे अतेव नीचे लख अनुसार तपासका विस्तार ठिखते हेंः--बेद ग्रंथ 
तो महाभारतके समय तथा व्यास, कृष्ण, पतंजली, राम, गोतम, कपिल, क्रषभदेव ओर मनु वगेरे 
पूरवैकाळके क्‍्याके उनके ग्रंथोमें वेदोंकी साक्षी स्पष्ट लिखीहे ओर वेद ग्रेथोमें उक्त पुरुष या उनके 
ग्रंथोकी साक्षी वा चरचा किंतु किसी मनुष्यका भी इतिहास नहीं हे. अब यह विचार उंचितं 
हुवा के जीस व्याकरणसे ( उवट, महीधर सायनाचाये वगेरेने ) वेदके अर्थ किये हैं वा करते 
हे सो “पाणिनीक्रषि” कृत “अष्टाध्यायी” ग्रंथ हे पो तो “रामचंद्रजीके पीछे बनी हे? 
यह बात उस अष्टाध्यायीके सूत्रासेही सिद्ध होतीहे; क्याके उसमे 'गर्ग, “वामदेव, इत्यादिकी 
संतीनके वास्ते प्रत्यय लिखेहें; ओर वामदेवता दशरथके समय हुवाह इसलिये राजा रामचंद्रके 
पिता राजा दशरथ ओर श्रीरामचंद्रके पीछे पाणिनीकृत व्याकरण अष्टाध्याइ ग्रंथ बनाहे ओर पतंजलि 
चपिने उसंकेपर महाभाष्य रच्याहे सोभी रामचंद्रजीके हुयेहें ( इत्यादिक देखो आर्य संवत ग्रंथ) इत्यादि 
पुरावोसे अष्टाध्याइ ( जोके वेद ग्रंथका व्याकरण कहाताहे ) रामचंद्रके पीळे बंना स्पष्ट हे. तथाहि. 
अश्टाध्याइके सूजरसि यही सिध होताहे के उसके पूव दूसरे व्याकरण प्रचलित थे कयोके दूसरे व्याक- 
रणोकी अष्टाध्यायींमे साक्षी हे. 


( मतांतर भी हे ) इतने ठिखनेसे क्या आया के वेद काळ समयका आकरण जब हो तब वेदका. 
यथाथ अर्थ होना संभव हे. ( अष्टाघ्याइ ) वेद काल्सें हजारो किंतु उससे भी अधिक वर्षो पीछे 
बनीहे अतेव फेरफार होना संभव हे. वात्ते इसी न्याकरणपर आधार नही हो सकता अथवा उस सम- 
यके वेदार्थहा उसपर विशेष ध्यान देना योग्यहे, परंतु दिळगीरी हे. के उक्त दोनो वाते अभीतक 


'१९१९ 


प्रसिद्ध देखनेमे नही. आई अतेव वेदार्थका केसे निश्चय हो. ( यह एक अंग व्याकरणका तपासहे ) 
अंतेव जबतक सत्यवक्ता विद्वान तथा सत्ताधारीकी मंडली होकर एक अर्थ निश्चित न होवे वहांतक 
हम वेदके मंत्रोकी भी साक्षीमे देना नही चाह॒ दूसरे ग्रंथोकी तो वातही कया ( शंका ) अष्टाघ्या 
इमें पूर्व प्रचलित व्याकरणका अंतर तथा मित्ञत्व जनाया हे. इसीसे सिद्ध होता हे के संस्छत भाषाका 
मूळ वेद उस बेदके काळ पीछे संस्कृत भाषार्मे फेरफार हुवात्तमी लौकिक संस्क्ृतका व्याकरण कित- 
नेक भागमे मित्न पड गया हे, यदि एसा न होता तो दोनोंका शह्ठोका एकही व्याकरण होता अतेव फेरफार 
स्पष्ट हे. ( शं. ) वेदके पीळे वेदसे अत्यंत समीप काल्मे '* मन॒स्मांति ” ग्रंथ बना हे उसके दाखले 
देने योग्य हे (उ० ) यद्यपि मठुस्मृति के अध्याय ५ “छोक ४५ सें ५ १ तकमें ऐसा स्पष्ट लिखा हे 
“असुर्मता विशसिता? इत्यादि 'छोक.५ १ जीवके मारने में सळाहकांरी, मारनेवाला, मांस वेचनेवाला, 
मांस लेनेवाळा, मांस पकानेवाला, मांस खानेवाळा इत्यादि घातकी पापीहे / इत्यादि प्रकारके दाखले हे 
तथापि वर्तमान कालमें जो सर्वमान्य शिरोमाणे स्मृतिकी तपास हुड तो किसी कापीमें कितनेही तोक 
अधिक पाये अथोत्‌ इस ग्रंथमें स्वार्थिओने मेळझोळ करदिया हे यह स्पष्ट होगया यहांतक के पूवापर 
विरोध देखवाने वाळे छोक उसमे मिलते ह भेसे ॥ सुरावेमल्य ॥। इत्यादि अध्याय ११ के छोक 
९३१३-९४-९६ में सुराका निषेध कीया हे और नमांस भक्षणे दोषा न मद्ये नच मेथने इत्यादि 
अध्यायमें एसा छोक लिख्याहे के मांसभक्ष,मद्य पीवन ओर मेथुन करने मे दोष नही हे क्‍्योके मनुष्या 
की स्त्रामाविक उसमे प्रवात्ते होती हे परंतु इनसे निवृत होनेमे बडा अछा फले अब बुध्धिमान विचार 
ळेंगे के एसा पूवीपर विरुद्ध ठेख मन केसे ठिखता अतेव मजुस्मृतिमे घालमेल होनेसे उसके दाखलेभी 
हम देना नहीं चाहते तब दूसरी स्मृतियोंकी तो क्‍या गणनाहे. इसी प्रकार ब्राह्मणादि ग्रंथो के दाखले से 
उदासी नहे. यर्द्यपे षट्शासत्रोमं हिंसा मात्रका निषेध हे इसमे किसीका विवाद नहीं हे ओर उनमेसे 
“युरवमीमांसा” के कोड सूत्रें विवाद भीहे ओर पत्र लिखित हिंसा तो पवैमीमांसा में मी नहीदे, 
तो भी पट्‌ शाखक्रे दाखके नहीं देना चाहते क्‍्यांके हमतो उनके मूलपर हाट डाळ रहे हे. तेसेंही 
पत्र लिखित हिंसा पूर्वोक्त कोडे मा ग्रंथमे नही हे तो भी उनके दाखळे देना नही चाहते क्यांके 
'अ्ंथोमे धालमेळ होनेसे' उनके वेद मूलपरही हमारी दृष्टि हे. यद्यपि पत्रक्रिखित हिंसा वेदर्मे भी नही 
हे यदि होती तो पूर्वोक्त किसीके भाष्यमे तो चचो होती सों तो नही हे इसलिये एसा कहनेमे 
दूषण नही हे किंतु यथाथे हे के “'वेदमे पत्रल्िखित हिंसाका विधान नही हे” तथापि अथे के 
विवादसे सवे हिसा अहिंसा बाबत हम वेदके मंत्र साक्षीम॑ नहीं देना चाहीए. परंतु इतनी प्रतिज्ञा 
करसकते हं के पत्रलिखित हिंसा वेदर्मे जो सिद्ध करनेको तेयार होतो शास्त्रा थ करनेको उद्यत होकर्‌ 
नियम बांधकर शास्त्रार्थ करे. पूर्वोक्त प्रकारे पत्रलिसित प्रश्न ही नहीं बनते वेसेही प्रश्नोंका उत्तर 
ही लिखनें योग्य नही इतना विषय यहांतक आचुका अतेव पूर्व लेखपर शोष्ट डाळते हए पत्र 
लिखित ७ प्रश्नोके मुकाबठे पर यह छखना बस हेः- 
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७ प्रश्नोंका उत्तर, 


१ ले प्रश्षका उत्तर... .... कोई शास्रमे नही हे. 

२ सरे ,, .... ...... ...> पूव प्रभ अंतगत उत्तर छे तंत्र ग्रंथ शास्र नहीं कहेला छे 

१ सरे ,, ..... ....  वेंदर्म अनपराधी उपयोगीकी अनुचित्त रीतिसे हिंसाका निषेध 
होने योग्य हे, परंतु प्रबळ शास्र वेद ग्रंथके अर्थ मॅ झगडे हानेसे साश्षीरमे मंत्र ठिखना नहीं चाहते 
शास्राथ होने तक. 

४ थे ....  ..... ,...आज्ञा तोडी एसा नहि गिना जाता ओर इसका प्रबळ प्रमाण हे. 

द ..... ..... नहीं कहा हेक्‍योके विद्ध ही नहीं हे 


६ जबके पत्न टिखित हिंसाही नही. तो. तिसके बदले अमुक क्रिया केते शिख शकते हे 
और न होने योग्य हें. 
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कुरान या बाईबल्के मतका वेदमें निषेध हे ! ऐसा कोई प्रश्न करे तो इसकी साक्षीके मंत्र वेदमे 
नही निकळेंगे कुरान या बाईनळका नाम भी वेद्में नहीं हे इसी प्रकार पत्र लिखित हिंसाकी साक्षी 
वास्ते समझ छेना अतेव दाखले नहीं लिख सकते ओर अर्थापत्तिकी रीतिसे झगडे हें. जब यूं हाते 
यह सवाऴ पेदा होते हे के उक्त हिंसाकी रूढीने क्यो. ओर कब प्रवेश क्रिया £ ईसका संक्षेपर्मे यह 
उत्तर हे. जिस समय इसकी रसम चली तब वर्तमान काळका कोई भी मनुष्य नहीं था झतेव. 
दृष्ठ साक्षी तो कोई भी नही करसक्ता तथा योगी लोग भी भूत भविष्य यथार्थ नही बता 
सकते इसकी सिद्धि हम कर सते हे अतेव ग्रथोके छेखसहित करार करनी पडती हे जन इतिहास पर बात 
आई तब इतनी शंका सन्मुख आती हेः- 

० १ अपने अपने धमीचार्यके अठुयाइ अपने ग्रंथमें अपना पक्ष कल्पित गाथासे लिख देता हे 
जेसे कबीर पंथवाळे कबीरकी हयाती ओर चरित्र सृष्टि आरंभे मानते हे, ओर ग्रंथोमे लिखे बताते 
हे वेसेही भैनी, किरानी, कुसनी, पुराणी अपने अपने पक्षके सिक्वे वास्ते इतिहास बना बनाकर 
छोड गयें हे निनका मूळ माथा नहीं मिलता अतेव कोनसा इतिहास मान्य हे. प्रथीराज चोहान कोनसे 
संबतमें हुआ इसरमेंही तकरार हे कोड संवत १ १४९ कोड १२५० लिखता हे अब विठ्ठान विचारेंगे 
कें एपे प्रसिद्ध राजाके समयका ८०० वर्षमें झगडा पडगया, निर्णय नहीं होता तन एसी सूक्ष्म 
ओर अनेकाधीन रसमका यथार्थ कारणमें विवाद हो उसमें क्या करना हे. | 

२-संसारमें फेरफार होता र्‍हेता हे, नवीनखंड वस्ते हे प्राचीन ससुद्रमे डूब जाते हे; इत्यादि. 
अनेंक फेरफारसे ग्रंथ या संकडा मिळना असंभव हे. अतेव रूढके निर्णयमे श्रम करना व्यये हे तथापि 
इस रुढ्रीका ठीक अमुक समय तो नही परंतु समय की लगभगता निश्चय होनेकी सामग्री मिलनेसे 
इतना टिखना बस हे के महाभारतसे पूवेके ग्रंथोमे .किंतु ९९०० वर्षके पूर्व काळके म्रंथोमे मूत 


१श्ऱे 


पूजा नही हे. इससे यह सिद्ध होता हें के पू्वॉक हिंसाकी रूढी २९०० वर्षैक्रे पूर्व 
काळमें तो. नही थी किंतु पठिसे चली हे और उसका मूळ कारख्ष बाम मागे मतहे 
जार्हीन महादेव वगेरे क्ाषिओके नामसे तंत्रम्रंम बराबर चळायो, इस मतका शंराचायन 
नाश॒ कियाथा परंतु उसके अंग बाकी रहगयेथे तिस पीछे इस ( पत्रलिखित ) रूपग॑ इस हिंसाका 
प्रवेश हुवाहे. उदेपुरके महाराणाओके इतिहास तवारीख मेवाड-राजप्रशास्ति वगेरे 
ग्रंथसे तो यह ज्ञात होताहे के राणा राजसिंह ( ओरंगजेब, आलमगीरका शत्रु ) के समय 
तक राज्यामे यह रसम नही. चळीथी जबसे वाममार्गने राजपुतानेमें प्रवेश किया, ओर 
क्षत्री राजा अपने शात्र मुसल्मा्नांको अपनी हजुरीमे रखने लगे तबसे ' इस रूढीने 
राज्यामे प्रवेश किया ओर उक्त संगे द्रढात्मक होगह यह रूढी क्यो. चली यह कोंड 
प्रश्न नहीं हे, इंन्दनाळ, सिद्ध साधक, ओर चाळाकी करके चुटकळे दिखलाकर स्वार्थियांने एसे 
स्वरूप्म इसको ढालार्दया एसा ज्ञात होताहे अथवा नामरदे, कायर, आळसी क्षत्रियोने सिंहादिके बदले 
पाडे बकरे मारना बहादूरी मानकर यह रसम द्रढ कर दीइ,“ रूढीपर चळना या नही चलना ? 
इस वातका विद्वान सत्यवक्‍ता और उत्तम राजा स्वयं फेपसला कर सकते हे. अथात्‌ निकृष्ट रुढीको 
नष्ट करना और उत्तमका प्रचार करनाही उचितहे. निकृष्ट सठीपर अंध परंपरासे चळना कोंइपर फरज 
नहीं हे किंतु विद्वान सत्य वकता ओर योग्य राजपुरुप या लायक राजाको तो यह फरज हे के ऐसा 
निक्रष्टः छढियोका प्रचार ही न होने देवे और रिवाज होगया होतो नष्ट भ्रष्ट करनेका जलदी उपाय 
छे, नही तो व्यसनी, इंद्रि आसक्त ओर स्वार्थी मनुष्य बळ पाकर्‌ क्रिप्ती रुटीको दढ कर देंगे फेर 
उसका निकालना कठिन पड जाता हे. 
दोहा- 


4५. 


न देखे अनुभव करे, बुडि युक्ति कर पाय, 


ष्ळ 
(4 (>. 


1 जाकी ब॒डिहे, वेसी कहे सुनाय, 
नीर ओर छौरमं, कर वियोग पयपीत, 


* 


सत्या सयके शोध म, सत्य ठेत मनजीत, 
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पशुवधनिषेध. 





भाग २ जो. 
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नू.9 
सुंबई वासी जास्त्री कहानजी जीवणरामनो अभिप्राथ,' 


रा, रा, प्राणजीवन जगजीवन मेहता 
चीफ मेडीकळ आफीसर, 
मु, धमपुर, 


मुंबई बंद्रथी लखनार गीरनारा काहानजी जीवनराम शमीनी आशीश वांचशो. 

ता. ९२३ मी सप्तेम्बर सने १८९४ ने खीवारना गुजराती पन्नमां तमारा तरफथी जे 
हिंता-्याबंतत लखाण'मक्षरपे छपायुं छे ते चचोपत्र अमारा वाचवामां आवत्तां हवे हुं आ 
हिंदनी स्थिति सारी हाळतमां आववी जोईए एवी आझ्या राखी अति हपे सहित यथा शक्ति 
त्रमारा प्रश्नोना उत्तर ळ्खवा शरू करुछु. 

तमारा तरफथी जे सात प्रश्न करवामां आव्या छे ते जीव हिंसा करवी के नकरवी £ 
करवीतो कोने करवी £ अने ते कया वजनदार शास्रमां लखेळ छे £ आ विपय उपर सघळुं 
लखाण छे तेनो खुलासो नीचे प्रमाणे. * 

7 _ प्रथमतो उपरना प्रश्नोनो जिज्ञासु कोणछे £ अने तेन खरें कतेन्य शाक्ञोमा शु छे? 
अने ते शुं कहेवायछे £ तेनो खुलासो कर्याथी खरं कर्म स्वच्छ जणाशे, तो उपरना सवालना 
जिश्यासु महाराजा पोतेज छे, ज्यारे हिंदु राजा क्षत्रिय तरांके शास्त्रमां ठेखायछे लारे क्षत्रिओने 
पण वेद््मां द्विज कह्याछे. ने ब्राह्मण, क्षत्रिय अने वैश्य ए त्रण जाति द्विज कहेवायछे तेने 
भाटे नीचे प्रमाणे मनु भगवान्‌ कहेछे. 

">. कर र 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्‍्यसत्र्‍रयो वणा द्विजातयः ॥ 
चतुर्थ एकजातिस्तु श्यद्ो नास्तितु पंचमः ॥ १॥ 
मचुस्मृति अ, १०, 


1-4 
अपै--जआहाण, क्षत्रिय अने वैश्य ए त्रणने द्विज अथवा द्विजातिय वणे कहेछे 
एटलळे जेने बे जन्म छे एवा कहेछे, चोथी शहर जातिने एकजात केहे छे एटळे तेने एकवार 
जन्म ळे, पांचमावणे नथी. 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रश्वेति वर्णाश्वत्वारः ॥ १ ॥ 
तेषामाद्याद्रिजातयस्रर्‍यः ॥ 
विष्णस्मृति अ, २ जो, 
अधै--आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अने शूद्र एम चार वणे छे तेमांना पेला त्रण द्विज छे. 
हवे द्विजना त्रण जन्म छे ते नीचे ळखु छं. 
मातुरभे5धिजननं द्वितीयं मॉजिबंधने ॥ 
तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥१॥ 
मनुस्मृति अ, २ जा. 
अथै--योतानी माता थकी थएळो जे जन्म ते पहेळो जन्म. उपनयन [ जनोई ] 
संस्कारथी थएलो ते बीजो जन्म, अने यज्ञ दीक्षा लीघा पळी थएलो जे जन्म, ते त्रीजो 
जन्म. एवुं भ्रृतिनुं प्रमाण छे.---त्यारे हवे उपनयन संस्कार थया चद. दरिजने-याटे, श्रीवेद- 
भ्रंगवाने आ प्रमाणें कहु छे. ॥ अहरहःसंध्यामुपासीत ।। 
ज्ञाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ए त्रण वर्णोए नित्य संध्यादिक कर्म करुं जोईए.--ए्‌ मंत्रथी 


क ह वहिदा 


शमज आज्ञा करी छे, माटे वेदोक्त नित्य कर्मे करवामां तणे वर्णे प्रमाद करो नहीं नोईए. 
अकुत्वा वेदिकं निलल॑ भ्रत्यवाथी भवेच्रः ॥ 
बेदप्रतिपादित संध्याबंदनादिक नित्यकमे नहि करवाथी द्विज पापरूप दोषंने पामे छे, 
ए॒ भ्रुतिमां नियकमे नहीं करनारने पापना भागी कह्या छे. ए सवेदा स्मरणमां राखबुं जोशेए 
के जे संध्यादिक कर्मा नथी करतो तेने शूद्र समान जाणवो,---भगवान मनु कहे छे. 
न तिष्ठाति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ ॥ 
९ 
सशूद्रवदहिष्कार्यः सर्वस्माद द्विजकमंगः ॥ १०३ ॥ 
मनुस्मृति अ, २. 


अर्थे--जे द्विज प्रातःकाळनी संध्याने उभो रहीने करतो नथी; भहीं संघ्या ए 
शब्दथथी गायत्री जाणवी कारण के,-- 


डे 
पूर्वा संध्यां न तिष्ठेत सावित्री मकंदर्शनातू ॥ 
इत्यादि मजुनुं वचन छे, अने बेसीने सायंकाळ्नी संध्या करतो नथी तेने शूहूना 
ज्ञेवो गणीने जह्मण, क्षत्रिय ने वेश्‍्यना सवे कगथी दूर करी ज्ञाति बहार करवो, अने पुना 
सरखो जाणी सत्कार न करो. 
अन्य स्मृतिओए पण ए॒ विषेना संबंधमां एमज कहयुं छे के,-- 
श्रोतंचापितथास्मातं, कमीळंब्य वसेद्द्रिजः ॥ 
तह्विहीनः पतत्येव, झालंवरहितांधवत्‌ ॥ १॥ 
एकाहे जपहीनस्तु संध्याहीनो दिनत्रयं ॥ 
डादशाहमनभिस्तु शूदृएव न संशयः ॥ २॥ 
तस्माज्ञ ल॑घयेत्‌ संध्यां सायं प्रातः समाहितः ॥ 
उद्लंघयाति यो मोहातू सयाति नरक घुवसम्‌ ॥ ३॥ 
भावाथे--श्रुतिए तथा स्मृति कहेलां नित्य कर्मीनो आश्रय करीने ह्विजे रहेवु अने 


ते'वित्य*कर्मा विना द्विज*अबऱ्य अधोगामी थायछे. जेमके लाकडी बिगेरेना आळंबन विभानो' 
आंधळो पुष खाडामां पडेछे तेम. ॥ १ ॥ जे द्विज एक दिवस पर्यंत जपरहितछे त्रण दिवस 


७५ > ह. 


पर्यत संध्या रहितछे अने बार दिवसपयेत अम्निमां होम कयीविनानोछे ते द्विज शूद्रज छे 
एमा संशय नथी ॥ २ ॥ संध्यानु उछंबन करवाथी द्विज शूद्र भावने पामेळे, माटे हिजे 
कदापि पण उलंघन न करतां सायंकाळमां तथा प्रातः काळमां सावधान थईने संध्या वंदन 
करु. जे द्विज प्रमादथी ते संध्यानो परित्याग करछे ते द्विज निश्चय नरकने पामेछे ॥३॥ 


वळी गायत्री जपविषे श्री मनुभगवान्‌ नीचे प्रमाणे कहे. मजुस्तृति अध्याय बीजो- 
सहखकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेितच्रिकं द्विजः । 
महतो5प्येनसो मासाखचेवाहि विमुच्यते ॥७९॥ 
एतद्चा विप्रयुक्तः काळेच क्रियया स्वया । 
ब्रह्मक्षत्रियविदयोने गर्हणां कति साधुष ॥ ८० ॥ 


अथे--जे द्विज संध्या वेळा सिवाय बीजा काळमा बहारजडे ओंकार तथा तण 
ब्याह्ता सहित गायत्रीनो छ हजारवार जप करे तो ते कांचळीमांथी सपनी पेठे महापातक. 


|. 


मांथी एक मासमां छूटो थायछे. ॥ ७९. ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय अने वैऱ्यमांथी जे कोडें गायत्रीनी 
जप त्याग करेछे; अने यथाकाळे पोतानी क्रिया करतो नथी तेनी सारा माणसोमां निदा 
थायछे माटे गायत्रीजप अने स्वकमनो त्यांग कदापि करवी नहि ॥ ८७ ॥ 


प्रमादथी संध्या बंदनादि करता नथी तेनी गति श्रामरीचिराषि नीचेप्रमाणे कहेळे. 


संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता । 
(१ ची ळर 
जीवमानो भवेच्छूडो ग्रतः शवाचाभिजायते ॥ 


भावाध--ज ढिजे संध्या जाणी नथी अने संध्यानी उपासना करी नथी ते द्विजने 
जीवतां शूद्र जाणबो अने मुआापछी ते कूतरो थायछे. श्री दक्ष नीचेना छोकथी कहेछेके 
संध्या बगरनो द्विज सव धार्मिक कर्ममां काम आवतो नथी. 


संध्या हीनोःशुचिनित्य मनहेः सर्वकमेसु । 
यदन्यत्कुरुते कमे, न तस्य फलभागू भवेत्‌ ॥ 


भावार्थ --जे हिज संध्याहीन छे, ते नित्य अपवित्र छे. तेथी सर्वे कर्ममां ते द्विज 
काम आवतो नथी ने ते बीजुं धम संबंधी कांई काम करे, तो तेच फळ ते. ह्विजने काई 
मळतुं नथी. 

हवे उपरना छोकोथी एवो भावार्थ खुलो समजाशे के, सर्थे द्विजने- उपनयन संस्कार 
तो अवश्य थबो जोईए. त्यार पछी संध्याबन्दनादिक होम अने गायत्रीनो जप यथाबिधि 
करबो जोईए. अने जेओ प्रमादथी करी हाकता नथी तेओो अथ्ुद्धभावने पामी नरकमां पडेछे. 
माटे पोतणेताना अधिकार प्रमाणे द्विजे कर्म अबऱय करवां ते बहुज उत्तम कहेवाय छे. 

छड्टा छोकमां एवुं कहेवामा आंतर छे के, गायंत्री महापातकमांथी मुक्त करे छे. झारे 
गायत्रीनो अर्थ तथा तेना मंत्रनो अर्थ ज'णवा जोईए. गायत्री एटळे गाय--त्रीस्गामार यथा” 
विधि जप करनार, ने त्रीनाम पापथी तारे छे माटे ते गायत्री कहेवाय छे. अने तेना मंत्रनो 
भावार्थ एको ळे के आ लोक तथा परलौकना जे प्रकाश करनार एवा जे जह्ममयी सूर्य, ते 
अमारी बुद्धिने धर्म, अर्थ काम अने गोक्षमा प्रेरछे, कारण के हे सूर्य ! अमो तमारुं निरंतर 
श्यान करीए छीए. माटे अमारा आ जगतने विशे कयां कयां कतेन्य अमारे करवानो अ- 
धिकार छे ते बतावो. त्यारे जेम सोय पासे चमकपाण धरवाथी जेम पोतानी मेळेज सोय 
खेचाई चमकपाणने चोंटे छे. तेमज आ गायत्री जप तंथा संध्यावंदनादि कमे करवाथी 
झंत:करणनी झद्धि थाय छे, लारेज धमेमां ,अंत!करण प्रवर्ते छे, , अने. तेथी 'अ्थ शु 
साघबो, तथा काम इं करखुं तेवा सूक्ष्म बिचार कर्याोशिवाय सूक्ष्मज्ञान पण थतुं नथी, 


ष्र 


अने सूक्ष्मज्ञान उपर ध्यान आप्या वगर धर्मे, अर्थ, काम न जणाय तो गोक्षपद ते क्यांथीज 
मळे. आजकालना हिजो पोतपोतानुं खरूं कर्तेन्य पण जाणता नथी, कारण के उपदेशक 
जे ञहझण छे ते पण विद्यारहित थे गया. आम थवानुं कारण एटळुंज छे के पूर्वे ब्राह्मण 
ळोकोनो निर्वाह राजा के पोताना यजमान 'चळावता हता त्यारे ब्राह्मणा एक स्थळे बेसी 
तमाम धमेद्यास्नर मणीने जिज्ञासुओने घटतो बोध आपता. तेज प्रमाणें क्षत्रिय, वैऱ्य, थू 
पोतपोताना धरमेमा प्रवतेता हता. अने ते दिवस केवा सुखी हता ते पुरातनी इतिहासो वांच- 
वाथी मालम पडशे तेमां मुख्य करी आहारना पदार्थोमां फरक थयो ते नीचे प्रमाणे छोकथी 
कहेबामां आवे छे--गीतानो अध्याय १७ मो. 


कचचाम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरक्षविदाहिनः । * 
आहारा राजसस्येशा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


आब्दाथे--( अति ) कडवा, खारा, खाटा, उना तीखा ळूखा अने दाह करनार तथा 
दुःख शोक अने रोगने करनारा एवा जे आहारो ते राजस कहेवायठे. आ उपरना आहारोनुं 
बहुज सूक्ष्म ( घणाज थोडा ) पणे ग्रहण करधुं जोइए. तेना बदलामां अतिशय हद उपरांत 
खावा लाग्या, त्यारे वीये अति उष्णता पामी गयुं जेथी भोग वासना वधी जेथी शरीरसांनी 
नाडी जड थड पडी अने स्वच्छ अन्तःकरण हतुं ते बंध थई गयु. अने जे ज्ञानइन्द्रिय हती 
ते" वामीब्रियने तांबे थड पेथी शारीरमां कुदरते चैत्तन्यनो घटाडो थयो अने उंघ आळसमां 
बधारो थयो जेथी स्वघमे कमेमां अभाव आवी पहोच्यो ने प्रमादथी करमेना लोप करी नांख्या. 
जेवु. धमेरुपी तुंबडु भवसागर तरवानुं हाथमांथी गर्यु के तरत तमोयुणरुपी मोजाओण्‌ ते 
झाणिने घेरी लीधो ने अहींथी तही अथडावा मांडयो. जेथी पोतानुं शरीर पोताना हाथमां 
रहुं नहि, एटळे सात्विकद्वति, संतोष पणुं, अद्रोह, जह्मचर्ये, अहिंसा, क्षमा, दया, विगेंरे जे 
झा शरीरने सुख उपजावनार साधनो तेनो नाश थयो. एटले संतोष वृत्तिथी रहित मन 
विषय वासनामां अनेक प्रकारे अनेक ल्लीओ आदिमां चोटवा लाग्यु. जुठापणुं, अनहद द्रुन्य 
मेळववानी इच्छा, दयाथी रहितपणुं, सुस्ती, मिथ्या भाषण करवामां तथा स्वार्थ साधवामां मंड्या 
रहेवा पर्णु, अने अंतःकरणमांथी इश्वरनो अभाव आववा ठाग्यो, एटळे मतलब ए के बखते 
ईश्वरने बीजा लोकना देखतां संभारे; ते लोकने देखाडवा साटे. त्योर उपरना कहेवा प्रमाणें 
सहारमांथी पायरी उतरती जोवामां आंबे छे केसके धसेसंबंधी ज्ञान तेनें कांडे रहेतुं नथी. 
एटले स्ती, दन्य अने खास पोतानी मतलब साधवामांज तत्पर थयो. एटले ज्यारे दुःख 
प्राप्त थाय त्यारे तामसी देवोनुं इष्ट करवा मांडे अने मानताभझो करे, के “ मने असुक 
अस्तु प्राप्त थाय तो असुक देव [ भूत, प्रेत, पिशाच, मातुकादि विगेरे ] ने अमुक जातीनो 
जीव बलीदानमां आपीश, ” आवी रीति मोही अन्ध थयेलो मनुष्य स्वक्रमनो त्याग करी 


द्‌ 


[ वेदाविरुद्ध । दुष्ट कर्मोमां प्रवरत्त थई जीवनी हिंसा करवा तैयार थाय छे, परंतु तेने इधर 
तरफनो त्रास पण लागतो नथी अने ईश्वर संबंधी ज्ञान पण रहेतुं नथी. ल्यारे तामसीदृति- 
वाढा मनुष्य, नीच देवोनुं आराधन करी पाते अहिसकना हिंसक बने छे अने अखाज खावा 
मांडे छे. अने तेओ कड गतिने पामे छे तेने माटे श्रीभगवान नीचेना छोकोथी कहे छे. 
मीता अध्याय १७ मो, झछोक ४, 
भजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः 
प्रेतान्‌ भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥६॥ 


७. 


भावाथे--जे जनो देवोने जे छे ते साविक जाणवा. जेओ यक्ष ने राक्षसोने 
पूजे छे तेओो राजस जाणवा अने प्रेत-भूतना समूहने एटळे के पिशाच तथा मातृकादि तथा 
भूतोना गण, जेवा के काठभेरव तथा महिषासुर विगेरेने एजे छे ते पुरुषोने तामस जाणवा 
त्यारे तामस पुरुषो जवा जे मनुप्य होय ते आहार केवा करे छे १ 
गीता अध्याय १७ लोक १० 
भे क र ९ र! क 
यातयामं गतरसं पृतिपर्युषितंचयत्‌ । 
उच्छिष्टमापिचामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ--अर्ध पांकेळु रसबिनानु दुर्गंधीवालुं [ एक रात जवाथी |] टाह एट अने 
वळी यज्ञने अयोग्य एवुं जे भोजन ते तामसने प्रिय छे. 


हवे एठुं एटळे भोजन करी लीघा पछी ते भोजन पात्रामां शेष रहेळं यक्ञने अयोग्य 
एवुं डुंगळी, ळशन, गाजर, मांस, मत्सादि अपवित्र वस्तुओो “ पर्युपितंच ” एमांना चकारथी 
असंत दुष्टपणाथी प्रसिद्ध बीजा आहारोलुं पण ग्रहण करवुं. आपिच एमांना चकारथी बैदक- 
झाल्लमां कहेला अपथ्य आहारोनुं पण ग्रहण करवुं. आ तामस आहार कहेवाय ळे. तेना 
सात्विक पुरुषोर अत्यन्त दूरथी परित्याग करवो योग्य छे. 
__ अने नीलेना छोकथी तामसनां कर्म वहे छे. 
मीता अध्याय १८ श्रा, २५ 
अनवर च , कत द क 
- अनुबन्थं क्षयं हिसामनवेकष्य च पोरुषं । 
च च र वकर 
माहादारभत कमस यत्ततू तामससुच्यत ॥ २५ ॥ 
अथे--भनुबंधने क्षयने हिसांने तथा पौरुषने न विचारीने मोहथी जे कर्मे आरंभाय 
क्ले ते तामस कहेवाय छे ॥ ९५ ॥ 


७ 


हवे धमेश्ासत्रथी रहित थड जाय छे तेनुं कहे छे, 
गीता अध्याय १६ टोक ७, 
प्रशस्षिच निवृर्तिच जना न विड्रासुराः । 
न शोचं नापे चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 
भावा्थ--आसुरजनो शास्त्रे कद्या सुजन धर्मे तथा अधमेने जाणता नथी तेथी तेमां 
शौच आचार के सल एमांनुं कांईपण रहेतुं नथी. हवे जेओ वेद विशुद्ध प्रवृत्ति एटळे हिसादिक 
कर्मा करे छे तेओ कई गतिने पांमे छे ते कहेठे. 
गीता अध्याय १६ श्होक ९, 
एंतांरषिमवष्न्य नष्टात्सानोडल्पत्ुद्धयः ॥ 
प्रभवंत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो5हिताः॥ ९ ॥ 
भाषार्थ--ए दृष्टिनो आश्रय करीने ते नष्टात्मा, अल्प बुद्धिवाळा, उप्र कर्मवाळा तथा! 
ग्राणीओना शत्रुओ, जगत्‌ना नाशने माटे व्यात्र सर्पोदेरुपे उत्पन्न थायठे. 
टीका---तो उपर कह्या प्रमाणे वेदवाक्योथी उलटा वर्ती शासत्रनो परिय़ांग करी 
हैसादिक कर्मा करे छे, *तो तेनो जन्म व्याघ्र सर्पोदि जेवो धारण थाय छे. अने अल्प 
मृत्युने पामे छे. 
हत्रे एज बीजा छोकथी नीचे मुजब कहे छे. 
- गीता अध्याय १६. “छोक १६, 
अनेक चित्तविश्रांता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्तिनरकेःशुचो ॥ 
भावार्थै--अनेक प्रकारना चित्तना दुष्ट संकल्पथी विविध प्रकारना भ्रमने पामेला 
मोहरूपी जाळ्मां अति विटायेळा अने विषय भोगमां अत्यन्त आसक्त तेओ अपवित्र नरकर्मा 


पडे.छे. . ी 
हवे दुष्ट कर्तेव्योनां फळनुं एक छोकथी विवेचन करी आ. विषय सम्पूर्ण करवामां 


आवे छे. ॥ कोक १९॥ 
_ तानहं द्विषतःऊूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यजसखमशुभानासुरीष्वेवयोनिषु ॥ १९ ॥ 


द 


अथे--देष करनारा, कूर, नरोमां अधम, निरंतर अशुभ कमे करलारा तेओने हुं नरके 
जवाना मार्गमां पेंकुंछुं. त्यार पडी अलंत ऊूरयोनिमां नाखुं छु. 

हवे उपर जे छोक लखवार्मा आव्या तेनुं प्रमाण एव छे जे वगर बिः्चारे | एय्छे 
शासना ज्ञान वगर ] पर्वे जे जे लोको जेवा हिंसादिक कर्मी करी गया ते जोइ कोई पण 
पुरुषोए शास्रविरुद्ध वर्तबुं ते महापाप छे वळी जो देवनिमित्ते हिंसादि कर्मो करवामां आवे छे 
तो देव काई हिसक नथी कारण के इश्वर केवो छे ते जाणवु जोईए तो श्रीपातंजलमुनि 
पोताना पातेजळ योगदर्शन समाधिपादना २४ मां सूत्रमां नीचे प्रमाणे कहे छे-- 


केशकमैविपाकारयेरपरामृष्टपुर्रषविशेष इरवरः ॥ 


भावाथे--केश कमे विपाक भने वासनाना संस्कारथी त्रण काळमां रहित जे पुरुष 
विशेष ते इधर, योगी पण काळे इंश्वर थाय छे; कारण के ते पण इश्वर जेवांज चिन्ह 
धारण करी वर्ते ळे. बळी इश्वर जगतमां कोनाथी अधिक छे तेनो खळाशो नीचेना 'छोकथी 
थाय छे. पार्तंजलियोगदर्शन समाधिपाद ॥ श््रोक ॥ १६ ॥ 


सएव पूर्वेषामंपिगुरुः काळेनानवच्छेदात॥ 
भावार्थ--ते ईश्वर बह्मादि जे पूर्वे पुरुष तेना पण गुरु छे कारण के तेनी अवस्था 
काळथी परिमित नथी; त्यारे झीणो विचार करी जोईर तो आ सृष्ठि त्रक्माथी उत्पन्न थएळी 
ज्णाय छे. अने तेनी अंदर सवे देवो प्राणी आदिओवसे छे. तोते बघा ईश्वर थकीज 
उत्पन्न थवा जोईए. त्यारे तेनो नाश पण काले ईश्वरथी थायछे. लारे देवो स्वतंत्र नथी 
अने परतंत्र छे. ष्यारे परतंत्र छे; तो उपरी [ ईंश्वर ] नी फरजो उपाडवानी जरुर छे. 
अने तेम न करे तो गुनेगार तरीके गणाय. हवे देवदशा कोने प्रात्त थाय छे! ते केम भावी £ 
तेनुं वर्णन नीचेना छोकथी कहेवामां आवे छे. 
गीता अ. छठो, शोक ४१ मो, 
प्राप्य पुण्य कृतांछोकानुषित्वा शाश्वताः ससाः ॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्र्टो$मिजायते ॥ ४१ ॥ 


भावार्थ--योगथी चलायमान थएळो योगी, पुण्यवान ढोकोने प्राप्त थवानो जे लोक 
ते ळोकने पामीने त्यां घणा कालपर्यंत वसी पछी पवित्र पैसादारना घरमां जन्म पाम छे. 


टीका--सवे कमेने इंग्ररने अपण करी योगाम्यासमां जोडायेळा पुरुषनुं योगनी 
सिद्दिये पहोंच्या पहेळांज शरीर छृंटी जाय तो अम्यासनी शिथिलता के तीत्रतानुस्पर तेने 
सै काळे भोगनी के वैराग्यनी वासना स्फुरे.छे. जे योगश्रष्टने मृत्युकाठे भोगनी वासना 


ष्‌ 


स्फुरे छे, ते अश्वभेधादिक यज्ञ करनाराओने प्राप्त थनारा अह्मळोकमां जाय छे. अर्थात्‌ 
अभ्यासनी तारतम्यता प्रमाणे स्वर्गलोक, महळाक, जनळोकने पामी त्यां घणा समय सुधी 
निवास करी, अआुद्ध मा-बापथी उत्पन थएळा पवित्र आचरणवाला धनवानू गृहस्थने त्यां के 
थाजाने त्यां जन्म पामे छे. 
त्यारे योगथी छु थायछे तेनुं वर्णन थायछे. 
पार्तजठी योग समाधि ॥ 'छोक २८ ॥। 
योगांगानुष्ठानादशुद्दिक्षये ज्ञानदीतिराविवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 
भावा्थे--योगनां अंगनुं अनुष्ठान करवाथी अश्ुद्दिनो क्षय थये क्विक ख्याति सुधी 
ज्ञाननो प्रकाश थाय छे. 


यसमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा 
ध्यानसमाधयो5शांगाने ॥ 


भावार्थ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, अने समाधि 
ए योगनां आठ अंगो छे. 

हवे एम कोने कहे छे अहिंसासत्यास्तेयबह्मचयीपरिग्रह्म यमाः 

टीका---अहिंसा सल अस्तेय ब्रह्मचर्य अने भपरिम्रह ए यम छे. 
8० पार्तजलियोगसमाथि ३१ 

(०. च्छ 
जातिदेशकालसमसयानवच्छिन्नाः सावभोमा महात्रतस्‌ ॥ 

टीका---जाति, देश, काळ अने समयथी ते एमनो भंग न थतां जो सवे अवस्थामां 
ते सुस्थिर रहे तो ते महात्रत कहेवाय छे ॥ ११ ॥ 

त्यारे सवे कोईए श्रीसह्ठुरु पासेथी योग जाणवानी आवश्यकता भवऱ्य राखवी, हवे 
आ. उपरथी पण प्रत्यक्ष जणाय छे के देवो पण एक प्राणीतुल्यं हता अने महातपंथी योग 
करी देवनी पदवी पाम्या तो देवोनें पण अहिंसक थु जोईए; कारण के तेमने पण तप साध- 
चानी जरूर पडी, त्यारे तपनुं अंग ते अहिंसक थु ते छे. ते उपर यमना प्रकरणमां 
कहेवायुं छे; त्यारे देवो पोतानुं महत्वपणुं छोडी दई हिंसामां चिंत्त राखी मूढयोनि प्राप्त थवा 
आशा राखे नहिं. तेम देवोचुं ज्ञानं कांडे मनुष्यना जेवु नथी; पण तेने त्रण काळु झान 
छे. ते आगळना जन्मने देखे छे. माटे दुष्टकमेनी इच्छा देवता करता नथी; पण तेहु 
खर्र॑ कतेव्य छे तेज करे छे. एटलळे जगतूंना हितने माटे अंतरिक्ष रही उत्तम भ्रकारना जे 
जीव मलुष्यो तेनी रक्षा करे छे. तेनुं कारणं एटलुंज के मनुष्यो पोते धमेशात्ञमां कहेळीं 


कमे करी मोक्षपदने पाम्वे; त्यारे तेनी गणना' इंश्ररतुल्य थकले, ते ऊपरथी तेमलु भळुं 
२ 


श्ढ 
करवाभां अमार्र॑ पण कई श्रेय छे एम विचारी तेने अन्तरिक्षथी थता विघो दूर करे छे, तेना 
बदलामां मनुष्ये [ द्विजे ] वेदशास्त्रना मंत्रसहित दरेक देवनुं एजन करुं. अने घूप- 
दीप अने नैवेद्य अपेण करवां ते दरेक द्विजनुं कतेब्य छे. परन्तु अन्य देवोनी उपासन 
न करुं. साथी के तेम करवाथी मोक्ष नथी मळतो पण वारंवार अवतार धारण करवा पडे छे. 
वास्ते विद्वान्‌ पुरुषे हिंसानो अवश्य त्याग करवो, अने वगर समजे जे हिंसाथी देवनिमित्त कर्मौ 
करे छे ते देव अने कर्म करनारा बंन्ने पाप भागी थड्टे नुकशयानीने पामे छे. जेम के रामकथामां 
एक प्रत्यक्ष प्रमाण छे. जेम राम लक्ष्मणने अहिरावण तथा महिरावण पाताळमां हरी गया 
अंने वगर समजे देवीने हिंसक बलीदान देवालुं शरुं कर्थी हतु तो ते. महिरावणना 
अकुत्यनु प्राप देवीने पण सहन करवुं पड्यु. केम के हनुमानजी देवीने पाताळ्मां दाबी 
तेनी जग्यापर बेठा ने महिरावण जेवा महापराक्रमी पुरुषनो पण नाश थईे गयो. पण अट 
गाउथीज विचार करी हिसादि कर्म न क्यु होत तो बिभीषण जेवी उत्तम गतिने पामी जात. 
भाठेज पापरूपी तलीया वगरना नावमां जे कोडें बेसे तो पछी भळे देव होय के दानव अथवा 
रंक के राजा होय तो पण अकाळ मृत्युने तरतज पामे छे. माटे पुण्यरूपी नावमां बेसी 
स्वकमरूपी हळेसाथी हेकारवा मांडो तो भवसागररूपी समुद्र सहज तराय छे. 
ह्विजनुं खर कमे नीचे प्रमाणे जणाववामां आवे छे. ग 
गीता अ, १७ मो, 
त्य 4 क 
* तदित्यनभिसंधाय; फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
(> € ह. ३.८५. र “ 
दानक्रियाश्व विविधा, क्रियन्ते मोक्षकांक्षिमिः ॥२५॥ 


भावाथे--मोक्षने इच्छनाराजोए तत्‌ ए शब्दनुं उच्चारण करीने फळनी इच्छा न 
राखी यज्ञ अने तपरूप क्रियाओ तथा जूदा जूदा प्रकारनी दान क्रियाओ कराय छे. 
हवे तप केवी रीते करुं. 
गीता अ, १७ छोक १९, 
देवद्रिजगुरुप्राज्ञपूजनं शोचमार्जवम । 
ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीर तप उच्यते ॥ १६॥ 
| अधे--देव, द्विज, गुरु, अने प्राक्ञनुं रजन, शरीरनी प्रवित्रता, सरलता ब्रह्मचर्य अने 
अहिंसा [ ए सवे ] शरीरसंबंधी तप कहेवाय छे. 
हवे वृत्ति केवी राखवी, ते विषे श्रीमगवान्‌ कहे छे, 


सरीता अ, १२ मो. 
यस्मान्नोद्रिजते लोको लोकाश्ो डिजते च यः । 
हषीमर्षभयोद्वेगे सुक्तो यः स च मे ग्रियः ॥ १६॥ 
शब्दार्थ---जेनाथी कोई पण प्राणी उद्देग पामतुं नथी, तथा जे कोड प्राणीथी 
उद्गेग पामतो नथी अने हषे अदेखाई भय अने उद्देमथी मुक्त ते मारो प्रिय, 
अने कमे केवा आचरवा ते विषे, 
गीता अ, १६ 
अभयं सतसंशुद्धिज्ञांनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्चव यज्ञश्न स्वाधायस्तप आजेवम्‌ ॥१॥ 
आहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरपेशुनम्‌_ । 
दया भूतेष्वलोल्यत्वं मादेवं ऱ्हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा धतिः शोचमडोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपरदं देवीममिजातस्यभारत ॥३॥ 


- _ भावार्थ---उपरचा त्रण छोकथी एबो अर्थ थायछे के अभय, अन्तःकरणनी आद्वि, 
ज्ञान, अने योगमां स्थिति, दान, अने इन्द्रियनो निग्रह, तथा यक्ष, अने स्वाध्याय, तप, सर. 
लता ॥ १ ॥ अहिंसा, सत्य, अक्रोध, लाग, शान्ति, अंपैशुन, भूतोमां दया, ठळुता न थवी, 
मादब, अकार्यमां लोक लब्जा, अचलपर्णु ॥२॥ तेज, क्षमा, धीरज, पवित्रता, अद्रोह, अत्यन्त 
ळघुपणानी भावना, सत्य गुणवाली लक्ष्मी [देवी] ए तमाम पामीने अंते मोक्ष पामिछे ॥१॥ 


हवे क्षत्रियोने उपरना धार्मिक कर्मो उपरान्त लोकिक स्वकम नीचे प्रमाणे छे. 
गीता अ. १८ मो शोक ४३ 
शोय तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपपळायनस्‌ । 
दानमीखरभावश्व क्षात्र कमे स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथे--शौय, तेज, धीरज, चतुराई, ने युद्धमां न नासवु, दान तथा ईश्वर उपर 
भाव [ ए सात ] स्वभावथी थएलां क्षत्रियनां कर्मा छे. 
ठीका--शौये-अत्यन्त बलवान पुरुषोने पण प्रहार करवामां प्रद्वत्ति, पराक्रम-तेज 


शत्रुभोथी अपराभवपणुं-प्रागल्म्य, धृति-महान विपत्तिमां देह होय तो पण इन्डियोने अव्या- 
कुल राखुवी. चतुराई-अचानक आवी पडेळां कार्योमां पण मोहथी रहित जे प्रवृत्ति ते 


१ 


झ्ॅपलायनमहानशस्त्रानो प्रहार थया छतां पण पाछां न हठ्युं ते. दान-संकोचथी रहित 
थड सुंवणोदिक घन जाह्मणादिने आपतुं ते. इंध्रभावना-प्रजाचु पाळून करवा माटे पोताना 
भत्यादिक आगळ पोतानी प्रसुशक्ति प्रगट करवी ते. अथवा शाक्ञनिषिद्ध मार्गमां प्रशत 
थनारां प्राणीओलुं नियमन करवांनी शक्ति, ए सवभावथी रजोगुण प्रधान तथा सत्वगुणथी 
गौण एवा स्वभाव तथा कमे क्षत्रिवा ळे. 


उपरनां स्वकम धारण करी हिंसादि कर्मथी रहित थब. एवो अमारो संपणे मत छे. 
हालळ्मां केटलाक विषयो बहार पाडवानी जरूर छे. पण बीजे प्रसंगे पाडीश. भावी शंका 
उत्पन्न करी स्वकम जाणी ठेवा विद्वान्‌ प्रथे अवश्य प्रश्नी करवां. 


अमो बहारगाम गया हता जेथी बहुज थोडी सुदत रही त्यारे. बहारगामधथी आवडु 
थयुं अने लखतां दशरानो दिवस नजीक आव्यो, तेथी आ लखाणने जेम बने तेम उप- 
योगमां लई एक पण जीवने कशी वातनु नुकशान न पहोंचवं जोईए. आमां शंका थाय तो 
जलदी नीचेना शिरनामाथी लखी जणाववुं. बीजुं आ ढलखाण वांची तुरत पाळुं मोकळावचु 
अने तेणे हृदयने केटलीक असर करी छे, ते संतोषकारक ळखशो. बीजुं आ लखाणथी ग्रंथ 
उत्पन्न करवा छे, अने आंवी नकळू बीलकुळ नथी माटे तुरत पाळुं पहोचतुं थवुं जोइए. 
भानो ग्रंथ तमोने बधारो करी मोकळावशुं. आ साथे ग्रंथ बे मोकल्या छे. ते संभाळी ठेशो. 

र 


उपनयन मीमांसा तथा मानव कर्तव्य पहोचेथी पत्र खवो. अथुद्धने शुद्ध करीने वांचजुं. 
उत्तावळथी लखेळ छे. 


० गीरनारा कानजी जीवणशमो बारभयाना मोलामां नागदेवीपासे 
पैजाबी मोरलीधर ओधवजीना पाळामां, 


न० २९. 
र माजवा ि अण 
आर्थसमाजवाला मि, सेवकलाल करसनदासनो अभिभराथय. 


रा, रा. प्राणजीवन जगजीवन महेता. 
वीफ मेडीकल ओफीसर, 
संस्थान धमेपुर, 

म्रियतम महाशय, नमस्ते ॥ 

आपनी तरफथी आपना राजासाहेब नामदार महाराणा श्री मोहनदेवजी महाराजनी 
इच्छा सम्पूर्ण करवामाटे बळेव अने ददवाराने दिवसे जे पद्चुवध थाय छे; तेनो निर्णय कखा 
माठे जे छपायेला प्रश्ना बहार पड्या हता; तेनी एक नकळ अमने रा. रा. माकुमाई 
घेळाभाई तरफथी तेनो प्रत्युत्तर मेळववा माठे मळी हती, तेनो नीचे लखेळो जवाब आपना 
तरफ रवाना करवामां आवेछे अने अमने उमेद छे के तेनो घटतो उपयोग थशे. सुक्षने 
वर्धारे गुं लखबवु. 

हं हुं आपनो 
कुपाकांक्षी, सेवकलाळ करशनदास, 
देवदेवीने भोग आपा निमित्ते थता पश्लुवध सेबन्धी विचार. 

आर्योमां गुणे कर्म परत्वे चार आश्रम अने चार वण बंधायेळा छे. अने तेथी 
पण नी'च स्थितिने पामेळा मलुष्योने “ दस्यु / कहेता हता तेओना पण घणा भेदो थया ' 
छे. जेनुं सविस्तर वर्णन करवानी अहिं काई अपेक्षा नथी. 

केमके सांप्रत सृष्टिनो आरंभ थयो लारे प्रथम सघळी ब्राह्मी सृष्टी हती; एवुं 
आपणा पूर्व घहषिओनुं मानघुं छे. अने ते सत्व प्रधानी ब्रा्षण वर्णमांथी जेओ राजस 
गुणने प्राप्त थया ते क्षत्रिय कहेवाया; तेमांथी जेओ भौरु नीकल्या ते वैश्य थया अने तेथी 
जे जडमति थया तेन सेवा योग्य समजी श्रूद्रमां गण्या अने उत्तरोत्तर छेक् म्लेच्छ सुधी 
परिंगणना करेळी छे, 

ते क्रमथी पुनः चढता अने क्रमथी पुनः उतरता अने ते थवाना काठनो निर्णय 
युगादि गोठवणथी बांधेळो जणाय छे. तेथी ज॒दा जूदा युगोमां कोडवार सत्व प्रधान, कोई- 
वार राजस प्रधान अने कोईवार तामस प्रधान प्रकृतिनो मोटो भाग मनुष्योनो थतो हतो. 
सेञो जेम संसर्ग अने आहार बिहारना दोषथी उत्तरोत्तर उत्तरता जता हता तेमज संसर्ग 
गुणोना योगथी क्रमशः चढता पण जता हता; तेथी ज्ञुदा जञुदा काल्मां पोत पोतानी प्रक- 
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तिञओनां अनुकूळ जुदां जुदां पुत्तको ळखायेलां होवाथी ते सघलां पुस्तको सामटा लई साम्प्रत 
काळनी स्थितिने बंधबेस्ता करवानी गोटठवण करवी; ए नर्हि बनी शकवा जेईु प्रतीत थाय छे. 
केमके जूदा जूदा काल्मां जूदी जूदी बाबतो उपर प्रकृति भेद थयेथी अने ते 
समयनी प्रकृति भेदनी ढागणीथी ळखाएलां पुस्तका त्रण काळनी जूदीजूदी ढागणीओने 
भबाध केम थड शके £ खर कहेतां एवा जूदा जूदा काल्या पुस्तका लखा, जूदा जूदा हजारो 
धर्मैमतो आपणा देशमां उभराई गयाछे. केटलाक तो नष्ट थई गया के जओना नामो सिद्धा- . 
न्तोथीज आपणे जाणी शकीए छीए तेम केटळाक नवीन पण उत्पन्न थयाछे अने केटलाक 
भागला मतोनो धीरे धीरे नाश थतो जायछे. 
तेजी स्थितिमां शु धभः अने अधमे£ एनो निर्णय करवो,. ए पठित धर्मेजिक्ञासु 
'ह्विजोने पणं श्रमसाध्य थई पड्युं छे. तो पछी अपठित मोटा वर्ग माटे अुं कहेवुं2 अने 
प्राचीन ग्रंथोना पठितामां पण मोटो भाग एकदेशी विद्वान होये अने ते वली देशेना 
ग्रमाणमां घणो जुजभागज. अने तेमां वली संबन्थे विचार करी निणेय करनारा थोडाज. 
तेमाएलो मोटो भाग तो यजमान कहे तेम करे अने तेने राजी राखनारो अने आस्तिक बुद्धि 
रहित अने. धनळोभी वा मिथ्यामानी तेओनो मोटो भाग गणायछे, अने केटलाक लोको तो ते 
भांहेळा तेओनी मन शक्ति खीळेळी न होवाथी पोते आडे रस्ते उतरी यजमानोमां पण पोते 
अधमेने धमे समजी जेम वर्ते छे तेमज घमे प्रचार करबानी पेरवी करेछे, तो पछी यजमानो के 
जेओनो संस्कृत विद्याथी अज्ञात भाग तेओए॒ घम निणय केम करवी £ ए एक मोठे सवाळ 
उभो थायठे. . न क 
___ 'केमके हाळ सघला पंडिता तो कोई नहींतर कोडे पण मध्य काळना नवीन मतावलंबी 
होयछे. तेथी जो बहुमते कोई धमे विषय मानवामां आंवे तो जे मतना घणा पंडितो होय ते 
मत खीकार थड जवानो भय रहेछे. तेथी हाळ जेओ घणा खरा घमे जिज्ञासु छे; तेओोने तो 
जो यथाथ निणेय करवी होय तो पोताने खुब अध्ययन करी जेजे विषय जाणी लेवानी 
इच्छा थाय ते पठन करी निश्चय करीळेवा जेवा समय आवी पहोच्योछे. | 
ते छतां पण जो आपणे . आपणने इश्वर बक्षेळी विचार शक्ति खीलाबी जोईतो 
उपयोग करीए तो तेथी पण केटलेक अंशे आपणे आपणो अभीष्ट बिषधय जाणवाने शाक्तिवान 
थड शकीए छौए. परन्तु तेम करवामां पांच प्रकारे परीक्षा करवानी अपेक्षा उभी थायछे. 


(0. 


तेमां प्रथम इश्वर तेना गुण, कमे, स्वभाव अने तेनी प्रेरित वेदविद्या जाणवी जोईए- 
केमके इश्वर संबधी ज्ञान थयाथी ते, तेने यथार्थ समजी तेनी उपसना करवा योग थई 
शकेछे, तेथी द्विजोने जनोहे आपती वखंते जे गायत्री मंत्रनो उपदेश करवामां 'आवेछे अने 
जे मंत्रनो सविस्तर अर्थ गोपथ ब्राह्मण नामना पुस्तकमां छे ते जो कोडे सारा विद्वान द्वाराए 
श्रवणकरे अने पछी उपनिषदादिमां माहितगार थाय तो शुं उपासनीयछे £ 'तेनो ख्याळ तुते 


१५ 


आवी शके छे. एटळुंज नहीं परन्तु उत्तरोत्तर कर्मे, उपासना भरने ज्ञान ए त्रण कांडोचु 
रहस्य समजायाथी कर्‍ां कयां कमा गोक्षे पोचाडनार छे. तेनो पण बोध थवाथी मनुष्य 
जन्मनी साफल्यता थायछे, वेदो तो घहुंनी कणीक जेवाछे. ते जेम सारा मसुष्यना हाथमाँ 
भावे तो तेने जेम सारो पाक थायळे अने मूखना हाथथी बगडेछे तेम विद्वानो ते मेत्रमां 
समायली प्रेरयाओ समजी तेनो सारो अर्थ उत्पन्न करेछे अने अज्ञो [ मूर्ख ] तेनो अथे 
पोतानी मतळूब पार पाडवा माठे फावे तेम करेछे, तेथी वेदो एक एवी चीज ठरेछे के 
सारानेसारु फळ आपेछे अने माठाने साठुं फळ आपिछे, सारं कयुं ने माढुं कयुं फल छे £ 
तेनो निर्णय पूरवना सुनिओए करी मूकेलो छे. तेथी वेदा्थे करती वखते तेनां अंगो ने 
छपअंगोथी अविपरीत अर्था जे निष्पन थता होय ते ग्रहण करवा अने विपरीत अथेनो त्याग 
करवबो. एवे प्रकारे वेदार्थ जेजे आवे तेनो विचार करवाथी यथार्थ वेदार्थ शु छे ते समजवाने 
पुरता साधनो छे. 


- __ तेम साथे सृष्टी क्रम पण जाणवो जोईए. केमके वेदार्थ करवामां साक्षीनी अपेक्षा 
उभी थायछे अने वेदोने आपणे इश्वर प्रेरित स्वतः प्रमाण मानीए छीए. तो इंभ्ररी सृष्टि 
विरुद्ध एमां कोई पण प्रकारनो बाघ न होवो जोईए, तेथी सृष्टिक्रमना जेजे नियमो जणायेळा 
छे; तेथी विपरीत जो कोडे बेदार्थे करवानो प्रयत्न करतो होय तो ते अमान्य थबो जोईए. 
केमके श्रे सष्टिक्रम विरुद्ध वेदोमां उपदेश कीधोछे, ए संभवतुं नथी. 


तथा न्याय शास्त्र भणी वस्तु सिद्ध कराने जे प्रमाणोनी योजनाओ तेमां सभाविळी 
छे, ते जांण्याथी कोई हेत्यामास करी उलटानुं सुळटुं करी वेदाथ समजाववानी प्रेरवी करे तो 
ते समजाई शकाय अने पोताना आत्माने सूक्ष्ममां सूक्ष्मविषय समजवाने योग करवा माटे 
भ्रतिरोज संध्यावदनादिक प्राणायाम कयीथी आत्मा उन्नत पण थायळे अने आुद्धपण थायळे. 
त्यारे ते पोताना आत्माथी पण योग्यायोग्य समजवांने समथ थड शकेछे, 


तेथी उपला क्रमेथी जो बिचार करवामां आवे तो घधमेना नामथी हाळ जे गडबडा- 

' च्याय उमो थयो छे ते धीरे घोरे ओछो थता आगर जता. मनुष्यमात्र पोतपाताना जन्मनु 

सार्थक करी शके तेवो संभव छे. बाकी पक्षपातिक वादविवादथी कडे फळ उत्पन्न थड 
शकतु नथी आपु अमारु मत छे, 


ते छतां जो राजा महाराजाओ पोताना अने पोतानी रैयतना कल्याण माटे जूदा 
जूदा घमे विषयो उपर “ जेम हाळ आपणा महाराणा साहेंबे उपाड्यो छे तेम ” जाहेर 
विचार मागवानी योजनाकरे अने सुज्ञ निरपेक्ष विद्वानोना अभिप्रायी भळा करी तेपर पोताना 
तरफथीः उपसंहार ळखावी जाहेरमां मूके अने जे निश्चय थयो होय ते आग्रह पूर्बेक ग्रहण 
करी अमलमां लावे तो तेमांथरी आगळ जतां सारां सारां फळा थवाना संभबोछे. 


१ 


अने एज घोरणथी आपणा महाराणा साहेब तरफथी बठेव दशरा वगेरे पर्वापर पाडा, 
ब्रकरा विगेरे प्राणीभोनुं , बलीदान एटळे तेओोने मारी देव देवीओने खुशी करवा माठे जे 
भोग आपत्रामां आवेछे] ते संबंधी रूढी अने घमेशात्ननु प्रमाण मेळववा माटे जे सात प्रश्नी 
वर्तमान पन्नामां छपायेळाछे, ते प्रश्नोनी एक नकळ अमने मली छे. तेनो यथामती उत्तर 
आपवबो योग्य समजी तेना जबाबी अमा नीचे प्रमाणे ळ्खी भाप तरफ रवाना कया छे भने 
उमेद छेके आप भम्राऱा प्रल्लुचरो महाराणानी हजञुरमां रजु करशो. 

१ एवा आ्रकारनी पक्ष हिंसा करानी कोडे शास््रमां आज्ञा नथी केमके शास््रशज्दपर 
विचार करतां आपणा पूर्व क्षषिसुनिओ बेदोनेजञ स्वतः प्रमाण मानता हता तथा साकष्यथ, 
बेदोना बिज्ञाना्थ, अने आये इतिहासाथे वेदना छ अंगो, चार उपवेद, षड्दर्शनो आदि 
आये ग्रेथोने गैंण.प्रमाणमां मानता हता. जे बेदालुकूळ होय अर्थात्‌ वेदोना प्रमाणथीज तेन 
प्रमाण थु हतुं तेथी झास्रसंज्ञा बेदोनेज ठायु पडछे अने बीजा आर्य ग्रंथोनी उपशास््रमां 
गणना थायछे. तेथी तेवा ग्रंथोने सूत्र, दर्शन, स्मृति, आदि नामो आपेलां जोबामां आवेछे 
अत्ते तेथी तेओनु एवुं मानडुं हतुं के “ वेद प्रणिहित धम अने तेथी विपरीतते अधमे, एम 
मानता हता. मचुस्सृतिमां कह्युं छे के प्रत्यक्ष, अनुमान, अने शाक्लविधि प्रकारना आगम 
त्रणेथी जे बिदित थाय त्यारे धमे आुद्ध कहेबाय, आये धर्मोपदेश वेदशास्त्रथी अविरोधि 
अने जेनो तकेथी पण निर्णय थाय तेने धम जाणवो तेथी एवा प्रकारनी पह्ठु हिसा ए पवेपर 
करवी ते *चोरे वेदोना गृह्मसूत्रोमां के श्रीत्न सूत्रामां नथी ने जाह्मण ग्रंथोमां  तेनो अथ वाद, 
संज्ञा, गुण, के चिन्ह जणातां नथी.” तेम तकथी जोता एवा प्रकारे गरीब प्चुभाने मारी कोईनु 
पण अभौष्ट थवाना संभव नथी. तेथी 'ए बळेव अने दशराने दिवशे जे पाडा अने बकरा 
भारामां आवेछे. ते अधम छे अने तेवां कमे करतां करवतां तेमां भाग लळेनाराओने अवश्य 
पाप थशेज अन ए क्रिया वेदबाह्य होवाथी ते करवाथी मनुष्य दोषी थायछे. 


९ एवी एवी क्रियाओ संबन्धी ज्यारे ज्यारे इतिहासक दृष्टिर विचार करवामां आविछे, 
झारे त्यारे विचार करतां वेद शास्त्रमांती ते जणाती नथी. तेथी ते क्रिया वैदिकनी नथी. 
परन्तु आसेरीयन, इंजीपश्ीयन, खाल्डीयन, भाबीसीनीयन, मेजीयन, मांगोळीयन, जुल वगेरे 
देशांना इतिहासोमां जाईए छौए. ते तेमज एबी एवी क्रियाओ के जे ह्याक्त वाम मार्गीझओना 
ग्रंथोमां तथा तंत्रमां जोवामां आवेछे, तनी रूढी केटलाक देशोमां हजु सुधीमां जोवामां आवेछे 
अने तेनी हज सुधी चीन, जापान, जह्मदेश वरैरेमां अहिंसक बुद्ध धम मानता छतां एटली 
प्रद्वति छे के जेनी विझृद्ध कोई एक शब्द पण बोळी शकतु नथी; तेमज ए ( सेमेटीक ) 
ह्रांध्रिक मार्ग आपणा देशमां वाम मार्गना त्नामथी युप्त चाळेछे. केटलळीक आवी आवी 
करियाओो पण प्रसिद्ध थायक्ले. तेथी एवा शाल्लो भाय लोकोामां मान्य कोईपण काळे गणायां 
नथी ने गणाई शकत्रानां पण नथी. 


१७ 


क 


३ वेद, वेदांग, उपांगोमां हिंसा करनाराओ तो कोई दिवस आ भवाढिधमांथी छूटी 
मोक्ष पामी शकता नथी एवुं स्पष्ट ल्खेळुं छे. तेथी आवे प्रकारे हिंसा करवी वा कराववी ते 
मनुष्य जन्मनो लाभ गमावी दीधा प्रमाणे ठेरेछे अने तेना करता करावता उत्तरोत्तर 
नीचगतिने प्राप्त थायछे, 


४ ए क्रियाज ज्यारे वेद शास्रमां गणाती नथी ता पछी राजा महाराजाने ए कतेव्य 
कयांर्थांज होय? अन एवी क्रियानी परव प्रदतिज नहती लारे तेनो निषेध बळवान्‌ शात्र्मा 
कयांथी लखायेळी होय? एमां वंध्या प्रसूति न्याय प्रमाण समजवुं जोइएर. जो प्रसूत थई होय 
तो वंध्या कदेवाय नहीं, केमक तेने वंध्या कहेवानो संभव नथी, तेथी हिंसा करवामा जे सामान्य 
दोष वेदशास्त्रमां छ ते हिसावाळाने लागु पंडछे, राजा महाराजाओने राजधर्म प्रमाणे न्यायथी जे 
दैयतने तओना दोषो छोडाबवा माटे शिक्षा करवी पडछे. जेनी हद प्राणवध सुधी पहोंचे छे, 
तेवी हिंसाओ अने जंगली दुःष्ट पुआाथी पोतानी प्रजाने बचाववा माटे तेनो जे वघ करो 
पडेछे, तेवी हिसाओनी छूट मूकवाथी वेदोमां प्रेरेळी तथी बैदिकी हिंसा दिसा थती नथी 
ते वाक्योनो लाभ लई केटडेक ठेकाणे वेद मंत्रो पण वापरी वाम मार्गीओए धम शास्त्रथी अज्ञात 
मनुष्योने आड मार्गे उतारी दीधा जणाय छे. अने तेथी बलवान्‌ शासत्रनी आज्ञा तूटछे, माठे 
आवा प्रकारनी क्रिया करवी तथी बलवान्‌ शास्त्रनी आज्ञा भंगेछे. 


७ तेवा प्रकारनी हिंसानो जो महाराजा पोतानो धर्म समजी परियाग करे अने 
पोतानी प्रजांने बोध करावी ते छोडावे तो राजा अने प्रजाने कोडे प्रकारनी आपत्ति न 
आवतां धमवान्‌ राजा कहेवाय अने प्रजानो जय थवानो संभवछे, एबी हिंसानो लाग 
करवाथी अने कराववाथी बलवान्‌ शास्रनी आज्ञा पालन करेली ठरेछे. 


६ गृह्मसूत्रोमां बळेवने दिवसे करवाना उपाकमोदि केटलाक कर्मा वणेवेलां छे. ते 
करबाथी घर्मळाभ थायछे अने दुशरानो दिवस क्षत्रिओने उत्सवनो होबाथी विशेष होमादि 
करी, बाहमणनो यथाशक्ति सत्कार करी, अधारी आदि उत्साह जनक कार्यो करामां वेद 
आज्ञानो कोडे प्रकारे भंग थतो नथी मात्र आवा प्रसंगे होमादि करी वाम मार्गीभोनो विधि 
कयौथी दोष प्राप्त थायछे, 


७ पद्चु वध कयो ने बदले तेना नाक कानने छेको मारो ते वामी क्रियाने साचवी 
राखवानुं दोषनुं काम छे. जोके पथरा करता इट नरम होय छे तेबुंळुं, तो पण ज्यांरे बळवान्‌ 
स्वतः प्रमाण वदश्यास्रमां एनो विधिज नथी तो पछी ए कर्मपण अयोग्य ठरछे. तेथी तबा 
अयोग्य कमेनुं फल तेमां थता बघता ओढा पापना प्रमाणमां भोगवदुं पडशे- 


हवे उपसंहारमां मारे आपने एटढीज विनंती करवी छे के अमारा उपळा लखेलानो 


सारांश एठलळोज नीकले छे के, वेदोमां एवां कर्बी करवानी विधि नथी अने वेदशास्त्र करतां 
३ 


श्ट 


हिंदुओमां कोई बलवान्‌ शास्र नथी तेथी ए कर्मो करवानी जरुर नथी; एटळुंज नहिं पण ते 
कयीथी शास्र आज्ञा भंग कयो बराबर गणायछे. 


हाळमां कोई पंडित वा विद्वान्‌ आपने ए बाबत वेदमां विधिछे एवुं बतावे तो आपे 
कुपा करी तेना प्रमाणमां बतांवेळा वेद मंत्रो जे होय अने ते एज विधिने ठागु पडेछे, एवी 
साक्षी बतावबा वेदोना अंगो उपांगोमांथी प्रमाण आपी ते मंत्रोनो अर्थ करी बतावे ता कृपा 
करी ते वर्तमान पत्रामां आ प्रश्ना प्रमाणेज छपावी जाहेरमां विचार थवा माटे मूकवा के 
जेथी एमां सत्य असत्य छु छे? ते जणाई आवे अने ते वचनो जो भूळो खवराववा माट कोडेर 
खेचताण करी अथौन्तर करवाना हेतुथी बापेरेळां होय तो तेनो पण रदीयो आपी शकाय. 


प्रियमित्रवर ! ह क्षत्रिय जातिनो धर्मेजिज्ञासु मनुष्य छुं अने ए बाबत जें मारा विचारमां 
सिद्ध थयेळुं ते में आ पत्रद्वारार आपनी समक्ष रजु कीधुं छे. तो पण हुं मानुष्यी धमे एबो 
मानु ुं के सत्य ग्रहण करवांने अने असत्यनो त्याग करवाने सर्वे समजु मनुष्ये तैयार रहेवुं 
जोईए. तेथी धर्मे अधमेना विचारमां हार जीतनी वात दूर मूकी स्य म्रहण करवानी निष्टा 
ज्यां सुधी प्रथम थती नथौ त्यां सुधी सल्याससना निर्णेय थड शकतो. नथी तेथी प्रत्यक 
भनुष्ये खुला दिळथी ए बाबत ठेवी जोईए अने ते लईनेज वाद विवाद कयोथी फायदो थाय, 
परन्तु ए पहेलांना ने हाळना पंडितोमां सर्वमान्य न होबाथी हुं आवा प्रकारना बादमांज 
उतरता नथी; परन्तु एथी कांड फळ निष्पन्न थशे एम मने जणायुं तेथी आ पत्र द्वाराए 
आपने परिश्रम आप्यो छे, ए क्षमा करशो अने कंड प्रमाण वेद भंत्रोनां ए क्रियानी पुष्टिमां 
आप तरफ आंविळां होय तो कृपा करी मने मोकळवानी कृपा करो “ सुक्षेषु किंबहुना ? 


कृषाकांक्षी हुं छु आपनो 


सेवकलाल करसनदास. 


--- >“: 


श्री रेवा थियोसोफीकल सोसायटीनो अभिप्राय, 


भे. रा. रा, भराणजीवन जगजीवन मेहेता एम. डी. 
चीफ मेडीकळ ओफीसर साहेब 
स्टेट, धमेपुर, 
सुज्ञ महाशय, 
अमो अमारी सोसायटी तरफथी आपना अखंड प्रौढप्रताप ,करणासागर म्हाराजा 
श्री मोहन देवजी एमने उमंगभेर उपाडी लीघेळा महाकार्य माटे धन्यवाद आपतां जणावीए 
छीए के आपना महाराजा श्री क्षत्रिय कुळना सुगटमाणे छे. क्षत्रिय एटळे क्षत( घा ) 
करणारा थकी आता ( रक्षण करता ) पण नहि के क्षेत्‌ ( धा ) करनारा, क्षत्रियोचं भूषण 
सत्व छे. सत्व ए सवे गुणगणमां मस्तकमणि जयश्रीने आपनार अने सवे पदार्थनी सिद्धि 
करवामां ठोकोत्तर कामधेनु समान छे. महापुरुष पोतानी कार्यसिद्धि मात्र उपकरणो 
 साहित्यो ) थी नहि, पण पोताना सत्वर्थांज करी शके छे. कहेबत छे के<-ज्यां साहस 
सत्व ) त्यां सिद्दि, हवे जेमने सत्क्रंण प्राधान्य छे एवा क्षत्रियोने ( राजाभोने ) 
समान्य आये वेदोमां विष्णुनी ( सर्व न्यापक निर्मळ परब्रह्म परमात्मानी ) उपासना करवालु 
कहेळुं छे; ते देवनी उपासना यावत्‌ मोक्ष सुखने आपे छे. पण कालक्रमथी शत्ुने मारी 
नांखवानी अथवा एवी बीजी कामनाओने आधीन थई केटळाक क्षत्रियो ( राजाभो ) रजो 
अथवा तमोगुणी देव देवीनी उपासना करवा लाग्या. देवीना उपासको शाक्तिकना नामथी 
ओळखाय छे. अने तेमां जे वाममार्गीओ छे तेमने-- 
शि. क ९ र 
मांस मद्य च मीन श्वमुद्रा मेथुनमेव च । 
एते पंचमकारास्तु मोक्षदा हि युगे युगे 
अथै!--मांस, मद्य, मीन ( मांछळां ) मुद्रा अने मेथुन ए पांच मोक्ष आपनार 
मानेलां छे. शु एमना मतनी बलिहारी ! ! ! आ वाममार्गीओएर जीभनी लाल्साथी देवीने 
मांसादिनो बलि आपवानो मार्ग प्रवर्ताब्यो छे; अने ते देवीपुराण, भविष्यात्तरपुराण विगेरे रजो- 
गुणी पुराणोमां दुगोदेवींना नवरात्रउत्सव विधिमां जोवामां आवे छे. आ. उपरथी हेमाद्रिए 
उतारो कर्या अने ते धमेसिन्थु तथा निणेयसिन्थु ए बे ग्रंथना कतीओए सव पर्व तिथियो 
क्यारे क्‍्यारे करवी अने तेमां शु शु करघुं ए बाबतना निर्णयनो संग्रह करतां पोताना समयमां 
प्रवतैमान नवरात्रोत्सव विधि पण. ते म्रन्थना आधारे बताव्यो छे, जुओ धर्गसिन्थु-सकामिन 
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ज्ञत्रियादिना सिंहृव्याप्रनरमाहिषछागसूकरमृगपक्षिमत्स्यनकुलगोधादिप्राणिस्थगात्ररुधिरादि- 
परयोबलिदेयः ( कामनावाठा क्षत्रिओोए सिंहादिना गात्र अने रुधिरादिमय बलिदान आपु ! 
झुं आ वाक्‍य प्रमाणभूत प्रन्यकारनो पोतानो मत छे £ ना तेनो खुदमत तो एक संग्रहकती 
तरीके मांसादि बठिनो बिधि दाखळ कयी छतां तेनी तरफमां' जणातो नथी. वांचो विचार 
पूर्वक धर्मसिन्थु एटळे मालम पडे. क्षत्रियंकेर्‍ययोरमीसादियुतजपहोमसहितराजसपूजायाम- 
प्यधिकारः स च केवलं काम्य एव न तु नित्यः । निष्कामक्षत्रियादेः सात्विकपूजाकरणे मो- 
झ्षादिफलातिशयः ॥ क्षत्रिय अने वैश्य एमने मांसादिक युक्त जपहोमसहित राजस परजाने 
विषे पण अधिकार छे. परन्तु ते मात्र कामना पर्वे छे. नित्य नथी. निष्काम क्षत्रियादिने 
साल्िक त्रूजा करबा मोक्षादि ( मोक्ष, स्वर्ग ) क्हद्धि विगेरे, सुखनो अतिशय (ब्रद्धि) थाय छे 
वाझ पण आ बधी मांसादि बलि संबन्थी चचो मात्र नवरात्र संब्रन्येन थे एमां तो राजा- 
ओने पुत्रध करवानी आवश्‍यकता जणाती नथी; परन्तु प्रश्नावळिना विषयविभे तो बलेव के 
दशरा हती तो तेबिशे शो खुळासो छे £ ते पण जणावाय छे. हुताशनी ( होली ) नी प्रवृत्ति 
पुद्मपुराणमां लख्याप्रमाणे वसिष्ट क्हॅषिना आदेशथी धुंड] नामनी राक्षसीने चीडावी मारवा 
वास्ते. प्रथम थई, अथवा दन्तकथा प्रमाणे प्ररहादने. खोळामां लई अशिमां बेसी बाळी नांखवा 
जतां तेनी फोई बळी मुई त्यारथी चाळी आवी छे. बलेब ( श्रावणी ) ए दिवसे क्ष- 
त्रियादिओए जनोडे बदली । थेन बद्धो बलीराजा दानवेंद्रो महाबलः ।॥ तेनत्वामापि 
वन्थामि रक्ष माचलळ माचल ॥। ए मंत्र वडे रक्षाबन्वन करवानुं छे; दृशरा ( विजयादशमी ) ए 
दिवसे किष्किधाथी निकली रामे रावण साथे युद्ध करी जय मेळव्यो हतो, अने पांडब्रोर वैराट 
नगरीमां शमी ऊपरथी शास्त्र पाछां ले जय मेळव्यो हतो. ते बे रामायण अने महाभारतना 
मोटा ऐतिह्यालिेक महत्वना दिवसोना स्मरणार्थे ॥ अमंगलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य 
च 1 दुःखप्रणाशिनीं धन्यां प्रपथे$ह शमी शुभां । ए मंत्र वडे क्षनिओए ( राजाओए ) 
शमीलु एजन करवालुं छे. ए पर्वीना दिवसोमां अपमंगळ्हारी दुष्कृत अने पापने वधारनारी 
घिक्कारवा योग्य पद्चुहिंसा करवानुं आर्योने मान्य कोई पण शास्त्रमां नथी, सारे एवो पाया- 
वगरनो कुळाचार क्षत्रियोमां ( राजाओमां ) शा हेतुथी पेसी गयो हशे£ ए दुष्ट रूढी हजु 
शास्त्राधार न छतां केम पग घाली रही शकी हरे £ विघ्भनी ज्यांति 'माठे नही करता होय £ 
ना तेम करता होय तो भ्रम छे. 


हिंसा विघ्चाय जायेत विज्ञशांत्ये कृतापि हि ॥ 
कुलाचारघियाप्येषा छता कुलविनाशिनी ॥ १ ॥ 
देवोपहारव्य़ाजेन यज्ञव्याजेन येञथवा ॥ 
झन्ति जंतूनगतध्रूणा घोरां ते यान्ति दुर्गति ॥२॥ 


(डो 


२१ 


हिता, विघ्चनी शांति माटे करीर तोपण विञ्नकारीज थाय. तेमज कुळा'चार बुद्धिथी 
करीए तो पण कुलनो विनाश कयी वगर रहेज नहीं. जे निर्दय पुरुषो देवताना बेळी भथवा 
यक्षना मिषे प्राणीआने मारे छे. ते घोरान्त दु्गीतेने पामे »छे. 
आर्योने सर्वमान्य वेदोमां “मा हिंस्यात सवे भूतानि ” (सर्वजीवोने नमारो) एवी 
श्लाति छे. उपनिषदोना सारभूत श्रीमद्धगवद्टीतामां अर्जुन प्रते श्रीकृष्णे कह छे. 
पथिव्यामप्यहं पार्थ वायावभ्नोजलेप्यहं । 
वनस्पतिगतश्वाहं सर्वभूतगतोप्यहं ॥ 
यो माँ सर्वगतं ज्ञात्रा न हिसति कदाचन | 
तस्पाहं न प्रणश्यामि, स च माँ न प्रणश्‍यति ॥ 
हे अर्जुन! हुं परथ्वीमां, वायुमां, अश्निमां, जल्मां, वनस्पतिमां अने यावत्‌ सय भूतोमां 
व्यापत छु. जे मने सवे व्याप्त जाणिने कदापि हिंसा करता नथी तेनो हुं नाश करतो नथी 
अने ते मारो नाश करतो नथी, 


व्यासक्ृत प्रसिद्ध महाभारतमां श्रीकृष्ण कहे छे के-- 
सलेनोत्पद्यते घमोदया दानेन वर्धते । 
९ 
क्षमया स्थाप्यते धमः क्रोधलोभादिनदयति ॥ 


अर्थः --सत्य थकी घर्मनी उत्पत्ति थाय छे, दया दानथी वृद्धि थाय छे. क्षमावदरे 
धर्म स्थिर थाय छे. क्रोध-डोभथी विनाश पाभे छे. 


विष्युपुरांणनी साक्षी छे के-- 
आहिसा सर्वजोवेषु, तत्वज्ञेः परिभाषिता । 
इंद हि मूलं धर्मस्य, शेषस्तस्थेव विस्तरः ॥ 
प्राणिनां रक्षणं युक्त, म्त्युभीता हि जन्तवः ! 
आत्मोपस्येन जानीहि इष्ट सवेस्य जीवित || 
अर्थः--तत्वज्ञानी पुरुषोए सवे जीवाने विषे अहिंसा करवी एज घर्मडु मूळ कु छे. 
बाकी सलयादिने तेनो ( दयाभतंधर्मनो ) विस्तार मानेलो छे. प्राणीओनुं रक्षण करुं युक्त 


रे 
छे. कारण जीवो मरण थकी भय पामेळा होय छे. सव आणीओने पोताना जेवा जाणवा, 
सवने जोवित वाहळुं होय छे. 
ब र 
यभाकिंकर संवादने विघे यमचुं वचन आप्रमाणे छे, 


नं चळति निजवणधभेतो यः सममतिरात्मसुहृद्विपक्षपक्षे । 
न हरति न च हन्ति किंचिदुच्चेःस्थरमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥ 
विमलमतिरमत्सरः प्रशान्तः, शुचिचरितोईखिलसत्वमित्रभूतः । 
ग्रियहितवचनो5स्तमानमायो वसति सदा हादि तस्य वासुदेवः ॥ 
अर्धै--जे पोताना आत्माना घमथी 'चळायमान थतो नथी जे पोताना मित्रोपर अने 
शत्रुओपर समभाव राखे छे, अने जे कोइनुं कडे हरतो नथी अथवा कोइंने हणतो नथी 
तेने स्थिरमनवाळो अलन्त विष्णुभक्त जाणवो. जेनी बुद्धि निर्मळ छे, जेमां मत्सरनो 
अभाव छे, जेनो स्वभाव शान्त अने चरित्र पवित्र छे, जे सर्वे भूतोपर मित्रभाव राखे छे, 
जेलुं वचन प्रियकर अने हितकारी छे अने जेनामां मात तथा मायानो लेश नथी, तेनां; 
हृद्यमांज विष्णु निरंतर वसे छे. 


हवे विशेष प्रमाणोथी जणाववानुं के-- 


प्राणिनः सुखमीहन्ते विना धम कुतः सुखम । 
दयां विना कुतो धमेः तस्मात्‌ तत्र रतो भव ॥ 
कुपानदीमहातीरे सर्वे धमास्तुणांकुराः । 
तस्यां शोषसुपेतायां कियन्नंदन्ति ते चिरम ॥ 
प्राणीमात्र सुखनी इच्छा राखे छे. परन्तु धमे विना सुख क्यांथी. अने दयाविना 
धर्म क्यांथी! माटे ते दयामांज ठीन था. कृपारूपी महानदीने कांठे सर्वे धर्मा ठृणांकुर 
रूप छे. जो ते महानदी सूकाई जाय तो ते तृणांकुर केटळीवार टके £2 मतलब के दया 
प्रई तो धमे गयो. 
हे सन्मित्र---अमे उपर दिग्दर्शन करेला वास्तविक आधार साथे निवेदन करेली 
हकीकतलु यथार्थ अवलोकन करी, आर्यश्ास््रोने मान आपी स्वतंत्र विचारने अमल्मां लावी 
आपना महाराजाए आत्मानुं कल्याण करवा अने विद्वानोनो प्रयास सफळ करवा-- 
तातस्य कूपोयामिति ब्रुवाणाः क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति, कुपुरुषो आ अमारा आपनो 
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कुवो छे एम कही खार पाणी पीए छे, तेमनी पेठे कुलाचारमां जे आवळी छे, अने जेने 
शाल्ञाधार बिलकुळ नथी तेने न वळगतां कोडे पण जातनी शंका राख्या वगर पद्चुवधनो 
लाग करवो उचित ळे, एम करवाथी अन्य आर्य राजाओ तेमना झुभ पगलानुं भनुकरण 
करक अने तेमनी निर्मळ कौर्त दिगन्तमां विस्तरी अमर थतां, जेमनामां स्वभावतः आपणा 
जेटली बल्के तेथी परमात्मा जेटली अनन्त शक्ति विद्यमान छतां राखोडी देवताशी ठकाड 
जाय छे तेम पूर्वमवना कर्मभारादिथी हाल युप्त थई गई छे ते अवाचक शरण वगरनां 
मूगां महिषादि प्राणीओना अन्तरनी शीतल आशिषथी, तेमलुं उत्तरोत्तर कल्याण थशे, सपे 
प्रकारनी सुखमां वृद्धि थशे अने परमात्मा शान्ति आपशे. एवी अमारी उमेद छे. परक 
कपाळु परमेश्वर आपन्म महाराजाने तेबी सदजुद्षे आपो. 


शिवं भवतु, 
सेक्रेटरी, रेवा थी ओसोफिकल्‌ सोसायटी 
वडोदरा, 


% 


नं. ४. 


वडोदरावाळा द्यास्ती राजाराम काशीनाथनो अशिमाथ, 


नवरात्रादुत्सवसंबन्धेन देवीपूजायां बाह्मणेतरेषां महिषमेषा- 
जादयो येबलयःपुराणादिवचनेनिणयसिन्धुप्रश्षवतिधर्मग्रन्थेष वि- 
हिताः ते मुख्यकल्पेन अ्रत्यक्षतया अवश्य कतेव्या किं वा सोत्राम- 
ण्यादोप्योयहवडनुकल्पेन विधातठ्या इति प्रश्ने उत्तरम्‌ यद्यपि- 
निर्णरयासिध्वायनुसारेण प्रायेण भारतवर्षे सवत्रमहाराजादिगृहेषु 
श्रीविध्यवालिनीप्रभ्तिमहास्थानेषुच सुख्यकल्प एव प्रचारितः 
परंपरागता इऱ्यते “प्रभुः प्रथमकल्पस्य योनुकल्पेन वतेते निष्फलं 
तस्य तत्कमेंति स्मृतेः:, न तथा बलिदानेन पुष्पधूपविलेपने; || यथा- 
संतुष्य तेमेषेमंहिषेबिध्यवासिनीति?” हेमाद्विनिणेयासरतासेन्थ्वादिभू- 
तभविष्यवचनाव्वशाक्तेऐुख्यकल्पत्वानुटेयइतिप्रात्तम ॥ अशक्ती त्रा- 
ह्मणेनच कूष्माण्डादिभिबळिंदानंकार्यमितिनिणेपरतिधूक्तेश्व तथापि- 
तत्सकामानुषटानपरम्‌ ॥ घातयन्तिपशून्‌भक्यातेभवन्तिमहाबलाइ- 
तिफलविशेषश्रवणात्‌ निष्कामेराहिंसादियमनियमादिपूर्वकोपास- 
नाज्ञानपरेः कृष्मांडादिभिरनुकल्पो विधातव्यः ॥ न चशक्तिसत्वे 
सुख्यकल्पाननुष्टाने पूरवोक्तवचनाभ्यां' निष्फलतरानुष्ठानस्यभग- 
वत्या असंतोषो वा. भवोदिति वाच्यम्‌ ॥ महिषादीनां किंचिन्ना- 
साकणांदि छित्वा भगवत्ये समपेणेनापे उक्तदोषस्य सुपरिहर- 
त्वात्‌ । अखवमेधादो परयेग्रिकृतारण्यप्यूत्सगेवंत्‌ ॥ अतएवमधुपके 
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गोवधोनकतेव्यः । किंतु पूजाये निवेदनमात्रकर्तव्यामाते विज्ञान 
योगिंना मिताक्षरायामाभिहितम्‌ । हऱ्यते काड्यां सेकटादेव्यादिष 
तथेवाचारः ॥ 


उत्तरे अभिप्राय, 


बळेव दरारा अने होली ए पर्व दिवसोमां पद्चुवध करबानी जे अंध परंपरा चाले हे. 
-तेने माठे आर्योने मान्य कोड शास्रमां आधार नथी. ता.-<२९-९-९४. 


राजाराम काशिनाथ शाखरी 
मु. वडोदरा राज्य, 


नं. ९ 
झास्त्री बद्रीनाथ त्यंबकनाथनो अभिप्राय, 
भेहेरबान साहेन, प्राणजींवन मेहता. 
चीफ मेडीकल ओफिसर साहेब एम, डी, 
धमेपूर स्टेट, 
बडोद्राथी ठी. शास्री. बद्रीनाथ त्यबकनाथना आशिवीद वांचशो. विशेष आपना 
महाराजा तरफथी जे सात प्रश्नना उत्तर माग्या छे, तेने माटे यथा बुद्धि नीचे लखुं छु. 
विजयादरशमीने दिवसे महिषादि पद्चुयध करवाने झाख्योक्त विधि कांइपण नथी. 
कुलाचार होय तोपण शात्रविष्द्ध कुलाचार होवाथी कहॉंपण पझुबध करधो नही. 


केवळ ऐहिक सुखभोगार्थे शात्रमां कोडे दिवसे पद्चुवध करवाने कह्यो होय तोपण ते 
परिणामे असन्त दुःखदायक छे, एम शास्त्रमां बहु ठेकाणे कुं छे. 


भागवत्मां, च, स्कं, अ, २५ रहो, ७ नारद उवाच । 

भो भो प्रजापते राजन्‌ , पशून्‌ पश्‍्य त्वयाध्वरे ॥ 

सेज्ञापितान्‌ जीवसंघान्‌ , निघृणेन सहखशः ॥ १ ॥ 

एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वेशास तव ॥ 

संपरेतमयःकूटेस्छिन्दंत्युत्थितमन्यवः ॥ २॥ 

अस्पार्थः एते मारिताः पहवः संपरेतं सते त्वां संप्रतीक्षन्ते 

ततश्वायः कू>?ः लोहकब्रेमयेः शंगेदिछन्दन्ति ठेत्स्यंति तत्रेवाग्रे 
अत्रेममर्थमितिहासेन बोधयिष्य इत्याहायक अत्र ते कथयिष्ये5मु- 
मितिहासं पुरातन मित्युपक्रम्य अ० ११ झडोक १९ इंजेच कतुभि- 
घोरेदीक्षित; पश्शुमारकेंः ॥ देवान पितृन्‌भूतपतीन्‌, नानाकामो 
यथाज्ञवान ॥ युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुंबासक्तचतसः । आससांद 
स वे काले इति अत्र टीका युक्तेष्वात्माहितेषु कमेस्वनवहितस्येति 
उत्तका अ० १९ स्छोक ४ ९ आस्तीर्य दर्भेः प्रागयेः कात्स्न्येनक्षि- 
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तिमंगळ॑ ॥ स्तब्धोबदद्रधात्माना कमेनावेषियत्‌ परम्‌ ॥ अत्र 
टीका त्व महामर्खो5सीत्याह ॥ आस्तीयेतिबहदवधात्‌ बहुपत्रुवधात 
मानी यज्वाहमित्यहंकारी अतस्तब्यो आविनीतः सन्‌ कमेनावेषी- 
त्यपसंहृतय ॥ पश्चम स्कन्ये अथकदाचित्‌ वृषलपातेः चंद्रकाल्ये 
परुषपरामालभता अपत्यकाम इत्यपक्रम्याथ वृषळराजपातेः पुरुष- 
पशोोरस्गासवेन देवींभद्रकाली यक्ष्यमाणस्तदात्रेमानितमासं- 
मतिकरालं निशितसपाददे इति मध्ये उक्त्वा सह सोचचाल 
सेवदेवी भद्रकाली तेनेवासिना छिन्नमस्तकानामस्रगासवं निपीय 
मदविव्हलोचेस्तरांखपाषदेः सह जगो ननते विजहार च शिरः 
कन्दकळीलया एवमेव खळु अत्रिचारकमः कार्त्स्यनात्माने फल- 
तीत्यपसंहारेण भद्रकाल्या5दयपदेशोनापि अन्यहिसाप्रवृत्तिमात्र्माप 
स्वस्यप्राणनाशाद्यपकाराय भवतीति स्पष्टमुक्तस्‌ । एकादरस्कंचे 
लोके व्यवायामिषमध्यसेवेत्यादिना न हिंस्वात सवोणि भूता- 
नीति श्रुल्यथामिप्रायसहरतं हिंसायाः अलन्तनरकदायक 
त्वेनाकतेव्यत्वमेव प्रतिपादितम्‌ तत्रेव, नहितत्रचोदनेत्यनेन वा- 
क्येन धमेत्वलक्षणानाक्रान्तत्वबोधेन श्येनेनात्रिचरन्‌ यज्ञ लेवेत 
अनथंकारित्व मेवेत्युक्त प्रायं भवति ॥ 


अमवद्वीतार्मा अ० १८ *छोक २५९ ॥ झहोक ॥ 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनपेक्षे च पोरुषम्‌ ॥ 
मोहादारभ्यते कर्मे तत्तामससुदाहृतम | 
इति 1 टीका---हिंसां परपीडामनवेक्ष्य यत्‌ कर्म आरम्यते त- 
'ामसं दुःखदायकमितियावत्‌ ॥ अत्र करवित्‌ पूरवोक्तस्थठेषुत्वया 
घ्वरेत्यादिविशेषणादीनि आअविवक्षितानि इति गृहं संमाष्टीतिवत्‌ 
इृत्यवघेयमू ।| 


"र्ट 
हिंसारहितयोग्यापोल्षितफळदातणां वेदस्ट्तिपुराणायुक्तकमेणां 
बहूनां सत्वेन तत्करणेन सर्वफलसिद्धो हिंसायुक्तकमेकथनं 
'केवलमसुएजनमोहनायेवेतिबोघ्यामितिदिकू ॥ 


बडोदा आश्विन शुकपक्ष पेश्वमी डुधदार संवत १९५० 


भीखाचाय बालाचाये शास्त्री. 
बद्रिनाथ ज्यम्भकनाथ शास्त्री, 
वडोदरा, 


सुरतवाला वैद्य धीरजराम दूलपतरामनो अश्निप्राथ, 


महेरबानसाहेब प्राणजींवन जगजीवन एम. दी, 
मु. धरमपुर स्टे, 


महेरबानसाहेब आपना तरफथी सुरतमां प्रगट थता देशीसित्र नामना पत्रमां विर 
जयादशमीने दिवसे केटलांरक राज्योमां पाडा विगरे प्रायीओनां बलीदान करवामां आवे छे. 
तेनो विधि शास्त्रमां छे के केम ? ते उपर आपना तरफथी सात प्रश्ना करवामां आवेढा छे 
तेनो जवाब हुं मारी मति प्रमाणें आपवानी रजा ढऊंछं 


१ जेने आयलोको धमेपुस्तक तरीके माने छे अने जे सवे मान्य छे एवा पुस्तकोमां 
तो कोई पण जातनी हिंसानो विधि जोवामां आवतो नथी. पण वाममागीओोना तंत्र ग्रंथोमां 
एवोजे विधि केटळेक ठेकाणे जोवामां आवे छे. पण तेते आर्यलोको सवेमान्य के बहु- 
मान्य गणता नथी जेशी तेवां पुस्तकोनो प्रमाण तरीके उपयोग थड शके नही. 

२ आर्यलोकोना परम-धर्म तरीके वेद मनातो आवेलो छे. अने ते वेदधर्म अहिसा- 
मार्ग फेळावनारे छे अने तेने सघळी आर्य प्रजा संवेमान्य तरीके गणे छे. तेमज ते मांहेळा 
प्रमाणो उपर पुरतो विश्वास राखी ते प्रमाणे वतन करे, छे. अने केटळाक धमे प्रचारको 
वेदना नामथीज धमेनो प्रचार करे छे अने तेओ सघळा कहेता आव्या छे क “ आहिंसा 
परमो धम! ” आ वाकय उपर ल्खवा बेसीए ते घरणुं लंबाण थाय माटे टुंकमां एटलुंज के 
आर्थना कोडे पण शात्ञमां हिंसा ए शब्द पण जोवामां आवतो नथी. 

३ मलुष्यमात्रनुं कतेन्य छे कें प्राणीमात्र उपर दया राखवी ने तेथीज इश्वर राजी 
थाय छे तो हिंसासिवाय बीजा एवा घणा धर्मो छे के ईश्वर राजी थायछे. ने सघली प्रजा 
तथा राजा हमेशां सुखचेनमां दिवसो गाळे छे. 

४ दहराना तहेवार प्रसंग जो पाडा विगेरेनी हिंसा नहीं कखामां आवे तो तेथी 
राज्यने तेमज राजाने कोईेपण प्रकारनुं कमेबन्थन थतुं नथी पण उलटुं पुण्य थाय छे अने 
तेनी कौति आ पवित्र आर्यावत्तेनी भूमि उपर दिशोदिश प्रसरी रहे छे. 

५ ज्यारे आवी हिंसानो विधि कोई पण ठेकाणे जोवामां आवतो नथी त्यारे सहज 
शंका उत्पन्न थाय छे के ए धारो केवी रीते थयो; अने ते पडवानुं कारण खु ? अने ते 
घाराने. राजा लोकोज केम वारे माने छे ? अने बीजा कोडे मानता नथी £ तेनो जवाब 
आप निचळी कळम वांचवाथी घ्यानमां ळावी* शकशो. 
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६ आगला वखतमा राजा महाराजाओ दराने दिवसे स्वारीओो काढी, अन्य देशोपर 
न्वडाई करीने देशने पोताना कबजामां लड विजय करता एथीज ए तहेवारने विजयादशमी 
एवुं नाम आपवामां आव्यु छे. पोताना राज्यमांथी निकलळती वखते केटलाक शूर सरदारो, 
राजा, महाराजाओ, पोतानी तलवारनुं प्रजन करी परीक्षा करता के हे समसेर ! हं तेने 
मारा शत्ुओनुं रुधिर पाईश, ल्यारेज पाछो गाममां पग मूकीश. एवी प्रतीक्षा ढडे विजय 
करी पाछा फरता. ते वधारो काळपरतवे घसाडे जतां आजकाळ मात्र गाममांथी स्वारी काढी 
ग्राम बहार शमडीना झाडनुं एजन करी बीजा गामनी सीममांथी पाछा फरे छे. आवा कार- 
णोने ढौघेज * कोई माणसे राजाओनी पूर्वनी प्रतिज्ञा घ्यानमां ल्डे पाडा के बकरा मारवानो 
रिवाज दाखळू करेळो जणाय छे. बाकी ए क्रियामां धमेसंबंधी जरापण रहस्य जोवामां 
आवतुं नथी, माटे हवे हमेशां राजा, महाराजाओए न्याय अने युक्तिओनो विचार करी 
आवा अघटीत खिजो अटकाववा जोईए. 


७. छेवटे मारे एटटुंज जणाववुं जोईए के जो कोडे माणस एम कहे के ए विधि 
सहशयास्र छे. तो ते शास्रमां बकरां पाडा मारवानुं केम लख्यु. अने वाघ जेबां भयंकर 
प्राणीने माठ केम न ढख्युं £ तेनो पुरावो छु कोडे आपी शकशे £ कोडे पण कही शके 
नहीं माटे मारी छेळी एटळीज प्रार्थना छे के इश्वर सघळा प्राणीमात्रनो कती छे अने तेना 
नियमनी जे कोई विरुद्ध जई कांडे पण कार्ये करशे तेना उपर ईश्वरनो बुरे पूरे कोष अशे. 


ठी० वैद्य धीरजराम दलपतराम, 
गुजरफलीया सुरत-बंदर, 


नं. ७. 
सुरतवाळा वैद्य तळकचंद ताराचंदनो अभिप्राय. 


श्रीयुत महाशय, 

आपना तरफथी महाराजा धमेपुराधीशनी आज्ञानुसार सुरतथी प्रगट थता देशीमित्र 
पत्रमां दशराना उत्सवमांज पशु वधने माटे 'चची पत्र छपायेळछे तेना जवाबमां जणाववानु के 
आ नीचे तेना नंबरधार खुळ्मसावार लख्युं छे. ते आपने योग्य लागे तो हजुरमां रञु करशो. 


आपणा देशमां वेद ए समस्त शिखा धारीओनो मुख्य धर्म छे अने हाल्मां जे जे 
घर्मी पन्थो तथा रिवाजो आपणा देशमां चाळेछे तेने माननारा तथा तेने चलावनांर आगो- 
वानोने कबुल करुं पडे छे, के अमो जे करीर छौए तथा करावीए छीए ते सघटुं वेदने 
अनुसरीनेज ठे. त्यारे एटळुं तो सिध्द थ्या के सवेमां मान्य शास्त्रतो वेदज छे. , 


१ ए प्रमाणेच वर्तन करी पशु हिंसा करवालुं तंत्रम्रन्थोमां एटळे शाक्त ळोकोए 
प्रमाण मानेला तंत्र प्रन्योमां लखवामां आवेळ छे. 


२ ए (शाक्तो) ना प्रन्थयो धणां छूप अने गुप्त छे, तेथी ते सर्वे मान्य गणायज नहि 
अने गणतापण नथी. 

४३ वेदमां अहिंसा 'घमेनुंज प्रतिपादन करेळुं छे, अने वेद आहिंसानेज' मानेछे. तेम 
बेदलुं प्रमाण सवे शास्रोमा बलवान्‌ गणाय छे. माटे बाममार्गनां शाक्लो प्रणामभूत 
मानी शकातां नथी. 


४ राजा महाराजाओने ए वात एक रूढीरूप थड पडी छे. बाकी ऐं काम काई 
अवश्य कर्तेब्यचुं नथी. तेम ए कार्य नहीं करे तो तेथी कोई शास्ती आत्ञानो भंग थतो 
नथी अने एवुं काँईपण प्रमाण आर्यशासत्रमां छेज नह. 


च 


५ तते हिंसानी ' प्रव्रत्ति! न करवामां भावे तो तेथी राज्यने प्रजाने के तेना कोईपण 
भागने कोईपण जातनो आपत्ति योग आवतो नथी. तेम आपत्ति आववबा माठे कांड पण 
सत्यशास्त्रमां ळखवाभां आव्युं नथी. माज रूढीने माननारा आजे थोडा दिवस ते कायेने 
अकार्य गणशे. पण सत्यनो जय थशे, जेम हाळ्मां णां राज्योमांथी; ते हिंसा दूर करवामां 
आवी छे. तेथी ते राज्यने के तेनी प्रजाने कोई पण जातु नुकसान पहोंच्युं नथी. 


६ प्ुवधने बदळे पर्वेनो उत्सव जणाववा अने प्राणीनुं कल्याण करवा इष्टि कवी 


जोईए. जेमां बिळकुल हिसानी जरूर पडती नंथी अने ते क्रिया सवेमान्य बेदशात्नने 
अनुसरी थड शके छे अने त सत्य छे. 


रर 


७ पद्युबधने बदले तेनां नाक कान छेदवां अथवा आकार करवाथी ते. क्रिया: पूरण 
थाय ए मानवुं असंभवित छे. कारण क हिंसानो प्रसार पण एवी शतिज दाखळ थयेल छे, 
जेम थोहुं पाखंड पूर्वीपर जतां मोडुं रूप पकडे छे, ते प्रमाणे आ रंहेली रीत पण पाछळना 
छोकमां हिंसानी प्रश्‍त्ति करनार॑ नीवडेज. 

आ प्रश्नोनो दुंक खुळाशो उतावठने लीघे दुंकामां ळख्यो छे. पण जो कोडे शास्त्री 
के पंडित वेदने नामे आहु हिंसा कर्मे साबीत करवा इच्छा राखतो हशे अने महाराजाश्रीनी 
सद्मशास्त्रनो शोध करवानी तथा सत्यनुं ग्रहण करबानी इच्छा होय तो अमारी अथवा मुम्बईनी 
आर्येसमाजनी साथे सत्यताथी शझाल्लाथ अथवा ठेखीश्याल्लाथ अथवा जो कोई पेपर ए वात' 
भ्थानमां ल्डै पोताना पत्रमां रजा आपे तो अमारा पंडितो तेम करवाने शक्तिमान थशे. माटे 
उपर उपरना खोटा डंभाणथी नहीं मुंझ्यातां सत्यनुं ग्रहण अने असत्यनो त्याग करवा तथा 
प्रयक्नो करवा चुकशो नहीं. अने तेम करी आपना महाराजाश्रीने अघोर पापथी दूर राखवा 
प्रय्न करशो. 'जेथी आपनुं तथा आपना महाराजाश्रीनुं ईश्वर सदा कल्याण करशे. 


तथास्तु, 
लि. आपनो छृपाकांक्षी, 


शा, तिलकचंद ताराचंद वेद, 
आरयसमाजना तंत्री सूरत. 


ने ८ 
लींबडीवाळा 'मद्द महादंकर गोविदजीनो अभिप्राय, 


रा, रा, श्री सदाहितकारी--प्राणजीवन जगजीवन मेहता 
चीफ मेडीकल ओफीसर साहेबनी हजुरमां मु, धमपुर स्टेट, 
लींबडीथी ली, भटइ-महारशंकर गोविंदर्जाना आशीर्वाद. बाद भापना तरफथी धर्मे 
उत्तेजननुं पत्र आव्युं ते वांची अलन्त आनंद थयो छे, अने तेमां सात प्रश्नना मागेळ खुळाशा 
हुं मारी यथामति प्रमाणे शाल्नना वाक्‍्यना प्रमाणोथी नीचे मुजब लखुं हुं. 


प्रश्ना 
१ वेदप्रणिहितो धर्मः अधर्म स्वद्विपर्ययः ॥ 
अथे!--वेदमां वहेळु ते धरम कहेवाय छे. अने बेद वाक्यथी उळटुं ते अधम कहेवाय 


छे, तो वेदरभा कोडे ठेकाणे देवने के देवीने पाडा के बकरा बिगेरे पश्ुवध करी चडढाववानु 
आवतुं नथी, तो वेद शास्त्रनो आधार पद्युवघमां बिळकुळ नथी. 


२ मकारा; पंचदुलभाः ॥ 

अर्थे!--मदिरा-मांस-मधुणन ए आदि पांच मकार दुर्लभ छे. इस्वादि वाक्‍यो तंत्र 
शास्त्रमां छे, ते आयेलोकोमां सवेमान्य नथी, 

३-ट्ते तंत्रशास्र करतां बळवान्‌ सवे आये लोकोमां प्रमाण अगिहोत्र--गवालंभ 
य > पेत्रक नर श्> क (0० येत्‌ 
संन्यासं पलपेत्रकं । देवराव सुतोत्यत्तिः कळो पंच विवजेयेत्‌ ॥ 

अर्थः--१ अभिहोत्र. २ देवपूजा विगेरे ओच्छबमां, पर्वमां गाथो विगेरेनी दिसा. 
३ संन्यास, ४ पित्रिना कार्योमां मांसना पिंड. दीयेर पासथी पुत्नोनी उर्त्पा्त आ पाचवानां 
कळ्युगमां न करवां एम छे.---तेमां यावत्‌ वर्णविभाग'स्यात्‌ यावत्‌ वेदाः मवंतते ॥ 

अथे!---ज्यां ब्राह्मणादि चार वर्ण छे, ज्यां सुधी वेदना धरम छे, त्यां सुधी कलियु- 
गर्मा अमिहोत्र अने संन्यास ए बे वानां थाय तेम नीकळे छे. पण त्रण वांना नीकळता नथी. 
देवने अर्थ गौआदिंनी हिंसा-पितृूने अर्थ मांसना पिड-दीयरथकी पुत्रनी उत्पत्ति आ तण 
वांनांनी कलीयुगमां चोरूखी मनाई छे एम सिद्ध थाय छे. 

४---उपलां वाक्‍्योपरथी धमेबान्‌ निष्कामी पोतानुं तथा प्रजाओलुं भं इच्छनार 
सातिक धमेवान्‌ राजाओने देवीने माटे पद्चुवधनु अवश्य क्तेव्य नथी. तेम आगळ सालविक 


जनक राजा विगेरेए कोड ठेकाणे पद्चुवध कर्यो एम नीकळतु नथी. अने पातानुं तथा प्रजानु 
ध्द ग 


द 


सारू थय छे तो शास्रना आधारथी तथा आवा राजाभोना दृष्टान्तथी पशञुवध न करो 
सिद्वान्त छ. 
र्ड व्र र 
८५ आहेतला परसा घस: ॥ 

अर्थः--जेमां पशुवध विगेरे हिंसा न थाय ते सर्वोत्तम धर्मे छे. आ वाक्‍्योपरथी 
पयुवध नहीं करव थी राजाओने तथा प्रजाओने आपत्ति आवे नही. तेम अकार्य कथ एम 
गृगाय नहि एम ऊपर ढखेळ वाक्‍यनुं शास्र प्रमाण छे. 

र क (१ 
६ छागा मावत कूष्माड ॥ 

अ्थ---देवी तथया ने माटे प्नुवधमां बकरां तथा पाडानी' हिंसाने बदळे साकर 
कोलळुं बघेरी तेनुं बळीदान आपवुं. आवी रीते साकर कोला बळीदान आपखबुं ते बळ्वान्‌ 
शात्तनी आक्ञा ताडी गणाय नहीं. 

७ बकरां तथा पाडाओनी हिंसानी जरूर रहेती नथी. कारण के साकरकोठुं बघे 
रगाथी काम चाळे छ. तथा पशुनां कान विगेरे कापवा कांइपण जरूर रहेती नथी. क्षत्री 
शब्दनो अर्थ एवो छे के प्राणीओने भययी बचावघुं. 

ऊपर सुजब सात प्रश्नना खुळासा छे. आ प्रसंगमां मारे आटळुं विशेष निवेदन 
करवानुं के आनो जवाब ळखवाने घणी लांबी सुदत जोइ्ये क जेथी घणा शास्त्रनो आधार 
जोड शकाय, आतो गई काळे मने पत्र मळ्यो छ तो आज तावनी बिमारी छतां जवाब 
लख्यो छे. आमांतो स्वार्थ बताव्यो छे. पण आवा काममांतो ब्रिन स्वार्थ श्रम करवा खंतीछु 
मठे आटलळुं वित्रेचन बधारे निवेदन करेळ छे. एज 


दा, भट्ट, महाशकर गोविंदजी शाक्षी, ठींबडी, 


1. 
न? ७, 
आ. ब क शा. 


लींबडीवाला शास्त्री करूणाशंकर गौरीशंकरनो अभिप्राद, 


ण च, 


रा. रा, प्राणजीवन जगजीववनी पाविच्ञ सेवामां 
ए. धरमएर स्टेट. 

लींबडी थी ढी, आपना सदा शुभेच्छक करुणाशंकर गोरीरांकरना आशीवोद वांचशो, 
वाद ळखवालुं के आपना महाराणा तरफथी वतमान पत्रमां अहिता बाबत सात प्रश्नी वांच- 
वामा आव्या छे. तेना जबाब मारी यथामाति नीचे ल्खु छु 

संबाळ १ लानो. जबाब--आडढुं ठखवु कदापि होय तो कोडे मतप्रबंधवाळा 
ग्रथमां हशे, 

सवाल २ जानो जबाब--समस्त आये धर्ममां धर्मशासत्रज मान्य गणाय. 

सवाल ३ जांनो जबाब--धमेशास्त्रमां कठियुगापवादादिक विचारता निषेध कर्याो 
छे एम नीकली आावशे. 

सवाल ४ थानो जबाव--त्रीजा सवाना जबाब नक्की ठरे तो पांचमा सवाळना 
अनुसंधाने आनो जबाब. बाकीमां रहेतो नथी. 

पांचमा सवाळनो जवाव---चोथाने त्रीजामां अनुसंधान रहे छे, 

छह्ा सवालनो जवाब-<-काठि अपवादे धर्मश्यास्नना घणा प्रंथोमां प्रतानाधि ळखावेला छे. 

सातमां सवालनो जवाब--शद्ध प्रतिनिधि तेमज कोई पद्चुना नाक, कैठ, ठछेदवां के 
कांडे रुविर ळेबुं एनो पण प्रतिनिधिमां आवेश थाय छे पण ते शुद्ध प्रतिनिधि अमने मान्य छे. 

प्रमाण वाक्‍योनो सारभूत यथार्थ युजरातिमां ळख्यो छे तेनां आधार वाकयो छे 

करुणाकर गोरीशंकर रावळ सही 
ठींबडी, 


नं. १०, 


स्ॉबडीवाळा दवे नीलव्हंठ मकनजीनो अभिभाय, 
रा, रा, प्राणजीवनदास जगजीवन चिफमेडिकळ ऑफिसर 
मु. धरमपुर, 
खौंबडीथी ली, दवे नीळकंठ मकनजीना प्रणाम, बाद ळखवानुं के आपना महाराणा 
तरफथी अहिंसा बाबत काठीयावाड टाईम्समां सात प्रभोना उतर बाबत खबर आपिली छे तो 
'ते टाईम्स आज मने मळेलुं छे, अने तेमानां सात प्रश्ना वांची असंत आनंद पाम्यो छु. के 
जेथी करी धमपुर आज दिवसथी पोतानुं खरं नाम धारण करशे, माटे ते सवाळोना उत्तरो 
संक्षेपमां मारी यथावुद्विथी लखुछुं. * 
अथ कलियुगे वज्येपदार्थानाह ॥ 
समुद्रयात्रास्वबीकारः कमंडळुविधारणं ह्विजञानामसवर्णासु क- 
न्यासूपयमस्तथा देवराव्व सुतोत्पत्ति मंधरपर्क पशोवेधः मांसदानं 
तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनदानं 
वरस्यच दीघकालं तह्मचर्थ नरमेघा.बमेधको महाप्रस्थानगसने 
गोमेधश्व तथा मखः इमान्धमोन्कलियुगे वज्यांनाहुरमनीषिणः ॥ 
» ९९-_..*१. डो ळर १”. 
इत्युक्तं धमेसिंधो शारदनवरात्रादो होमप्रसंगेन क्षत्रियादीनां 
निष्कामनाप्रसंगेन व्याधरमाहिषमेषमत्सादिवध श्व तहृलिनांगि- 
कुतःइलप्युक्तंधमोद्वो ॥ १॥ 
लींबडी, द. दवे नीलकंठ मकनजी, 


नं. ११. 


सखंबातवाळा द्यास्त्री छगनलाल केदावलालनो आअसिप्राथ, 
ता. ९८--९--९४ भादरबा वदी १9. 
प्रश्न १ नो उत्तर, 


एवा प्रकारनी पश्ुर्हिसा करबानुं चंडीपाठ तथा देवीपुराण विगेरेमां कहो छे ते बिघे 
स्थळ चंडीपाठनो अध्याय बारमां छोक १९ मां. तथा कवच १८ ने अध्याय, १६ 
'बिगेरेमां जुभा, 
प्रश्न २ नो उत्तर, 


जे शास्ञमां पश्चुवध विगेरे अयोग्य करवानुं कद्यु होय ते शास्र आर्येळोकमां सर्वेमान्य 
म्गणाय नहीं, तेम बहुमान्य पण गणाय नहीं. कारण के तेवा दुष्ट लोकोए ते मान्य गणेलां 
"छे, एटढुंज नहीं पण एवां शास्त्र जाणे तेवाज पुरुषोर तेवा रागथी ननावेळ छे. एम 
*नी'चेना वचनो स्पष्ट करे छे. माठे तने सवेमान्य अथवा बहुमान्य केम गणाय. 

सर्वेमान्य बहुमान्य न गणाय ते विषे आधार नौचे. 

धमेसिन्धु परिच्छेदक पत्र ११९ पृष्ट १ पँक्ति २ सां मद्यभक्षादिमतिपादकवामाद्याग- 
'मस्थतुनमान्यता ए वचन मद्य भक्षादिक केनार शास््रने तथा वाममार्गना शास्त्रने प्रमाणता 
कुळ करतुं नथी तो चंडिपाठना १८ मां कवचमां छोक २९८ मामा झुधिरा ए वचत 
*मांकेडेयपुराणने नथी कारण के रहस्य मार्केडेयपुराणमां छे नहीं, माकेडेयपुराणमां तो फक्त 
१३ अध्याय छे, माटे ते रहस्य तांनिक छे ते बलिष्ट गणाय नहीं अ. १२ छो. १९ माँ 
पश्ुपुष्पाधे ए वचन पण पद्चुवध करवानुं कहेतुं नथी. ए तो एम बतांवेछे के एवा 
उपचारथी एक वरस दिवस सुधी परजन करे ने देवी प्रसन्न थाय ते प्रसनता 'चंडिपाठ एक- 
'बार सांभळे तेथी थाय ते आगल खुल्छं ळ्ख्युं छे के सकृदुव्वरितेथुते अने ते छोकनो 
'संबंध पण त्यां सुधीज'छे. माठे ते वचननो तात्पर्य स्तुति श्रवण करवामां छे, वली 
आम्रहथी तेवां वचनीने न स्वीकार करवा सार्‌ प्रमाणो-- 


मोक्षधर्मे भारते अ, २६५ प, १३१, 
अव्यवस्थितमयोदेविमूढेनास्तिकेनरेः ॥ संशयात्माभिरव्यक्ते 
हिसासमनुवर्णिता ॥ सवेकमैस्वहिसां हि धमोत्मामनुरजवीत्‌ ॥ 
कामकाराद्रिहिंसोते बहिर्वेययां प्रून्‌ नराः ॥ टीका ॥ बह्दिवेदया- 


ऱ्ट 
कळ (५ हण च इ ह वीन 
सव सवकमसु ज्यादषद्ाासादष्वाप नराः कामकारादंव पश्चून 


हिंसंति न तु शास्त्रात ॥ अ० २६५ झ्छोक ८ प० १३१ यादि 
यज्ञांथ्च वक्षांच्च यूपांश्चोदिदय मानवा: || तथा सांसानि खादन्ति 
नेष धर्मः भ्रशस्यते ॥ सुरांमत्स्यानूमधुमांसमासवं छृशरोटनं धूर्त: 
भ्रवतितं ह्येतत नेतद्रदेषु कलिपतं | मानान्मोहाश्य लोभाच ठोल्य 
भेतत्प्रकल्पितम्‌ भागवते ॥ हिंसाविहारात्यालब्येः पश्ुमिः स्वसु- 
खेच्छया ॥ यजन्ते देवता यज्ञे; पिवूनभूतपतीन्‌ खलाः स्कँ० 
११ अ० ५ झछ्लोक ८ यर्जेलस्वष्टाच्विधानदक्षिणं शते परं घाति 
पद्ूूनतद्विदः ॥ श्होक>ट १४ ॥ पग्ूनदद्यंति विखड्याः प्रेत्य 
खादन्ति ते च तान्‌ स्कन्ध ॥ ५॥ ये त्विह बे वांभिका यज्ञेषु 
पूनविशसाते तान्‌ ॥ 


त्र 


अगर हिसा मान्य होततो विशेष वचन बतावत चंडीपाठना अध्याय १३ ना छोक ९, मामा 
चन्दवृत्ति टीकामां लख्युं छे के तपश्चरण काळमां परनी हिंसाथी दोष मानी सुरथ राजा ए 
पोताना गान्रथी रुधिर काढी बलि प्रोक्षण करी अर्पण कर्थे तेथी एम जणाय छे के तेणे ज्यारें 
परनी.हिंसाथी तपलुं फळ नहीं थाय एम जाणी परहिंसा न करी तो नवरात्रीव्रत ते झु तपश्या 
नही अने ते तपश्चयी पर हिंसाथी न करवी अने कलीयुगमां एबां कमेथी दुर रहेबुं एम धरसे- 
सिंधुमां तथा निर्णयसिन्धुमां कळिवर्ज्य प्रकरणमां 'चोर्खो निषेध बतावे छे. अने युगना भेदे 
मनो भेद स्वीकारवो ते मोक्ष धमेमां कहुं छे. युगभेदेन धर्मे भेद इति वळी नीचेनां वचनो, 
ुवो के भवश्यतानो आप्रहजाय. 
देवी भागवत टीकार्यां कालिकापुराणवाकयं 
€-२......... १ १ ण्य ल ” 
सहव्यानादक दत्वा चात्महत्या समवाप्तुयातू ॥ 
(र व क च्य 
मद्य दत्वा बाह्मणस्तु बराह्मण्यादेव हीयते ॥ १ ॥ 
अवश्य विहिता यत्र बालस्तत्र द्विज: पुनः ॥ 


ह. &€५. *३>_ “र 


पिष्टेनापि ध्रतेनापि निमितस्तु समपयेत्‌ ॥२॥ 


0७..." ९... 


धघमासधा पारेच्छेदबीजो पत्न २१ प्रष्ठ.२ पंक्ति २ 


९ 


तत्र विभ्रेण जपहोमाज्नबलिनेवेद्येः सात्विकी पूजा कायी भेवे 
अश्व निरामषेः सद्यं दत्वा बराह्मणश्च बाह्मण्यादेव होयते मद्यमपे- 
यमदेयमित्यादि निषेधान्मांसमद्यादियुतराजसपूजायासनधिकारः 


ए वचनो जोतां सातिक प्रजामां निषेध बताव्यो छे ते जरूर होय तो न बतावे, केहेशो 
हे ब्राह्मणने ते निषेध हो परंतु क्षत्रीने तेबो निषेध नथी, तेथी ते करे तेम केहेशो तो उपर 
छखेळुं धचन अवश्य नहि ठरे केम के एसां द्विज पद पडु छे, तेथी क्षतरिने वेश्‍्य ळेवाय छे त्यारे 
क्षत्रिने पण अवश्य न ठर्यु ने अवश्य मानवो होय तो पिष्टादिकथी करे तेम जणावे छे वळी धर्मेसिधुनी 
उपरनी ळखेळी पंक्तिओनी नीचे जणाव्युं छे के सर्वे प्राचीन तथा नवीन निबंधओरो निबंधमां 
पशु हिंसानी मनाई ळखे छे वळी हाळ नवीन भासुराय वौगेरे पण 'चंडीपाठनी टीका 
बशरेमां प्राचीन ग्रंथने मळता थे प बध निपेध करे छे अने सभामां पण ते मत श्रेष्ट 
गणायो छे तेम छतां पशुवधरूपी अन्यथा कर्मना करनार दु्देब्यथी पतित थया छे के झु ते 
विगेरे बताव्यु छे ते जभो. माटे अवश्य नथी. 

प्रश्न ५ मानो उत्तर. 

प्रजा के राजाने भंगे कोई पण प्रकारनो योग आवे नहीं अने अकार्य कर्शू एम गणाय 
नहीं, कारण के तेना प्रबषिनिधिथी ते करवाथी सामी आपत्ति नाश थाय छे. तो आपत्ति 
आवरे नहीं, आधार 


धमेसिन्थु परे. ९ प्रत २३ पृष्ट १ पं० 
कूष्माडो बलिरूपेण मम भाग्यादवस्थितः 
प्रणमामि ततः सवेरूपिणी चंडिकांभ्रति | 
दानेन दातुरापंद्रिनाशनं-- 


ए वचनमां छेलं आपदविनाशनं एम लण्युं छे. तेथी एम खुस्छ॑ं जणाय छे के पच 
बळी आपवा करतां कृष्मांड (कोळुं) बळी आपे तेनी आपत्ति दूर थाय अने देवी प्रसन थाय 
एवु करवाथी अकार्य कर्थु एम केम कहेवाय किं तु शास्रनी आज्ञा पाळी एम कहेवाय. 

प्रश्न ६ नो उत्तर, | 
पद्चु वघने बदले बीजी कोई हिंसा रहित किया करी ते आराधवामां आवेछे तेथी 


शास्त्र आज्ञा भंग थई एम कहेवाय नही. शास््रकारे पलुवध न करवो ने ते जग्याए तेने बदळे 
बीजुं बलीदान आपवानुं बताव्युं छे. 


० 
जाधार-_नि्णयसिन्धु परि ९ पत्र ५० प्ृ० | पंक्ति ५ तदुक्त॑ कालिका पुराणे 
कृष्माडमिक्षदेडं च मांसं सारसमेव च 

एते बलिसमाः प्रोक्तास्तृस्तो छागसमाः सदा 
रुद्रयामले5पि । छागाभावे तु कृष्माडं श्रीफलं वा मनोहर 
वस्त्रसंवेष्टितं कृत्वा छेदयेत्‌ छुरिकादिना 
अवड्यंविहितो यत्र बलिस्तत्र द्विजः पुनः 
मोक्षपमे अ० २७२ 
टीकाशय' गुह्य च--अथश्ोभुतेष्काः पश्ञुना स्थालिपाके 
शोक १३-२० 
न वेति पद्युस्थाने विधानमवगंतत्वं तस्मान्न हिंसायज्ञः श्रेयान्‌ 
॥ धर्स० कूष्मांडो वलि० ॥ 

ए वचनो जोतां पद्चु वघनी जग्याए कुष्मांड वघ श्रीफळ वध विगेरे करबाथी तेने 
तुल्यज थयुं एम कहेवामां काई वांधो नथी केमके छागसमाः एम खुल्लं लख्युं छे. उपर पण 
अवइ्य बलिनी जग्याए अवद्ये विहितोयत्र ए छोकमां पिष्ठ-धृत-इक्षदंड वीगेरे बताव्यां छे 
ते तेनी तुल्य जाणबां अने कष्माडो बलिरूपेण एमां बलिरुपे मारा भाग्यथी मने कुष्माड 
मल्यो अने ते कुष्माड सवेरुपछे. एम खुस्ढुं बताब्यु छे, 

प्रश्न ७ नो उत्तर, 

पशुवध कराने बदले ते पशुने ते देवनी भागळ लांबी प्रदक्षणा करावी पजा करी 
रमतो कोईंबी जग्याऐं मुकी देवो पण मारबो नहीं. अने ते करवाथी ते क्रिया परिप्ररण थे 
इचु गणवामां कांडे पण वांधोज नथी ते विषे आधार 

मोक्षवमे अ० २७२ छो० १३ 

सत्येन स परिष्वज्य संदिष्ठी गस्यतामिति ॥ टीकायां सत्यसंज्ञ 
अयाचत माझी प्रक्षिपोते प्रार्थितवान्‌ ततो हिंसाया दोषपर्याश्रि 
कृतानारण्यानुन्सजान्त इति शास्त्रद्रष्था सत्येन स मृगान्पारे- 
ृर्वज्य एतेन आलंभादि पर्यग्रिकरणान्तं लक्ष्वते-भागवते स्कन्ध 
११ अ० १ स्छो० १३-तथापशोरालभनं न हिंसा-- 


व्र 


ए धचनमां कहुं छे के सत्यनांमे यज्ञ करनाराने पशुए पोते कहुं के तु मने अस्निमां होम तो 
पणं ते करवु अयोग्य मानी हिसा करवी ते दोष छे, एम झाख्रदृष्टिर तपासी पश्रुने आप्नि 
उपर फेरबी स्पर करी मुकी दीघुं पण मार्यु नहीं. तेथी ते यक्षनुं फळ पाम्यो, माटे पश्च 
भारवालु ज्यां क्हुं होय त्यां पण तेने स्पर्श करी छोडी देवु तेज योग्य छे. किंवा ते पशुनी 
जग्या बदळ उपर बतावेळां कूष्मांड विगेरे बलिदान आपवां. वळी नाक, कान छेदवां ते पण 
योग्य नथी कारणके तेईु करुं कांडे कहुं नथी अने दयय्रा सवेभूतेषु तथा पेरेष्ट्यास 
जननी ए विगेरे भागवतादिकनां वचना जोतां दया छोडी ते पशुने त्रास आपवो ए योग्य 
नथी. छृटां मुकी देवां ते उत्तम छे. वधारे शाख्ार्थ मोक्षधर्ममांथी जाजली-तुळाधार- 
विचख्यु विगेरे प्रसंगमां जुओ तथा मीमांसामां-शेनयागनुं फळ नरक कं छे ते जुओ. 


उपर लखेलां प्रश्नोना उत्तरी घणा सविस्तर लखी जणावत परन्तु वखत नथी जेथी 
बे पहोरमां केटळुंक लखी शकाय माटे संक्षपमां प्रमाण साथे ळख्यां छे, ते योग्य जणाय 
सो ळ्खेळं इनाम आपवा मेहरबानी करशो बळी एवा सवालळो नीकळे तो अमारा तरफ 
मुदत पहेलां जलदी मोकळ्बा जेथी उत्साह पुरो थाय. सुदत पूरी थई गयेळी तो पण सद्गृह- 
स्थोथी इनाम मळवाना लोमथी एकदम श्रमथी एक दिवसमां झास्तराय खडोकरी माकेल्यो छे. 
माटे मुदतनो वबांधोळेवो योग्य नथी ते नहीं हो एबी आशा छे. 


लि० शासत्री--छगानलाळ केशवलाल-- खंबात, 


की 
न॑. 9२. 
लुनागढवाळा शास्त्री गोराभाई रामजी पाठकनो अमिभाय, 


मंगलाचरणम्‌ 
शिखिरिणीवत्तम 


परप्राणत्राणप्रणिहितधियां धमजननी 

द्येवेका लोके सकळजननी जीवितसुधा 
असासान्यं पुण्यं मुनिभिरुदितं ज्ञानजवने 
रहिंसा संसारे खपरकुरालम्छाध्यसराणिः ॥ १॥ 


श्री धरमपुरना राज्यमां बठेव तथा दडरा बविगेरेमां देवी-देवने माटे थती हिंसा कर- 
वामा भांबे छे. ते शाक्ञमां कांई खुळासो हशे तो घर्मपुरना राजा नामदार महाराणा साहे- 
बनी एबी इच्छा छे के बलेव दशराने दिवसे थाति हिंसा बंध करवी ते विचारना आधारथी- 
धमेपुरना 'चीफ मेडीकळ ऑफीसर- रा. रा. प्राणजीबन जगजीवनदासे सरकक्‍युळर काढी 
केटळाक विद्वानोथी खुळासो लेवा सात सवाळो काढेळा छे. इंयादि ल्खाणनी साथे ते 
सवाला काठीयावाड टाईम्समां ता. १६ सप्टेंबरमां बहार पडतां ता. १८ मीए मारी 
दृष्टिगोचर थया तेज डा० साहेब त्रिमोवनदास तरफथी पण तेज तारीखे तेवा मतळबनुं बीजु 
छाप झमारा तरफ आविलुं हतु. तेना अमारा तरफथी ते सवाढोना प्रत्युत्तर प्रमाण- 
वचनो साथ क्रमवार लखवामां आवे छे. 


प्रश्न १ लो, 


उत्तर--बलेव दिवसे राजार पशुहिंसा कोई देंवाथे करवा कोड शास्त्रमां ठखेळुं नथी. 
एटळे मूळशाखा न्यायथी ते बळि बिगेरे करवा कोडे पण शासत्नविधि नथी एटले ते. संबंधी 
शास्त्रमां वचनो नथी. हवे दशराने दिवसे पण ते दशराना तहेवार निमित्त कांडे पण हिंसा 
करवा ढखेळुं नथी. पण राजाए पोताना हाथी, घोडा तथा खड्ग विगेरे हथियारोनी 
मंत्रथी प्रजा करवी. अने विजय मुहूर्त घणाज उत्साहथी गाम बहार अपराजितादि अष्ट 
देवीचुं रजन करी शमीना दृक्षन एजन करवुं. वलि कोडे जगोए पिष्टनी शत्रुनी प्रतिमा करी 
तेने मारी बळिंद्वा ळ्ख्ळ॑ं छे. एबी रीते जय माटे दिशा एजन साथे विजय करवा विषे 
लखेळ छे. न 


श्र 


हवे दाराने दिवसे पद्चाहिसा करवावी केटळाक राज्यमां जे रीत चाळे छे ते महान्‌ 
नबमीना देवीना बलिदान लेवा माटेनी छे, दशराने दिवसे थोडो भाग नघमीनो होबा संभ- 
यथी दशरानो दिवस ते प्लुवध करवा समाचार थयो हशे एम जणाय छे. ते हिंसा 
करवा देवीपुराणमां तथा रहस्यमां कहेळुं छे. ते पण आसुरी-काम्य-तामस कतोने माटे 
त्तामस काम्यकमे लखेलं छे, 

रुधिराक्तेन बालेना मांसेन सुरया तूप । 

एचा तांत्र शाह्लोमां वामवागेना आमममां ते विधि कहेलो छे. तेम निर्णयसिन्धुमां 
ददेवीपुराणनु प्रमाण झाष्युं छे. तो ते खुळासा निचेळा प्रश्नोना उत्तरथी थई जशे एटळे बघारे 
विवेचन करवानी जरूर नथी 

प्रश्न२ 

उत्तर--शात्र प्रमाणमां सर्वमान्यमां मुख्य श्रुति एटळे वेद अने ते पछी स्मृति 
एटळे मन्वादि धमेद्या्न-ते पछी सूत्रो ते पळी पुराण ने वाराहि वगेरे तंत्रना म्रन्थो तेमां 
उत्तरोत्तर प्रशस्त गाय छे. ज्यां श्राति प्रमाण होय लां स्पृति बचनो सामान्य गणाय छे. 
अने जे जगो श्राति-स्मातिकारना वचनोनो परस्पर विरोध आंबे त्यां श्राते बळवान्‌ गणाय छे. 


स्मृतिः 
श्रुतिंस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव बालियसी 
श्षति वचनो जे कमे कस्वा वारतां होय तो स्मृतिपुराण, वचनो निर्बल गणाय छे, भ्राते, 
प्रबळ अने सामान्य मान्य गणाय छे. 
न हिंस्यात्सवभूतानि मा हिषि परमे व्योसन्‌ । 
मागामनागामदिति वघिष्ट-- 
अ्थे--सरवे प्राणीनी हिंसा न. करवी, पथुनो बघ करवबो नहीं-अनपराधे पशुने, 
मारु नहीं. एम थ्राति वरचनना प्राबल्यथी देविपुराण वाममार्गना आगमजु सामान्य पण, 
गणाय नहि तो बहुमान्यतो शेनुंज गणाय एटळु. नहि पण धर्मसेन्थुमां कालबजे प्रकर« 
ण॒मां एवा मद्य मांसादि आगम वाममार्गनां शासत्रो मान्य करवा नहीं एम चोखु. ळखेलुं छे, 
मद्यभक्ष्यादिवामाद्यागमस्य तु. न मान्यता 


मीमांसा द्वितीय सर्वेशिष्टेश्व तदनादरात्‌ ॥ 
अथरे--बलिदानमां पश्ुहिसादि तथा मद आपचु ते वाममार्गता शासत्रमांछे भे ते 
शास््रमां मान्य नथी, मीमांसामां तथा इष्टत्रषि, आचार्योर तेनो अनादर करेळो, तो सालिक 


1-8: 
घूजा करनारा<क्षत्रिय-विगेरे तेवां पशु हिंससना वगर वेदना प्रमाणनां बचनने मानता नथी 
तेम गणता पण नथी. कादि श्रुति उदित हिंसा कोड सोमादिकमां कहेछे, पण श्रृतिमां नथी 
कहेता. बीजा शास्राक्त हिंसामां दोषछे. तेथी ते शास्र सामान्य पण न गणाय तो बहु मान्यता 
शेनुंज गणाय, 
प्रश्न ३ 

उत्तर--जे उपर बतांवेळा देवीपुराणादि रहस्य जेमांके पशु हिंसादि बलिदाननो 
विधि बतांवेळो छे. ते शास््रो वामी मार्गनां होवाथी तेथी श्रुति, स्मृति तथा इतिहास पुराणनां 
वचन बछवान्‌ गणाय ते वळवान्‌ शासत्रमां घणी जगोए हिंसाना निषेध करेलो छे. 


प्रथमं श्रातिवाक्यानि. 

न हिंस्यात्‌ सवे भूतानि मागासनागामदित वघिष्ठ, नमांसं 
भक्षयेत्‌ ॥ इममूणीरयुं वरुणस्य नामित्वचं पश्ूनां द्विपदां 'चतु« 
ष्पदंगात्वप्ठः भजानां प्रथत्तं जनित्रमभ्नेमाहिंषि परमे व्योमन्‌ ॥ 
दातपथश्रातेः । पशूनां नाशितव्ये ह्पक्रामंतमेंधा एते पशवः 


अर्थ --सर्व एटले देवतार्थ अथवा आमिमां होमवांने मोठे कदी पशुहिसा करवी. 
नही. ने ते पद्चु असपराध छे. माठे अनपराधि प्राणीने मारवां ए केवल मूर्खाइ छे.< 
सुर्बदना १९ मां अध्यायमां अजमेष ( बकरुं ) ते वरुणनी नाभी छे. माणस तथा जानवरने 
तेना उनना घाबळा बिगेरे थवाथी एक जातनी तेनी बीजी 'चामडी छे. ते त्वष्टा विश्वकमोए्‌ 
ए पशुने प्रथम कल्पेळं छे. माटे तेवा पशुने मारीश मां. पुची मांस खावु नहीं. केमके तेमांथी 
हाळ सार नीकली गयेळो छे. अने अंगिकार करवानो यक्षसार निकळी गयो छे. 


स्मृतिवाक्‍्यानि 
मनुभगवान्‌ कहे छे, 
र क क 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्ठत्वेह मारणं ॥ 
वृथा पशुव्भः प्राशोति भ्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ 


अथे--सोमादिकर यज्ञमां-वेदमां कहेळछे. ते. सिवाय एट यज्ञसिवाय बलिदान 
विगेरेमां जे पु मारेछे ते पशहल्या करनारो जेठलां रुवाडां पश्रुनां होयळे तेटळा जन्म सुवि 
से मारणानी क्रिया करनारो थायळे, 


4३% 


मेघातिथिव्याख्या-तावती जन्मना मावृत्तिर्मारणं प्रासोति वृथा 

पशु; श्रृतिस्मृत्योरचोदितं पशुवध यः करोति तचच प्रकरणान्म- 

हानवस्यादिषु लोकिकेथंत्‌ क्रियतेपशुध इति कप्रत्यये छांदसरूपम्‌ 

अथे--मेघातिथी एवीरीते उपल्या अर्थनी व्याख्या कहेछे. स्मृति श्रुतिमां कहेळ नही 

एवो पद्चुबघ करे छे एटळे ते नवमी दराने दिवसे बलिना प्रसंगे वेदमां नहीं कहेळी हिंसा 

करनार अंघपरंपराथी वाममागीथी 'चाळती आंवेळी लौकिक हिंसा करनारा पद्चुघ 
कहेवाय छे. र 
ते माटे मनु कहेछे के बेदमां नहीं कहेळी हिंसा आपदू काळमां पण करवी नहि, 


रहे गुरावरण्ये वा निक्‍्सन्नात्मवान्‌ह्रिजः 
नावेदविहितां हिंसामापद्यांपे समाचरेत्‌ ॥ 
अधरै--गृहस्थाश्रममा. बह्मचर्यी आश्रममा-तथा बानप्रस्थाश्रममां न कहेली हसा 
आपदू कालमां पण करवी नहीं 
यो बंधनवधक्ेशान्‌ प्राणिनां न चिकीर्षा 
स स्वेस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ 
जे प्राणिने बेधन तथा बध विगेरे केश नथी करता ते सवे हित इंच्छनार- 
अलन्त सुख पामे छे, 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ 
न च प्राणिवधः स्वग्येस्तस्मान्मांसं विवजेयेत्‌ 
प्राणीनी हिंसा करीने ज मांसने पामेळे ने हरेक प्राणी वध छे ते नरकप्नात्त करनारे 
छे. माठे मांसज त्याग करवुं 
अनमनता विशसिता निहता कर्थाविक्रयी 
संस्कता चोपहता च खादकश्वेति घातका! 


हिसा करनारने टेको आपे ते तेनां भंग नोखां करनार, हणनार, वेचनार तथा'वेचातु 
छेनार, पकावनार, हरण करनार, खानार ए दोषभागीछि. निवृत्तिस्तु महाफला वेदमां कहेली 
भ्रथबा बीजी सघली हिसामां दोष रहेले छे, तो तेथी निवृत्ति पामवी एज' मोढुं पुण्यनुं फळ छे, 


द्‌ 


इतिहासवाकयाने महाभारते 
अव्यवस्थितमयोदेविमूडेनोस्तिकेनेरेः ॥. 
संशयात्मभिरव्यक्तेहिंसा समनुवर्णिता ॥ १ ॥ 
सर्वेकर्मस्वहिंसां हि धमात्मा मनुरबवीत्‌ ॥ 
कामकाराद्विहिंसंतिबहिरवेद्यां पद्ठा्राः ॥ २॥ 
र ४ 
तस्मात्ममाणतः कार्या धमः सूक्ष्मो विजानता ॥ 
हिंस च्य ह 
अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेम्यो ज्यायसी मता ॥ ३॥ 
अथै--वेदनी मयादा न जाणता एवा नास्तिक मूढ पुरुष जेने आत्मा अनात्मानुं क्षान 
नथी, तेणे हिसादि शास्र प्रवरत्तमान कर्यु छे. पण धर्मात्मा मनुए सव कर्ममां अहिसाज करवी 
एम कहेळुं छे. ते नाहि मानी कामनापरत्व मनुष्य हिंसा करे छे. माटे धर्मे पण सूक्ष्म छे.. 
न्यायान्याय विचारी धर्ग कार्य करघुं. सघळा धमेमां प्रांणिनी हिंसा न करवी ए वधारे मोटो 


धर्म कहेबाय छे. 
छेळा होकनी टीकाकार आ रीते व्याख्या करेछे.' 


सर्वकमसु ज्योतिशेमादिषु अपि नराः कामकारादेव पशु हिंसति 
न तु शास्त्रात यतः धर्मात्मा मनुः सर्ववेदार्थतत्ववितू अहिसा- 
मेवाबवीत्‌ शरांस सवेथाप्यज्ञानानां कामकारछुता हिंसाकरणे 
प्रवत्तिः इति सिद्धम 
अर्थे--जे कोई कर्म एटळे सोमादियागमां पण तथा बळिदानमां पण पुरुषी पोताना 
कामना परत्व पशुन मारेछे. कोडे शा्ञाधारथी मारता नथी, केमके मनु चोखु कहेछे के निद्ू- 
तिस्तु महाफला एवी रीते अर्हिसाज वखाणे छे माटे सवेथा मनुष्या आअज्ञानथीज हिंसा कर्ममां 
प्रशत्ति करे छे ए सिद्धान्त छे. 
अहिंसा सकलो धर्मा हिंसाधमस्तथाहितः 
सत्यं ते5ह॑ प्रवक्ष्यासि न धमेः सत्यवादिनाम्‌ ॥ 
व्यास--भहिसाज सकळ धर्मे छे-हिंसा अधम छे. तेमां धमेज नथी तेवी सल कह 
छुं के हिंसायुक्त, धम, कमे, सलवादि ( सारा माणस ) नुं नथी. 
दानधसे 
इज्यायज्ञश्र्तिकृतेयाो मार्गेरुधो जनः ॥ 
हन्यात्‌ जंवून्‌ मांसग॒भी स वे नरकभाक्‌ भवेत्‌ । 


७ 


बाढि विगेरे नैवेद्यादि दारा अकज्ञानि जन मांससादं पश्ुने मारी नांखे छे. ते नरक 
भागी थायछे, 


पुराणवचनानि श्रीमद्वागवते 
हिंसा विहारादह्याळुब्याः पशुभिः स्वसुखेच्छया 
यजंते देवतायज्ञेः पितृभूतपतीन्‌ खलाः 
अथे--हिंसा करवामां जेने प्रीति छे अने मांस खावामां घणा ठोळुब्य छे तेञो यज्ञ 
नैवेदादिके करीने यज्ञमां होमे छे अने देवता भने पितृ भूतनुं बां काढी पशुनी हिंसा करेछे. 
वृत्ये परं घ्ति पशूनतह्रिदः | 
पशु मारवांमां मोटो दोष छे एम विचार न करनारा पोतानी दत्त चळाववा 
पश्चुने मारेछे, 
नारदपंचरात्रे 


श्रृतिवदति विश्वस्य जननी व हितं रुषा ॥ 

, कस्यापि द्वोहजनक न वक्ति प्रभुतत्परा ॥ 
हिंसाविधिस्तु हिंसाया निवृत्त्याथोस्ति स्वेदा ॥ 
आत्मवत्‌ सर्वभूता[ने तेन पश्येच्च नान्यथा ॥ 


अर्थ--श्रतिछे ते जगनी माता छे ने ते सौनुं हीत करनारी छे. ने केदने पण द्रोह 
करती नथी जे हिंसाना विधिनी श्रुति आपणने हिंसा नही करवानो अर्थ बतावे छे. जेमके 
जेवो पोतानो आत्मा वहाळी छे, तेवी सघला प्राणी उपर दृष्टी करवी आ विगेरे निषेधोनां 
घणां बचना छे. पण ग्रंथनुं महत्व थवाथी ळश्यां नथी, 

प्रश्न ४ थो, 

उत्तर--राजाए देवीने महानवमीने दिवसं हिंसा करी बलिदान देवु ए वेदोक्त 
अवशय कमे नथी, कमे त्रण प्रकारनां छे. निल-नैमित्तिक अने काम्य ते न करे तो शाद्नी 
आज्ञा तोडी गणाय ने तेमां दोष पण छे माटे जरुर निल करवां. तेम नैमित्तिक कम. पण ' 
अवश्य करवां पण स्मृति श्रुति विहित करां, पण वाममार्ग शास््रनां प्रमाणवालां तथा 


1000). ४ 


पुराणमां कहेळां हिसावाळां काम्यकमे महानवमीने दिवसे बलिदान निमित्त पशुवध विगेरे 


शट 


भन करे तो ते बल्यान्‌ शास्रनी आज्ञा तोडी एम गणाय नहीं केमके ते शाल्लथी न हिंस्यात्‌ 
सवे भूतानि ॥ ए शृतिथी पण प्राणींने न मारु एम सिद्ध थाय छे. बाळे उपर कही गयेळा 
मनुबाक्यथी तथा मेघातिथिनी व्याख्याप्रमाणे महानवमी बलिदानने शास्त्रमां लौकिक क्रिया 
गणी छे. तेथी शास्त्र भंगनो दोष आवतो नथी. आ क्रिया कहेंबी छे के चाळती आवेलळी 
विरुद्ध कुलाचार क्रिया छे ने ते शास्राचार नथी एम व्यासे भारतमहात्म्यमां कहेळ छे. 
अंधपरंपराथी चाळती आविळी रीत अद्यापि चालती आवे छे. तो हिंसा न करवी ते उत्तम छे, 


महाभारतमां कह छे के 


महाकुलेषु ये जाता तृद्धा पूर्वतराश्व ये... 
तेषामप्यसुरोभावो हृदयान्ञापसपंति॥ १॥ 
तस्मात्तेनानुभावेन सानुषंगेण पार्थिवाः 
झासुराण्येवकर्माणि न्यसेवन्‌ भीमविक्रमाः ॥ २॥ 
प्रत्यजिष्टश्चव तेष्वेव तान्येव स्थापयंत्यापे 
भजंते तानि चाद्यापे ये बालिशतरा नराः ॥३॥ 
तस्मादहं ब्रवीमे त्वां राजन्संचिंत्य शासत्रतः 
4 6५ ५. 4 हिं ळे क. क. क 
संसिद्धादिगमं कुर्यात्‌ कमे हिंसात्मकं त्यजेत्‌ ॥४॥ 
९08 _च) च ६ 
धमेशीलो नरो विद्वा नीहको नीहकोपि वा 
आत्मभूतं सदा लोके चरेजूतान्यहिसया ॥५॥ 
अर्थः--मोठा कुलविशे उत्पन्न थयेळा महाराजाभो, दृद्धा, एर्वेजा त॑सघळा आसुरि 
भावना थंयेला छे कुलवाला होवाथी तेमना हृदयमांथी आसुरिभाव खसतो नथी. ते माठे 
तेना चाळता आवेढा जेम तेना सखाओ पण विचार कंयो शिवाय ते पण आसुरि कर्म 
करे छे, एटळुंज नहि पण तेने मजबुत करे छे. ते परंपरा स्थापना . माटे पोते आर्सार कर्म 
करे छे. ने अज्ञानथयी आज पण तेनो कोडे तपास कयो विना अन्धपरंपरा करे जाय छे. माटे 
ब्यास देव नामना राजाने कहे छे. के हे राजन्‌! हुं शाख््रथी विचार करी कह छुं के पोताना 


मनमां न्याय अन्याय विचारी सिघान्त करी हिसात्मक कर्मा लाज्य करवां. धमेशील विद्वान 
आपत्मानी पेठे सौनी उपर दृष्टी करी प्राणीनी हिंसा न थाय तेम करवु. 


बळी आ महानवमी बळिदान छे ते तामस वा राजस कर्म छे एटढुंज नहीं पण ते 
काम्य कमे छे. 


र्‌ 


गीतायां त्रिविधं कर्मार्ति 
नियत संगरदितमरागददेषतः छतम 
अफलप्रेप्सुना कमे यस्तत्सात्विकसुच्यते 
यत्तु कामेप्सुना कमे साहकारेण वा पुनः 
क्रियते बहुलायासं त्ता जससुवाहवम 
अतुबंधं क्षयं हिसामनपेक्ष्यं च योरुषस 
मोहादारभ्यते कम तत्ताससशदाहतस 
अधे---जे निल संध्यावंदनादि जेमां कामनानो संग नथी. जेने काई पणं जातनी 
इच्छा नथी तेजुं नाम साखिक कर्मे कहेवाय, 
जेमां कामना रद्दी छे, तथा अहंकार भभिमान साथे जेमां घगि महेनत रहिछिते 


राजस कर्म कहेषाय, 

जे करमनो नाश थयो छे, जे कर्गमाँ प्थ्हिसा थाय छे, अने जे पोतानुं बलतपाऱ्या 
वगर अभिमान धरांने मानथी आसुरि संपतूना मोह माटे इद मद्यमसाझरब्ध॑ इत्यादिवाळ ते 
तामश्ष कमे कहेवाय, 

___ ते करम महानवमी तथा दशराने दिवस पश्ुबध ए तामस कर्म छे अने काम्यकर्म छे 
ती ते न करवाथी शास््राक्षा भंग थती नथी. केमके घर्भेसिन्युमां ळर्युं छे के जे महानवमी 
ए पश्युवध बलिदाननो राजाने अधिकार छे ते केवळ काम्यज छे. 

धमोसिन्धुः । पत्र ३१ || 
केवलं काम्य एव नतु नित्यः निष्कामक्षत्रियादे 
सात्विकपूजाकरणे मोक्षादिफलातिरय इति 
अथे--वबामागमना प्रमाणे क्षत्रिविश्यने मांससाहित देवीने बलिदान प्रजानी अधिकार 
छे, पण ते केवळ काम्य छे, नित्य नथी. तो निष्काम क्षत्रिये साधिक पूजा एटळे प्चार्हसा- 
विना पण पूजा करबाथी उळडुं मोक्षादि मोटुं फळ मळे छे. माटे हिंसा नित्यकर्म नही 
होबाथी ते न करे तो शाल्ञनी आज्ञा तोड्यानो दोष प्राप्त थत्तो नथी पण सालिक पूजाथी 
हिसारहित कमे करवाथी मोक्ष मळे छे. 
मनु कड 'छ--- 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्रेषक्षयेण च 
अहिसत्वं च भूतानामभृतत्वाय फल्पते ॥ 


ष्ळ 
अर्थे- इस्दियनो जय करी राग द्वेष क्षये करींने कोई प्राणीनी हिसा न कॅरे तो 
मोक्ष पामे छे. माटे श्राति प्रतिपादित होवाथी ते हिसावाळा पुराणागमना वचनो प्रबळ नथी 
माटे ते न करे तो शाद्लाक्षानो भंग थतो नथी. 
प्रश्न ५ मो, 
एत्तर--आ उपल्या वचनोथी हिंसात्मक कर्म तामासेक ने काम्य ए वेदोदित छे. 
ए तो प्रत्यक्ष जणावेळं छे. तो ते महा नवमीनुं बलिदान पद्चु मारी न करे तो अमुक प्रल- 
वाय ठागे-एम कोडे स्मृति वा पुराणचुं वचन नथी. एटलुंज नहीं पण होळिका एजन विगेरेमां 
टू दहन विगेरे काल भेदे प्रगट वामोए निषेध करेळो छे, तेथी आमां कांडे बलिदान न करे 
तो असुक. दोष कोडे शास्नमां नथी. केमके आ काम्य कमे छे. कारण के वाराही तंत्रमा 
नवरात्रना बिषयमां मांसादि होम, बळि, मारणक, उच्चाटन कामना भेदे होम करवो तेम 
घाराही तंत्रमां कह छे 
धमोर्थकामसंवृद्धो मोक्षार्थी पायसं हुवेत्‌ 
मारणे मोहने चेव तथोब्याटनकमेणि ॥ 
हुवेत्‌ प्रदीपने वन्हो तिळधानादितंदुलान्‌ 
अथे--धमे अर्थ कामना वाळाए तिळ-यव-ने चोखा विगेरेनो होम करवो, मोक्षने 
माटे दूधपाक, मारण मोहन उच्चाटनमां मांस होम बलि करवां तो महानवमी बलि पशवध 
अवेदोदित तथा काम्य छे, तेम कोडे जगोए न करतां अमुक राजा प्रजा उपर भार 
एम ळखेलुं नथी 
प्रश्न देठे, 


उत्तर--पशु हिंसाने बदळे यज्ञमां तथा बलिदानमां बीजी क्रिया शास््रमां लखेली छे 
ते पुजगोए पिष्टनी प्रतिमा धा कूष्मांड ने श्रीफळ ढड ते पशुने ठेकाणे कल्पी तरवारथी 


कापि बलि देवा कहेठं छे. 
श्रीनिर्णयसिन्धो 


दुर्गे देवि समागच्छ साल्रिध्यमिह कल्पय 
बाळे पूजा गृह्वाणत्वमष्टमिः सह शक्तिमिः 
सहेल्यावाह्यपूर्वोक्तमंत्रेण षोडषोपचारे 

संपूज्य माषभक्तबलिं कूष्मांडादिवर्लि द्यात. 


श्श 
सेभज तेज प्रन्थोमां काठिकापुराणमां तेज जगो मांस प्रमाणे कूर्ष्मांड अने शेरडीथी 
सास प्रमाणे आपे. 
कूष्माडमिक्षुदंडं च मांस सारसमव च 
एते बलिसमाः प्रोक्तास्तुपतो छागसमाः सदा 
अधै--कोळुं-शेरडी-सारसनु मांस ए तमाम बलिनी बरोबर छे ने तेथी देवी तृप्त 
थायछे, एटुंज नहीं पण ते पशु मारवाना विधिप्रमाणे पश्ठुवत्‌ कोळाने तथा श्रीफळने 
बस््नथी विटी छरीथी कापी बलिदान देवा पश स्थाने योजना करी छे, 
छागाभावे तु कृष्मांड श्रीफल वा मनोहर 
वस्रसेवे्टितं त्वा छेइयेच्छुरिकादिभिः ॥ 
आ झोाकना भाव उपर आवी गयो छे. तथापि मही ळखुंछुं 


अधै--- बकराने ठेकाणे कोलां तथा श्रीफळ ए वस्तुओने वर्नथी बीटी छरीथी कापी 
ने तेने बलिदानने ठेकाणे आपवां, आ उपरथी तंत्रना विधि पण सात्विक कतोए पशुबिना 
झोळा विगेरेथी कहेळोे छे. एटळे इंद्र्‍यामळ-कालिका पुराण कहेतुं होय-ता तेबी क्रिया करवाथी 
पशु नही मारी ते जगोए कोळ विगेरेथी विधि करे तो आज्ञा भंग शाक्ञनो गणाय नही, 


तेमज महाभारतमां यज्ञादिमां बलिदानमां पुुवध नर्हि करतां बीजो. विधि करवो 
एम कहेळ छे. ; 
महाभारते 

लोको यः सर्वभूतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणां 
ससर्वेन्योविजानः प्राप्नोत्यभयदाक्षिणां ॥ १॥ 
न भूतातामहिसाया ज्यायान्थमोउस्ति कश्च न ॥ 
पस्मान्नोद्रिजते भूतं जातु किंचित्कथंच न ॥ २॥: 
सोभयं सर्वभूतेभ्यः संप्राप्नोति महासुने ॥ 
यस्मादुद्विजते लोको रूपाद्विरमगतादिव ॥३॥ 
न स धममवाझोति इइलोके परत्र च 

' झकारणो हि नेवास्ति घर्मः सूक्ष्मोहि जाजळे ॥ ४ 


ष्र 
(७ ७६ र र 4» $ 
भूवरक्षाथसेवेह धर्भेप्रवचनं कृतं 
सूक्ष्मत्वाजञतु विज्ञालु राक्यते बहु विघतः 
उपलन्यांतराचाराचारीनवबुध्यत इति ॥ गद्य 


1 
अर्थे--लोकने विशे अभय-दक्षिणा देबार अभय पामे छे. अने अहिंसा यजन कर- 
नार पण अभय पाये छे. प्राणीनी हिंसा समान विधि धमेने माटे नथी. जेथी कोई पण 
प्राणी उद्गेग पाम़े नहीं ते अमय थाय छे. जेथी प्राणी ञ्रास पामे छे ते भा लोकमां ने पर- 
लोकां सारी गति पामलो नथी. हे मुने! सघला संप्रदाय मतनुं नाम धम पाडेल छे 
पण ते धमे सूक्ष्म छे. ते खरेखरो कोई जाणी डाकतुं नथी, केमंके तेमां घर्णां विशो 
झाबे छे तेथी कोडं जाणी शकतुं नथी. 


॥ अन्न नीलकंठ व्याख्या ॥ 


उपलन्येति उक्षाणं वा वेह तं वीक्षदन्ते महोक्षं वा महाजं वा 
श्रोत्रियाय निवेदयेत्‌ हाते स्थतिश्लुतिषिहितो गवाळंभ एकाचारः 


मागासनागासादिति वघिष्ठ इखन्न लिंगाय गो गवोत्सरजेविाथे 


१). 8), आय 


सद्विर्थो$न्य आचारस्तत्र अतागामिति विशेषणात्‌ कृत्वा हसा 
विधेरहिंसाविधिज्यांयान्‌ इति गस्यते । प्रजापत्यादिपशुष्वांपे तुल्मॅ- 
त्वादिल्यास्तां तावदेति 


भावार्थ--मधुपर्केमां श्रतिस्सृतिमां कहेळो एक आचार छे. बीजी तरफथौ तेनी 
विरुद्ध कखेदमां अनपराधि बळद तथा गाया मारबी नहीं. एबो बिघि बताव्यो, नबीजुं गायोने 
छोडी देवी ए आचार ळे. ते बाबतमां विचार न करतां अनपराधि पश्चु यज्ञमां तथा 
बलिमां सरखां छे, माटे हिंसा न करतां यक्ञ करवो ने आहित्र बळि आपवां ए विधि श्रेय 
छे. एम नीळकंठनो अभिप्राय छे, 


तेमज श्रतिओमां तथा वेदमां सोमयागादि प्रयोगमां पण जे पशुहोम कहेळा छे, 
ते जगा पाकसंस्थामां श्रीतस्मातकर्ममां पण ते पश्युस्थाने पुरोडाश॒ तथा चरु--आमिष विगेरे 
कहेळा छे. तो आ छौकिक तांत्रक्रियामां प्रतिनिधि कूष्मांडादे करवामां कोडें शास्र बाध 
करतुं मथी, पण विशेष अम्युद्य छे, व्यि 


षड 
महाभारते 


तस्य तेनानुभावेन म्रगहिंसात्मनस्तदा 
तपोमहत्ससाच्छिन्नं तस्मार्दिस्या न यज्ञिया 
आहिंसा सकलो धर्मा हिंसाधमेस्तथाहितः। इत्यादि 
अत्राख्यायिकातात्पय॑  पदुकायेंश्‍्यामाकादिविकारांश्वरपरो 
डाशादीनकुर्यात्‌ इति गम्यते तथा च ग्हे अथश्थोभूतेटकाः पशुना 
स्थालिपाकेनवेति । पशुस्थाने स्थालिपाको विधीयते एवमन्यत्रपुरो- 
डाशासमिक्षानां पशञुस्थाने विधानमवगंतव्यं-वस्मादर्हितानयज्ञिया ॥ 
भावाथे--पश्युनी जगोमां ते कार्यमां साभो-दूधपाक विगेरे अन्न विकार सपुरोडाशा- 
दिक करवा कहेळं छे. माठे पशुस्थाने दूधनो प्रदार्थ वा माषान्नादि करवा ळ्खे छे. माटे 


हिंसायक्ञ करवा तेथी अहिसायज्ञ करवा ते वधारे सारू. एटढुंज नहि, [ वळि भारतादिकमां 
कहे छे के, ] धरूतारा वामी ळोकोए, मांस, मदिरा प्रजाने बांने पोताने खाबा माटे वहेढुं छे, 


सहाभारते 
यदि यज्ञांश्र धुक्षांच्च यरपांश्ोद्रिश्‍य मानवाः 


वृथा मांसं न भक्षांते नेष धमः प्रशस्यते ॥ १॥ 

सुरा मत्स्या मधुमांसमासवं छृशरोदनम 

धूर्ते प्रवतितं हयेतत्‌ न वे वेदेषु कल्पित ॥२॥ 

मानान्मोहाच्यच लोभाच लोल्यमेव प्रकीतितम्‌ 

विष्णुमेवाभिजानंति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणा: ॥३॥ 

पायसेः सुमनोमिश्व तस्यापि यजनं स्मतं 

थे-यज्ञीय वक्ष गोयूपादि करी पशुने बांधी यक्ञद्वारा मास थवाथी बथा नथी खाता 
ए कोडे धमे नथी. तेभज सुरा, मत्त्य, मधु, मांस, आसव, लींमडी विगेरे पदार्था बेदमा 
नथी ए सघळं धूताराओर्‌ पोतान) मोह, ळोभथी प्रवतेमान करेळं छे. जे विष्णुने जाणे छे 
ते सघला ब्राह्मण पुष्पादिकथीज देवनुं एजन करे छे 

आ हिंसाचाळ पशुहिसानो त्रेतायुगथी वारे बलवान्‌ थयो छे, एम महाभारतमां 

तथा इतिहासमां छे. ते नीचे --< 


दड 


इत्यर्थ निमिता वेदा यज्ञाथ्योषधिभिः सह एमिः सम्यकूप्रसु 
क्ेश्व प्रीयन्ते देवताक्षितो । इदं कतय॒गं नामकालभेष्ट:प्रविर्ततः 
माहसा यज्ञपरावो युगडस्मन्नतदन्यथा तत्‌ त्रेतायुग नाम त्रया 
यत्र भाविष्याते ॥ प्रोक्षिता यज्ञपरावो वधं प्राप्स्यंति वे मखे । 
ततस्तिष्ये चरु प्राप्त युगे कलिपुरस्कृते ॥ 
एकपादस्थितोधर्मा यत्र तत्र भविष्यति 
यत्र यज्ञाश्व वेदाय्व तपः सत्ये दमस्तथा 
अहिंसाधमेसंयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्तमाः । रुचोदेशः सेवितव्यो 
मावोधमेः पदास्यरेत्‌ ॥ 
भावा्थे--वेद साथे औषाधि थड छे माटे औषधिथी बळि बिगेरेथी देवी प्रसनन थाय 
छे.--भगवान्‌ कहे छे-- हाळ सत्वयुगमां पशुबध नथी. त्रेतायुगमां तेनुं प्रबळ थाशे. 
श्यारे कळि आवरे त्यारे बंध थशे तो तमारे जे जगो आहेसा विधि थाय ते जगोए र्देवा जघुं 
बळी कलीयुगमां धर्मासधुमां हिंसाविधि मधुपकोदिकमां मने करी छे. मधुपर्केपशो 
येधः श्राद्वेमांसम्रदानंच वर्ज्य ।। इत्यादि श्रृतिस्मृतिमां हिसाबिधि पण निषेध करेळो छे. तो 
्तांत्रोनो विघि पद्ुवध वर्ज्ये होय तेमां शु आश्चय 
वळि केटडीक जगो वास्तु नेवेदमां बळिदानमांपण अडदनो ळोट ळडटे तेनो पद्चु 
करी बलि आपवा कहेळ छे. 


शांतिसारे. 
जयंताय ध्वजं पीतं पे्टं कम च संत्यजेत्‌ 
एम वास्तु बठिमां पण पिष्टनां पश्च कहेळ छे. तेमज 'चातुमोस्यादिकमां पण हाळ 


पिश्‍नाज थाय छे. तेमज श्रृतिमां जे जगो बसानुंळंभन केलं छे. ते जगोप्‌ं कात्यायने 
प्रोताना सूत्रोमां ( पयस्यावा ) एम पद्लुस्थांने पयस्या करवा ळसेळं छे. 


स्मृत्यंतरे 
पशुस्थाने पुरोडाऱशं निवेपेत्‌ पशदेवत 
आसिषामथवा कुर्यात्‌ पूर्णाह्वातिसथापि वा 


७५ 


पह्चु्याने पुरोडाह ते देवतानो करबो वा दूघनी आमिष दर्हि नांखी करवी वा 
पूणीहुति करवी, 
ते मनुए पण पद्ुस्थाने पिष्टपंझु कहेळ छे, 
र .. र क 4 
यत्ञे पिष्टपशुं कुयात्‌ संगे घ्रतपशुं तथा 
थक्षमां बलिमां पिष्टनो वा घृतनो पडु करवा ब॒था पशु करी बंध विधि करवो तेमां 
कोडे शास्रननो बाध नथी. 


प्रश्न ७ मो, 


पझ्लुवध करबाने बदळे तेना नाक काननो छेकोकरी ते प्राणीने छुटुं मेळी देवामां 
आवे तो क्रिया करी थड गणाय के केम £ 


उत्तर ७ मो. 


पश्ुुवध करबाने बदळे तेना अंगने छेदन करी प्राणीने छूटो मूकबांनो ळेख काई 
छखेलो नथी, परन्तु ॥ रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप ।। एवा षचनथी ते पशु 
भांहेना एक देशना दघिर सहित अनथी बलिदेवाय तेमां प्रत्यवाय नथी केमके बलिना 
विकल्पमां पोताना अंगलुं रुधिर मात्र ल्खेळ छे, अने वघना रुधिरथी पण तृप्ती थाय छे, 
माटे पोतानो निष्क्रय पक्ु साथे करी तेना अंगनुं रुधिर अने ओदन धरी तेने छु मुकवा 
हरकत नथी. सोमादि यज्ञमां त्वष्टा नामना पशुने यक्षस्तंबे बांधी पयोग्निकृत पशने प्रद- 
क्षिणा करावी नहीं मारी छूटी देवा ळेख छे. तेमज अश्वमेघादिकमां आरण्य प्युन भाठंभन 


करी छोडी देवा ठेख छे. तेमज आम 'चालळतो रीवाज मधुपकीमां गरद्यप्रमाणे चाळे छे. 
यजमान कहे छे -गोः गौः गौ; एम कही बलिने ग्रहण करे छे. ते माता रुदाणा 
इत्यादि मंत्र भणीने कहे छे के-उत्सृजत नृण्यायतु-एम कही ते पझुनुं उत्सजेन करवा 
कहेळुं छे. तो पश्षुना उद्देश देवीतरफ करे तेना अंगभंगथी रुधिर-ओदनथी बलि देवामां 
कांडे हरकत नथी. तथापि कृष्मांडादिनी प्रजा करी धमेसिन्धुर्मां कहेळो बिघि बधारे प्रशस्त छे. 


ते रुद्र्‍यामळ प्रमाणे कूष्मांड तथा नाळीयेरने वल्ल निंटि तेनी प्रजा करी धमेसिन्थुभां 
कहेला विधिप्रमाणे बळि भापवो. 
कूष्मांडो बलिरूपेण ममभाग्यादित्यादि 


इत्यादि विधिथी कूष्मांडथी बि पशु स्थाने देवु, भा विधि यज्ञमां धणी जगाये छे, 
तेम भा पंशुबाळि वेदोदित नथी. एटळे प्रत्यवाय न करे, 


ध्द 
उपसंहार तात्पयार्थ 


दशराने दिवसे महानवमी निमित्त देवता बि वेदोदित नथी.-न हिंस्यात्‌ सर्वभूताने 
एवी श्रंतिथी हिंसा करवा सौ प्राणीने मनाई करी छे. कदापि देवीपुराणमां तथा चंडिपाठ 
बिगेरेमां वळिदानमां पु ळ्खेळो छे. परन्तु ॥ नावेदविहितां हिंसामापद्यांपे समाचरेत ॥ 
एम मनुए कहेळं छे. हिसा आपद्‌ काळ्मां पण न करवी एम कहेळुं छे. || सवेथात यदा 
न स्यात्‌ तदैवामिष माश्रये ।॥। आवी रीते कहेळं छे. ॥। कळी मजुपराशरौ ॥। एवा ळेखथी 
कलियुगमां मनु तथा पराशर बेए मान्य गणाय छे. वळी अनपराधि प्राणीनी हिंसा न 


करवी एम वेद कहे छे, || अस्वर्ग्य लोकविद्रिष्ट धमेमप्याचरेत्‌ न तु ॥ मजुर पद्चुवध 
झस्वग्ये कहेलो छे. ढोकविद्विटट पण छे. माटे पद्चुनी जग्याए कूष्मांडादि बलि आपबु ए 


श्रेष्ठ छे. तथात्तु. 


आपलनुं ल्खाण अमारी पासे घणुं मोडुं आवबाथी घणो शोध थई शक्‍यो नथी तेथे 
संपणे खुळाशा नथी. 


ता 1 «4 म €---- ९ ४ व 
पाठक, गोराभाई रामजी, 


जुनागढ कन्याळाळापासे, 


नं. १३. 
शास्त्री हारेदत्त करुणादांकरनो अभिप्राय, 


आस्तिकषगे विभूषण रा, रा, माणजीवन, चीफ मेडिकळ ऑफिसर 
धमेपुर स्टेट, 


आपलनु छापेडुं पत्न ता. १४-९-९४ ने रोज रवाना कोडं मने ता. (७--९-९४ 
ने रोज सायंकाळे मळ्युं छे, आपनी अहिंसा धमेमां सारी रुचि जांणी चित्त प्रसनन थयुं छे. 
झापना ल्खेला प्रश्नोनुं उत्तर सविस्तर आपबा अधिक काढनी अपेक्षा छे, तथापि आणे 
सत्वर उत्तर आपवा जणावेळं छे, माटे ठुंकी मुदतना प्रमाणमां दुंकामां पण खुळासावार 


आपना प्रश्नोनो अनुक्रमे उत्तर आपु छु. ते उपर लक्ष आपशो. 





१---आ प्रकारनी हिंसा प्रतिपादन देवीभागवत, काढिकापुराण, रुद्रयामळ तथा 
डामरतंत्र आदि तंत्रप्रन्यो तथा दुर्गोभक्तितरंगीणीआदि शास्त्रम्रंथोमां छे, 


२९---आ जातिना ग्रन्थो दुगांना उपासनाओमां मान्य गणाय छे. स्व आर्य प्र* 
जामां मान्य गणाता नथी. कारण के आ एक पोतपोतानो कुळाचार छे. माटे जेओना 
कुळमां उपास्य स्वदेव दुर्गी छे, ते कुलना पुरुषोने उपरना ग्रंथा प्रमाणभूत छे. देबीना, 
भक्ती पण बे प्रकारना छे. एक वाममार्गी तथा बीजा दक्षिणमार्गी; तेमां वाममागी लोको 
महानवमीनी समाप्तीमां साक्षात्‌ पड महिषादिनो देवीनी सन्मुख बध करे छे. तेमज मद्य- 
पान पण करे छे. परंतु जे दक्षिणमार्गी छे; तेञो कूष्मांड [ कोळुं ] बा श्रीफळ आदिनो 
यझ्युने स्थळे उपयोग करे छे. माठे शक्ति भक्तीमां पण केवळ वाममार्गीओनेज हिंसाप्रति- 
पादक क्रियाप्रधानम्रन्थो मान्य छे. सकळ आर्यजनोने ए प्रन्य सवेथा मान्य नथी. 


२--धर्मसिन्धु, निणयसिन्थु आदि सर्वमान्य ग्रंथोमां उपरनी क्रियाना संबंधमां आ. 
ग्रमाणे लख्युं छे. 

विप्रेण यवहोमाज्ञबलिनेवेद्येः सात्विकीपूजा कार्या 

१९७० चक €%_ 8. र. 

नेवेदयेश्व निरामिषेः ॥ मध्यं दत्वात्राह्मणस्तु जाहा 

ण्यादेव हीयते ॥ मद्यसपेयमदेयमित्यादानेषेधानां 

मांसमद्ययुत पूजायां ब्राह्मणस्य नाधिकाः स च 


ष्ट 


केवलं कास्य एव न नित्यः ॥ निष्कामक्षत्रियादेः 
सात्विकपूजाकरणे मोक्षादिफला[तरायः ॥ ( ध० 
सिं० द्वि० प० पत्र ६६), 
अर्थ--जव होम, अन बलि तथा नेवे वडे साविक पूजा करवी, 'मांसरहित नै- 
चेद्य समर्पवुं. मद्य अर्पण करवाथी ब्राह्मण ब्राह्त्वथी भ्रष्ट थायळे, मद्य पीजुं नहीं तेम आपळु 
पण नहीं इत्यादि निषेध वाक्ये छे. माटे मांस, मद्य सहित पूजानो ब्राह्मणने अधिकार नथी. 
क्षत्रियने मांस मद्ययुक्त जप होमादि सहित राजसप्रूजामां पण अधिकार छे, आ स्थळे अपि 
शब्दच ग्रहण करेळं छे. ते उपरथी तेनो सातिकपूजामां पण अधिकार छं. आ. काम्य- 
कर्म छे. निलकमे नथी माटे काम्यकर्म न आचरवाथी कोई प्रकारनी हानिनो संभव नथी. 


भुमुक्ष पुरुषने तो काम्य निषेधनुं वर्णन योग्य छे. निष्काम क्षत्रिय भादिने सर्वोत्तम फळनी 
प्राप्ती थाय छे. 


निर्णयसिन्धुना द्वितीय परिच्छेदमां लष््युं छे के,-- 
अशक्ती त्राह्मणेन च कूष्मांडादिभिबेलिदानं कार्य । 
उक्त च कालिकापुराणे ._ 
कृष्मांडसिक्षुदंडं 'च मॉस सारसमेव च 
एते बलिसमाः प्रोक्ता स्त्तो छागससास्तथा 
छागाभावे तु कूष्मांडं श्रीफलं वा सनोहरं___ 


१२) हैत्क ७ 


वस्त्रसंवेटितं कृत्वा छेदयेच्छुरिकादिना 


अर्थ-रक्षत्रिय तथा वैश्‍्ये तथा ब्राह्मणे कूष्मांड विगेरेथी बलिदान आपवुं. काढिका- 
पुराणमां कहुं छे के--कूष्मांड, शेरडी सांठो, सारसनुं मांस ए बलितुस्य समजवां, तेथी 
देवीने ज्क्ररा बरोबर तृतति थाय छे. रुद्रयामल्मां पण कहुं छे के,-- 


,छागने अभावे को अथवा सुंदर श्रीफळने वस्र वडे बॉटोने छरी विगरेथी 
सेने कापवां-- 


उपरना वाक्‍यर्मा पुंम लल्युं छे के अशक्त क्षत्रियादिये कूष्मांडादिनो बाऊि ' भापवो तो 
द्दयावान( राजरषिनी आवा क्ररकर्ममां अप्रवृत्तिने भशक्तिरूपे गणंवामां कशो बाथ नथी, 


«९ 


धर्मसिन्धुमां बठिंदान प्रकरणमां लण्युं छे के,-- 


सकामेन क्षत्रियोंदिना लिंहञ्यापघ्रनरमहिषच्छागसुकरमूग- 
पक्चिसत्स्यनकुलगोधादिशाणिस्वगात्ररुधिरादेमयो बलिदेयः 


अथेः-क्षत्रि जो कामना विशेष युक्त होय तो तेणे सिंह, व्याप्र, नर, महिष, छाग, 
सुकर, ग्ृगपाक्षि, मत्त्य, नोलियु, घो विगेरे प्राणीनो तथा पोताना रुधिर बिगेरेनो पण काम- 
नाजुसतार बळि आपवो. , आथी तुच्छ कामनारहित क्षत्रियने आ. हिंसा प्रधानकर्मे .आांदरा 
योग्य नथी एज स्पष्ट समजाय छे. वली मद्यमांसादि वडे आराधन वामाचार गणाय छे, 
श्ञने वाममागने अनुकूल शासत्रो कलळियुगमां प्रमाणभूत नथी, एम धर्मगसिंधुकार कलिवजे- 
अकरणमां कहे छे. 


मद्यभक्षादि वामाव्यागसस्य तु ने मान्यता 
मद्य मांसादि भक्षणचुं प्रतिपादनकरनारा वाममार्गना शाक्लो कळिमां प्रमाणभूत नथी. 


मा हिंस्यात्सवेभूतानि कोई पण प्राणिनी हिंसा करवी नहीं. अहिंसा परमो थमे! 
को घर्मोभूतदया इत्यादि श्रातिस्मृति तथा आत्तपुरुषना वाक्यो अहिंसा प्रतिपादक अनेक छे. 
परंतु वखते तेमां जगाना संकाचने लीघे आ स्थळे सवे लख्यां नथी. 


४--सव राजाओने ते भवश्‍्य कततेव्य नथी. तेम न करवामां आवे तो. कोई 
प्रबळशाक्ञनी भाज्ञानो भंग थतो नथी, वली सातिकी क्रिया करवाथी ए॒ एकदेशीशास््रनु 
मान पण रहे छे. । 

५--जो देवी पोताना प्रधान उपास्य देव होय तो तेनी योग्य समये आराधना न 
थवाथी हानिनो संभव खरो परन्तु साखिकी एजावडे श्रीजगदंबानुं श्रद्धा भक्तिएर्वेक खडे 
प्रकारे आराधन थड शके छे. माठे हिंसा प्रधानक्रिया न करवार्मा कशो पण बाध नथी 


६--आा प्रश्ननुं समाधान उपरना प्रश्नोना उत्तरथी थड गयेलुं भापने जणाशे मारे 
तै विशे अधिक लखवा प्रयोजन जणातुं नथी 


७--एवी रीते छेकी देवा करतां ए तामसक्रिया नज करवी ए अतिउत्तम मार्ग छे. 


६० 
उपसंहार, 


आपना महाराजाश्रीने आ प्रकारनी दाति थे छे, तेथी तेमने धन्यवाद घटे छे. 
भप लखोळछी तेवी इृत्ति एमनी होय तो खरेखर राजिपदने योग्य छे. ज्यारे आ प्रकोरे 
तेनी इृत्तिनुं वळ्ण अहिसा तरफ छे. तो तेओ शिकारने बदळे पण बिःचारां निरपराधि 
मुगादि पशुओनो पण वध नहींज करता होय, जे सर्व प्रकारनी हिंसाथी निवृत्त छे. तेणे 
बरळिनिमित्त पण हिंसा करवी उचित नथी. सघळा भरतखंडन! राजाओनी श्रीधमैपुरना 
राजाना सरखी वृत्ति थाओ, एम अमे श्रीपरमात्मपासे याचना करिए छीए. 


योधरमपुरभूपालः सद्धमनिरतः शुचिः 
हिंसाप्रधानं स कथं धर्माभासं समाचरेत्‌ . 


लि० हरिद्त्त करुणादांकर, 


जुनागढ सं० पाठणालाना शाखीना आश्षीरवाद, 


..4 
न. 9७. 
वैद्य रघुनाथ इंड्रजीनो अभिप्राय, 


हिंसा न करवाथी सारं छे, एवा वाक्य थ्रीमद्‌भगवद्वीता तथा श्रीभागवतमां छे. जेने 
पोटा मोटा आचचार्यो प्रमाण माने छे. अने जेनी उपर टीकाकारे गीताजीमां अहिंसासत्यमस्ते- 
धमित्यादि वायो लखलां छे, ने श्रीमदूभागवतमां पण एकादश स्कंधमां विभूति अध्यायमां 
लले छे जे ताना मविहिंसनं ने जे उपर आज कायदा चाळे छे, ते स्मृतिमां पण अहिंसा 
प्ररमोधमेः खे छे माठे हिसा न करवाथी श्रेय छे. ने हिंसा करवानुं देवीपुराण अथवा का- 
लिंकापुराण एमां लख्युं हहे, ते कांई सदाचार के आयेघर्ममां मानवा लायक छे नहीं, तेना 
उपासक तेने माने छे. ने जे पाडा, बकरानो वध करे छे, ते रूढिथी करता हशे. कारणके 
कोडे सारा प्रन्यमां एवुं लख्युं नथी. जे हिंसा न करबाथी नुकसान थाय पण हिंसा जेने 
बालि छे तेवां केटलांक मनुष्य वहेम नांखे छे, जे दरसाळ करता होय ते न कखाथी 
छुकसान थाय ए बहेमथी मनुष्य डरतां हशे. पण कोई सारा प्रन्थमां हिंसा न करवाथी 
तुकसान थाय एवुं अमारा जाणवामां आव्युं नथी. 


लि० जुनागढना, 


वैद्य, रघुनाथ इंद्रजी प्रश्नोरानागर, 


नन 3९५ 
धोराजीवाला पारेख वनेचंद पोपटनो, अभिप्राय, 
रा, रा, प्राणजीवन जगजीवन, चीफ मेडीकल ऑफिसर. . 
0000. कह 
घोराजीथी छि. पारेख, वनेचंद पोपटना जुहार बांचशो, बाद भाज रोज आपना: 
महाराणा तरफथी सात प्रश्न पूछवामां आव्या छे, तो तेनो जवाब हुं -यथामति आपु छु. ते 
स्वीकारशो.. . - | हड व 
अहिसानिवेधप्रकरणम्‌ 
प्राणिमात्राहिसानिषेधनामिषाशननिषेधः 
तत्र सहाभारते देवान प्रावे महर्षिवचनस्‌ ॥ 
बीजेयज्ञेषु यष्टव्यमिति वे वेदिकी श्रुतिः ॥ 
अजसंज्ञानि बीजानि छागं नो हन्तुमहंथ ॥ 


अर्थ--कोई जीव प्राणीमात्रनी हिंसा न करवी तथा मांस भक्षण न करवुं. . तेना 
प्रतिपादन करनारा छोकनो अर्थ-महाभारतने बिशे देवताञओप्रत्ये महार्षैनु वचन के, हे देवो 
यज्ञमां धान्यना बीजे करीने होम करवो ए वेदनी श्रुति कहे छे. ने अजे करीने होम करवो 
एम पण वेदनी श्रुति छे. तो अज एटळे न उगे एवां घान्यनां बीज समजवां पण भज 
एटळे बकरो न समजवो. माटे बकरांने मारवा तमो योग्य नथी. 
श्रीमदूभागवते 'चतुर्थस्कघे, प्राचीनमहिंषिप्राते नारदवाक्यं 


वायुमत्स्यपुराणयोरदेवेंद्र प्रति महर्षिवाक्यम्‌ तथा च । 
यज्ञो बीजेः सरश्रेष्ठ येष हिंसा न विद्यते ॥ 
त्रिवषपरमं काल सुपेते रघरोहिभिः ॥ 


अथः--वायुपुराण तथा मत्त्यपुराणंमां देवंद्रप्रत्ये मुनिये कह्युं छे. हे देवेंद्र ! तण 
वर्ष सुधी पडतर रहेळ ने वावतां उगे एवां धान्यनां बीजथी यज्ञ करवो [ कारण. के. आवां 
- धान्यने विरे हिंसा नथी अने उगे एवा धान्यथी यज्ञ करवानी शास्रर्मा मनाई छे. तो देवने 
केम राजी कराय £ नज कराय. ] माटे हिंसारह्ित काम करवां एज वेदनुं मत छे, 


दहे. 


भो.भो प्रजापते राजन्‌ प्रूनप्य त्वयाध्वरे 
संज्ञापितान जीवसंघन्‌ नेघृंगेन सहसराः 
अथ--हे प्रजापति राजन्‌ ! दयारहित एवो ' तेणे यक्षमा मार्यी जे हजारो पश्च तथा 
ते यज्ञमां मार्यी जे बीजी जातना केटलाक जीवसमूहू तेने. मारा बताववाथी नजरे जो 
एत त्वा सभप्रताल्यन्त स्मरता वदास तव 
:.__. संपरेतमयःकूटेशिछदंत्युस्थितमन्यवः.. | 
अथ--यक्ञमां मायी जे प्ुओ तथा बीजा जीवना समूह ते सघलां तारा वैरने सं-- 
भारता तारी वाट जोईने उभा छे. आ. देहनो त्याग करीने परळोकमां गयो" जे तुं तेते 
देखीने जेओने घणो क्रोध थयो छे. एवां सर्वे पद्चुओो तथा. बीजा जीवना समूह. लोढानें. 
कवाडे करीने तने छेदशे ( कापशे ). 
नारदपंचरात्रवचनमू, | 
श्रातिवेदाति विश्वस्थ जननीव हित सदा 
____ कस्यापे द्रोहजनकं न वक्ति प्रभुतत्परा 
अर्थ--समर्थ प्रम दयाल मूर्त ईश्वरने प्रतिपादन करनारी..जे श्रुति ते मातानी पेठे 
निरेतर जगतना हीतनेज कहे छे. पण कोई जीवनो द्रोह थाय तेवुं वचन नथी बोलती. 
माटे वेदमां हिंसा करवानु कोडें जगाए कहुं नथी 
| न तच्छास्रे तु यच्छास्रं वक्ति हिंसा सनर्थदास 
यतो भवात-संसारः सर्वोनर्थपरंपरः यी 
अथेः--अनथेने आपनारी हिसानुं जे शात्ल प्रतिपादन करतुं होय. तो ते. शात्र 
मान्य गणातु नथी. समप्र दुःखनी परंपरावालो जे संसार तेमां वारबारंज - मृत्युरूपी . प्रवाह. 
जीवनी हिंसाथी थाय छे. जे शास्र हिंसानु प्रतिपादन करतुं होय तेने तो शाल्लज भानवुं नथी. 
भारते भीष्मवचनम्‌. 
सवेकमसःहिं्सा वे धमात्मा मनुरजवीत्‌ 
'कामकाराद्वरिहिंसोते बाहिवेद्यां पश्रून्नराः 
अथ-- धर्मात्मा मनु ते सर्वे कर्ममां कोई प्राणिनी हिंसा करवी नहीं एंम कहेता भाव्या 
छे, मांसना खानारा मांसे खावानी इच्छाथी यज्ञशाळांनी बहार पश्चुओने मारे छे, ते केवळ 
रसास्वाद माटेज छे, पण शास्र प्रतिपायथ नथी. 


द 


तस्मात्‌ प्रमाणतः कार्य धमः सूक्ष्मो विजानता 
आहिंसा सवभूतेभ्यो धर्मे्यो ज्यायसी मता 
अधर---माटे विशेधे करीने सव शाक्ञना सिद्धान्तने जाणनारो जे पुरुष तेणे सवे 
शास्रना प्रमाणथी अहिसारूप जे सूक्ष्मधमे तेज करवो केम जे सर्व भूतनी जे आअहिसा ते 
सर्वे धमेथी श्रेष्ट मानी छे, 
वद्धपराशरेणोक्तम्‌ 
क र 
यस्तु प्राणिवधं कृत्वा देवान्‌ मांसेन तपेयेत्‌ 
सो5विद्ठांश्वंदनं दग्ध्वा कुयोदंगारलेपनम 
अर्था--जे पुरुष प्राणीनी हिंसा कराने देवताओने मांस बंडे तूप्त करे छे. ते मर्ख पुरुष 
सारं सुगंधिवाळुं चंदन बालीने तेनी राखनुं पोताने शरीरे ठेपन करे छे. माठे कोई काममां. 
ग्राणीनी हिंसा करवी नहीं. 
महाभारत युधिष्ठिर प्रति भीष्मवचनम्‌ 
प्रोक्षिताभ्युक्षित॑ मांस तथा ब्राह्मणकास्यया 
7)..." ० ९ 4). 0) 2 क्र ळा 
वनदाष सवथा मास विदते नंवभूतळ 
अर्थे--हवे मांस भक्षणना निषिद्ध वाक्यो कहेबामां आवे छे. महाभारतमां युविष्ठिर- 
प्रत्ये मिष्मपितार कहां छे, कोई कुपुरुषे देवताने निवेदन कर्थू तथा पित्रियोने निवेदन कर्मी 
एदुं जे मांस तेना भक्षण विशे मोटो दोष छे, ज्राह्मणनी आज्ञाए करीने मांस भक्षण करुं 
तेने विशे पण दोष छे. माटे कोड प्रकारे मांस निर्दोषवालं नथी, तेथी तेनुं भक्षण क्यारेच 
नज करु. 
(क ह. ९, 
सत्तर्षयो वालखिल्यास्तथेव च मरीचयः ॥ री 
अमांसभक्षणान्‌ राजन्‌ प्ररासांत मनीषिण: ॥ ११॥ - 
अर्धी---आहिसा धमेयुक्त छे. रुडीबुद्धिवाळा एवा जे वसिष्टादि सात कषिओ तथा 
सूर्यना किरण ने सूर्यना मंडने विशे रहेनारा जे सात हजार बाल्यखील्य नामे कषिओ मांस 
भक्षण नथी करता. ' तेना वखाण करे छे. ने मांस भक्षण करे छे. तेनी सौ माणस निंदा 
करे छे, ' माठे मांस भक्षण न करव. 
पूव तु मनसा त्यक्त्वा तथा वाचा च कमेणा 
न भक्षयति यो मांसं त्रिविध सो विमुच्यते 


च्य 


६५ 
अर्थः--हे राजन्‌ ! जे पुरुष प्रथम तो मने करीने पछी वाणीथी पछी देहे करीने 
पछी कर्म करीन जे मांसने नथी खातो ते अनेक प्रकारना संसारना दुःखथी मूकाय छे. ने 


सुख पाम छे. तेथी मांस .भक्षण न करुं 
न हि मांसं तृणात्‌काष्टा दुत्पलाहपि जायते 
जंतुघाताद्भवेन्मांसं तस्मादोषापे भक्षणे 
अ्थः--हे राजन्‌! मांस खडथी उत्पन्न नथी थु तथा काष्ठथी उत्पन्न थतुं नथी तथा 
पाषाणथी थतुं नथी. मांस तो जंतुओना घातथी थाय छे. मोटे मांस भक्षण विषे मोठो.. 
दोष छे, र 
व्हषिभिः संशयं पृष्ठो वसुश्रेदिपातः पुरा 
अभक्ष्यसापे मासं सप्नाह भक्ष्यामात प्रभो ॥ १४॥ 
आकाशात पतितः सद्यो भूमो स तृपतिस्तदा 
एतदेव पुनश्वोक्ता विशेषे धरणीतळम्‌ ॥ १५॥ 


भावार्थ --हे समर्थ युधिष्ठिर राजा-पूर्वे विश्वतनामे इंद्र थयो तेणे पुओनी हिसायुक्त 
यज्ञ करवा प्रारंभ कर्यो हतो. ते यक्षस्थानमां महात्मा सनकादिको आवी चड्या, ते महातमा- 
आओ इंन्द्रादि देवगणोने कहयुं के हिसायुक्त यक्ष करवानी वेदमां मनाई छे. अने तमो 
देवता थईंने हिंसामय यज्ञ करीने मांस भक्षण करोछो, ते तमोने घटतुं नथी एबी राते कषिनों 
जने देवगणोनो विवाद चाल्यो ते वखतमाँ चेदी नगरीनो राजा चखववपु महा घमेबान्‌ 
त्यां आवी पहोच्या. लां कषिमहात्माओए कहयुं के हे राजन--अमारो ने आ देवताओोनो 
संवाद तेमां तमा. मध्यस्थ थाओ अने यथार्थ कहो. ल्यारे वसुराजाए इंद्रने पक्षपाते करीने 
कह्यु के वेदमां हिंसामय यक्ञकरीने मांस भक्षण करवानुं कह्युं छे. एवुं असत्य वचन बोलतां 
तत्काळ आकाश थकी पृथ्वीमां पडया लांरेवली बसुराजाने माहात्माए कहयुं के साचुं तुं बोळ, 
लारे ते राजा प्रथमनी पेठे बोल्यो, एटळे तुरत पथ्बी फाटी एटळे ते बसुराजा पातालमाँ 
पड्यो ने महृदू दुःखने पाम्यो. एबी रीते पशुने मारीने मांस खाघु आटढुं बोल्यो तेथी 


पाताळ्मां पडयो. माटे ज्ञ पशुनो वध करे ने मांस खाय तेने पाप लागेछे माटे पशओ मारवा 
नहीं ने मांस खावु नही. ए अतिमां तथा स्पृतिमां सिद्घांतछे, 


पारेख, वनेचंद पोपट मोतिंचंद, 
म" धोराजा, 


न॑. १६. 
घोराजीवाळा पारेख, पोपट मोतिचंदनो अभिप्राय, 


धोराजी तारीख १८ सप्तेम्वर १८९४, 


सदा महेरबान राजमान्य राजश्री प्राणजीवनदास वि० जगजीवनदास महेता. धमे- 
पुरना चीफ मेडीकळ आफीसर साहेब मु० धर्मपुर धोराजीथी ली, शा. पोपट मोतीचंद तथा 
वकीळ जगन्नाथ वाशणजीना यथायोग्य घणा मान्यनी साथे कबुल करशो, 


लखवाने घणी खुशी उपजे छे के ता, १८ सप्टेम्बर १८९४ ना मुंबई समाचारमां 
आपनी आगेवानी निचेनो एक आटिकळ अमारा वाचवाभां आव्यो तेमां दशरा बळेव विगेरे 
तहेवारने दिवसे धमेपुरमां देवीने के देवने भोग आपवा माठे पाडा बकरा ने बीजा 
मप्राणीभोनो वध करवामां आवे छे. ते शात्लाविह्यीत छे के निषेध छे. ते बाबत सात सवाठळी 
काढी तेनो विद्वानो पासेथी खुलासो मेळववानी इन्तेजारी राखेळी होय एम जणाय छे. अभो 
आशा राखीए छीर के, आवा साहसीक काममां आपने एरता खूळासा मळी जशे. वखत 
घणो थोडो होवाथी अमे भमारी उमेदर्मां संकोचाइने पण जणाववानी रजा लहेए छीए. 
आपना तरफथी थएला सवालोमांथी ३ त्रीजा सवाळनो खुळासो आपवानी अमो अमारी 
भल्पबुद्धि प्रमाणे घणी अगलता जोईर छीए. देवी देवने भामे हिंसा करवानी रूढी 
जुनी बुद्धिना ञोछी समजणवाळाए 'चलावी होय एवा वामीमार्गीओर॒ अथेनो अनर्थ करी 
आ. रत्तो 'चळाव्यो छे. आपना सवालमांनो त्रीजो सबाळ नार्चेप्रमाणे छे. 

ते शास्र करतां पण जे शास्त्रच प्रमाण वघारे बळ्वान्‌ गणातु होय एवां कोई शा- 
ज्मा ते हिसानो निषेध कयी छे के केम 

भातो जगत्‌ प्रसिद्ध छे के, भागवत ए प्रमाण करवा योग्य शाल्ल छे. तेथी बीजा 
कपोलकल्पित पुस्तकोना सुकाबळामां प्रमाण करवा योग्य गणाय नहीं. वळी वेदनु प्रमाण 
सर्वोपरी गणाय छे. विष्णुबावा ब्रह्मचारी नामना महान्‌ विद्वान्‌ अनुभवी सुक्त पुरुषे चे- 
दोक्त धमेप्रकाश नामना एक ग्रन्थ लोकहितार्थे बाहार पाड्यो छे, जेनां १८६ मे पाने नवमी 
करलममां दशोब्यु छे केः-- 


पुरुषं वे देवा; पशु माळभंत तस्मादालव्यान्मेध उदक्रामत्‌ ॥ 
सो$लं प्राविशत्‌ तस्मादश्वोभवद्थेनमुत्कांत स किं पुरुषोन्नवत्‌ 


रुगूवेदनी आश्वलायन शाखाना बीजी पंचिका मांहेळा आठमां खेडमां लख्युं छे के-- 
उपरन! शहोकनो भावार्थ---घोडा, उंट, गाय, बोकडो, सरभ, भर्ग इत्यादि सर्व पद्ुभो 


ह्म 


द्फ 


अमेध्य छे. कारण तेमांथी मेंध नीकली ,गयो छे ए विः्चार कर्यो तेथीज रहेलो जे पशुदेह 
ते अमेष्य छे, 

“ तस्मादेतेषां नाशीयात्‌ न यजेत्‌ ” वास्ते सर्व प्थुओ जे तेओने खावा नहीं तथा 
जेभोने खाबा नहीं तेओना होम पण करवो नहीं एवुं--- 

न अक्षीयात्‌ न यजेत्‌ एटळे खावा नहीं तथा तेना होम पण करधो नही एटढे 


अमेध्य पञुओ जे सर्वचरप्राणीओ तेओने खावां नही, अने तेनो होम पण करवो नहीं,. 
एम सूनचव्यु छे. 

एज पुस्तकना पाने १९१ मे प्राचीन बहिराजा क्षत्रिय छतां यज्ञना निमित्तथी पश्च 
मारी खावाचुं तेने हीसांकमे थयुं ए नारदना वाक्‍्यथी सिद्ध छे तथा यजुर्वेदमां हिरण्यकशा- 
खाना ब्राह्मणग्नन्थ मांहेला त्रीजा सष्टकना छट्टा अध्यायमां त्रीजा अनुवाकू मध्ये-- 


प्राचिन बहिःत्रादिशा एथिञ्याः वस्तोरस्यातुजञाते अथे अन्हां ॥ 
ए विवादरूपी कथा छे, तो न्यायथी सिद्ध थाय छे के पश्च मारी खावामां क्षत्रियोने 
पण पाप छे. पछी हाल्मां जे क्षत्रियो छे, ते कुलघमीना ढोंगथी अथवा जीभनी लाल. 
चथी मांस खाय छे. ते प्राचीन बहिराजानी रीतने मळता क्षात्रियो हशे. ता तेओोने मांस 


खांबानी लज्याथी पाप-भीती नारदे प्राचीन बहिने बतावी छे. तेजुं स्मरण कर्यु छतां पाप. 
लांगशेज लागशे. अने ते मांस खावु जरूर छोडीदेशे. 


बळी एजप्रमाणे. केः-श्रीमद्‌भागवतना चतुर्थ स्कंधमां २५ मा अध्यायमां सातमा 
झाठमा शछहोकमां नारदर्जाए प्राचीन बर्हिने हिंसा करवानी ना पाडी छे. ने हिंसानो भय 
देर्याडो छे. ते विशे निचेना बे छोको- . ---. 
_ नारद उवाच 
भो भो प्रजापते राजन पशून्‌ पश्‍्य त्वया5ध्वरे ॥ 
संज्ञापिवान्‌ जीवसंघान्‌ निधृणेन सहखरशः ॥७॥ 
एते त्वां संप्रतीक्षंते स्मरन्तो वेशसं तव ॥ 
संपरेतमयःकूटेरिछन्दंत्युत्थितमन्यवः ॥८॥ 
पशुवध करवानो रिबाज कपोलकल्पित घणे ठेकाणे चाळतो हतो पण अत्यारे आ- 


पना तरफथी आजना सुघरेला जमानाने मान आपवा माटे जे समयसूचकतानो प्रसंग ठीघो 
छे. ते प्रमाणे मोरबी तळपदमां तथा मोरबी ताबाना गाम सापरमां दाराने दिवसे मोरबानां 


द्द 


मौताने निमित्त घेटानो बळी भोग झआापता, अने सापरपां देवीने पाडा तथा घेटानो बढि 
भोग देता, अने तेनी हिंसा करता ए अमारा वकीळ मोतीचंद रतनंसी पारेखे मोरंबीना 
महाराजा सर वाघजी बाहादुरनी हजुर आवी आवा जंगली रीबाजने काढी नांखवा, अने 
तेनी बघी जवाबदारी पोताने शिर राखी ते बोकडा तथा पाडाने मातानां मंदिर पासे बांध- 
चामां आवेतो अमे तेने छोडी जावा तैयार छीर. एम विनंति करतां महाराजाए ते प्रमाणे 
करवा कबुळ कर्य.. अने वचन आप्युं के तेम करवामां आवशे तो कोडे दिवस ए हिसाना 
पगळा पठछीथी भरवामां भावशे नही. ते प्रमाणे फरमानथतां माताना मंदिर पासेथी एवा 
जानंबरो अमरा तरफथी छोडी ल्हे जावामां आव्यां छे, अने सं. १९१४ नीसाोल्मांचा 
इन्तेबाब बन्यो त्यारथी ए हिंसानो 'चाळ बंध पडी गयो छे. अने आ प्रसंगमां केटळाएक 
'ळागता वळगता जुनी बुद्धिना अज्ञान अने वहेमी माणसोए घणी तरेहथी महाराजा साहेबने 
भ्रम नांखवा. मांडयो, पण तेओ नामदारे आपेळं वचन नहीं फेरववानो निश्चय करी. त्यारथी 
'एवुं अघोर अने कमकमाट उपजावनारूं कृत्य बंध कर्य छे, त्यारथी तेओो नामदार साहेबनी 
.-राजनीति आबादी. अने चढती कळा दिल परदिन वघारो थतो भावे छे. ए॒ सर्वे भाषणे 
जाणीए छीए त - 

आवोज एक बीजो दाखठो वढवाण शहेरमां भोगावाने कांटे मातानां - मंदिरपास पाडाने 
-वंध करवामां आवतो. ते. पण त्यांना महाराजा साहेबे वर्षे पांच थयां ए चाळ बंध कर्या छे" 
तेंओ नामंदार साहेबनी कीति चढती स्थाति धरावे छे, तेने मळतापणुं करवा. भापना 
नामदार. महाराजा साहेब सघला वहेमोने दूर्‌ करवानी इन्तेजारी धरवता होय एम जणाय:- छे; 
तेथी अंमारो तेमना प्रत्य तेओ नामदार साहेबनी चढती कलामां . उमेरो थवा  भाशिवोद छे. 
सने भाशा छें के तेओ नामदार साहेब ए 'चाळ हरह्मेशने माठे रिवाज पाडशे. .. 

-.. आ जंमारो पत्र यां आ. संबंधी निमायेली कमीटीमां महेरबानी करी. वंचाववा-तस्दी 
लेश तेथी अमा आपना आभारी थड | 

नामदार महाराजा साहेबनी अने कमीटीनी मरजी एम थती होय के माता पास एवा 

जानवरो भोग. दाखल बांधवामां आवे अने तेने छोडी लड जाय अने माताजिनो कोप थाय 
:तो तेनुं जोखम पण अमे लेवा तैयार छीये. के ते माठे खास अमारा*घरनुं माणस ते पाडा- 
- घेटा विगेरे छोडी जाय तेम करवा मरजी होय तो भमने तार मारफत खबर मळवी जोइए के 
" ते दिवस अमारा तरफनी हाजंरी थाय. ने ते जनावरो छोडी लेवामां भावे पण 'अमने खाली. 
फेरो न थाय. . एवी खात्री प्रथमथी मळवी जोईए तो आ कागळनो जवाज तुरंत लखशो. . 


दा. पोपट मोतीचंदना जुहार 
गक; मु" धोराजी 


न. १७. 
घेरावलवाला नि. मदनजी जुठानो अभिभराथ, 
: महेरबान रा, रा, प्राणजीवन जगजीवन चीक मेडीकळ ऑफिसर. 
मु. धमेपुर, 


बेरावळथी छि० मदनजी जुठाना प्रणाम, बाद अत्र आपना तरफथी सात प्रश्नी अ- 
हिंसा बाबत बहार पाडवामां आव्या छे. तो तेनो खुळासो ए छे जे, आपणा शाक्षोमां छे. 
_. तेनी विगत नीचे मुजब-- । 


क 


विपाक नामे सूत्रमां बीजा भागमां दुःखबिपाक नामना दश अधिन छे. तेमां पांच- 


माँ अधिनमां जीतराव्रुराजानी पासे माहेश्वरदत्त नाभनो ब्राह्मण हतो तेणे राजानी शांति. 
" माटे पंचेंद्रीवध बनावी प्राणीनो बघ कर्यी तो अंते नरकमां. गयो. 


..... __. जीवोपंगसूत्रमा वसुरांजानुं सिंहासन उंचुं देवताओ धारण करता हता तो ते राजास 
_ सिंहासन एक पर्वत नारदजीना संवादमां अज शब्दनो अर्थ बोकडो कह्यो ने ते. असत्य 
. नोल्यो. तेथी देबोए ते सिंहासन पडतु मूकयुं के तरत नरकमां गयो 


वढी प्रमाण जुओ. 
| 'झ्छोक. | | 
' धरुवंप्राणिंवधो यज्ञे नास्ति यज्ञस्त्ब्हिसकः 
ततो 5हिसात्मकःकार्य' सदा यज्ञो यंघिष्ठिर ॥ 
व अथे!--यक्ञने विशे प्राणीनो वघ करबो, ते आहिंसा यक्ष न कहेबाय, भाटे है 
- युधिष्ठिर अहिंसा यज्ञ को तेज श्रेष्ट छे 
श्होक- | 
महतामपि दानानां कालेन क्षीयते फलम्‌ 
भीताभयप्रदानस्य क्षयएव न विद्यते ॥ 


१७9० 


अथः--मोटामां मोठुं दानोनुं फळ काळे कराने नाश थई जाय 'छे, पण भभयदा- 
नना फळनो नाश क्पारे नथी थतो. 


श्डोक. 
पशूनां ये तु हिंसन्ति ये रथा इव सानवाः 
ते सूता नरकं यान्ति नृशंसाः पापपोषकाः 


अथ--ग्॒रधना जेवा जे मघुष्यो पद्चनी हिसा करे छे. ते नठारा ने पापी पुरुषी 
मरीने.नकेने*विशे जाय छ. र 


औरस्तु, 


नं. १८. 
प्रयागवाळा शास्त्री भीमसेनदामानो अभिप्राय, 
कोविधः पशुहिसाविधेिः कस्मिन शास्त्रे उक्त: 


तिंहादयो निषबेलप्राणिघातकाः प्रजापॉडकाः पश्‍वादया प्रजा- 
रक्षाये क्षत्रिये राजपुरुषेहेन्तव्या इति वेदादि सवशिष्टानुसतेश्ा- 
स्रेषु विहितम्‌ । यश्च मधुपर्केच यज्ञेच पितृदेवतकमाणि ॥ अत्रेव 
पशवो हिंस्या नान्यन्नेल्य्रवील्मनुः इत्यादिना शिष्टानुमतमन्वादि 
भ्रणीतधर्मशासत्रेषु पशुवधो विहित इव टक्ष्यते स च नायं पशुवध- 
विधिरपि तु विध्याभास एव । न हीहशानि बर्चांसि सन्वादि 
महर्षिप्रणीतान्यपि तु पश्चात्केश्रित्स्वाथाभेःप्रश्षित्तानीत्यनुमीयते ॥ 


तथाचोक्तं ॥ महाभारते मोक्षधर्शपर्वणि 


अव्यवस्थितसरयादेरविमूटेनास्तिकेनरेः 
संशरायात्मभिरव्यक्तेः हिंसा समनुवर्णिता ॥ १॥ 
सर्वकर्मखहिसां हि धर्मात्मा मनुरबवीत 
आहिंसा सदभूतेन्यो धर्मेन्यो जायसी मता ॥ २॥ 
सुरामत्स़्ाः पश्ोर्मांसमासवं कुसरोदनं 
धूर्त: प्रवर्तित झयेतज्ञेतद्वेदेष कल्पित ॥३॥ 
मानान्मोहाव्व लोभाच लोल्यसेतत्म्रकीर्तितम्‌ 
विष्णुमेवाभिजानन्ति सर्वयजञेषु नाह्मणाः ॥ ४ | 

. तस्यतेनानुभावेन स्गहिसात्मनः सदा 
तपोमहत्समुच्छिन्नं तस्मात्‌ हिंस्या न यज्ञियाः ॥ ५॥ 


७२ 


एतेन स्पष्टमेव निस्सरति-यत्तेष्वांपे पशुवधो. वेदादिसच्छा- 
स्रानुकूळो नास्तीति .देवीदेवतोह्देशेन च. शिष्टसम्मतवेदादि 
शासत्रेषु पशुवधः काथ कतेव्यत्वेन विहितो नेव हश्यते प्रत्युत निषे- 
धस्तु निस्सरति । तव्यथा यक्षरक्ष'पिशाचान्नं मद्य मांस. सुरा- 
सवम । इति घ्रुवता मनुना मद्यसांसादिकं देवान्नं नास्तीति स्पष्टमेव 
विज्ञाप्यते। पुनर्देवतोददेशेन क्रियमाणः पशुवधः शास्त्रविरुद्ध एवेति 
निश्चितम्‌ नाहि हाविसुंजो देवा मद्यमांसादिकं खादान्ति नते देवाः 
किन्तु मद्यमांसभुजो राक्षसादयो हविभुंजो देवाः । 

(२ )-येषु माकेण्डेयपुराणादिषु देवतोदेशेन पशुवध' प्रति- 
'पाद्यते न ते ग्रन्थाः शिष्टायसम्मताः। शिष्टार्य्या्व वेदानेव सर्वथा 
प्रमाणीकुवन्ति न तु वेदविरुद्धान्‌ । अतः सर्वशिष्टार्यत्योज्य 
हिंसास्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ 

(३) ममनुस्मृत्यादिषु सवेसम्मतशास्त्रेषु जीवहिंसानिषेधो बहु- 
प्रकारेण हृऱ्यते । हिंसा सर्वेपातकानां मूलमहिंसा च सर्वधर्माणां 
प्रधानो धम इति मानवधभंशास्त्रसिद्धान्तः । सजीवश्व मुतश्ेव 
नकचित्सुखमेधते ॥ अतो महिषवकरादिर्हिसकानां प्राणिनां 
हस्तारोऑपे न कदावित्सुखमाप्स्यन्ताते स्पष्टमायाति ॥ 

(४ ) विजयादरम्याथुत्सवेषु राज्ञा प्ाविधानं कापि सच्छा- 
ख्रेषु नास्ति । | 

(५ ) अरिष्टत्यागाठरेशं किमापे न भवति । मंगलं तु सवदा 
भविष्याति इत्यनुमीयते । 

६ ) यदा च पापजनकः पशुवधः पुनस्तत्मतिनिधिकांये5प्य 


निट मेवास्त.। 
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( ७ ) महिषवर्करादीनां कणेनासाद्यंगच्छेदोडपि नेव कतेव्यः 
न च स कापि विधीयते दुःखजनकत्वात्तदपि कमे कथमप्यधमे- 
जनकमेवास्ति । | 

अतो मदनुमतो महाराज धसेपुराधीशेन विजयादशम्याथु- 


कि) 


त्सवेषु महिषादीनां बधो5वश्यं त्याज्यो महिषादिभन्योप्यभयदानं 
दातव्यम्‌ ॥ धमंपुरे महिषादिहिसनेन येषां मनुष्याणां मांसा- 


कुकरी हर. हन द च्य व कर 
दिना कथमापि किमांपे भक्ष्ययुपलब्य॑ भवाति तत्मतिदाने पक्का 
क "१ क च न ई"५_ ९ र द्‌ वल र 
ज्ञादिके भोज्ये विभागेन ततो5प्यधिकं महाराजेन प्रदातव्ये!- 
५ ७ च हीर (न > * 
एव रत महाराजा महापुण्यात्मा सावध्यात । एव सत्सव 
९ > थे भावि च्छाखार्थ करीसिये 
धमर नामान्वर्थ भविष्यति । यादि कशिच्छाखार्थ करमिच्छे- 
५ 1.3. (क र ण की लट ठर 
ततदाहे तत्परोस्स । किंबहुना-राझो5मात्यवर्गस्य चेष्टचिन्तको 
४2. र्‌ 
भामसनशामा-- 
उत्तर्‌ १ ी | 
भावार्थेः--निबेळ प्राणीयोंके मारनेवाळे प्रजाके पीडक सिह्ादि महान्‌ अजुपकारी पक 
प्रजाकी रक्षाके लिये क्षत्रिय और राजपुरुंषको मारने योग्य है. यह वेदादि ओर सब शिष्टोते 
अनुमत शाखोका सिद्धान्त हे. ओर जो '* मधुपके यज्ञ ” ओर पितृदैवत कर्गमेही पशु 
मारने चाहिये ऐसा मनुजीने कहा हे. इत्यादि वचनोसे शिष्टानुमत मन्वादिप्रणित धगै- 
शास्नोमें पद्चुवघ बिहितसे लक्षित होता हे. सो यक्ष पश्ुवध विधि नही हे. किन्तु विध्या- 
भास है. ऐसें वःचन मन्वादि महर्षिप्रणित नहीं. किन्तु पीछेसे किन्ही स्वार्थियोने धमे- 
शास्रादिमे मिळा दिये हे.. ऐसा अनुमान होता है, मर्यादाका उलंघन करनेवाळे' संशयात्मक 
मूर्ख नास्तिक पुरुषोंने छिपकर कषिप्रणीत धमेशासत्रादिमे हिंसाविधायक्त वचन मिला दिये हे 
साधारण विशेष संब कार्योमें परवादिका न मारना है, धर्मात्मा मनुजीने कहा है, अहिंसा 
धुमे सब धर्ससे बडा हे. मद्य, मत्स्य, पद्चुमांस, आसव और खीचडी, भात आदिमे मांस. 
मिळाकर खाना-पिना वा यज्ञ चढाना धू्ताने प्रवार्तत कोया हे, वेदादि सच्छाल्लामे इनके 
यज्ञमें चडाने वा खाने पीनेकी कहींमी आज्ञा नही. ' मान, मोह और लोभा.देसे. अधमोतमां- 


ओंने यज्ञांदिमें पु हिस्य तथा मांस भक्ष्य है ऐसी कर्पना करलीइ है, वेदादिक आश योंको 
क्ण 
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जानंनेवाळे धमीत्मा तो यज्ञादि सर्वोत्तम कार्योमें विष्णुके आराधनकोही क्तेन्य समझते हे, नयी 
तगो वैनी सर्व सच्छाल्न प्रतिमिद्धा हिंसाको किसी कहषिने किसी यझ्ञभ सृगहिंसा कौ थी, उस 
हिंसाको करनेसे उस अडपिका महातप नष्ट होगया, इसलिये हिंसा 'यझषुमे करने योग्य नहीं. ३० 
वचनोसे स्पष्ट सिद्ध होता हे. यज्ञादिमेंभी पक्चुका मारना. घेदादि सच्छाल्लों के अनुकूल 
नहीं और देवी देवताके उद्देशसे पश्ुवध शिष्ट सम्मत बेदादि शास्रोमें कहींभी दार व्यताते 
विहित नही है. प्रत्युत निघेध तो निकलता. हे जसा कि मद्य, मांस, सुरा और आसव ये यक्ष 
राक्षस और पिश्याचोंका खाना दे. इस वचनको कहते हये मनुजिने स्पष्ट बतळाया है कि 
अद्यमासादि देवताओंका खाना नहों फिर देवताके उदेशसे किया हुया पशु सवेथा शास्त्र 
विरुद्ध है. ऐेसा जानना चाहिये. हविका भोजन करनेवाळे देवता मद्यमांसादि नहीं खाते. 
खर्‌ जो खाते है. वे देवता नहीं क्यो कि मद्यर्मांसादि खांनेवाळे राक्षस और हवी खानेवाळे 
देवता होते हे. 

(२ ) माकेण्डेय पुराणादिमें देवतांके उददेशसे जो पद्चुवध प्रतिपादित किया हे सो 
डौक नही. क्यॉकि मार्कण्डेय पुराणादि ग्रन्थ शिष्टार्य सम्मत नहीं है शिष्टार्य्य लोग वेद जर 
वेदाचुकूळ ग्रन्थोहीका प्रमाण करतें ह वेद विरुद्धोंका नहो. इससे सिद्ध हुआ हिसा सब 
शिष्टारयौंको त्याग करने योग्य है. 

( ३ ) मनुस्मृत्यादि सब सम्मत शाक्लोमे जीबहिसा निषेध बहुत प्रकारस किया है. 
मानवधर्म शास्रका सिद्धान्त है कि हिंसा सब पापोका मूळ और अहिंसा सब धर्मोमे प्रधान 
अम हे जो अहिसक प्राणीकों अपने सुखकी इच्छासे मारता है. वह जुवताहुभा तथा मरकरभीं 
कभी कही सुख नहीं पाता इसल्यि अहिंसक महिष-बकरादि प्राणीयोंका मारनेबाळेभी कभी 


सुखके प्रात्त न होबेंगे यह स्पष्ट शाक्षामे ठिखाहे. 

( ४ ) दशरानां उत्सवर्मे राजाओंको पट्या मारनेंका विधान कहींभी सच्छास्त्रोमे 
नहीं लिखा. 

( ५ ) शाक्ञनिषेध अनिष्ट कार्यके त्यागसे कोडे विघ्च नही होता, पद्चबध न 
ेनिस सर्वदा मंगळ होगा ऐसा अनुमान कया जाता है. न 

( ६ ) जब पद्चुवध पापभाकू है तब उसके प्रतिनिधि कर्मसें कार्य्ये निकालनाभी 
अनिष्टही है. 

(७) महिष-बकरा भादिको कान नासिकादि अंगका छेदन न करना चचाहियें. 


चौ के कर्ण नासिकादि अंगका काटना शास्त्रविहित नही; ओर कणोदि छेदन .दुःखजनक 
झहोनेसे बडा पाप नद्दी तो छोटा पाप अवश्य है. इस लिये मेरे सम्मतिर्म महाराज धंमै- 


४७७५ 


पुराधीशको विजयदरशमी आदि उत्सवोमें महिष, बकरूं आदि दानपश न मारने बा 
मरवाने चाहिये. महाराजाको चाहिये कि महिषादि गरीब पश्लुको अभयदान देवे 
आर धमेपुरमें महिषादिके मारनेसे . जीव मनुष्योको मांसादिसे किसी प्रकार, दूध भक्ष्य 
उपलब्ध होता हे तो महाराजको चाहिये कि उन मनुष्योको उसके बदळेमे उससे 
अधिक मोदकादि उत्तम भोज्य विजयादरामी आदि उत्सबोमे देवे. अभयदान देनेसें महाराज 
इहलोकमें पुण्यात्मा कहाकर उस लोकमें अवश्यमेव सुखके भागी हो बेंठो-जवं धर्मपुरगे 
पद्चुबध बन्ध होजायगा तब धर्मपुर नाम यथा नाम तथा गुणबाळा होगा. यदि कोडे 
पंडित इस विपयमें शास््राथ करना चाहेतो हम झाखार्थ करनेको बद्धपारिकर है किं बहुना: 


राज्ञो$मात्यवर्गस्यचेष्टांचिन्तको-भीमसेनदामा, 


मु. मयाग, 


| नं ७ ०१५, 


गोंडल्याला दास्त्री केवळरास ठीलाधरनो अभिप्राय, 


सौजन्य सुधासागर रा, रा, भाई श्री.माणजीवन जगजीवन महेता, 
मु. धर्मपुर, 


* महाराजा साहेब नामदार महाराणा श्री मोहनदेवजी महाराजनी हजुरमां श्ास्ली-केवल- 
राम डीळाधरना आशिवौद मान्य करशो. ी 


१ प्रश्ननो उत्तर-- 
तंत्रमां वाम दोक्षावाताने मथ-मांसनुं बलिदान विहित छे 


२ प्रश्ननो उत्तर-- 
न हिंस्यास्सवेभूतानि-अहिंसा परशो घे! ॥। इलादि बाकयो वेदमां तथा शास्त्रमा 
अनेक छे. ते वाक्य हिंसानो निषेध करे छे. 


४ प्रधनो उत्तर-- 
तंत्र शास्रनी दौक्षावाळा राजाने ते शास्रनना विधिप्रमाणे वर्तबुं. 


५ प्रश्ननो उत्तर-- ढ 
एबी हिंसा न करवाथी अकाये कर्यु गणाय नहीं, तेम राजाने अथबा तेनी प्रजान 


आपत्ति योग आवे एवु अहो के बीजे उपलब्ध नथी, 


६ प्रध्ननो उत्तर -- 
पशुवधने बदळे सहस्रचंडी इत्यादि अनेक प्रकारे देवीची आराधन छे 


ते सो विद्रानो- 
ना जाणवामां छे. 
७ प्रश्ननो उत्तर-- ० 
पशुनां नाक कान कापवाथी ते बिघि पुरो थाय एम अमारा वांचबामां आव्युं नथी, 
घर्मशासत्रनी-भागवतादिक पुराणनी स्मृतिओमां घणां वाक्यो हिंसानी निदा करनारां 
छे. तेम करवाथी प्रत्यवायथी तेमना प्रायश्चितो पण लखे छे. माटे अशास्र हिंसा न॒ करवी ए 
उत्तम पक्ष छे. वास्तविक विचार करतां जे जे क्रिया रागथी प्राप्त छे, ते निवृत्ति माटे कोई 


७७ 


कोई स्थळ तै क्रियानां विधिवाक्य उपल्ब्ध छे. पण ते क्रियामां प्रत्ति माटे नथी ए तात्पर्य 
भागवतना एकादश स्कंधना "५ मा अध्यायमां. 
यर 


लोके व्यवायामिषमद्यसेवा निल्यास्तु जंतोने हि तत्र नोदना 
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एना अर्थेथी तथा तेनी बेचार टीका छे. ते जोवाथी वारे खुलासो मलशे जे हिंसा 
न करवी एज. 


आपनुं पत्र मने भाहरपदमासनी त्रीजने दिवस मल्युं. तेथी ते ते स्थल्मां जाई वाक्‍यो- 
साहित सविस्तर उत्तर ळखवानो वखत मळ्यो नथी, शुभं भवतु ॥ भादरवा वदि ५ बुधवार, 


शास्त्री कवलराम लीलाधर, गोंडल सं. पा, अ, 


न? २९३. 


शुसांई दोंकरगरजी मैरवगरजीनो अशिप्राथ, 


स्वत्ति श्री धरमपुर महाद्युभस्थाने परज्याराघे सर्वोपमाळायक राजमान्य राजश्री महाराणा 
श्री मोहनदेवंजी नारणदेवजीनी चिरंजीवी घणी हजो, एतान्‌ श्री जलालळपुरथी लि० 
युसाई शंकरगरजी भैरवगरजीना जय स्वामीनारायण वांचशो, अन्न सौ आनंदमांछे. ने 
आपनी राजनी चढती कला थाओो तेम इश्वरपासे मागीए छोए. बीजुं श्री धरमपुरना महा- 
जने श्रीजळालपुर गुरु उपर कागळ मोकल्यो ते वांची समाचार जाण्या, ते माठे दशरा 
उपर हवनमां पद्चुवध न करवो. तेम गुरुजीनी आज्ञा ळे. हवेथी माफ राखडुं जोईए तेम 
गुरुजी ळखे छे. बीजुं गुरुना शिष्य भवानीगरजी धरमपुर थोडा दिवसमां आववाना छे, 
थोडुं लख्युं ते विशेष करी मानजो. | 

बीजुं कपुरचंद भाईंने जय नारायण कहेवा. अमारी उपर हेत राखो छो तेथी विशेष 
राखशो. संवत्‌. १९५९० ना आशो शुद १ वार रवी. 


दा० रतीगर भवानीदांकरना जथ नाराथण, 


नं. २२. 


बॉारडोलीवाळा जोकी मथादांकर फिर रापानो आसिगाव, 


अखंड राज्यश्रीया विराजित राजासाहेब नामदार महाराजाश्री ६ महासज. 
मोहन देवजी महाराजनी पवित्र सेवामां निणेय पत्र पहोंचे, 


जोतिविद मयाशंकर फाकिर शमा सम्मतमू, 


विराजराजपुत्रारेथन्नामचतुरक्षरं 
पूवादध तव रात्रूणां पराद्ध तव वेश्‍माने ॥ 


इत्यादि आशिषस्तु ॥ 


काम्यकम, 

१--शास्नमां कोडे प्रण कामना वगर पश्युहिंसा करवानुं नथी, 

२--कामनायुक्त पूर्वांचाये करता हता. पण आययेलोकोमां ए बलवान्‌ पक्ष 
गणातो नथी. 

३--निषेध माटे जश्षोत्तरखंडमां पद्चुवधनुं वचन बठवान्‌ निचे दशोव्यु छे. 

४---ए कार्य माटे पद्चुवधनी अवश्यकता नथी, अनित्य छे, माटे उपवीतवाळाने ए 
योग्य नथी. ए घणे मते छे. तेमज आज्ञा तोडी छे, एम गणातु नथी यज्ञोपवितना अ- 
धिकांरे बलवान्‌ नित्य छे. 

५--ए पशुहिसा न करवाथी राज्यने तथा प्रजाने अडचण नथी पण तेने बदळे, 
बीजां बलिदान करवानां कद्यां छे. ते न करीर्‌ तो पडी हिसकपणुं राजसपूजा प्रमाणे 
करवा केचित्‌ मत छे. 

६-7पद्युवधने बदळे बीजी क्रिया करवाने निचे शास्ञनां वचनो छे. 

.७---नाक, कानने छेको मारवाथी उलटुं विशेष बंधन थाय छे. एम प्रायश्चित 
मयूखादिमां निषेध प्रत्यक्ष लख्यो छे. 


४“) 


श्रीगणेशाय नमः! 
उपर ढखेली प्राकुत लिपिकांना प्रमाण निचेप्रमाणे छे. 
उक्तंच रुदयामळे-कालिकापुराणे डामरतंत्रेडपि ॥ 
कूृष्माडमिक्षुदंडं च मांसं सारसमेव च 
. एते बलिसमाः प्रोक्तास्तृतो छागसमाः सदा 
रुद्रयामलोपि-छागाभावे तु कूष्मांडं श्रीफळं वा मनोहरं 
वस्त्रसंवेशितं रत्वा छेदयेच्छुरिकादिना ॥ 
श्रीफलं वा सुराधीक्ञ छेदं नेव तु कारयेत्‌ 
अथै'---सुराधीशः चंद्रगुप्त 
छेदेविकल्पः बह्मोत्तरखंडे--- 
रथमितलघुजीववधे अजवधतच्छतसमानवृषहननं ॥ 
शतवृषवधसम गोवध तच्छतिते ह्रिजवधे हि 
अघजननेति कीतनमालायामापे एवमस्ति॥३॥ 
निर्णयसिन्धुधर्मसिन्थावाणे 
क्षत्रियवे्ययोरमांलादियुतजपहोमसहितराजसपूजायामप्याधे- 
कारः सच केवलं कास्यएव न तु निलसः निष्कामक्षत्रियादेः 
सात्विकपूजाकरणे मोक्षादि फलातिशयः ॥ नित्यनेमित्ययोमंध्ये 
निल बलवान्‌ ॥ इति न्यायोपि ॥ राजसपूज्ञायामांपे छेदेविकल्पः 
पशुवधः वधाभावे कूष्माडं दद्यात्‌ इति ॥ इत्यल॑ 1 


लि, जोशी मथार्दांकर फकिरदार्मा. 
बारडोली, 


नं, २२. 


एक गामडीआ पारसीनो ञआमिमाय, 


मेहरबान धरमपुरना चीफ मेडिकल ऑफीसर साहेब, 
मु० धरमपुर. 


जत विनंतिके गई काळना मुंबई समाचारपत्रमां आपणा तरफथी बलठेब 'दशराचा 
तहेरवार पर पाडाना वध करवा बाबदना विचारो जाणी सामान्य प्रजासाथ हुं संतोष 
पाम्यो छु. 

मारी खुशाळी जणावतां आ पत्र मार्फेत महाराजा साहेबने तथा आपणे आखा 
राज्य तरफथी मुबारकबादी आपु हुं. साहेबजी हुं धरमपुरनो एक खेडुत रु. ४०० 
चारसाने सरकारी मेहसुळ भरनारो छुं. तेथी आपणी प्रजानी तेमज ए स्वाजनी बाबतरमां एक 
'अभण माणस छु विचारे छे, ते आप मारो साधारण अनुभव ध्यानमां ळेशो. 


आपणी प्रजा हाळ्मां अनाचारने लीधे भूखे मरती स्थितिमां आवी पडी छे. तो तमारा 
गई काळना प्रश्नोथी तेओने पण ळाभ थाय एम होवाथी हुं पोते बे शब्द कहेवाने लल्चाऊं छु 


ए सवालनी चारवणी इं घणा वर्षे थयां करतो आव्योळुं ने केटलळाक वरसनी वातपर 
( गुजरात मित्र ) ए बाबत विशे में वणा वर्षी सुधी 'चर्चापत्नो छपावेळां छे. तेना उत्तरमां 
लखुं छु के, पाडानो वघ करबाचु कतेव्य घ्मेरिवाज नीतिने अनुसरतुं नथी. तेज कारण 
हाळ्मां ळखवानी जरूर नथी. तमो साहेबे हिन्दु विद्ठानानां विचार मागवाथी 
बद्ध खुल्ळ॑ जणासे. ने हं तो एक जंगळी गामडीयो पारसी छुं. मारा चर्चोपत्र 
उपरथी मारा महेरबान शेठ मंछाराम घेळाभाई मारी सलाहथी ए बाबतपर दरवष 
आटींकळो लखता आव्यां हता. ते टीकामोथी केटळाक राजाओए॒ खोटो , खिज 
'कहाडी नांख्यो छे. * छतां आपणा राज्यमां हुजुसुधी महापापी रिज चालु रहेबा पाम्यी 
तेना अंगनां कारण कंड गमे एवां मजबुत हरे पण दीळगीरी थवा योग्य छे. हमणा महाराजा 
साहेब ए घातकी रिवाज तदन काढी नांखवबो जोईए. जुवो साहेब ! हाळनी प्रजाने ए रिज 
साधारण जेबो लागे छे. पण आपणी भविष्यनी प्रजा हवे पछी ए खिजनी हसती समजीने 
-आपणा विशे उंचा अभिप्रायनी नोंध तो नर्हींज ळेशे. पण आपणे केटळा बधा _ जंगली 
हता ते विशे पण तेवो बिचार करशे. कारण के हाल्मां आपणे अने मुसलमान कोमने साथे 
काम ठेवु छे. ने ए लोको पोतानी कुरबानी करवाना हक्क विशे कुहरान अने सरीफमांथी धमेनां 
'फरमानो टांकी पोज्ताना हकमां दाखळा बतावे छे. ने तेनी विरुद्धमां तेओनां पुरतकोमांर्थ 

११ 


८ 


आपणा हिंदु पंडितो तेमना हक विरुद्ध विद्वत्ता भरेळा दाखळा बतांवे छे, एवा वखतमां मारा 
मानीता तथा मानपामेळा पारसी विगेरे स्व कामना माबाप जेवा राज्यमां ए स्विाजि हसती 
भोगवे ए मुसळ्मांन कोमने आंगळी देखाड्या जेवु छे. एटळुंज नहीं पण गोरक्षक मंडळीना 
आपणा मेंबरोने आ रिवाज कहाडी नांखवानी बहु :होंस छे. ए मंडळीमां मोटा मोटा महा- 
राजाओ ने मोटा मोटा शेठीया सांमेळ छे. ए मंडळीने हाल्मां सारी रीते मान आपे छे. ते 
सारी पेठे जाणा छो, के शौंगडावाळां पशुनुं रक्षण कतो. सुधारक शेठ ठक्ष्मीदास खीमजी 
केळं बधुं दुःख खमे छे. ने सरकारनी इतराजीमां तेओ पण आव्या छे. तेजुं कारण के मात्र 
परमेश्वरने पोतानां कतव्यनो जवाब आपंवा माटेज. तेओ लक्षपाति शेठीया होवाथी तेमणे 
नाम कहाड्वानी के पेसा कमाववानी भूख नथी, वली ए पाडानी संख्या १९ नी ददारापर 
थवा जाय छे. ने बळेवना जूदा छे हवे विचारो साहेब के दरसाळ आटली मोटी संख्या विना 
कारणे मारी नांखवामां आठे तेथी राज्यनी आबादी केटळी बघी ओठी थाय! खेती माठे 
आपणें त्यां बळद-पाडा-नी बहु खोटी थई छे. पांच दश वर्षेपर बळद॒ पाडानी एटली बधी 
अळत नहोती, हालमां खेडुओने भाडुं आपतां बलळद पाडा मळता नथी, ने हाळ वगर हाये 
करीने बराबर खेती थे शकती न होवाथी सेंकडो गरीबो भूख बेठे छे. ते आप जाणता हशो 
वळी आ. मोटी संख्याना पाडानो बचाव करवामां आंबे तो राज्य प्रजानी आबादी वधशे. 
कारण के ए पाडानी किम्मतना रुपैया धर्मपुर रइयतपर फाळो नांखबामां आंबे छे, 
तेओना मुखीयो गरीब लोको पासे पाडानी कॉमतथी वधु रॅपेयानो फालो नांखी बाकीना' 
रूपैयानो पोते उपयोग करे छे. ने एकाद नानु पाडु लावे छे. मतलब के एमांथी गरीबोनु. 
मरण थाय छे, ते दाखळो हुं जाते जाणुं छुं. तेथी ळख्यो छे. 


अमारा नामदार गरीबनी उपर दया लावनारा महाराणाश्रीनो आ पश्षुहिंसा बंध कर- 
वानो विचार बहुज मान भरेलो छे. आप साहेबनी आखी दनियामां आ खिज बंध कर- 
वाथी कांति वघशे. धरमपुरना ल्वाणा विगेरे वेपारीओ ए रिवाजथी बहु कंटाळेळ छे; दरेक 
समजू माणस ए रिवाजथी विरुद्ध छे, आपणो सातमे प्रश्न बहु वांधा भरेळो छे. तेम 
करवाथी आपणा अर्धी कौति अर्धे रस्ते अटकी पडशे, ने जे नियम राखवामां आवे छे, ते 
उंधो, वळशे. एटळे के सातमां सबाल्मां वर्तवाथी राजाने के प्रजाने लाभ शुं £ प्रजाने माथे 
तो तेनो तेज भार रद्षा. जानवरोपर घातकीपणुं गुजरनारी मंडली जे युन्हा माटे माजी- 
ख्लेट आगळ उभो करीने शौक्षा करावे छे. तेज गुन्हाना करवा जेबुं आप विचार करो ए. 
नीतिथी उलटुं थशे, ने तमाम हिन्दु प्रजा राजी थशे नहीं, माटे हुं घधणाज मान] साथे. 
विनाति करुं छु के सातमा प्रश्न प्रमाणे वर्तैवानो बिचार कदी पण करशो नहीं. अमारा पारसी- 
ओनां धमपुस्तक, तमारा वेद एकज छे. पारसीघर्म ने हिन्दुधर्म बहारथी जुदां रूपमां. देखाव 
दे छे. पण बारीकाइथी जोशो तो एकज छे. अवस्ता ने वेद 'भाई-बेन जेवा छे. जे धर्मे- 


ट्रे 


क्रिया पारसीओ करे छे, तेज धर्म वेद छे. ते माटे विद्दानोर चोकस नक्की क्यु छे, ते 
परथी हुं खात्री साथ कहु छु के वेदमां प्याहिंसा करवानुं काई फरमान नथी. ए रिवाज 
घर्मनीति माणसाईह समजथी. उल्टो छे. ऱ 

असळ्ना राजाओ लढाई. करवा जता त्यांरे देवने भोग आपवानो रिवाज पाडेलो 
जणाय छे. अथवा बीजां घणां कारणो छे. पण ते लखबानी जइर जोतो नथी. [जे 
काम करवाथी राजा, प्रजा खुशी थाय ते क्तेब्य करनारने आ दुनियामां ने स्वर्गमां सुख 
मळे छे एथा सरस बीजुं कतेब्य ते सुं होय १ 


एटळी दीलगिरी छे के, मारु खरं नाम आपवानी मारी हिंमत चालती नथी. 
सु 


छि० राज्यनो विश्वासु ने आपणो तथा राज्यनो तांबदार बेय हाथ जोडी नमुं छुं 


लि गरीब गामडीओ पारसी. 


र्त २४. 
- एवलावासी रजपूत शंकरसिंह छट्ट्सिंहनो अभिप्राय, 


श्रीमत्‌ सकळगुणालंकृत अखंडितराज्यलक्ष्मी विराजमान महाराजश्री १०८ महा- 
राजा मोहून देवजी संस्थान धमेपुर. 


* आापक्े प्रथ्षोके उत्तर और सारासार बिचार सारांश कहा हे सो छुपाकटाक्षसें निष्पक्ष- 
पातसे निरिक्षण करीए. 


भक्ष १ का उत्तर-- 
४. (0 (4 


पशुहिंसा करनेका कोई बेदर्मे वा शात्रमें कद्या नही है, जो विद्यापद्वाते, ढीलापद्धाते, 
श्रीपद्धति, आदी शास््रोमेंकी साकही है. ठेकीन, पशुहिंसा सलशास्र और उक्त नही है. 


प्रश्न २ का उत्तर-- 
जो झास्रमें हिंसा कही है, जो मतवादी बो शाल्लेक अनुयायी है उनीकुं मान्य हे और 
किसीकुं मान्य नही है. 
प्रश्न ३ का उत्तर-- 
सवे प्रकारफे शास्र, और नीश्व स, बेद, इनसबसे श्रेष्ठशास्र, जो खासत्पद कृष्ण 
परमात्मांके वाक्म, अर्थात्‌ भगवढीता है उप्तमे हिसाका निषेध करके सवधमे प्रतिपादन किया 
है. गीताध्याय १ छोक ३५. 
> र 
श्रेयान्स्वधमो विगुणः परधमात्स्वनुध्ितात्‌ । 
७, 
स्वघमे निधन श्रेय; परधघर्मो भयावहः ॥ 


अर्थात्‌ जो आपना स्वघर्म है. और उसमे गुणहीन कर्म है; तोमि कल्याणकारक 

होता है. ओर परधम गुणयुक्त है, तोभी करना नही. भयका कारण है. थे रर्तीसे 
हिंसा और अहिसा प्रतिपादन कह्या है. ओर देखो जो भगवानने कह्या है की, ईश्वर निमित्त 
हिंसा घडती है. उसके बास्ते वैश्वदेव करनेका कह्या हे; तो हिंसा करने कैसे वहेंगे, इश्वर 
निमित्त पंचसूना दोषकी स्मृति, 

* तीण 4, हब 

कंडनी पेषणी चुल्धी उदर्कुंभी च मार्जनीः 

.) (4 प 

पंच सूना ग्रह्स्थस्य ताभिः स्वगं न विंदति॥ 


रट 


इस रांतीसे सखधमे प्रतिपादन करके हिंसाका अल्यन्त निषेध श्रीकृष्णपरमात्मा 
कहेता है॥ ३९ ॥ 
प्रश्न का उत्तर--* 


राजाका खरा कतेब्य ये है के आपणे शत्रक जितणेंका उद्यम करना, और खधस 
युक्त कमे करके स्वकम करके इश्वरापेण करना, कर्म फल्में आसक्त न होना, साक्षीभूत 
रहेके और अद्वैत जानके, सवेदा, सवे प्रकार, सर्वकाळ, सत्स्वरूपमे स्थीत रहना 
और प्रजांके व्यवहारका गुणदोष आपणे सीर नही मानळेना, सर्यवत्‌ अलिप्त रहना और 
यथाप्राप्त जो खधर्माचार हे सो ऐसा कतेब्य जो करे उसने प्रेष्ठशात्त और सर्व शात्रोंकी 
आज्ञा पाळी ऐसा सिड्ठान्त है. प्रमाण गीता अ० ३ छोक १७. 


तस्मादसक्तः सततं कार्थ कम समाचर 
असक्तो हयाचरन्कर्म परमाझाोते पुरूषः 
प्रश्न का उत्तर--- 


ये हिंसा न करनेसे राजाकुं या प्रजाकुं कोडे तरेहकी उपाधी उत्पन्न न होवेंगी, क्यो 
की ये हिंसा बेद उक्त नहीं है करीकं तुमने प्रजाके नैमित्तिक व्यवहार के गुण दोष आपने 
माथे मार ळे के भय रखभा नहा, और हिंसा न होनेसे शासत्रबाह्य आचरण हुवा एसा त्रिकाळ 
होनेका नहीं ये सिद्धान्त है 
प्रश्न क| उत्त 


दुशराके निमित्तसें जो हिंसा करते है वो, महामूर्ख है. क्योकी आश्विन शुद १० 
मीळुं दरारथका पितामह जो रघुराजा सो ब्राह्मषणको दाक्षिणा दिने निमिय्य अमरावती जीतनेको 
नीकळा. तो इन्दने घबरांक कुबेर कहकर आयुथ्यामे सुवणेका व्पोध कोया तब युद्ध न 
होके रघुराजा जय ठेके आया. उस दिनसे विजयादशमी चळी हे. ये आपकु संक्षित्पका 
सैक्षित्ते एसा दशरेका* महिमा सुनाया है. और दुसरा कारण विजयादशमीका नही है. एसा 
होकर इस रोज जो हिंसा करते हे सो मूख है. ओर जो फलाचारके निमित्तसे, ओर न- 
बसके निमित्तसे, और सप्तस्माते यज्ञ निमित्यसे जो हिंसा न करे भातके कणका पश बनांबे; 
ओर इसका शेष प्रसाद खांबे और सच्चे पशुका आळभ न करे अर्थात्‌ हृदयका स्पर्शमात्र 
करे तो ऐसी क्रिया करनेसे सब किया बरोबर होती हे और बेदकी आज्ञा पाठी जाली है. 


प्रमाण--करगेदर्मे आश्वलायन शाखांके दुसरे पंचकके भाठमे खंडमे मेध्यअमेध्यका 
विचार करके शाल्योदनका यज्ञके उसका पुरोडाश (शेष प्रसाद) ळेना ऐसा कह्यो है॥ 


८६ 
भुतिः 
सवा एष पशुरेवालभ्यते यत्पुरोडाशस्तस्य यानि किं- 
झारूणि तानि रोमाणि ये तुषा सा त्वग्ये फळीकरणाः तद- 
सृग्तात्पष्ट किन्कसास्तनसांस यात्किचित्कं सारं तदस्थी 
स वेषां वा एष पशुनां मेथेन यजते यः पुरोडाशेन यजते 
तस्मादाहुः पुरोडाशसत्रं लोक्थमिति ॥ 


टीका--इसका विचार ऐेसाकी पद्चु संज्ञासे मनुष्यादिक सब प्राणीमात्र है. लेकीन 
इनकें रारारभाग अभेध्य अर्थात्‌ अपवित्र है. इसके वास्ते यज्ञ निमित्तसे उसपर बाद लिखके 
सुर्य पुरोडाश ग्रहण करनेकुं मेध्य होना सो, सोंळेमे सपडा करके, शरुतिमें कद्या है की सात 
कणके उपरके कुसळ ओड रोम हे. और तुष अथात्‌ जो छीळपट सोई चमे हे. इस तरहसे 
जो मेध्य अर्थात्‌ पवित्र पक्ष तो भातकण है. करके उस भातका पशु बनाके उसे यज्ञ करना, 
जर यज्ञका शेष भाग खाना, इसतऱ्हेसे बेक्‍्मे-पद्याहिखा-कस्नेका, कह्या नहीं हे. सांस खानेका 
कह्या नहीं दै. 

दुसरा प्रमाण--“करखेदर्गे आश्वलायन शाखाके दुसेरे पचकके आठे खंडमें मेध्य 
-औौर अमेध्य इसका बिचार करके ञलंभनक| विचार कहा है. 

भ्रतिः-- पुरुष वे देवा पश्ममालभंत तस्मादाल्याम्‌ मेथ उदक्रामत तस्मात्‌ एतेषां 
नाइनीयात्‌ इसका विचार ऐसा की, जहां अभेध्यका और यज्ञोका विचार दीखाया है, उस 
ठिकाने सर्वे जीवोका आलंभन करनेका कह्या हे तो, कोड ही तिवारकुं जो पथुद्दिसा करते है. 
आर यज्ञो निमित्त जा हिंसा सो न करके लिखी हुई माफक क्रिया करे तो संब क्रिया बरोबर 
होती हे अन्यथा नही होती ये सिद्धान्त हे. ॥ ३ ॥ 

“प्रश्न ७का उत्तर, 


पद्युका आळभन करनेसे अर्थात्‌ हृदयका - स्पात्रंक्रनेसे सबक्रीया ,, बरोबर होती. 
है." अन्यथा नही होती ये सिद्धांत है. प्रश्नके उत्तर,ख़ळास हुवेंहै. . ,.. 


सारासार विचारका सारांश देखीये--आपके प्रश्न देखकर बहोत आनंद 'हुबा, क्यौं की 
जो पुरुष वेद और शास्त्रॉंकी मर्यादा त्यागनेका भय मानता हे, सो पुरुष भ्रष्ट है, लेकिन 
जो दुस्रेके दोष आपणे सीर मानके उससे भयदायक होता. अथात्‌ राज्यके व्यवहार, या 
प्रजाके' व्यवहार या मंत्रीआदि लोकोके व्यबहारंका, ग्रुण-दोंष आपणे सौरमानके भर्यदायक 
रहना, ' सो अधे प्रबुद्धपणा है. तो. भापणे आपके कतेब्यकर्मके युणदौषंका विचार 
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करके सत्यस्वरूप जो परम उदारपद, ऐसा जो ब्रह्मपंद* उसमे स्थित होना. थे प्रबुद्धपणा 
'है ऐसा रहनेसें सवे कर्मपर मेख मारी जाती है. अर्थात्‌ उस पुरुपके सबेक्मी सहेज ई- 
श्वरापण होते. ये विष्णु होकर विष्णुकी आराधना करे ,तब पूजा सफळ होती हे. और 
आपण आपका विचार करके ब्रह्मपद जाना नहीं और विष्णुकी पजा करता है. और फळ 
इंश्वरापैण करता है. तो उसके कर्मेपर मेख नहीं मारे जाती है. उसकुं पितेलोक प्राप्त 
होता ये वेदकी श्रुति कहेती है. 

कमेणा पितृलोकः-_-अर्थात्‌ इंश्ररकुं ना जानके, जो कर्म इंग्वरापण करता है. 
उसकुं पितृळोक प्राप्त होता है. कित्येक काळ पीछे फेर गिरते है. आर जन्मसे जन्मांतर 
भटके रहते है. कभी राजा बनता है. कभी रंक बनता हे कबी पु बनता है. ऐसा 
घटीयत्रकी नाई भ्रमता है. ओर जो आपणे आपका विचार करके, सत्यस्वरूप आत्माकं 
जानके उस आत्माके अनुसंधानसे कमे करता है. तो उस पुरुषफऊु कमे बंधायमान नही 
होते. उसकु परमपद जो अविनाशी पद है सो प्राप्त होता है, जन्ममरण '्हषियंत्रमें 
आता नहीं, थे सिद्धान्त हे. तो इंश्वरकुं जानना कैसे होता हे सो कहते हे. की झापना 
आप विचार करनेसें. ईश्वर जाना जाता है. ओर न तप करी, न दान करी, 
न यज्ञ करी, न पुत्र धन करी, न होमादि क्रिया करी, न वर करी, न शाप करी आत्मा 
जाननेमें भाता है. केवळ आपना आप विचाररूपी पुढषार्थ करके आत्मा जाननेंमे 
आवता है. अथात्‌ मे देहे हंकी मनरूप हुंकी बुद्धिरूप ह॑कीचित्‌ अहंकार रूप हु के 
और कोई इं ऐसा विचार करनेसें ये सब असल ओर जड दिखते है. जोर एक चैेतन्य- 
स्वरूप सल हे ऐसा सिद्वान्त होता.हे. जब ऐसे सलस्वरूप आतमाकुं जानके जो पुरुष 
उसमे स्थित हुवा हे तो उस पुरुषके स्वक्रिया कम, सवघमे, परधम, सत्य, असल, आलत, 
नास्ति, शुभ, अश्चुभ, सुख, दुःख, हर्षे, शोक, भला, बुरा, पाप, पुण्यादि सवे कग मिथ्या असत्य 
हो जाते हे. क्य की दृश्य, अदऱ्य रूपीजगत, हे नहीं. तो जगतके कर्मे कांह. सत्यस्वरूप 
आत्माके ठीकांने जग हे नहीं. ए असल भांतिरूप है तो हे राजा, तुम भी आपने स्वरूपकुं 
जानके सब पदार्थ ते नीराग हो जो वस्तुहीन होवे तिसकी आस्था करनी क्या हे यद्ू 
प्रपंच जो दृष्ट आता. हे. इसके भासने और न भासनेमे तुमकु क्या खेद हे. तुम निर्विघ्ठ 
होकर आत्मतत्वमे त्थित रहो, ऐसा जानो की जगत है भी और नहीं भी, यह निश्चय 
करी तुम असंग रहा. यह चळ अचल दृष्टि आनेमे तुमकु क्या खेद हे. तुम तो सल- 
घ्वरूप चेतनं तत्वही है. राजा, यह जगत न आदि है, न भनादि है. केवळ चेतनका जो 
चेत संचित मनरूप है तिसके कूरेण करीके भासता हे. वास्तवर्मे कछु नहीं थह जगत 
कैस्ती कतीने कौया महीं न कीसी अकतीने कीया नहीं. केवळ आभासरूप है. आमभासर्मे 
हत्तो भकती पदकु प्राप्त भया'हे. एर कृत्रिमरूप है कीसीका कोया तो नहीं. इस साथ 
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तुमकु संबन्ध मत होवे. यह भावना हृदयमे धारो जो है कळु नहीं. काहे तेजो कीस 
कती करी हुवा नहीं. आत्मा सर्वे इम्द्रियांते अतीत हे, जडकी नाहे अकता रूप 
तिसकु कर्ता कैसे कहीये. यह कहेना नहीं बनता. ये जगत जाळ कुर आहे है. सो 
आमभासरूप है. जो अकस्मात उपजाती सवीपे आसक्त होना क्या है. यह असत्‌ भ्रांति- 
रूप है. इसंमे आस्था मृढबाळक करते हें. बुद्धिमानतो नहीं करते. स्वरूप ते कछु 
जगत उपजा नही मर नासभी कळु होता नही निरंतर दृष्टिमे आता है. अज्ञान करके 
बारंबार भावना होह. तोभी जगत कळु होवा नहीं, न पाळे होवेगा, न आगळ होवेगा. 
तुम बिचार करके देखी जा अवस्थास्थान कहां जाते हे, और कहां जाते हे ओर कहां गेय हे 
ती तुम सब इंद्रियोसे अतीत जो आतमतेत्व अकती रूप है, तीसीमे स्थित होना. 
वास्तव ते जगत कछु बन्या नही आभास सत्तामे बन्या भासता हे. तुमने आभास 
सत्तांते निलद्ष्ट होना. जगत जेसे हुत्रा है तेसेई हे. विपर्यय नही होता. जो 
जो तुम जगतकु असल जान्या ओर आपकुं सत्य जान्या तोमी जगतके पदार्थकी वांछा 
नहीं संभवती. और असत्यकुं असत्य जो, भावना करनीका है. और जो आपकु और जगतकु 
सत्य जानतेहो तोभी वांछना नहीं संभवती. क्यों को, जो असत्य अद्वैत आत्मा हे तिसके 
समीप कच्छु दवेतवस्तु नही हे. तुमतो एक अंद्वेतहा; “वांछा कीसकी करते होतो तुम कीसी 
पदार्थकी इछा अनीन्छा नहीं बनती है. हेयोपांदेयेतर रहित केवळ स्वस्थ होकर आपने 
स्थित होना. अथात आप करी आपनी आराधना करो, आप करी आपणी अचेना करो 
आप करी आपकु देखो, आपसे बिचारसे आपमे स्थित रहा. कैसा हे आततत्व जो 
सबका कतो हे और सवदा अकतो है. कदाचित्‌ कळु किया नहीं, उदासीन कोडे नाई 
स्थित है. जैसे दीपक से पदार्थोकू प्रकाश कतो हे, “और कीसीकी इच्छाद्वारा अर्थ सिद्ध 
करने निमित्त नहीं प्रवतेता. स्वाभाबिकही प्रकारारूप हे तैसे आत्मतत्व सबका कतो है. 
तिसका कती कोई नही. जसे सूर्य सबकी क्रियाकू सिद्ध करता हे, और आप किसी 
क्रियांके आश्रय नहीं, क्यो कि जो आपही प्रकाररूप है चलता हे, जर कदाचित्‌ चलाय- 
सान नहीं भया. ओर जो सूर्यका प्रतिबिब चळता भासता हे. सो प्रतिबिबका 'चळना 
सूर्यम नहीं, तैसे तुमारा स्वरूप आत्मा सदा अकती अचळ है, तिसभे स्थित होना. जे 
ना कछु जगत भासता है, तिसमे बिचारना परन्तु भावना करके इसमें बंधायमान नहीं होना. 
अर्थातू--बोळीये, 'चाळीये, खांबे, पीवे, दान देईेये ळ&ए. युद्ध करना होवे तो करीए. 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह जो पांच विषय इंद्रियो कही सो सब अंगिकार करीए. 
लेकीन इनक्ते जाननवाळा जो अनुभव आकाश है, तिसमें स्थित होना. तेरा स्वरूप वोहौ 
विदाकार है, तिसमे स्थित होना. तेरा हे राजा, यरद्यापे प्रलक्ष आदि प्रमाण करके जगत्‌ 
सत्‌ भासता है तोमीही नहीं. स्वस्थ चित्त होकर आपक विचार, -और आपने आपमे स्थित 
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हा. तब जगत कछु नहीं भासेंगा, यह जगतके गुणदोष आपने शिर क्यों मानता है. 
सूर्यवद अलिप्त रहो. हे राजा, अंतरते भाव पदार्थकी आस्था लक्ष्मीकु सागकर, भर 
बाह्य ळीलळाकर ते बिचारना अन्तरके अकती पदर्भे स्थित होना, ये राजादि सवे मनुष्य वा 
त्रियादिकॉका मुख्य कर्तब्यकर्म है. इस करतेब्यक्मसे जा. आत्मतत्वर्भ स्थित हुवा है 
उसने वेद वा भगवक्वीतादि सल शादखरोकी आत्ञा उलंघन करी ऐसा नहीं बनता, तिस 
आत्मानं जो स्थित हुवा है अर्थात्‌ सलस्वरूपर्क जो पाया है और जो ऐसे खरूपकुं नहीं 
पाया, सो कछु नहीं पाया, हमकुं ज्ञानकी वाती करते ज्ञानबानकुं देखी करी ढळा कळु 
नही आती. हे राजा, जो तीस ज्ञानकी वार्ता तेभी मुख्य है ओर यद्यपि महाबाह 
होबे तोभी गर्दवत्‌ है. ओर जो बडे ऐश्वर्य करी संप्न होवे और आत्मपदते बिमुख दै 
तिनकु विष्टाके कीटसेभी नीच जाण ये सिद्धान्त है. हे राजा हमने इतनी समज दी. 
सो कळु अर्थकी उपेक्षा करी नहीं दीहे कवळ तेरेपर कृपा करके दोहे सो दःत्तचित्तसे अर्थ 
म्रहण करना, ओर जो यथार्थ न जाननेमें आव तो सन्तजनकुं शरण जाकर समक्ष ठेना. 
और दांतास्थित उदारसम संयुक्त रहेना. समाप्त, 

उपरंके सात प्रश्नोंके उत्तर सिद्धान्त ठेरे तो इसका इनाम जो आपके नगरमे ब्रह्मनिष्ठ 
अद्वेतज्ञानीका मठ होवे. उसकुं हमारे तरफसते देना और हमक उत्तर भेजना, और जो 
उत्तर सिद्धान्त न' ठेरे तो नीचे ळ्खेळा हुवा सारासार बिचारके अथेका ग्रहण करना. 
हिसाके वादमे हमारा जो सिद्धान्त है, सो प्रश्नांके उत्तरे यथार्थ कह्या हे येही सल है. 
पब विश्राम ठेताडुं, 

हमारा ठेकाणा ब्रह्मांड रूपी खपर'है सो अनंत है. ळेकीन उसमे जो जंबूद्रीप हँ. 
समे कोई अंशमें मुंबई इढाखा होई, उस इलाखेके अंकअंशमे नाशिक जिल्हा है, उस 
जेल्हेके अंकअंशमें येवला ताढुका है, उस येवळेमें एक तरफकी गल्लीमें रहेते हे. नाझ 
]रु धनानंद इंनके शिष्य रजपूत शंकराशंग छट्सिंग ऐसा देहका नाम है. 


शॉकरसिंग छटसिंग, 


भर 


र्न. ष्ट 
_ छींबडीवाला शास्त्री कानजी पुरुषोत्तम भटनो अभिप्राथ, 
अथ सप्तप्रश्नोत्तभाणि तथा 


1. तरमाद्यज्ञात्सवेहुतः संश्वतं पृखदाज्ये पशुस्तां चक्के वाय- 
श्यानारण्यान्ग्रास्याश्वये इत्यादि वेदवाक्याने ॥ सहयज्ञा; प्रजाः 
सृष्ठा पूरोवाच प्रजापातेः ॥ अनेन प्राविष्यध्वमेषवोस्त्व्टकामधुकू 
देवान भावयतानेन ते देवा भावयंतु वः ॥ परस्परं भावयंतः 
श्रेथः परमवाप्स्यथेति गीतोक्तेश्व ॥ तथा च भेमांसकानां सत्रे ॥ 
झाम्नायस्य कियार्थत्वात्‌. आनर्थक्यमसदथोनां तस्मादनित्यमु- 
च्य॒ते सूत्रं ९ तत्‌ भूतानां क्रियार्थे न समास्ना5्यो5थेस्य तज्नि- 
मित्तत्वात्‌ सूत्रं २ तत्र तत्र जेमिनिना वेदस्य क्रियापरत्वाभिधा- 
नादुपानिषदमपि तदेव युक्तमित्यादि ॥ कांलिकापुराणे च ॥ 
उत्तराभिसुखो भूत्वा बलिं पूर्वमुखं तथेत्यादे ॥ भविष्यपुराणे 
चव ॥ तस्यां ये झुपयुज्यंते प्राणिनो महिषादयः ॥ सवें ते खर्गति 
बान्ति घता पापं न विद्यते इत्यादि ॥ दशमे उत्तराधे च ॥ 
एकदा रथसारुद्य विजयो वानरध्वजंमित्याद्यंते ॥ तत्राविध्यच्छरे- 
व्यांधान्‌ सुकरान्माहेषान रुरून्‌ इत्यादीनि बहुराः संतीति 
संक्षेप: ॥ १ क 

२ जे शास्रमां कहुं होय ते झालर आर्यलोकोमां सर्वमान्य गणाय छे के केम वा 
नहुमान्य गणाय छे के.केम १ 

: २. पशुहिंसादिकमॅफलस्य -सांतत्वसातिरायत्वनिश्वयात्‌ ॥ य- 

दुक्त तस्सादित्यादिवाक्यानां चार्यलोके सर्वमान्यं घटते विकल्पा- 


सहत्वात प्रश्‍त्तिधर्मपरत्वा्च तत्त्कमॅफंलस्य सांतत्वसातिशयत्व- 
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निश्चयात. ॥ तथा हि ॥ ननु अक्षय्य हृ वै चातुमास्ययाजीनः 
सुछुतं भवति अपाम सोममम्रवता अभूम यत्र चोकत न च शीर्त 
स्यात्‌ न प्रानिनाप्नएतेय इत्यादीनि तद्यथेह कर्मचितो लोकः 
क्षीयते एवमेवामुत्र पूण्यजितो लोकः क्षीयते अंतवदेवास्य तद्ध 
वाति ॥ न ह्यधुवेः प्राप्यते धुव नास्त्यळतः कृते न छवा हेते 
अदहढा यज्ञरूपा इत्यादीनि च परस्परविरुद्धप्रकारेण वाक्याति 
सामान्यतो दृष्टा जातसंशायो विशेष्यो निरणेतुं मुनीश्वरस्तश्चि 
वृत्तये धमेजिज्ञासायां प्रवृत्तस्तया सम्यक्‌ निणीतकमखरूपंतदनु 
षानभ्रकारतत्फलकश्वे[ते संक्षेपः क्षीणे पुण्ये मत्युलोके वसाते ॥ 

बह्मलोकाः पुनराव्तिनो5जुनेतिस्मतेश्व | अहिसकधरमज्ञानस्य 
च निरतिशयानंतफळलकत्वनिश्वयात्‌ य्येवं तार्हि किसेत्येक्े पशु 
हिंसां कुर्वति इत्यत्न भागवतवाक्यं च एकादशे वदंते तेःन्यो- 
न्यसुपाश्रिताः खियो गृहेषु मेथुन्यसुखेषु चाषिराः ॥ यजंलर्रष्ान्न- 
विधानदक्षिणं वृतो परं घति पश्ूनतक्विदः ॥न स्था न संपादिता 
अन्नविधानदक्षिणा यथा तथा यजाते तदा च रत्त्ये जीविकार्थ 
परं पश्शून्‌ घेति अतद्विदः हिंसादोषानभिज्ञाः हते श्रीधरटीकायां 
'चोक्तं ॥ सहयज्ञाः प्रजाः सष्टा इल्यादिवाक्यानामेवसारायः या 
मिमां पुष्पितां वाचमित्यादिना श्रेयो गीतोक्तं ज्ञेवःयःचोक्तं भेमांस- 
कॅसूत्रे तस्यायमाऱयः एतेन विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथेन 
विधिना स्यु रिति द्वितीयपादोक्तसृत्रसिद्धांतेन तत्वमस्यादिवाक्या- 
नां. यजमानस्तुतिद्रारा क्रियापरत्वं न संगच्छेत्‌ अष्टांगमयो योगो 
यथा त्रह्म एके खजातीयभेदशून्यं यजमानस्य हि सजातीया 
बहवो यजमानास्तिष्ठंति अद्वितीयं विजातीयभेदन्य॑ यजमानस्य 
हि विजातीयाः-शूद्रादयो बहवस्तष्ठाते ह्म व्यापकं यजमानो हि 
परिठिन्नः जह्म. विज्ञानं चिन्मात्रं यजमानो हि चिज्ञहग्रंथहंकार- 
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वत्वेन ज्ञानाजञानमात्रः बह्म हि आनंदमात्रं यजमानो हि दुःखा- 
त्मकपशुहननादिकमकरणादिहान्यत्रातिदुःखी बद्मा हि चक्षुः 
श्षोत्रादिशून्ये तस्य हि तत्‌ शून्यखे अंधबंधिरत्वादिदोषोपपत्त्या 
यज्ञानधिकारात्‌ यजमानत्वमेव हीयते तस्मात्‌ क्षद्रफलकं हि न 
करम त्यक्‍त्वा भगवत्तोषणं ओवोक्त॑ चोच्यते ॥ वणाोश्रमाचारवता 
पुरुषेण परः पुमान्‌ विष्णुराराध्यते पंथा नान्यकत्तोषकारणम्‌ परप- 
लिनिंपरद्रव्यपराहेंसास यो मति न कुरुते पुमान्‌ भूयः तुष्यते .. तेन 
_ केशवः ॥.न ताडयति नो हंति प्राणिनोन्यांश्वदेहिनः यो मनुष्यो 
मनृष्येंद्ठ तोष्यते तेन केशव श्रेतिसंक्षेपः य'चोक्तंस्फुटतया पशु- 
'हननं कालिपुराणे भविष्येच तदादिपुराणस्थातेनां च राजसतार 
- .ससत्वनिरूपंणाज्ञसवेमान्यं न बहुमान्यं चात यच्चोकते दशमे 
उत्तराधे एकदा रथमारुद्देतस्यायमभिप्रायः लॉकेव्यवायामिषमद्य- 
सेवा नित्यास्तु जंतोनं हि तत्र नोदनेत्यादिना तेजीयसा न 
- दोषास्तीति संक्षेप: ॥.२१॥ न . 
३* शास्त्रयानेत्वादाते सिद्धांतसत्र शासत्रलक्षण॑ं छांदोगो तत्र 
नारदवाक्यं यथा इतिहासपुराणपंचमंमिति तत्रेव सनत्कुमारवाक्‍्यं. 
इतिहासंपुराणपंचममिति कग्यजुःसामाथववाक्यं भारतपंचरात्रकं 
'समूलरामायणं चेव शास्त्रमित्यमिधीयते यश्चानुकूलमेतस्य . तः्चं 
ज्ञाशत्रमतं परं अतोडन्योग्रंथविस्तारो नेवशासख्र॑ कुवत्येतत इत्याद 
- पाझे वेष्णवं नारदीयं च तथा . भागवतं शुभं गारूड चं तथा 
'पांझे वाराहं शुभदशने षडेतानि प्राणानिे सात्विकानेमित्ताने 
मे.पाझोत्तरखंडे ब्रह्मांड बह्मवेवत्त. माकडेयं तथेव च 'भविष्यं चं . 
तथा आाह्म राजसानि-निबोध मे मात्स्यं कोम्य तथा.. लिंग दोवं 
. स्का तथेव च आशझेयं च. षडेतानिे तामसानि निबोध मे ॥ 
_ तक्षेवर्संतयः प्रोक्ता ऊषिमिर्रिगुणान्विताः सातिका राजसा 






शैव तामसा शुभदर्शने वाशिष्ठं चेव हारीतं व्यासं पारारं तथा 
भारड्ाजं कार्यपं च सात्विका सोक्षदाः शुभाः वामनं याजवल्क्यं 
चं आत्रियं दाक्ष्यमेव च कात्यायनं वेभवश्च राजसाः- खर्गदाः 
शुभाः गौतम बाहस्पत्यं च सांवत्त च यमस्मृतं सांख्यं चोशनसं 
देवी तामसा निरयप्रदाः सातिका मोक्षदाः प्रोक्ता राजसाः 
स्वगंदाः शुभा, तथेव तामसा देवी निरयस्यातिहेतवः तथाह मनुः 
या वेदबाह्याः स्सतयो याश्व काश्व कुदष्टयःताः सर्वो निःफल! प्रेत्य 

तमोनिाहि ताः स्मृताः शांतिपर्वणि मोक्षवमें मरीविरंगिरात्रिव्व 
पुढस्त्यः पुलहः क्रतुः वशिष्ट इति संसेते मनसा निर्मिता हि ते 
एते वेदविदो मुख्या - लोकाचार्याः प्रकीत्तिताः प्रतृत्तिधिमिणश्वैव 

भ्राजापत्ये प्रकल्पितः सनकसनत्सुजातय्व  सनकश्चव सनंदनः 
सनत्कुमारः कपिलः सत्तमश्व सनातनः संसेते मानसा! प्रोक्ता 

क्ृषयो बह्मणः सुताः खयमागतविज्ञाना निवृत्तिधमेमास्थिता; 
एते योगविदो मुख्या लोकाचार्याः प्रकीत्तिताः तथेव विष्णुपुराणे- 
पीीते.सक्षेपः ॥ प्रजाश्वतेवमेव तदुक्तं गीतायां महर्षयः. सस पूर्वे 
चत्वारो मनवस्तथा. मज्ञावा मानसा जाता येषां लोके इमाः 

प्रजाः प्रवृत्ति. च. निवृत्ति च द्विविधं कम-बेदिकं आवतेते प्रवत्तेन. 

निवृत्तेनासुतेंमृतं. ।। प्रवृत्तमेव निर्दिशाति हि. स्ते.इव. मय काम्य. 
साशिहोत्रायशशांतिदंदरशश्व. पोणमासश्व चातुमास्यं. पशुसुताः 

रातादिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुत प्रहुत मेव च || पूत्त॑ सुरालयारामकुपाजी* 
व्यादिलक्षणे दव्यसूक्ष्मविपाकश्व धर्मोरात्रिरपक्षयः अयनं दक्षिण 
सोमो दररोओषधि वीरुघः अन्न रेत इति त्वेश पितृयान्‌ पुनर्भवः 
1.ककत्येनानुपूर्वे भूत्वेह जायते ॥ यां वे साधनसंपत्तीति. निवत्ति- 
कॅमेपुनभवः ॥ ३ ॥ 
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४ राजाओने अवश्य क्तेव्यज छे अने ते न करवामां भावे तो बळ्वान्‌ शास्रनी आज्ञा 
तोडी गणाय एवु कोडे स्पश्प्रमाण छे के केम? 
प्रथमस्कंधे ॥ तयक्त्वा खघमंचरणांबज हरेभेजे न पक्को5्थपते- 
त्ततो यादे यत्र कया भद्रमभूदमुष्य किं को वाथ आत्तो भजतां 
खधमंतः' निगमकल्पतरोगालितं फलमित्यक्तवास्य च फळलत्े- 
नातिश्रेष्टतमत्वात्‌ निदत्तिधमंपरत्वाच मोक्षस्य त भक्तवेकसा- 
ध्यत्वमितिश्रतेथ्व ॥ महाभारतस्यापि तथात्वे भागवते भारत- 
व्यपदेशेन ह्याख्यरायाथेश्व दारीत. इति वचनाक्ञ शांतिपवोक्त 
प्रश्‍श्‍यते भीष्म उ० श्रयतां धमंसर्वस्व श्रत्वा चेवा वधायंतां 
आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां न समाचरेत्‌ आहिंसा सलयमस्त्येय 
त्यागो भेथनवजेने पंचखेतेष_ घमेष सर्व घमाः प्रतिष्ठिताः 
अहिंसालक्षणो धमः अधसेः प्राणिनां वधः तस्माद्वर्मार्थिमिलोके 
कतेव्या प्राणिनां दया लोभमायाभिभृतानां नराणां प्राणिनां 
घ्तां येषां प्राणिववे धर्मा विपरीता भवति ते यदि प्राणिवघे 
धर्मः स्वगेश्व खळु जायते संसारसुंचकानां तु कुतः स्वगोमि- 
धास्यते धुवं प्राणिवधो यज्ञे नास्ति यज्ञस्तु हिसकः ततो5हिसा- 
त्मकः कार्यः सदा यज्ञो युशिविर इंद्रियाणि पश्रून्‌ कृत्वा 
वेदीं कृत्वा तपोमयी आहिसा माहुतिं कृत्वा आत्मयज्ञ॑ यजाम्यहं 
घ्यानाझोजीवकुंडस्थे दभममारुतदीपिते असत्कमसमितक्षेपे अभि- 
होत्रे कुरूत्तमं यूपं कृत्वा पश्ूून्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकदेमं यद्ववं 
गम्यते स्वर्ग नरक केन गम्यते ॥४॥ 


५ ते हिसानि प्रवृत्ति जो न करवामां आवे तो तेथी राजाने प्रजाने के राजना अंगे 
कोड पंण प्रकारनो आपत्तियोग आंवे अथवा अकाये कर्या॑गणाय एघुं कोडे बलवान शास्त्रमां 
कहुं छे के केम ? 


तथा चोक्तं ॥ वरशिष्टपंचरात्रकुंडमालमववाणवंशकथाप्रसंगे 
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यस्तु संसारकूपे हि पतंतं प्राणधारिणं धारयत्यतिवेगेन तस्मादर्मा 
निगवद्यते आत्मवत सवेभूतानि परद्रन्याणे लोषवत्‌ मातृवत्‌ 
परदारांश्व यः पर्यंति स धसंभाकळू धमः कल्पदुमो लोके घमे- 
श्िंतामणिनुणां घर्मः कामदुघाधेनुः धर्मश्वितितवस्तुदः धर्मपा- 
थेयवान्‌ पांथो न यतो भयसीदाति संसारे भूः प्रमाणोयं. सववेत्रापि 
सखी भवेत्‌ ॥ ग्रहभतपिश्याचाश्व शाकिन्यः पन्नगादयः पराभवंति 
यं दृष्टा धमसंसक्तमानसं सुपुत्र चक्रवसित्वं बलं बळवतां 'तथा 
तेजः कांतिरक्षंयायुष्यं धर्मात्सवे समाप्यते अनेकभूमिसंपन्नाः 
प्रसादाः सुमनोहराः धनघान्यादिक 'चापि लभ्यते धससेवनात्‌ 
कामिन्यः सुंदराकाराः सत्पुत्राः सत्सहोदराः गजाशवस्यंदना 
श्व धर्मान्नाक्ति लभेति हि सागरस्यांतरस्थं यत्‌ यथ देशातरे 
स्थित तत्तडधसेप्रभावेण निजगेहे समाप्यते तेन धमेप्रभावेण राज 
राजस्य धीमते श्रीपतेस्तनयो राजन्‌ एथियत्‌ इति श्रेत्वा इत्यादे 
अधमॅफळं चतुथस्कंधे प्राचीनबा्हेषं नृपषे प्रांते नारदवाक्यं 
भो भो प्रजापते राजन्‌ पशून्‌ पय त्वयाध्वरे संज्ञापितान्‌ जीव 
संघान्नि्रेणेन सहसत्रशः एते त्वां संभ्रतीक्षंते स्मरंतो वेशास तव 
संपरेतमयःकूटेश्विछदंत्युत्थित मन्यवः इत्यादि ॥ शांतिपवणि च न 
ग्राह्माणि न देयानि षट्वस्तूनि च पंडितेः अथि मधु विषं राखं 
सद्य मांस तथेव च घातकडश्वानुमंता .च भक्षकः कयविक्रयी 
लेप्यंते प्राणिघातेन पंचाप्येते युधिष्ठिर ॥ विष्णुपुराणे यो ददाते 
सहस्राणि गवामर्ध शतानिच अभयं सर्वेसतेभ्यस्तहानामोति 
चोच्यते कपिलळानां सहस्ताणि यो हिजेभ्यः प्रयच्छति एकस्य 
जीवितं दद्यात्‌ न च तुल्यं युधिष्ठिर दत्तमिष्ठं तपस्तत्त॑ तीथसेवा 
तथा श्रुत सरवेप्यमयदानस्य कला नाहति षोडशी हेमघेनुधरां 
दानं दातारः सुलभा भुवि दुळभाः पुरुषाः प्रदानस्य क्षय एव न 


५६ 
विद्यते ॥ महाभारते च ॥ यो दद्यात्कांचनं मेरु कृत्स्नां चेव वसुंधरा 
छकस्य जीवित दद्यात.न च तुल्य युधिष्ठिर ॥ याशी वेदना 
सीत्रा खशरीरेयुधिष्ठिर ताहशी सर्वभूतानामात्मनः शुभ मिच्छतां ॥ 
आहिंसा परमो घमेस्तथाहिंसा परं तपः ॥ आहिंसा परमं ज्ञानम- 
बिसापरमं पदं आहेसा परमं दानं आहेंसा परमोदमः अहिंसा 
'यरमो यज्ञस्तथा हिंसा परं पदं ॥५॥ 

त पशुवधने बदले बीजुं कोई हिसारहित क्रिया कराने पवे आराधबामां आवे तो-तेथी 
कॉड बलवान्‌ शास्त्रनी आज्ञानो भंग कर्यो गणाय के केम £ तेवी हिं्सारहित कडे कडे क्रिया 
बराबर गणाय. | ५ | 

एकादशे वदंति तेन्योन्यसुपाश्रितस्तरियो महेषु मेथुनसुखेषु 
प्वारिवः ॥ यजंलसृष्टाज्ञावधानदक्षिणं इृत्ये परं घंति पश्ूनत- 
हिदः॥ न सुटी ने संपादिता अन्नविधानदक्षिणा यथा. तथा 
यजोते तदा 'च इले जीविका्थ परं पद्चून्‌ घंति अतद्विदः हिंसा- 
दोषानसिज्ञा इति श्रीधरटीकायामुक्त॑ ॥ तथा च शुतय' ॥ 
एषह्येवे साधु कमे कारयति तं यमेश्यो लोकेभ्यडन्नीय लोकेन्य 
नीर्यते एव एवासाधुकर्म कारयांते' त॑यमेभ्यो लोकेभ्योध्यो 
अनिनीयते इत्यादि ॥६॥७॥ 


£ 


सृतीयप्रश्षे सवशासत्रेपूपनिषत्‌ शिरोभागस्तद्वाक्यप्रमाणतमं यथा ॥ 

तत्न तत्र जोमिनिना -बेदस्य क्रियापरत्वाभिधानादुपानिषदामापे 
नतंदेव युक्त तत्रतत्र यत्नयत्न वेदस्य क्रियापरत्वं न द्येत 
तत्रतत्र. उपनिषदामापे तत्वमस्यादिवाक्यानासापे तदेवक्रियाप- 
रस्वमेव ॥ एंतेन विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथे विघिना 
स्युरिति दवितीयपादोक्तसूत्रासिद्धांतेत उपानिषदां तत्वमस्यादिवा- 
'क्‍्यानानेराक्काः तृर्ण वयं कमकराः कथं स्याम इत्याकांक्षाराहे- 
स्यकेन प्रकारेण व्याख्यातामाते अपेक्षायां प्रकारमाह छत्वथप्राते- 
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पादनेन छत्वर्था यज्ञांगरूपो यः कर्ती यजमानस्तस्य यत्प्राते- 
पादनं इश्वराभेदेन स्तुत्या वर्णने तेन प्रकारेण यथादित्योयूपः 
भ्रस्तरोय॑ यजमान इत्यादी यूपः स्तुत्या पशुनियोजनादि किया- 
'यामन्वोति तथा उपनिषद्वाक्येरी-बरभेदेन स्तुत्या पशुनिक्रिया- 
यामन्वोते यजमानोपे कत्तृत्वेन क्रियामन्वोते हति भावः ॥ एतेन 
विघिना त्वेकवाक्यत्वादित्यादिपूर्वोक्तसूत्रस्यायमथः तत्र शब्दः पूर्व- 
पक्षव्यावृत्यर्थः ॥ आश्रनायस्य क्रियार्थत्वात्‌ आनर्थक्यं असदथाना 
तॅसमादनित्यसुच्यत इति मेमांसकानां सूत्रे यदुक्त॑ आनर्थक्यं 
झतदर्थानां तज्न विधिना खस्य प्रयोजनवदर्थपर्यवसायित्व॑ गसयि- 
तामह ॥ एकवाक्यत्वात्‌ वाक्याने स्थ॒लर्थेन स्तुलंगत्वेन विधीनां 
स्यः विधिशेषाणि भवंतीतिसंक्षेपः ॥ तत्वसस्यादिवाक्यानां यजमा- 
नस्तुतिठांरा क्रियापरत्वं न संगच्छेत्‌ ॥ एकमेवाहितीयं ब्रह्म 
विज्ञानसानंदं नेहम अचक्षुरश्नोत्रमित्येतद्विपरीतात्मप्रतिपादनात्‌ ॥ 
अस्यायमथः ॥ एंकसेवेत्यादिश्रुत्येवे तद्विपरीतात्मप्रतिपादनातू ॥ 
तस्मात्‌ त्वदमिमतात यरजमानः सकाशात्‌ विपरीतस्य श्रुद्धात्मन- 
भतिपादनाद्वेतोः अवेपरीत्यमेव स्फुटीकरोति बह्म एकं सजातीय 
भेदशून्यं यजमानस्य हि सजातीया बहवो यजमानास्तिष्ठंति 
अदहितीयं विजातीयभेदश्रून्ये यजमानस्य हि विजातीयाः शूद्रादयो 
बहवस्तिष्ठति बह्म ञ्यापकसित्यादिप्रथमपज्ने उक्तमितिसंक्षेपः ॥ 


ली, भटू कानजी' पुरुषोत्तम 
'मुकाम ढींबडी द. पोताना. 
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...4 
न. ९७. 
जीवहिंसा हिंदुद्यास्र आधारे करवा विषे मनाईना जवाब. 

१ एवां अथवा कोई कार्य करवामा जीर्वाहेसा सर्वे हिंदु तथा मुसल्मानोना ध्मे-- 
शास्त्रोमां पण. बिळकुळ मनाई करेली छे. 

२ हुं तथा सर्वे आर्य हिंदुशास्त्र माननारा आर्यजन विद्वानांना सवेभान्य तथा बहु- 
मान्य “शास्त्रमां जीवाहिंसा पश्ुवध करवा सखत मनाई प्राचीन महाने पूर्वे करेळी छे. 

२३, चालतां क्रियाणशास्र तथा चालतां हिंदुपुराणो एवां सर्वे -शास्वरोमा मुख्यत्वपणु 
घरावनारा चोरे वेदमंत्रमां तथा श्रुतिमां तथा जैन शास्त्रोमां सर्वोपारे सिद्धांत श्री भगवतीजि 
तथा पनवणाजि तथा आचारंगजि तथा उपांशंगदसाजे विगेरे जैनधगे बत्नीरा सिद्धांत कहेळ 
छे. तेमां सर्वथा प्रकारे एकेंद्रिथी पंचोद्रे जीवोनी हिसा तथा वध करवानी मना करी छे ते 
तमाम सिद्धांतना सर्वे अध्ययन तथा अध्यायमां प्राणातिपात एटळे प्राणिना घात करवा सर्वथा 
निषेध छे, उपेरेनी संव शाज्लो-जल्याच-नमाव-छे--तथा-प्रमागिक पण छे तेम आयेजनो 
सर्वे माने छे. 

४. नीतिघमे पालनारे तथा प्रतापी राजाओो पुरेपुरा न्यायवंत राजा तथापि अक्ृत्य 
कमे प्राणियोने वध करे तो बळ्वान्‌ शास्त्र, वेद, स्ाति, स्मृति, सूत्रनी आक्षा तोडी तेम 
गणाय तेनुं स्पष्ट कारण आ प्रमाणे नीचेना छोकथी जाणवु 

नेर 
सूत्र २ भेलांछे 
र २ क च ९ (१ 
-* आहेसा सलयमस्तेयं त्यागो मेथुनवर्जनं 
4 व लोक चक ५ त ह ७ 
प्चखतपु घस्मपु सव धसाः' माताषताः ॥१॥ 
वच र्क » "घि क $३ र न 
यो दव्यात्‌ू कांचनं मेरु छुत्लां चेव वसुंधरा 
४१ ४.  % 4 
एकस्य जावत दद्यातू न च तुल्य कदाचन ॥२॥ 
(७.२ € व ९ 
मनमल छांडे सोइ रान जीव रक्षे सोई दान ॥ 
न क 2 ९ टु 
ज्ञानतत्व अभ्यंतरधरना निमेल एहीज याना ॥३॥ 
| अथे नीचेप्रमाणें छे, 

हिसा करवी नहीं. सत्य तजवु नहीं असय आचरवुं नही, परिग्रहनो लाग करवी 

एटळ उपर मायानो त्याग, परस्ती तथा नीतिविरुद्ध गैथुननो त्याग करवो. १ कंचन वहेतां. 
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सोनानो मेरुपर्वत जेवडो ढगलो करी दररोज अखंड दान आपे तोपण एक जीवने हणता 
मुकाववो ते अभयदान कहेबाय, तो ते उपरना सोनानुं दान अभयदाननी ळेश पण गणत्रीमां 
झवत नथी. २ मननो मेळ मूके. तेनेज स्वान करवुं कहेबाय. प्राणिजीवोनी रक्षा करवी तेनेज 
दान वहेडुं, ज्ञानरूपी तत्व अंतरआत्मामां धारण करवु, निमेळ एटळे चोख्युं एनेज धर्म 
तथा ध्यान कहेंबाय छे ९॥ 
५--तेवी हिसानीं जो प्रवक्ते करबामां न आवे तो राजाने के प्रजाने अथवा तो 
राजाने अंगे काँडेपण पराभव न थता घणोज ळाभ तथा राजनी दृद्धि तथा लक्ष्मीनी 
वृद्धि पुत्र पौत्रादि दद्धि तथा ते राजा घणाज प्रतापी तथा नीतिवंत गणायाछे-. तेम 
राजा अंगे आरोग्यत्ता रहे आफत न आवे एर्वु बळवान्‌ शास्त्रोमां कहेलुं छे तेविषे आधार 
कृष्ण यजुर्बदना तेतिरियारण्यकना दरमा प्रपाठकना ६३_मां अनुवाकमां कह्युं छे के. 
र सूत्र४ 
"> शती, 
धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धाम प्रजा- 
र किं रर ति ४". €५ & 
नुपसपॉति घर्मेण पापमसुविंदाते घर्मे सव प्रतिष्ठित 
९ 3“ (० 
तस्माछम परस वदान्त॥ १५ ॥ 
धर्मे सर्वे प्राणिनि आश्रय छे. जगतमां धर्मीधमे जाणवा मांठे ळोको धर्मिष्ठनी पास 
जायछे धर्मे करी पापने टाळेछे ने धर्मरमा सव रह छे. माटे धमेने श्रेष्ट कहेळछे पण ए 
धमे शुं छे. ते सर्वे मनुष्ये जाणबुं अवशय छे, माटे आपस्तंब धमेसूत्रना प्रथमप्रश्नना 
सातमा पटलर्मा कहयुं छे के-- 
सूत्र ५ 
3. ९. &* > जव > 0 ९ 
यं त्वायाः क्रियमाणं प्रशासन्ति स धर्मा यं गहंते सो9घमः ॥ १६॥: 
अथे--जे आचरणने आयेपुरुषो वखाणे ते धमे अने जेने निंदे ते अधमे कहेवाय 
छे. ने वडी वैशेषिक दर्शनना पेहेळा अध्यायना प्रथम आन्हिकमां कहेळ छे के, 
सूत्र ६ 
क. क द) ह र 
यतोभ्युद्यानेःन्रेयससिद्धिः स धमः ॥ १७॥ 
अ्थै--जेनाथी उदय तथा कल्याण थाय तेज घर्म, 
-  दै-णऱ-आपणा आर्य हिंदुशयास्रने विषे जे पर्वा आवेळां छे ते सर्वे धणाजं . उत्तम 


दिवस छे माठे ते पर्वे आराधवाने दिवसे त्रण शब्द कह्या छे ते आराधवां ( दया, दान अने 
दमन ) ए त्रण शब्द मळधमे शाक्लथी उत्पन्न थया छे. तेनो अथे एवो छे के, संब जीवो 
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उपरे दया करवी, सुपात्र जनोने दानं आपु, तथा अभयदानने कोईपण प्राणीने सहाय थर्ड 
रक्षा करबी तथा कराववी. ते तथा आ देहनी दृंद्रियो कुकमे करवा उन्मत थड देहने डोळा- 
चती होय तो इंद्रियबडे मन हढ रहेवा सारुं तपश्चर्या करी देह॒दमन करुं तेथी देहनी शुद्धि 
थाय छे. तथा मुसल्मान एटळे यवन ळोकोना मूळ प्रमाणिक शास्रोमां पण धमे विषे मूळ 
डाब्द त्रण छे, ( खेर, महेर ने बंदगी ) एवा त्रण शब्द छे तो तेनो. पण भावाथे एवो 
छे के खेर एटळे अन्न विगेरे सुपात्रे दान देवु. महेर एठळे सर्वे प्रागियो उपर दया राखी 
महेर करवी रक्षा करवी. बंदगी ते खुदानी भक्ति करवी एवो अर्थ छे पण प्रागियोनी हिंसा! 
करवी ए अशक्य छे. | 

७, कोडे पण निमित्त दिवसे प्रागिने वध करवा ळाविळा अबोध मूनुज होय ते पासेथी 
लह कोई प्रण निर्भय स्थळे ते पुन कोई पण भंगने खंडन को सिवाय मुकवुं ने ते प्रण 
सुखवृत्तिमां रहे तेवा ठेकाणे मुकवाथी सर्वोत्तम क्रिया संपूर्ण थाय छे एम धमेशास्ञोमां 
मानेढं छे. 

सूत्र ७ 


अ 3१११७११०५६ १५०, 
वका का विव रते 000 २९ शा... २१४० लह 


र्री सकला... 
विषय हिंसा न करवी ते माठे विशेष आधारो | 


अध ॥ पा्तेजलयोगदशेनश्राद्वनपादश्नुतिसूत्र ३० मुं ॥ 
आहेंसा सत्यास्तेयत्रह्मचयापस्म्रिहा यमाः ३० ल 
आहिंसा १९ सत्य २ अस्तेय ३ नरहचर्य ४. अपरिग्रह 

५ एते यमाः बँ 


हिंसा एटळे कोडरपण प्राणिनो द्रोह करवो तथा वध कखो ताडतर्जना करवी ते द्रोह 
तेथी विमुक्त एटळे निषेध ते अहिंसा तेना ९५ प्रकार छे, तो. तेमा. पण प्रथम शब्दनो-अर्थ 
प्राणिनो होह तथा वध करवुं ते महाज मोटुं प्रायाश्रित्त कह छे. ते हिंसानां ८१ भेद कहद्यांछे 
( हिंसा ) कृत, कारित, अनुमोदित ए त्रण भेद छे ते शब्दनो अथे, करुं करावघुं करतांनेः 
भलं जाणवु एवां त्रण भेद थ्या, * लोभ १ क्रोधे ९.मोहे ३ थी करुं कराववुं करताने भं 
जाणडु एम एक एकना त्रण त्रण भेद एटळे थायछे. वळी तेमां पण ३ त्रण भेद कहेल्े ते 
मदु, मध्य, अतिमांत. अथे मदु एटळे थोडुं मध्य ते साधारण अतिमातः ते घर्शंज दरएकना ३ 
भेद मळी २७ थायठे, तेना पण ३ ञण भेद ते म्रदु भुदु म्रदु मध्य मूदु तीव्र अथ थोडासा 
थोडुं थोडोमां मध्यभाग थोड़ाथी घणुं एटळे २७ ने त्रण त्रण करतां ८१ भेद थायहे, 
तेमांनो सूक्ष्म भेदरूप पण जो कोडे प्राणिनी हिंसा तथा वध तथा कांईपण दुःखरूप कार्य 
पोतांना साधनने' अर्थ करीये तो महार्धक प्रायश्चित बंधाय छे. माटे 'सवेथा प्रकारे आर्य जनोनां 


१०१९ 


क 


मूळ प्रमाणिक शात्ञ जोवाथी प्रणातिपात एटळे प्राणिनो वध करवो एरूपी हिसानो, 
सवे कार्यीमां निषेध करेल्छे. 
सूत्र < 
याज्ञवल्क्य स्मृतिना आचाराध्यायमां कद्युं छे' के. 
आहिंसा सत्यमस्तेयं शोचामिंद्रियनिम्रहः ॥ 
दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धमसाधनम्‌ ॥ १९८ ॥ 
अथैः-_अ्हिसा, सत्य, 'चोरी न करवी, पवित्रता, इंद्रियनिप्रह, परोपकार; दया,. 
मनजुं दमन तथा क्षा ए नव सर्ब, धर्मनां साधन छे---१२९८ वळी श्री महाभारतांतर्गत 
शांतिपवैना १६२ मा अध्यायमां कहयु छे के!-- 
सूत्र ९ 
अदोहः सर्वभूतेषु कमणा मनसा गिरा 
अनुभहश्व दानंच संतां धमेः सनातनः १२९ 
अथैः---मन, वाणि तथा कर्मे करी प्राणिमात्रनो द्रोह न करबो दया .राखवी तथा 
उपकार करवो ए सत्पुरषोनो सनातन धम छे, ॥ १९९ ॥ तेमज वळी पण श्रीमद- 
भागवतना प्रथम स्कंमा' कहयु छे के जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥ १३० ॥ अर्थ---जीव 
जीवनं जीवन छे. ॥ १९० ॥ चाणाक्य नीतिमां कहयुं छे के!- 
* सूत्र १० 
आहारनिद्राभथमेथुने च सामान्यसेतत्पशुभिनराणाम ॥ एको 
विवेको ह्याधिको मनुष्ये विवेकहीनाः पशुभिः समानाः ॥ ११९॥ 
अर्थे--आाहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ए चारे पक्ष तथा मनुष्योमा सामान्य छे. 
पण एक विवेकज मनुष्यमां अधिक छे माटे कृत्य अकृत्य न जाणे ते अविवेक तेवा 
अविवेकी मनुष्यो होय ते प्चुसमान जाणवां. १३१ तो तेथी विवेक विचारी प्राणियोना 
शरीरनो घात कयी वगर अनादि वनस्पतिथी मनुष्ये पोताना जीवनो निर्वाह कखो योग्य 
छे ए विषे विष्णुरामीए कहुुं छे के-- 
सूत्र ११ 
क. इ" ७ 
योत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्‍यतान्तरम ॥ 
एकस्य क्षाणिका प्रीतिरन्यः प्राणेविमुच्यते ॥ ११२॥ 


१०२ 
अधै-ज्यारे ज कोई जेनुं मांस खाय छे लारे ते बंनेनो अंतर जुबो, तो खानारने 
पेट भरवा जेटलो क्षणिक हर्षे थाय छे ने बीजाना प्राण जाय छे. ॥ ११२ ॥ 
सूत्र २ 
मतेव्यमिति यहुःखं पुरुषस्य प्रजायते 
शकयस्तेनानुमानेन परो%पि परिरक्षितुम्‌ ॥ १२३ ॥ 
अर्थ--पुरुषने मरणसंबंधी जे दुःख थाय छे ते अनुमानथी अन्य प्राणी तारण करवा 
प्रोग्य छे ॥ १२३ ॥ आ उपरना बे छोक विष्णुशमी ए कहेळ छे--बळी पण श्रीमहामा- 
(तांतगेत अनुशासन पवना ११५ तथा ११६ मां कहेळ छे के-- 
| सूत्र १३ 
प्राणा यथात्मनो5भीष्ाा भूतानामापि वे तथा 
आत्मोपम्येन मंतव्यं बुद्धिः रुतात्ममिः ॥ १३५ ॥ 
अर्थ--जेम पोतानां_ प्राण पोताने प्रिय छे तेम प्राणियोने प्रण हशे एम पोतानी 
पमा 5३ बुद्धिमान क्ञानिओए विचारु ॥ ११५ ॥ 
सूत्र १४ र 
स्वसांसं परमांसेन यो वधेयितुमिच्छात ॥ 
नास्ति क्षुद्तरस्तस्मात्‌ स नशंसतरो नरः ॥ १३६॥ 


अधे--जे पारका मांसे करी पोताना मांसने बघारवा इच्छे छे तेनाथी वघारे कोई 


धम नथी ने जे अतिक्रर छे. | ११६ ॥ 
सूत्र १५ 
न हि प्राणात्मरियतरं लोके किंचन विद्यते 
तस्मादयां नरः कुयोद्यथात्माने तथा परे' ॥:१३७॥ 
- अथे--जगतमां प्रायथी अधिक प्रिय बीजु कडे नथी गटे मनुष्ये पोतानी पेठे 
नबीजानी उपर दया राखवी, ॥ १३७ | 
सूत्र १६ 
: भ्राणदानात्परं दानं न भतं न भविष्यति 
न ह्यात्मनः भ्रियतरं किंचिदस्तीह निश्चितम़ ॥ १३८ ॥ 


१०३ 
अथै---प्राणदानथी बीजुं श्रेष्ठ दान थयुं नथी तेम थशे पण नही. केमके ळोकमां 
आात्माथी अधिक प्रिय बीज कांडे नथी ए निश्चय छे. ॥ ११८ ॥ 
सूत्र १७ 
अनिष्ट सवभूतानां मरणं नाम भारत ॥ 
मृत्यु: काले हि भूतानां सद्यो जायति वेपथुः ॥ ११९ ॥ 
अथे--ऱप्राणिमात्रने मरण अप्रिय छे कारण मरण समय तेमने तत्काळ कंप थाय छे. 
उपरना १६५ थी ते ११९ सुधीना छोक महाभारतमां छे. हवेथी 'चाणाक्यनीति लघु'चाणा- 
कयना ळघु भध्यायनो' छोक ९ मो. 
बने १ट 
धर्मस्य मूलं राजानस्तपोमूलं 5षीश्वराः | 
कषीशा यत्र पूज्यंते तत्र घमः सनातनः ॥ ५॥ 
अथे --धर्मनुं मूळ बीज राजाओ छे, तपनुं मूळ कषिओ छे; जहां कषीश्वरनी साधुनी 
नता होय ते स्थळ सनातन धमन स्थान समजवुं, 
सूत्र १९ 
राज्ञे धर्मिणि धर्मिशाः पापे पापा समे समाः ॥ 
लोकास्तदनुवर्त्तंते यथा राजा तथा प्रजा: ॥६॥ 


अथै--राजा धमी होय त्यां प्रजा पण धर्मिष्ट होय. राजा पापिष्ट होय छे ते प्रजा पण 
पापी थवानो संभव थाय छे तुल्योतुस्य होय छे. सेवक राजाना बतेणुक प्रमाणेज चाळे एवो 
सदेव नियम छे जेवो राजा तेवीज प्रजा थाय छे, ॥ ६ ॥ हवे श्री महाभारतना अनुशासन 
पवेना ११६ मा अध्य़ॉयमां कहुं छे के-- 


सूत्र २० 
आहिंसा:परमो घर्मस्तथाहिंसा परो दमः ॥ 


आहेंसा परमं दानमाहिंसा परमं तपः ॥ १४९ । 


. अर्थ--भहिसा ए उत्तमधमे, उत्तमदान, उत्तमदम, तथा उत्तमतप छे? ॥ १४४॥ 
बळी विष्णुदामीए कहुं छे के--. 


१०१४ 
सुत्र २१ 


मातृवतू परदारेषृ परडरव्येषु लोष्ठवत्‌ ।| 
आत्मवत्‌ सवभूतेषु वीक्षते धमबुद्धयः ॥ १४६॥ 
अर्थ--धमेबुद्दिवाला मनुष्य पारकी स्रीने मातासमान, पारका कांचनने माटीसमान 
अने सवे प्राणिने पोताना समान जुर छे. ॥ १४६ ॥ वळी शुक्रनीतिना त्रीजा अध्यायमाँ 
कहुं छे के-- 
सूत्र २२ | 
एणो गजः पतंगश्व भरंगो मीनस्तु पंचमः ॥ 
शब्दस्पश्देरूपगंधरसेरेते हताः खलु ॥ १४८ ॥ 
अर्थै--हरण, हृततति, पतंग, भ्रमर तथा पांचसु मत्स्य ए क्रमथी शब्द, स्पर्शी, रूप, 
गंध अने रस करी नाश पामे छे. एक इंद्रिनो विषय बेकाववाथी तो मनुष्य पांचे इंद्रि मोकळी 


राखी विसर्पे बेकावेतो तथा हिसारूप अकार्य बोरी तो नाश पामी” तेने” नॅक प्राप्त केम न 
थाय. ते ज्ञानी पुरुषोए विचारबुं जरूर छे | १४८ ॥ वळी विष्णु शमोए वह छि के--- 


सूत्र २३ 
न गोप्रदानं न महीप्रदानं न वान्नदानं हि तथा प्रधानम ॥ 
यथा वदेतीह बुधाः प्रधानं सवेप्रदानेरभयप्रदानम ॥ १५६ ॥ 


अर्थे--आ लोकमां पंडितो सवे दानमां जे रीते अभयदानने मुख्य गणे छे ते रीते 
गोदान, भूमिदान तथा अन्नदानने मुख्य गणता नथी, ते कुं दानके प्राणिनी रक्षा करवी 
करावधी तथा प्राणिने भय थकी मुकाबबो एज अभयदान कहेवाय छे, ॥ १५६ ॥ आ प्रमाणे 
मुद्वित करी हवे निचे भाषणरूप भाषण करी व्याख्या करवामां आंबे छे. तथा ए कथा के 
नारदकषि तथा वसुराज तथा पर्वेत ब्राह्मणनी आपवामां आंबे छे ते कया ग्रंथनी छे 
एम हाळ्मां घणो श्रम ळेतां सिद्ध थयुं नथी पण अनुमानथी तथा एकथी घे जाह्षणोने 
युछबाथी एम मानवामां आव्युं छे के ते कथा महाभारत धभेशास्तर अथवा रामकथानी छि पण 
ते तो अमारी जैन रामायणमां आवेली छे. पाने ९८ थी ते ४८ पाना सुधीमां तेनो सेक्षप 
मात्र जाणंवारूप योग्य रुई अत्रे दाखछा कहेळ छे, ते पण आपने ध्यानमां ढीधा “जेवु माळम 
पडशे एम जणाय छे. तेथी नीचिप्रमाणे दाखळ करेली छे तथा हवे आपेळां भाषांतर जवाबमां 
आवेल सूत्र कोक २४ ते एक १ सत्रने अंते जे आंवेळ आंक छे तेटळामो ते प्रथमा, 


१०७५ 


बतांवेळां प्रकरण तथा अध्यायनो छोक छे एम जाणवु तेनी हर्काकत विस्तारी कहुं छु. ते 
ध्यान आपी सौंथी प्थमना जे मेळा १ झोक छे ते प्रस्ताविक छे, एम हाल्मां मानवासां 
आवेळं छे, पण ते कोईक ग्रंथना. होवाज जोइर एम अनुमान प्रण थाय छे. कारण के लैनो 
यण अर्थ आ आपेळा शाल्लोना भावा्थमां मळे छे, जेथी हवे ते २ प्रस्ताविक छे.एम मान्य 
छे, तथा लारपछींना आक ४-५--६ एम ७ छोक प्रमाणसहस्थीनां आचार प्रकरणना पाना 
५ मांथी ढीघेळा छे. लार पछी आंक ७ मानो छोक १ पा्तंजळ योगदर्शन साधन 
पाद श्राति सूत्र २० सुं छे ते ते ग्रंथमा जोबाथी खात्री थशे. तथा आंक ७ मां बीजानो तथा 
ओंक इ २ १० ११-१६२१२॥४१५६-६६०-७-२९०-२११-२२९- 
९ एम १५ प्रमाणसहस्री नामना ग्रंथना आचार प्रकरणना पाना ९२ थी ४१ ध 
छीघेळां छे. ते ग्रंथ जोबाथी तथा आपेळा जुदा प्रंथोना प्रमाण छे तेने सूज्रोना मथाळा, 
उपर ते प्रमाणे ते ग्रंथो जोवाथी खात्री थशे. तथा आंक १८थी १९ ना छोक बे लघु 
'वाणाक्य राजनीतिना बीजा अध्यायना छे ते ग्रंथ जोवाथी खात्री थशे. सर्वे ऐक्य म 
सूत्र ९४ थाय छे. तेमां सात सात आंकना बे सूत्र छे. तेम प्रथमनां १ आंक तो सूत्र 
पार्तंजळ योग दर्शन साधन पाद ग्रंथनु सूत्र १० मुंछे, त्यार पळी बीजा ७ माना आंकलु 
सूत्र छे, तेम प्रमाण सहस्रीनुं छे; हवे प्रमाण सहस्ती ए एक छापेले ग्रंथ छे जेमां बधा प्रकरणमाँ 
आवेळा एक हजार प्रमाण छे. ते ग्रंथ रची छपावनार यजञुवंशी ठाकरशी सुत प्रागजीन' 
नामथी मुंबई निर्णयसागर छापखानामां छाप्यो छे, 


नं० रट. 
रामानुजासि डांतमताचायनो अभिप्राय, 
श्रीसते रासानुजाय नमः 

उपवीतनम ऊध्वेपुंडूवतम्‌ त्रिजगत्पूर्णफळं त्रिदंडइस्त॑ शरणा- 
गतसाथवाहमीडे शिखया शेखरीणाम्‌ एतिम यतीनाम्‌ यस्मिन्‌ 
जगात , जगदुपादानकारणभतम्‌ भ्रियः पतिसू परं परमपुरुषा 
उपासंते ॥ तदुपासनयेवापवर्गश्रेणीमहमाहामित्याब्रह्मस्तम्‌ भो आ- 
तर्गता अधिरो हन्ति ब्रह्मादयः ॥ कारणाद्यंतरा कायोययनुपपत्ते- 
रितिन्यायस्य प्रल्यक्षानुभवत्वेनेककायत्वावाच्छि्नं प्रलनेकपदार्थ- 
स्वावच्छिन्नत्वस्य प्राग्मावापत्तियोगित्वात्‌ू न केषासापे तत्र प्र- 
वृत्तिः । प्रवतेडपे फलाभाव इति चेन्च ब्रकतविषयेकार्य कारणभा- 
वस्यासंगतत्वे5(पे प्रयोज्याप्रयोजनभावेनोपपत्ते ॥।| सवप्रसमंजसं 
सथा च मोक्षप्रयोजकीभूतमपेक्तिप्रपत्यादीनामधिकारेणः एतत्‌ 
प्रमाणं बोधयाि ॥ ३ ॥ श्रीरंगळक्ष्मणमुनीश्‍वररुतप्रबंघगूढार्थ बो- 
थनछतसमभूच्यदात्मा ॥ श्रीरंगराजगुरुषयेऊपात्तबोधम गोपालव- 
यंगुरुशेखरसाश्यध्वम ॥ २॥ त्रेगण्यविषया वेदा निखेग॒ण्यो 
भवाजुन ॥ मात्स्यं कोम तथा लिंग शेव स्कांदं तथेव च ॥ 
आस्रेयं च षडेतानि तामसाने निबोध मे. ॥ अह्मांडं बह्मवेवर्त 
' माकेडेयं तथेव च ॥ भविष्य वासनं ब्राह्म राजसाने निबोध मे ॥ 
वेष्णव॑ नारदीयं च तथा भागवतं शुभम ॥ गारुड च तथा पाझं 
वाराहे शुभदशशेने ॥ सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि 
वे ॥ सात्विका मोक्षदा प्रोक्ता राज्ञसाः सवर्गदाः शुभाः ॥ तथेव 
तामसा दोवे निरयप्रातिहेतवः ॥ तथेव ऊषिमिः प्रोक्ताः स्वतप- 
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स्वगुणान्विताः ॥ सात्विका राजसाश्वैव तामसाः शुभदशने ॥ 
बालिष्ठं चैव हारीते व्यातिं पाराशरं तथा ॥ भारद्वाज काऱ्यपं च 
सात्विका मोक्षदाः शुभाः ॥ मानव याजझवल्कयं च आस्रेयं दाक्ष- 
मेव च ॥ कालायनं वेष्णवं च राजसांः खर्गदाः शुभा; ॥ गोतसं 
बाहस्पत्यं च सांवत्त॑ च यमः स्मृतम्‌ ।॥ सांख्य चोशनसं दोवि 
तामसा निरयप्रदाः 


अर्थः--मत्स्यपुराण, कूरमपुराण, डढिंगपुराण, शिवपुराण, स्कदपुराण अने आअसम्ि- 
पुराण, आ छ पुराणों तमोगुणी छे. ब्रह्मांड, त्रह्मवेवत, मार्वीडेय, भविष्य, ब्रह्म 'अने वामन 
पुराण ए रजागुणी छे. अने विष्णु, नारद, भागवत, गरुड, पद्म अने वराह ए छ पुराणा 
सात्विक छे; वसिष्ट, हरित, व्यास, पराशर, भरद्वाज अने काऱ्यप ए छ स्मृतियो सत्वगुणी छे. 
मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि, दक्ष, कायायन अने विष्णुस्मृति ए रजोगुणी छे. अने गौतम, 
बरहस्पाते, संवर्त, यम, शंख अने उरानसस्मृति ए छ तमोगुणी छे, सत्वगुणी मोक्ष आपेळे, 
रजोगुणी स्वर्ग आपेळे, अने तमोगुणी नके आपेछे. ब्राह्षण, क्षत्रिय, वेश्‍्य अने शूद्र ए चार 
वर्णींना नाम छे. जे देवीना उपासको भक्तो छे तेमना बे प्रकार छे (बे प्रकारना मत छे), 


2 


एक वाममार्गी अने बीजो, दक्षणायन मार्गी छे, ए पेकी वाम सार्गीओना प्रमाण बहुंछु 
निणयलिंधुर्मा बालि ॥ 
तस्यां ये झुपयुज्यंते' प्राणिनो महिषादयः ॥ 
सर्वे ते खर्गृति यांति घेतां पापें न विद्यते ॥ १॥ 
अर्थ --निणयसिंधु नामना धमेशास्रविधे बलिदान प्रकरणमां कहयु छे. अर्थ- 
नवरात्रीना उपवास करनार जे वाममार्गी'तेओए तेना पुराणहुती दशराने दहाडे महिप पाडो 
अथवा अज बोकडो तेन परजन करवुं. अते प्रजन करीने देवीनुं आवाहन करदुं, आवाहन 
करतां पाडादिकनुं शरीर कांपे तो. खल्ले करीने तेने माखो न कांपे तो तेने खड 
अडकाडीने छोडी भूकवो. 
यावज्ञच्चालयेच्यच्र पश्ुस्तावन्न हन्यते ॥ 
न तथा बलिदानेन पुष्पधूपविलेपनेः ॥ 
यथा संतुष्यते मेषेमेंहिषीविध्यवासिनी || 
एव च. बिंघ्यवासिन्या नवरात्नरोपवासतः ॥३॥ 


श्व्ट 


ए मरनार पुरुषने दोष लागतो नथी ने पश्च स्वर्गमां जायछे. , जेम पद्चुवध करीन 


विंध्यवासेनी देवी प्रसन्न थायछे तेम बूपदीप विगेरे बीजां नवेद्य करीने प्रसन्न थती नथी. ए 
. वचन वाममार्गीओने लागु छे ए गोण वचन छे र्‍ 
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मिताक्षरना टीकानेबिपे मनुस्मृति वचन छे ते नीचे प्रमाणें -- 
सिताक्षरॉ--यज्ञाथ बाह्मणेवेच्याः प्रशस्त भृगपालिणः [| 
भृत्यानां चेव वृत्यर्थमगस्त्यो ह्याचरेत्पुरोते यनुस्मरणात ॥ ३ ॥ 
*अथे---यज्ञना अर्थ त्रणे वर्णने पण पशुनो वध करवबो. शामाटे के पोताना घरनाविष 
शूद्र चाकर होय तेने माठे आ त्रणे बर्ण परंतु मांस भक्षण न करवु.. एनुं पण तात्पय ए 
छे के ते पाप छे. माठे पशने खद्ट अडकाडीने छोडी देवु 


ल. अलि 


ताक्षरानेविषे बीजुं बचून याक्षवल्क्य महाराने कहयु छे ते नीचे:-- 
वसत्च नरक घार विनान परारासान: || 


"जे 
संमित्तापे दुराचारो यो हेलविधिना पून | ७॥ 


ती. च 


अर्थे---भबिधि पूर्वक जे कोई पद्चुनी हिंसा करेछे ते मनुष्यने जेटळां रुंबाडां पुन 
विषे रहेळांछे तेटळां वभ हजार पर्यंत नके भोगवीने एटलां वषे हजार पर्यंत पद्चुनो 
अझबतार थायछे, ति 


मिताक्षरानी टीकाने विषे मनुस्सृतिमां स्वयंभुमनुचं वाक्य छे-- 
मनु ॥ हंतीत्यष्टाविधो विघातको ग॒ह्यते अनुसता 
विशसिता निहंता क्रयविक्रयी संस्कर्ता चोपहता 
च खादक श्वेति घातकाः ॥५॥ 
अथे---घातक शब्दनो अर्थ आठ प्रकारनो छे अनुमंता कहेतां जे अनुमान करीने 
मार्यु ते जेमके भूरूं कोळुं तेने कोई पण पद्चु कश्पिने मारतु तथा कांडे 'पण अडदनुं पुतळु 
भगर मनुष्य कल्पीने मारघुं. ते अनुमंता, विशसिता एरळे विश्वास करीने कोई देवीने त्यां 
मोकल्युं अथवा पोतांने धरेज कई पद्चधु होय ते कोई खाटकी इत्यादिकने वेचीने आपवुं ते 
पण वेचनार पुरुष मारनार बरोबर छे. अनिहंता जे जाते मारे छे ते, क्रयविक्रय जे केवळ 
* पोते पुलावीने खाटकीओने आपे छे ते पुरुष पण मारनार बरोवर छे. अने बीजो जे पशु 
छे एम देवीने अपेण करवाने वास्ते बीर गुलाल विगेरे करीने पूजन ( पशु ) नुं करे छे, 
ते पण परजन करनार अने पूजन करावनार ए पण मारनार बरोबर छे. अने उपकर्ता वहेतां 
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के जे पझ्ुन ळावीने मारनारना हाथमां आपे छे, जने खड्ड मंत्रीने मारनारना हाथमां आपे छे 
अने खल्लनो स्प करीने जे छोडी दे छे ए_ पण मारनार बरोबर छे. अने ए पशुना 
मांसने जे खाय छे ए पण. मारनार छे, एवा आठ प्रकारना हता पुरुष जाणवा. हवे दाक्षायन 
मार्गना देविभक्तो छे तेमनां प्रमाण. 


अथ बलिदान ब्राह्मणेन माषादिमिश्षाज्ञेत कूष्मां- 
डेन वा कार्य ॥ यदा ॥ घरतमयं यरवपिष्ादिम्य वा 
सिंहञ्याघनरमेषादिकं ॥६॥ 


00 


घमोसेघुना बीजा परिच्छेदरमा कोस्तुभ ग्रंथना वाक्‍यो छे 
कृत्वा खद्रेन घातयेत्‌ ॥ ब्राह्मणेन पशुमांतसच्यादि- 
बछिदानात बाह्मण्यतो भ्रष्टता || सकामेन क्षत्रिया- 
दिना सिंहदव्याधनरमहिवछागसकरणूगपालिसत्स्यन- 


४)... 


कुलगांधादभाणिखगातरराधरादसया बालडयः | ७ ॥ 


पक 


अथै--आल्मणे.देवीने बलिदान आपु होय तो तेने भूरू कोळुं अथवा अडद बाफीने 
अथवा अडदनु एतळुं करीने अथबा घी खांड भेळबीने लोटनो अथवा दूधपाकनो महिष, 
अज बनावीने तेनुं बाळैदान आपवुं, परंतु जॉवता पक्षुनो ब्राह्मणे वध न करवो, करे तो भ्रष्ट 
थायछे. क्षत्रीयोमां जे सकामीक क्षञ्री छे अने वाममार्गमां रहेळाछे एने जीवता पच 
बलीदान आपटडुं ए वाक्य वैष्णव धमेमां नथी, ते ज देवना भक्त छे तेने लागुछे. परंतु 
सुख्यवाक्‍य तो क्षत्रीए कान नाक छेदीने पशुने छोडी देवो ए छे. हिंसा करवी ए नथी. ए॒ 
वाकय देबीना उपासकना छे ने ते सुख्यवाक्य नथी. 


बेदना जे मुख्यवाक्‍्य एटळे तात्पर्य छे ते कहुंळु. ए उपरना जे बाक्यो छे ते शामाठे 
कहेळां छ के मांसभक्षण करवाने जञौवनी ज़ आसक्ति छे ते छोडाववाने वास्ते छे. तनो 
दृष्टांत जेम कोई पोताना दोकराने करमीनो व्याधि थयो होय तो बाप पोताना दीकरानो रोग 
डवा सारु एम करेळे के हे पुजन ए ळीमडाना रसनो वाडके तं पीइश तो हुं तने खांडेलो 
रडु आपीरा. लारे दीकरो रसनो वाडको पी जायळे तो कहेछे के लाडु तो हाउ लेई गयो ने 
लाडु दीकराने आपतो नथी. एज प्रमाणे बेद कहेछे के पशुनुं बलिदान आपनारने पाप नथी ए 
वचन खांडना लाडु जेवु छे. अने पशहिसा न करवी ए ळीमडाना रस जेवु छे, एटले 
गुणकारी छे माटे पशुहिंस्रा न करवी. 


११० 
योक्चंवंल्वय स्ंमृंतिर्मी तेना रांजनीतिंना प्रकरण विषे जे प्रमाणे छे तें प्रमाणे कडंछुं 
अस्कन्नमव्यर्थ चेव प्रायांच्त रदू[षत । 


की 
अथ्नः सकारइंप्रासा हुत न्रटामहाच्यते॥८॥ 

अथे/-णजाह्ण, क्षत्रि, वैश्य जे यज्ञ करेछे अने ए यज्ञ थकी जे फळ थाय तेना लक्षण 

कडु छुं. अम्निने विषे ए प्रकारनी आहुती आपी होय तो श्रेष्ठफळ थाय छे. केबो हुत पदाथे 

जोईए आस्कंदनाम रुधिरनी धारारहित होय अने कोई जीवनी हिंसा थई न होय अने प्रायश्चित 

करीने झदुषित होय तो ए फळ प्रात्त थायछे, एटळे ए छाकनो तात्पर्य ए छेके दुधपाक, तळ, 

जव, धी एनी भाहुती आपी होय तो फळ थायछे, पशुनी आहुती आपी होय़ तो फळ थतु नथी. 
याक्ववल्क्यस्मृतिनुं वाक्य छे ते नीच प्रमाणे 


सवान्कामानवाझोति हयमेधफलं तथा ॥ 
र 
ग्रहेपि निवसन्विप्रा मनिमासविवजनात्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थः-विप्रेनाम त्राह्मण, मुनिनाम क्षत्रि, वैश्य, शूद्र ए चार वर्णोभां जे कोई मांस 
पशुहिंसा करीने अथवा बळठिदान आपीने ( मांस ) खाता नथी. अथवा बलिदान आपतो 
नथी एवा पुरुष जे कामना मनमां धारेछे ते बघी सिद्ध थायछे, तेने कोड विघ थतुं नथी अते 
हयमेधयक्ञ करबानुं फळ थायछे, . एटले ए ठेकाणे वेदनो कहेबानो तात्यये एछेकरे पशु- 


हिंसा रहित यक्ष करंबो 
याक्षवल्क्यनी टीकानेविषे स्वयंभु महाराजचुं वाक्पकछें, 
७2 २७ 
मनु ॥ यज्यायते यंत्कुत्त राते बघाति यत्र च 
१.1, च : *:. , 
तदेवाझोलयविन्थेन यो हिनस्ति न किंचन ॥ १० ॥ 

_ अर्थ--जे कोईपण प्रकारनी हिसा करतो नथी अथवा .कोईपण प्रकारनुं बलिदान 
आंपतो नथी. तो ते पुरुषा मनभां जे ध्यान करे छे, अने कांड कर्ग करे छे, अने जे कर्मने 
विषे रति प्रीति करे छे नाम यक्षाशिक करे छे तो ते पुरूषने यक्ष विघरहित थाय छे. एठळे 
ए ठेकाणे बेदनो कहेबानो तात्पर्य ए'छे के. यक्ष करवो तो ते यक्षने विषे पशुहिसा न करधी 
दुधंपाक आपवी एटले कोडपण प्रकारनी बलिदानमां हिंसा न करवी ए तात्प 


जुंपण मनुमहाराजचुं वाक्‍य मिताक्षरा मध्येनुं छे ते नीचेप्रमाणे-- न 
व्ष वषश्वमंधन या यजत राते समाः । मासानच . 
न खादंच्छास्तयाः पुण्यफळ समांमाते मनस्सरणातू |!११॥ 


१११ 


. _ अथे---एटले जे कोई पुरुषोर एंघो. निर्थम क्या. होय छे के. ज्यां पर्यत जीव ला 
सूधी दरबर्षे अश्वमेध थक्ष करवो परंतु मांत व खावं एढले अशवतुं बॅडिदान न. आप दघ- 
पाकनुं बलिदान आपवं. जे पुरुबो अश्व बठिदान आपे.छें तेग करतां जे नथी आपता 
तेने अधिक फळ थाय ळे. एटळे, ए ठेकाणे वेंदनुं तात्पपे श॑ छिके जे अश्वमेध यज्ञ कखो ते 
अश्धने खद्दस्प्शे करीने छोडी देवो दधपाक विगेरेलुं बाळिदान आपधं 


४ 


श्रीमद्‌ भागवत एकादश स्कंधने विषे कहेळं छे के-- न 
क य क च _) » 3 ९७३ च 
लॉक व्यवायामषमद्यसेवा नित्यास्तु जतोन हि तच चादना ॥ 
क र: ज्य > जु /€«. क्ति (0. अ: अ 
व्यवस्थितिस्तषु विवाह्यज्ञसुराम्रहर'स॒ निवत्तिरष्टा ॥ १९॥. 
अथ--एटळे वेद शु कहे छ लोकोने 'विभे बिबाहने विशे सुख छे आमित्र जेमां 
क्षण करें छे अने मद्यसवा अने मदिरा पीवी एंज प्रकारना जे जीवा छे ते थक नित्यमुक्त 
कहेतां जे भगबानना पार्षद अने जिवनमुक्त कहेतां जे जडभरत, सुकदेवळ रॉंनकादिक ते 
अने मुमुक्ष कहेतां जगंतूमां रहीने जे इच्छा करे के मारो मोक्ष थाय ए मुमुक्ष जाणबो. 
अधमनां लक्षण इंद्रिसुख भोगववु हिसा करवी अने भूतेग्रतनी उपासना करवी, पामरना 
लक्षण जे मनुष्यदेह परमात्माए केवळ भंजन स्मरण करवा. आपेल ते परमात्माने छोडीने 
. भरव ने चंडीनी उपांसंना करे छे, अने नाना प्रकारनां. बंठिदान आपे छे एं पांछला बेड 
जीवो अधम अने पामर'तेमने ए प्रकारे वेद कहे छे. शु कहे छे? लयन कंयी वगर जे 
विषयसुख भोगवरे तेने दोष लागशे. यक्ष कयो वगर जे पशुने मारशे तेने पण दोष लागशे. 
अने सुत्राभणियज्ञ वगर जे मदिरा पॉशि तने दोष ढागशे. ए शामाटे वेद कहे छे के अधम 
पामर जीबोनी विषयसुख थकी, मॉसभक्षण थकी, मदिरांपांन थकी नित्यंनी रुचि छोडबवा 
सारू कह छे. 
श्रीमद्‌ मागवतना एकादश स्कंधमां बीजुं वाक्य छे ते-- 
घने च धर्मेकफलं यतोज्ञानं सविज्ञानमनुभ्रशाति 
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ग्रहषु युजाते फलो वरस्य खत्यु त परयाते दुरतवायम॥ ४१३॥ 


य) 


अथे--धनरक्षा करवानुं सुफळ ए छे के घम करवो. विज्ञानसह वतमान, ज्ञानच 
फळ शु छे के सवे जीबबध थकी निदृत्ति पामो, भगवत भक्ती करो ए करता नथी 
केवळ संसारने विषे शरीरने ळगाडे छे. ते दुरंत वीर्यरूपी एवा संबत्सररूपी काळरूपी. 
परमात्मा जे भक्षणकरी रह्या छे तेने जोता नथी. एवा भावार्थंचुं वेदनुं वाक्य शुकदेव महाराज 
परीक्षिति प्रथे अने श्रीकृष्ण उद्भंवजी प्रले अने नवयोगेश्वर नीमीराजा प्रथे कहेलुंछे. के. 


एं जीव समान बीजा अधम. नथी, 


शर्ट 


- श्रीमद भागवत विषे 'छोक छे ते नीचे प्रमाणे-- 
यंत घाणभक्षावाहतः सुरायांस्तथा पशाराठलभन न हसा 


एव व्यवायः: प्रजया ब रत्याएव विशुद्ध न वद स्वघम ॥(४॥. 


अथे--शुकदेवजी परीक्षिति राजां प्रत्ये कहे छे के हे रांजल्‌ वेदनो केहेवानो तात्पये 
शर्वी छे के ते सुत्रामणि यज्ञन विषे मदिराने सुंधी लेवी, पण पीबी नहीं, यज्ञने विषे पशने 
खड अडकाडीने छोडी देवु मारलुं नहीं. "कतु समयना अंतने बिघे भार्यांनो ( त्री) अंगिकार 
कणी. बीजा दिवसे जाय तो इंध्रर स्मरण करं एटळे संतान थया पछी इश्वर भजन करु. 


शव उत्तम मनुष्यदेह पामीने झुद्ध धरमवेद कहे छे तेते छोडीने विपरीत चाळे छे. ए वास्ते 
नरकमां जादु पडे छे. अने जे मनुष्य जीवनी हिंसा करे छे ते पशु अवतारने पामे छे, 
श्रीमद्‌ भागवतनो 'छोक नीचे प्रमाणे-- | 
न "कक. १.) क 
'द्विषंवः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीशरं ॥ 
वर ५०१. "0 र जु क र 
मृतक सानुबंधेडस्निन्बद्धस्नेहा; पतेत्यघः ॥ १५ ॥ | 
अथ--झुकदेव परीक्षिति राजा प्रे काहे छे के सवे जीवोने विषे साक्षात. परमात्मा 
बास करीन रह्या छे. जड पदार्थ जे देवी भेरवादिकने बाळिदान आपे छे ने मांसाहार करीने 
ते रहे छे ते ज्यारे मरे छे त्यारे तेना कुटुंब सहित नरकमां पडे छे. 1 
:. श्रीमंदूमागवतमा. कहयुं छे 
येस्वनेवं विदो$5संतः स्तड्याः सदभिमानिनः 
- पशून्दुरद्देति विसतनब्याः प्रेत खादंति ते च तान्‌ | 
अ्थः---ए प्रकारना जे पामर जीबो छे. अने बेदना अमिप्राय ने जाणता 
संधी. ते. आ प्रमाणे भाषण करेछे. आपणे. स्वगमां जई यक्षकरीने त्यां अप्सरा 
जोडे विहार करीशुं. तेओ आ प्रमाणें परस्पर बातो करेछे. अने. परथ्ाहसाना यत्ता करेळे. 
ड्यू ते यक्ञ करनारा मरेछे लारे तेने प्थुरूप घारण करवुं पडे छे, ते बखते ते पश्च 
: प्जमरोज-पुरीने विशे तेनुं वेर ठे छे ह. व 
श्रीमद्‌ भांगवतना चतुथेस्कन्धरमां पचीसमा अध्यायमां प्राचीनबहिराजा प्रथे नारद 
'मुनीनुं वाक्य छे. | 
साभा प्रजापत राजन्‌ पश्ून्परय तवयाऊध्वर ॥ 
संज्ञापितान्‌ जीवसेघान निघृणन सहारा; 


११३ . 
नारद मुनि कहेळे के हे राजन्‌ राज्य कती जे जे देवने पु बलिदान आपे छे 
अने यज्ञ करतां जे जे पझुयक्ष करेछे दयारहित ज हजारो लीवनी हिंसा करे छे, इत्यादि. 
हारीत स्मृतिने विशे हारीत कि अमरीश राजा प्रथे कहेछे, . 
*्ळ कक कन *७.४०.. * ग 
तस्माचु वेष्णवो भूत्वा वेदिक तत्तिमाश्रितः 
<< मि ९11. ९ 
कुवात भगवन्प्रात्ये कुथीदादिकले यत्‌ 
| अ्था--हे अमरीश राजा तमो वैष्णदीक्षा धारण करीने वैदिकद्रात्ते तेने करो अने 
पह्युहिंसा रहित यज्ञ करो. भगवाननी प्रीतिने माटे एबुं करशो तो तमारा कुठुम्ब सहवतमान 
तमो मोक्ष पामशो. | । 
वृद्ध पाराररीने विशे पाराशर काष्ि प्रे कहेळे, | 
क डं व्य र &« ता क वि च ती. 
बृद्धान्साधून्‌ ह्रिजान्मोलान्यानालठं मानयेत्रपः 
3: 6७ (र 


'पोडां करोति 'चाभीष्टा राजा क्लिप्रे क्षयं ब्रजेत्‌ 
अथे!---पाराशर कहेछे. जे राजा थईने बद्धने महा पुरुषोने ने ब्राह्मणने मानता नथी. 


जे आमिष ( मांस ) ने मोठे पंझुने पीडा करछे,  एंटळे पशुने मारीने जे बलिदान आपिछे 


. &ु राजा तत्काळ नाश पारमे छे. 
ला हा ७... ७. /भ्व 4 
एत त्वा समताक्षन्तं स्सरता वरास तव 
यि ू उ> ९५ डर ५“ ह र > | 
सपरंतसयः कूटा2छदत्यात्यवसन्यवः ॥ 
अर्था --नारद कहेछे, हे राजन्‌ दृष्टिर करीने तु उपर आकाश मार्गमां जो. तारी. 
बाट पशु जुए छे के क्योरे ए राजा मृत्युने पामे तो 'अमार॑ं वेर ळोढाना शींगडा वडे करीने 
“ळहेए. .ए प्रकारे नारद सुनिए ब्रहस्पति राजं प्रती कहे. छे. हे राजा, कोडे यज्ञ जीवहिसा 
रहित करवो एथी बीलुं श्रेष्ट शु छे. के ते पोताना हृदयरूपी कुंड निमोण करीने भक्ति 
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ज्ञानरूपी अस्ति प्रगट करीने काम क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सररूपी ज्बळन अने इंद्रियरूपी 
जे घोडा अने इृत्तिरूपी जे अज ( बोकडा ) ए सवनी आहुति हृदयरूपी कुंडमां साक्षात 
वतुर्भुजरूपी जे भगवान रह्माछे तेने ए इद्रियरूपी पह बळिदान आप, एटलळे सवे इंद्रिओ 
परमात्मान विशे ल्गाडो ए यज्ञ समान बीजो यज्ञ नथी. तेम हैद्रियरूपी पशुनां बलिदान 


स्य. व. - आळ 


-.शिवाय बीजं बलिदान नथी. अने बुद्धिरूपी बीजी कोड देवी नथी. ए देवीने प्रसन करीने 


क ह 


- “घरमात्मानेविशे लगाडवी ए समान बीजुं देवीलु प्रजन पण नथी. 
१५ 


११४ 
श्रीमद भागवतमां चंतुर्थ स्कन्थनेविशे कहयु ळे: | 
यथा तरोमूलभिषेचनेन तृप्यांते तत्स्कंधभुजोपश्याखा; । 
प्राणोपहाराचच यथेंद्रियाणां तथेव सर्वाहणमच्युतेज्या 

अथे!--हे ब्रहस्पाते राजन्‌ जेम झाडना मूळीनेबिशे पाणी रेडे तो बघी शाखा 
तृप्त थायछे. जेम प्राण वायुने आहार आपे बद्घौईंद्रिओ तृत्त थायछे, एज प्रमाणे भगवाननुं 
पूजन ( भक्ति ) करे तो सवे देवना परजननुं फळ मळेछे. बीजा देवने प्रजवानुं काई प्रयोजन 
नथी. आ वचनथी जे ठेकाणे भेरवने बलिदान आपेछे. ते ठकाणे राजाने शु करवुं के पोताना 
शेहेर बहार दशराने दिवसे जईने चार दिशाओ छे ते दिशाओना जे सोळ भगवानना 
पा्श्वेद छे तेसहित भगवाननुं मंत्रवाहन करीने, अने भगवानना जे आयुध शंख-चक्र-गदा- 
पद्म-ए नामवंडे करी आवाहन करवबुं. अने षोडशोपचारे करीने जन करवुं. अने नाना 
प्रकारनो दूधपाक तथा घहुनो पदार्थ विगेरेनीं भगवानना पाश्वेदने नेवेद्य परावी वैष्णव 
ब्राह्मण होय तेने भोजन करावधु. ने भोजन करव्यापऊी सुदर्शन महाराजाना मंत्रवडे कराने 
गोहेरनी 'चारे दिशाभोमां हवन होम करवो. न पछी गाजते वाजते शभी (खीजडी ) नुं, 
पूजन करवुं, समडी पूजनने ठेकाणे ते देवनिमित्त प्रजनकरवुं. अने गाजते वाजते शेहेरमां 
आवळुं. अने दान दक्षिणा पण आपवी. आ रीते जे राजा दरवर्षे करेछे, तेना नगरने विशे 
कोड प्रजा दुःख भोगवती नथी. आ विधि सत्ययुगने अमरीष राजाए करलो छे. ते विधिना 
प्रतापे दुवीसात्फषिए अभि प्रगट करीने अमरीपने "बाळवामाठे मोकडीने वैश्रवी अभिनाम 
सुदर्शन महाराज कोटी सूर्यनो प्रकाश करीने, सांभळी आम्निने वारीने दुर्वांसा सुनिने महान्‌ 
दुःख दौघुं छे. ए बातो श्रीमद्‌ भागवतंना नवंमस्कंन्थने विशे प्रसिद्ध छे. शिवाय अनेक 
शास्र, स्मृति, पुराण, इतिहास अने वेंदना मत छे के जीवहिसा न करवी, ए बंचन समान 
बीजुं कोडे वचन बलवान्‌ नथी. उपर पक्मपुराणना 'छोक लख्यां छे. तंत्र सहवतीमान वेदोक्त 
प्रयोग छे. हारीतस्मृति अने वेदनां पुरुषसूक्त, विष्णुसूक्त, टक्ष्मीसूक्त वगैरेनां प्रमाणो छे. महा- 
देवे पावेती प्रत्ये कह्युं छे के हे पारबती अढारपुराण अढारस्मृति एमना मध्ये छ सालिंक, छ 
राजासे, छ तामसी परन्तु जे साविक श्रुतिस्मृतिना बचनो छे ते बलवान्‌ छे. विगेरेनो जे ते 
बाबतनो निर्णय करवो होय तो वडोद्राना पूर्वमागनी भणी दशगाउड उपर चाणोल्थी 
नमदा जतां सात गाउ वेगळे डमोई करीने शहेर छे. तेमां वडोदरा तरफनी दिशामां बदरी 
नारायणनं मंदीर छे. तेने विषे विशिष्टाद्वैतमत स्थापन ,करनार श्री गोपालाचार्थ गुरू 
चेतनाचाये महाराज छे तेमने एछेथी खुळासो मळ्शे. 


११५८ 


शुभमस्तु 

आ जे छोकनी व्याख्या गुजरातीमां लखी छे. तेनुं कारण ए छे के राजाने संस्कृत 
ज्ञान न होवाथी लख्युं छे. अने जो कोई विद्वानने संस्कृत व्याख्यानी इच्छा होय तो संस्कृतमां 
छखी मोकलीशुं. जे कोईंनी एबी इच्छा होय के जीबहिसा नहीं करवी ए बाबत पुरावोथुं तो 
तेनो प्रतिउत्तर आपवाने वास्ते रामानुजसिद्वान्तमतना आचार्य छे ते सिद्धान्त करी आपवा 
समर्थ छे, अने कलीने विशे गवालंभ (यक्ष ) करवानु निषेध छे. अने दीयर थकी 
दिकरा उत्पन्न करवानुं तथा सन्यास निषेध छे. ए विगेरेना बीजा हाररातस्मृतिने विशे 
तेमज मिताक्षरांने विशे मलुस्मातिने विशे निषेध छे. ए वचन आप्यां नथी. तेनुं कारण 
के प्रन्थमां प्रसिद्ध छे. र 


समात्त 
याटशे पुस्तकं द्र ताहशं लिखित मया 
यादे शुद्धमशुद्धं वा मम दोषा न दोयतां ।॥ 


आ कापीनी अस्सळनी कापी महाराजा मोहनदेवजी नारणदेवजी स्स्पान धमेपुरना 
तरफथी मंगावी उतारो करेढू छे. उतारे करनार भट बद्रीनाथ केशवराम गाम वारणना, 


झद्ट केदवरामात्मजबाद्रेनाथ दमण! सम्मतिरच, 


असदाबादवाळा शास्री रामचंद्र दीनांनाथ भढनो अनिधाय, 


मेहेरबान साहेब माणजीवनभाई जगजीवन महेता. 
सु. धमेपुर. 


अमदाबादथी शास्री रामचंद्र दीनानाथना आशीवीद .बांचशो विशेष आपनी तरफथी 
छगवडा सात प्रश्नोना उत्तरो नीचेप्रमाणे--- 


१---अहिंसापरमोधमेः---न हिंस्यात्‌ सरवेभूतानि--अहिंसा ए उत्कृष्ट धम छे कोडे 
जीव प्राणिमात्रनी हिसा न करवी, इतादिक अनेक स्मृतिनां प्रमाण छे. तथा स्कंदपुराण, 
वायुपुराण, अस्निपुराण, मार्कडेयपुराण इत्यादिक पुराणोमां पण हिंसाना निषेध करवामां घणा 
मोटा इतिहास वर्णन कयो छे, तथा मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मति, गर्गस्मृति, वरिष्टस्मृतिमां पण 
हिंसानो निषेबर कयी छे. नवरात्र त्तमां तथा तेने एटळे दराराने दिवस तो सवेथा हिंसा न 
करवी, एम झासना सिद्धांत छे, ते दिवस तो पश्ुनुं एजन करी देवताने समक्ष ते पश्चुने 
अभयदान आपदवुं एम कह्युं छे. . तेने बदळे दुष्ट अधर्मी असुर लोकोए पद्चुनी हिंसा करबानु 
प्रवतोब्यु छे ते केवळ अंधपरंपरा छे. विचार बिनाना लोको गाडीरीआा प्रवाह प्रमाणे वर्ते छे, 
पण एटळो विचार नथी करता के दशरानुं पर्व श्रीरामचन्द्रजीथी आरंभीने प्रवर्त्यु छे एम 
दशरा माहात्म्यमां कहुं छे. लां घी, साकर, दुधपाक, पक्का विगेरेनु नेवेद्य करी ब्रह्मा 
भोजन करावी घणां दान आप्यां छे अने घणां जीबोने अमयदान आप्यु छे. 


सारा बृत्तन धारण करनार एवा सनत समत बिगेरे क्रषियो प्रत्ये धमेराजाए आशक 
करी पुंछयुं त्यारे तेमणे आ प्रकारे कदुं छे तेमांना केटळाक छोक. 

कुलाचारोपपन्नं नो नवरात्रचतं मुने ॥ 

तत्र कचित्कचिद्धिसा सुरापान च हश्यते ॥ १॥ 

दन्न युक्त तदूब्रूहि त्वं हि धसेप्रवतकः ॥ 

इत्युक्तस्तेन भगवानिदं प्रावाच युक्तकृत्‌ ॥ २॥ 

राजसा स्तामसा देवाः सुरासांसाशने नृप॥&/ 

कुर्वते सात्विका नेव देवा देव्यश्व कर्हिचित्‌ 1 ३॥ 


११७ 
पार्वती सात्विकी देवी तथा लक्ष्मीश्व वेदसूः ॥ 


धर्मज्ञानतपोयोगवेराऱ्यादिगणोजिता ॥9॥ 
अस्माकं सा तु पूज्यास्ति शंकरप्राणवळभा ॥ 
नवरात्रत्त तस्या भवतोत्यवगम्यतां ॥ ५ | 
सात्विकानां तु देवानां देवीला च नराधिप ॥ 
बरतार्चादिविधातव्यं नेतरेषां तु कहिचित ॥ ६॥ 
पावत्या न प्रिया हिंसा सह पत्या तयोरातेः ॥ 
तदभ्नापे च तां ये तु कुरयुस्ते ह्मसुरा नराः ॥७॥ 
अतः तस्या बते राजन्‌ मद्यमांसाचेनान्वितः ॥ 
कुलाचार! कचित्स्याचेत्त त्वघर्ममवेहि च ॥८॥ 
जीवहिसा भवेच्यत्न सुरापान च यत्र वा ॥ 
व्याभचारो भवेद्यत्र त्याज्यो धर्मः स दूरतः ॥९॥ 
घमाभासो ह्घमा सो तत्त्यागे नास्ति पातकम्‌ ॥ 
त्यागोस्य परमो धमः सच्छास््रप्रमितो$नच ॥ १० ॥ 
क्षु्ठा देवाश्व देव्यश्व येस्युरमद्यांमिषाभ्रेयाः | 
तामसानां न कततेव्यं त्रतं तेषां च पूजनम ॥ ११॥ 
अधसेस्य प्रिया हिंसा ह्हिंसा ध्मवळभा ॥ 
अधामिकाणामाद्येष्टा धार्मिकाणां तथेतरा | १२॥ 
तामसेभ्यो न भतव्यं भकतेः कृष्णस्य कहहिचित्‌ ॥ 


यंतः स कालमायादेरप्यस्त्येव नियामकः || १३ ॥ 
२-उत्तरः--जे शास्त्रमां हिंसा करवानुं कहुं होय ते शात्लनी पंक्तिमां गणातुं नथी, 
तो ते प्रंथ आयेळोकोमां सवमान्य अथवा बहुमान्य गणायज क्यांथी , 


झाक्त लोकोए मद्य मांसनुं भक्षण करवा रचेळा आधुनिक प्रंथो जेवा के कुळाणेव, 
शाक्त, संगम, तंत्रसार, देवीप्रूजापद्धति बिगेरे अनार्यळोकोमां बहुमान्यता पामेळाळे, 


श्ग्ट 


अने ते ग्रंथोमां पोताती मतिकल्पित वचनो पण घणां ळख्यां छे ते आर्य लोकोने 
कदापि काळे मान्य थतांज नथी. वळी तेने ग्रंथोमां वदनी शुत्तिना जेवु डोळ करी लोकने 
भूल्मां नांखवाने पंचमकारसुं. प्रतिपादन कर्युछे ते तो. बुद्धिमान दैवीजीबोने जणाया विना 
रहेतुंज नथी. 
एवा ग्रंथना करनार तथा माननार द्विज कहेतां ब्राम्हण, क्षत्रिय ने वेऱ्य तेमनी पॅक्तिमां 
गणाता नथी तेता केवळ अधमाधम नीच दूदूज गणाय छे. 
ते उपर प्रमाणरूप स्मृतियोना बचनो घणां छे, तेमां हेमाद्रीनामा सूरेर॒ पोताना 
सर्वमान्य प्रंथमां ल्खेळां केटलांक वचन नीचे प्रमाणे छे. 
बह्मपुराणे 
न जातिने कुलं राजन्न खाध्यांयः थुत नच ॥ 
कारणानि दिजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम ॥ १ ॥ 
किं कुलं वृत्तहीनस्थ करिष्यति दरात्मनः ॥ 
कुस्यः कि न जायंते कुसुमेषु सगंधघिषु॥२॥ 
नेकसेकांततो ग्राह्य पठनं हि विदया पतेः ॥ 
>. विल ३. कि 
वृत्तसन्विष्यतां तात रक्षोभिः किं न पद्यते ॥३॥ 
बहुना किमधीतेन नटस्येव इरात्मनः | 
तेनाधीते श्रुत वापि यः क्रियासनुतिष्ठिति ॥४॥ 
कपाठस्थं यथा तोयं खडतो च यथा पयः ॥ 
दृष्यं स्यात्स्थानदोषेण वृत्त. हीनं. तथा श्रुतम्‌ ॥५॥ 
बहुनेत्यस्य टीका--नटस्येव वेषमाज्रेण जाह्मणस्य दुरात्मनो 
४ आ 8. र्जी 
हिसादेपापसनसः बहुना प्रचुरेण अ्धातेन शास्त्राध्ययनेनापि कि 
ह ह र $ प क 
न किलपीत्यथः अतो यो ब्राह्मणः क्रिया आहिंसासत्यादिसद्धत्त 
१ क २ क 4 1 
अनुतिष्ठत्याचरति तेन ब्राह्मणेन श्रुत शास्त्र अधीतं वा पठितमेव ॥ 
तस्माद्विद्धि महाराज वृत्त ब्राह्मणलक्षणम ॥ 
चतुषबॅदोपे दुरवेत्तः शूडरादर्पतरः स्मूतः | ६॥ 


११५ 
सत्यं दमस्तपो दानमहिसेन्द्रियनिग्रहः ॥ 
दऱ्यंते यत्र राजेंद्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥७॥ 

यमः ॥' 
आहिंसानिरतो नित्यं जुह्हानो जातवेदसम्‌ ॥ 
खदारनिरतो दाता स वै ब्राह्मण उच्यते ॥८॥ 
सत्यं दानं सदाशीलमानुरास्ये दया घूणा ॥ 
हृ्यंते यत्न लोकेस्मिस्ते देवा त्राह्मणं विदुः ॥९॥' 
यमशातातपो ॥ 
गो धर्मो दमो दानं श्रुत शोचं सत्यं घृणा ॥ 
द्या विनयमस्तेथमेतद्‌ ञ्राह्मणलक्षणमू ॥ १० ॥ 
वशिष्टठः॥. 

त्यागस्तपो .दया दानं सत्यं शोचं दया प्रणा ॥ 
विद्या विनयमस्तेयमेतदूबाह्मणलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 


क 


ये क्षांतदांताश्रुत ,णकणी जितोंद्रियाः प्राणवधान्चितताः ॥ 
भ्रतिग्रहे संकुचितायहस्तास्ते ब्राह्मणास्तारायेतु समर्थाः ॥१२९॥ 
भविष्यत्पुराणे || 
क्षांतिदातिदया सत्यं दाने शीलं तपः श्रृतम्‌ ॥ 
एतद्ष्टांतभादिष्ट परसं प्रात्रलक्षणम्‌ | १३ ॥ 
याझवल्क्य: ॥ 
न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता | 
- यत्र वृत्तामेमेचाभे ताद्वि पात्रं प्रकीत्तितस ॥ १४ ॥ 
झा प्रकारनां शास्र वःचनोथी जे हिंसानु प्रतिपादन करे छे तेने बह्षया जाणवाज 
नहीं, हिंसक त्राह्मणोने खाटको जाणवा. 


> 


ते 
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बेदमां पद्चाहिंसा करवानु कहयुं छे एरवी बोळ्याथी वसुराजा मोटी अधमगतिने 
यांम्यो छ. तेनुं सविस्तर दृत्तान्त स्वंदपुराणमां रहेळा थासुदेव महात्म्यना छद्टा अध्यायी जुवो. 
ए उपरी बसुराजानु दृत्तांत केवळ स्कंदपुराणमां छे एमज न जाणवु, बायुपुराणमां 
छे, मत्स्यपुराणमां छे तथा भारतादि इतिहासना ग्रंथमांपणछे. , 
*३ हरती. ९. ७ टी ७ हुन > "९ 
अन्नेन्ीह्मादिभिथेज्ञः पथोदधिप्रतादिनिः ॥ 
क ७ (कज ०? अँ”) 
रसेश्च क्रियवां तेन हात यास्याते देवता; | १ ॥ 
दळ च वॉ स्क र कु 
सात्वकां दवता बाकास्तामसा असुरास्तेथा ॥ 
ह च द 6 ७ पि ह्य 
राजसा मनजाः शाखडप्यूध्वांचा सष्यवासनः |! २ ॥|। 
३ द "1 कमल 460 
मवयमालाप्रया दत्यास्तासलंत्याद्ववात व ॥ 
क (भे ल्ल क क्य र 
दुवास्तु सातकानहाचाज्यादरताजया' [|[३॥ 
३-पश्न--ते शास्त्र करतां ( हिंसक शास्र करतां ) पण जे शाख्रज प्रमाण बधारे 
बळवान्‌ गणातुं होय एवां कोई शात्षमां त हिसानो निषेध कर्यो छे के केम, 
३-उत्तर-- हिंसासूचक ग्रंथथी अतिशे बघारे प्रमाणरूप .बळ्वान्‌ गणाता शास्रमां 
भतिशे हिंसानो निषेध कर्यो छे. * | 
सर्वोपार वेदनु प्रमाण छे ते बेदनो अर्थ अतिश्रे गहन छे. केमके तेना अर्थमां मोटा 
पुरुषीने पण मोह उत्पन्न थयो छे माटे ते वेदनो अर्थ मोटा पुरुषोए स्मृतिओमां आण्यो छे. ते 
स्मृतियोनं पण अनेकांतपणुं थवाथी वेद प्रवतेक श्री बेदव्यासक्तषिर अतिशे श्रेष्ठ शासखत्रोनु 
रहस्यरूप श्रीमद्वागवत नामे पुराण कहुं तेलं वाक्‍य. 
निंगमकल्पतरोगेलितफलं वेदरूप कल्पदृक्षथी आ श्रीमद्वांगवत नामे फळ उत्पन्न थयु छे. 
ते भागवतभां तो यज्ञमांपण हिंसा न करवी. एवुं तात्पर्य जणावबा सार प्राचीन बहिषी 
बिंगेरे राजाओर्न सविस्तर वृत्तांत ल्ख्यं छे ी प 
वळी हिंसा करवी एवुं वेदर्नी वाक्य नथी, पण निरंतर जे हिंसा केरछे तेना संकोचने 
अर्थ राजसी तामसी जीवोने कहुं छे के यक्ञमां हिंसा छे ते यज्ञ आ काळमां थवो घणोज 
कठण. छे. केमके एक बळबान्‌ पुढुष हाथमां धनुषूबाण लईने चार दिद्याओमां बाण फेंके तथा 
उंचे पण फॅके एटलो उंचो लांबो फथोलो द्रब्यनो ढगलो करी बापरे लारे एक यज्ञ कयी 
कहेवाय, एठळुं द्रन्यतो भा काळमां कोडे मोठा राजाने घेरपण नथी. तो बीजांने घेर होयज 
कक्‍्यांथी £ ते माटे भागवतनां वाकयो 


शभ 
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भागवतेकादशस्कंधे भध्याय ५ जोक १ 
लोके व्यवायामिषमचद्यसवा नित्यास्तु जेतोने हि तत्र चोदना ॥ 
व्यवास्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराम्रहेरासु निवृत्ति रिष्टा ॥ 
परोक्षवादो वेदोयं बालानामनुशयासनम ॥ 
कमे मोक्षाय कमाणि विधत्ते ह्मगदे यथा | 
भागवतचतुर्थस्कंधे अध्याय २५ श्लोक ७-८ 
, नारदो प्राचीनबहिषभूपं प्रति ॥ 


भो भो प्रजापते राजन पशून्‌ पर्य त्वया$ध्वेर ॥ 
संज्ञापिताओवसंघान्‌ निघधणेन सहस््रशः ॥ 
एते त्वां संप्रतीक्षेते स्मरतो वेशसं तव ॥ 
संपरेतमयःकूटेच्छिदंत्युत्थितमन्यवः ॥ 
तथा च | 
पुरेजननूपेण ॥ 
ते यज्ञपशवो तेन संजञता येञदयालुना ।॥ 
कुठोरेश्चिछिदुः कुद्धाः स्मरंतो5मीवमस्य तत्‌ 
पापं पुरेंजनस्य खहूननरूपं 
वळा दध सालिक छे देख दानव राजस छे ने राक्षसादिक तामस 8 तमा राक्षस 
हृतिवाळा जीवोने मद्य मांस प्रिय छं ी 
भागवतमां पूर्थुराजाए सवने प्रेरणा करी के पोत पोतान जे प्रिय वस्तु होय त 
| गायरूप थयेली पृथ्बीमांथी दोहन करील्यो त्यारे 
कृत्वा वत्स सुरगणा इंड्रं लसासमदूहहन्‌ ॥ 
हिण्मयेस पात्रेण वीयमा 1 बळं पयः ॥१॥ 
 देल्ययो दानवा वस्सं ५ हाट सुर्षभम्‌ ॥ 
विधायादुदुहन क्षीरम«:. । सुरासवम्‌ ॥ २॥ 
१६ 


शत्र 


ढ “>, - _ ९०. ९) 
यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशिताशना: ॥ 
१ १.१ वर 
भूतेशवत्सादूदुह्ु: कपाले क्षतजासवम्‌ ॥ ३॥ 
देवताओए॒ भमृत दोहन करी ठीधु दैल लोकोए सुरात दोहन क्यु अने राक्षसोए 
राधिरनुं दोहन कथु, माटे देवताने मद्य मांसनुं नैवेद्य करवुं ते योग्य नथी एम प्रतिपादन कय 
छि. अने मांस. छे ते बृक्षादिक थकी उत्पन थतुं नथी. जीवहिसा करे लारेज उत्पन थायछे, 
भाटे हिंसा न करवी एम भागवतशाख्रना सिद्धांत छे. 
* चठी भारतने विषे तथ] वाल्मिकिरामायणादिकने विषे हिंसानी वातो ळखीने छेवट 
सिद्धांत एवो देखाड्यो छे के ( अहिंसा परमो धमेः ) न हिंसा करवी एज उत्कृष्टो धर्म छे, 
वळी देवीरहस्य ग्रंथमां देवीनी प्रजा मांसे करीने करवी एघुं कोई॑जगाए देखाय छे 
ते रहत्यम्रंथ मार्कडेय पुराणमां नथी. कोईनो कल्पेलो नथी परंतु तेमां पण छेंवट एम 
टल््युं छे के--सुरामांसादिपूजेयंवज्यामयोदिता 
देवींनी सुरा मांसे करीने एजा करवानी जे में कही छे ते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तेमेन घर्जीने जाणवी. 
महाभारते 
(र 
औद्दालकिश्वेतकेतुनिषिषेध च तच्छणु ॥ 


क 
र च्छ 


मांसं तु सवथा नेव कस्यचित्‌-जंतोपषि वे॥ १ ॥ 

भक्षणाहमनुष्याणा मिति घंटापथः किळ ॥ 

यज्वरोषस्य मांसस्य भक्षणापे द्विजन्मनः ॥ २॥ 

महान्‌ दोषोस्ति निदोंषबं मांसं नास्त्येव कहिचित्‌ ॥ 

यजुषा संस्क्रतं मांस निवृत्तो मांसभक्षणात ॥३॥ 

न भक्षयेद्र्था मासं षष्टमांस॑ च वजेयेत्‌ ॥ 

अस्यार्थषीकायाम । मांसभक्षणान्रिवृत्तो भवेत्पुरुषः यजुषा 
यजुवेंदाविदा अध्वयुणा संस्कृते यज्ञियमापे मांसं न भक्षयेत्‌ 
तथा वृथा मांसं असंस्कृत षष्टसांसं श्रादशेषं च वर्जयेत्‌ 


कय 


हिंसाविना मांस थतुं नथी माठे मांसना निधेधनी जोडे हिसानो निघेव घण आदी गयो. 
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सा प्रमाणे महाभारतमां पण एवो सिद्धांत छे के मनुष्योर कोई जीव प्राणीमात्रनु 
'आंसभक्षण न करवबुं. कारण के जे जीवनी हिंसा करे छे ते जीव जन्मांतरे तेनुं वेर ळे छे. ते 
“उपर मनुस्मृतिनं वचन नौचे: प्रमाणे छ. 
मनुस्मृती अध्याय ५ :छोक ५५ 
मांसभक्षयिता$मुत्र यस्य मांसामिहाड्यहम्‌ ॥ 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदांते मनीषिणः ॥ ५५ ॥ 
जेनुं ह मांसभक्षण करूं छु ते प्राणि परळोकमां मारूं भक्षण करशे ए प्रकारे मांस 
'झाब्दूनं मासपपु छे. *एटछे मांस भक्षयिता तेनो अर्थ मां केतां मने स केतां ते भक्षयिता केतां 
भक्षण करे एबो अर्थ एज वाक्यमां रद्या छे एम मोटापुरुष कह छे. 
महाभारते मोक्षधर्मे अध्याये २९५ 
अव्यवास्थितमयोदेविमूढेनास्तिकेनरे: ॥। 
संशयात्मभिरव्यक्तेहिसा समनुवाणिता ॥ १॥ 
सवकर्मस्वहिसां हि धमात्मा मनुरजवीत्‌ ॥ 
धूर्वेः प्रवर्तित द्येतन्नेतद्वेदेषु कल्पितस ॥२॥ 
मानान्मोहाच लोभाच लोल्यमेतत्पकल्पित ॥ 
पायसेः सुमनोभिश्च तस्यापि यजन स्मृतम्‌ ॥ ३॥ 
यज्चियाश्वेव ये वृक्षाः वेदेषु परिकल्पिताः | 
श्रीमद्वागवतस्याप्रे सिद्धांतोस्त्ययमेव हि ॥ ४॥ 
आहुर्थूम्रियो वेदं सकमंकमताडेदः ॥ 
आम्निमुग्धा धमतांताः स्वं लोकं न विदंतिते॥५॥ 
सानिनः रुपणा ळुब्याः पुष्पेष फलबुद्धयः ॥ 
पडून दुद्यंति विस्त्रब्याः प्रेत्य खादेते ते च तान्‌ ॥६॥ 
न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्वमतत्वावित्‌ ॥ 
मुन्यज्नैः स्यात्पराभरीतियंथा न पशुहतया ॥७॥ 
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,वळी श्रीमद्वागवतनो पण एज सिद्धांत छे के पद्चुहिसा न करवी. वेदना अभिप्रायने 
न जाणनार एवा मळान पुरुषी वेदधमेने प्रधान कहे छे ते पुरुषो अम्निसाथ्य कर्मे करीने नाश 
पाम्यो छे विवेक जेमनो एवा 'थईने श्ूम्रमार्गे करीने गति. करे-छे. पण पोताना खरा तत्वने 
जाणी शकता नथी. , 

अन वली मानी, शठ अने ळोभी एवा पुरुषोज वेदनु रहस्य जाण्या विना पुना दोहू 


करे छे ते पु पाछा जन्मांतरमां वेर ळे छे माटे, देवताना पूजनमां मांस न आपधुं. देवतामात्रने 
जेवी प्रीति सुंदर अन्नवडे थाय छे तेवी प्रीति कोई काळे पद्चाहिसावडे थतीज नथी, 


१५. 


सत्तार्ष तथा सूर्यना रथनी आगळ चालनार वाळखिल्यादि. मुनि तथा मरीचि भा 
मुनि ए सर्वे अहिंसक पुरुषोनी प्रशंश्ा करे छे. 

पोताना मासने एटले शरीर ते परमांस बडे एटळे पु आदिकना मांस वडे जे व- 
घारबानी इच्छा करे छे. निश्चे अतिब्रे कष्ट पामे छे एम नारदस्मृतिनुं वाक्य छे. जे पुरुष मांस 
मक्षण नथी करतो तथा पद्चुनी हिंसा करतो नथी तथा करावतो नथी ते सर्वे भूत प्राणी- 
माभ्नने प्रूज्य ळे. एम आद्यमुनि केतां स्वयंभू. मनुनुं वाकय छे. जे पुरुषे मदयमांसना त्याग कर्या 
छे ते दाता छे. तेज पुरुषे यज्ञ कयी एटळे देवप्रूजन कर्यी एम जाणवू , तथा ते पुरुषने त- 
पस्वी जाणबो ए प्रकारडु ब्रूहस्पतिस्मृतिनुं वाक्य छे. 

भीष्मपिता युधिष्टिर राजा प्रत्ये कहे छे के जे पुरुष अश्वुमेधयज्ञ करीने महान्‌ महान्‌ 
देवपरूजन करें छे. अने जे मांस भक्षण नथी करतो ए ते पुरुषतुल्य छेर एटळे जे पुरुष आहि- 
सक छे ऐेने प्रतिमासे अश्वमेध यकनुं पुण्य थाय छे. 

जे पुरुष प्रथम अज्ञानथी मांसभक्षण करीने पछी निदृत्ति पामे छे एटळे त्याग करे 
छे, ते पुरुष जो फरीथी मांसभक्षण न करे तो मांसभक्षणथी सदा निद्त्ति पामेळा पुरुषोने 
जेबुं फळ थाय छे तेवु तेने पण थाय छे. 

जे विद्वान्‌ पुरुष सब भूतप्राणिमात्रने निरंतर अभयदान आपे छे तेज विद्वान्‌ मानवा 
योग्य छे, तथा विश्वास करवा योग्य छे तथा तेनो क्यारे पण पराभव न करवो. 

जवो पोतानो प्राण पोताने प्रिय छे तेवो बीजानो पण प्रिय छे एम जाणवु. माटे सवे 
देहवारिने मृत्युसमान बीजं दुःख नथी. अक्षस्वरूप निष्ट एवा त्यागिमुनिने पण पोताना 
वधकाळने विषे प्रसक्भता थती नथी. एटले दहथी जुदो आत्मा छे एवा आमज्ञानिने पण 
वध काळने विषे जेवी प्रथम प्रसन्नता हती तेवी प्रसन्नता रहेती नथी. 

अनेक कारण माटे धमेशाळमां ब्रह्मनिष्ट सुनिना वधने विषे ब्रह्महत्या करतां पण 
अतिशे अधिक पाप कह छे. तथा विदेह मुक्तना वधमां पण आतिशे अविक दोष निश्चये थाय 
क्ले एम कहयु छे. र 
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* कु 
३ प्रश्ननो उचर--राजाभोने पश्चुहिसानीं अवश्य कर्तन्य कदापि काळे छेज नही 
अने त पड्हिसाज न करवामां आवे तो बळ्वान्‌ शास्त्रनी आज्ञा पाळी गणाय पण तोडी न 
गणाय एवां प्रमाण हजारो छे 
वेद एटळे ( मैञब्राह्मणयोवेंदः ) कररवेदसेहिता, यजुर्वेदसंहिता, सामवेदसंहिता, 
अथर्वेबेदसंहिता तथा शतपथब्राह्मण विगरे ब्राह्मण ए सब वेद कहेवाय छे, तेमा पण कोई 
जगाए राजाओने तथा अन्य मनुष्योने हिंसा करबानुं कह्यु नथी उलटो हिंसानो निषेध 
अतिशे स्पष्ट पणे छे 
तेमां क॒गूबेदना ऐतरेय ब्राह्मणमां बीजि पंचिकाना प्रथम अध्यायमां तथा बीजा अध्या- 
य॒मां तथा यजुर्वेदना शतपथना ब्राह्मणना नवमा खंडमां याग केतां देव देवांना एजनमां 
अहिसानुंज प्रतिपादन करेल छे 
बेदमां जे जगाए पद्युराब्द आवे छे ते जगाए पिष्टपज्ठा एटळे डांगेरना चोखानो 
छोट तेनो करवानो कह्यो छे. तथा अजवडे यज्ञ करवो एटळे एजन करघुं ते जगाए अज केतां 
त्रण वर्षेनी जुनी डांगर जेने खेतरमां वाते तो उगे नही तेवी डांगरवड होमादिक कखुं एम 
अर्थ कह्यो छे. ते उपर प्रमाण--- 
महाभारतना दानधमेने विषे 
2. जा वक 9 > 
श्रूुयते हि पुराकल्पे नृणां त्रीहिमयः पशुः ॥ 
च र प च 
यनायजत यज्वानः पुण्यलाकपरायणाः ॥१॥ 
*्श श्व ४५. ४". शॉ ०) 
अजखेवा्षिको ब्रीहिरिते धनंजय: ॥ 
वली श्राति केतां वेद तेना अ्थने स्मृति अनुसरे छे एटळे वेदनो. अर्थ अतीओे शढ 
छे माटे तेना अर्थेने स्मतियो प्रकाश करे छे 
( श्रतोरवाथ स्थातेरन्गच्छादोत कालिदास: ) 


(य 


ते स्मांतयोना पण एज सिद्धांत छ के ( नहिंस्यात्सवंभूतानि ) कोई जीव प्राणीमात्रनी 
हिसा न करवी. 

वळी वेदना साररूप उपनिषद्‌ छे तेमा पण प्राणिमात्रपर दया राखवी पण तने कष्ट थाय 
तेम आचरण न करुं. रबी रते कह छे पण तेनी हिसा करवा कोड उपनिपद्मां कहु नथी. 

वळी छ शास्त्र छे तेसां पण हिसा फरवानुं कहुं नथी, ते छ ज्ञास्रनां माम-- 


चज 


हे न्याये हरे च मीमांसे सांख्ययागो तथेव च 
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बे प्रकारनां न्याय शास्र छे ते एक प्राचीनन्याय ने बीजं नवीनन्याय, तेमां गोतम 

कणे प्रणीत सोळ पदार्थ वाची ने काणद क्रदषि प्रणीत सात पदार्थ वाची. तेनो पण एवो' 

सिद्धांत छे के पदाशीक्षान थकी 'मोक्षा थाय छे. एटले जे वघ्यु जेवी छे तेने तद्वत केतां 

तेमा रहेळां यथार्थ धम जाणवारूप' ज्ञानथी सवे दुःखमात्रनो अंत थाय छे एलो 

भावार्थ खेबो छे के. 

भा €- €< €< 
आत्मवत्सवभतान यः पररयात स पऱयात 

* प्रोतानी पेठे सवे भूत प्राणिमात्रने देख तेज देखे छे एटळे बीजा ता देख छे तो पण 

ते अंध ज्मणवा. केम के जेम कोई पोताने छदन भेदन करे लारे केवुं दुःख थाय छे तुं दुःख 

बरीजाने पण छेदन भेदन करवाथी थाय, एम जाणे छे ते जाणकार पुरुषो कहेवाय छे. माटे 


एवी रीतना जाणपुरुषा निरपराधी प्थुने केम दुःख दे नज दें, अने ज्यारे दुःख देवानो निषेध 
न्यायशासत्रन मते थयो तो ते शास््रेन मते पशुनी हिंसा करवानो निषेध एनी मेळेज आवी गयो. 


अने वळी केटलाक नेदीकपुरुषो एम कहे छे के यक्ञमां एटळे देवदेवीना परजनमां जे 
पशुनी हिसा करी बलिदान आपीए छीए ते पश स्वर्गे जाय छे अने महाखुखी थाय छे. एवुं 
बोळनार केवळ दांभीक पुरुपो छे केम के, जो एवुं बोळनार पुरुष पोताना मनमां एम नक्की 
जाणे छे जे देवदेवीना बलिदानमां वापरवाथी स्वर्ग जवाय छे तो पोताना अतिशे प्रिय एवा 
स्त्री पुत्र पुत्री तेमनां गळां कापीने तेमनो बळिदानभां भोग केम आपता नथी. बापडां गरीब 
निरपराधी पशुने बळात्कारे केम मारी नांखे छे. 


माटे ए न्यायश्यात्रनो मत नथी ए तो अन्याय शास्रनो मत छे. वळी बे प्रकारनुं 
मीमांसा शास्र ळे तेमा पूर्वमीमांसा अने उत्तरमीमांसा तेमां पूर्वमीमांसा जैमिनी क्रषिकृत छे, ने 
उत्तरर्मामांसा व्यासमुनीकृत छे. तेमां पूर्वमीमांसामा कमेनु प्रतिपादन छे, ने उत्तरमीमांसार्मा 
ज्ञाननुं प्रतिपादन छे. ए बे शासत्रनो पण एबो अभिप्राय छे के कोड प्रकारना प्राणिनी जाणी 
जोडने हिसा न करवी. अन अजागे हिंसा थाय ते| तेनुं प्रायश्चित्त करी शुद्ध थु माटे ते शा- 
सत्रना आरंभमां कहुं छे के, 


( अथातो धमेजिज्ञासा ) 

* हुवे घमे जाणवानी इच्छा एटळे अहीसा ए परम घमे छे. इत्यादि घमे पाळवाथी 
चित्तनी झुद्धि थायछे अने चित्तनी झुद्धि थया पछी ते पुरुष ज्ञाननो अधिकारी थायडछे; ते 
ज्ञानानो अधिकार्रा थयापछी तेने ज्ञानोपदेश करवाने अर्थ उत्तम मीमांसा एटळे' न्यास सूत्र 
प्रमुख वेदांत शास्ञनो जे उपर कह्यांछे तना अधिकारी थायछे त्यारे तेने 
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( अथातो ब्रह्म जिव्वासा ) 

हवे ब्रह्मज्ञान जाणबानी इच्छा एटळे आत्माने अनात्मा जे देहादिक तेनेज जुदा जाणवा. 
तेनुं कारण एवुंज छे के ते क्षणभंगुर एवा देहनी मांसभक्षणादि पापाचरण करी पुष्टी न करवी, 
तेनी पुष्टी करनार ने कोई काळे आत्मज्ञान उत्पन. थतुंज नथी. आ प्रकारती मीमांसा 
शास्ञनो सिद्धांत जोतां पण पश्च हिंसांनो निषेध आवी गयो केमके पापनी आचरण करवाथी 
चित्तनुं अतिशे मलीनपणुं थाय छे अने मेला चित्तवाळाने ज्ञषाननो अधिकार नथी. अने 
ज्ञान विना मोक्ष थतो नथी. माटे पश्न हिंसामां तथा मांस भक्षणमां जरूर पाप रहेलुंज ठे. 


न हि मांसं ठणात्काष्ठादुपलाद्वापे जायते ॥ 
हननादेंवजंतूनां जायते नाद्यमस्त्वतः ॥ १॥ 


ळर 


केमके मांस जे ते तृण थकी तथा काष्ट थकी तथा पाषाण थकी पण उत्पन्न थतुं नथी. 
ए तो जंतुनी हिंसा थकीज उत्पन्न थाय छे ए कारण माटे पाप छे. 
अनुद्वेजयतो जीवान्नञ भयं कापि विद्यते ॥ 
च ४". क) € 0७ 
भूतद्राग्युस्त्वहासुत्र भय नव निवत्तते ॥२॥ 
जे पुरुष जे कोई जीव प्राणीमात्रने उद्देग करतो नथी एटळे छेदन भेदनादिक करष्टने 
करतो नथी ते पुरुषने फोड काळे पण भय उत्पन थतुं नथी. जे जे प्राणिनो द्रोह करे छे 
तेने आ लोकमां भयनी निवृत्ति थतीज नथी. एटळे हिंसक पुरुषने आ लोकमां तथा परलोकर्मा 
जरूर दुःखनी प्राप्ति थशे. कदापि क्राळे हिंसक पुरुष एर्वेना पुण्यथी सुखी जवो देखातो 
हद्दी तो पण परिणामे तेन परळोकमां अतिशे कष्ट उत्पन्न थशे. 
“ 
यद्य खादको नस्याच तदा घातको भवेत्‌ ॥ 
न क्रेता नापि विक्रेता मांसस्याती न भक्षयेत ॥३॥ 
जो मांसनो भक्षण करनार न होय तो पश्लुनो हंणनार पण न होय, अने मांसनो 
छेनार न होय तो मांसनो वेचनार पण न होय माटे मांस भक्षण न करु. 
धनेन क्रायिको होति खादकश्चोपभोगतः ॥ 
घातको वधवधाभ्यां मार्कडेयो बर्वादाति ॥ 
मांसने वेचालुं ळेनार पुरुष धनवडे पझुने मारे छे एम जाणवु, अने मांसभक्षक पुरुष 
तेनो उपभोग करवाथी पशुने मार छे एम जाणवु, अने पद्युबातक पुरुष पशुने माखाथी तथा 
बांधवाथी पशुद्दिसक छे, एम ए त्रण पुरुष सरखा पातकी छे. ए॒ प्रकारे मावेडेय कषिनुं वाक्य छे. 


श्श्ट 


आहेती चानुमंता च विशस्ता क्रयविक्रयी ॥ 
संस्कर्ता चोपभोक्ता च खादंकाः सर्व एव हि ॥ 


मारवाने अर्थ पद्चुने आणी आपनार तथा मांसन भाणी आपनार तथा तेनी अनुमो- 
दना करनार तथा तेने हणनार तथा वेचनार तथा वेचातुं ठेनार तथा तेनो उपभोग करनार 
ए सर्व पुरुषी निश्चे मॉसभक्षकज छे. अनुमत शब्दमां आटलो बिद्दोषार्थ जाणबो के अनुमोदना 
करनार एटळे कोई राजा प्रमुख मोठां माणस कोडे विद्वान्‌ पुरुषने पूछे के अमुक पर्वने 
विषे हु' पशुहिंसा करंछुं ते ठीक छे? पछी ते विद्वान्‌ कोईनु मुख्य दाक्षिण्य राखीने अ- 
थवा माध्य राखीने अथवा अंधपरंपरा देखीने अथवा पोतानी आजीविका प्रतिष्ठामां थशे 
एवुं कांडक नुकसान धारीने अथबा अन्य कोई कारणथी अनुमोदना करे. अथोत्‌ हाजी हा 
साहेब आपवामां बापदादाथी चाळी आवती पशुहिंसा योग्य छे एम प्रकारनी अनुमोदना करे 
तेने पशुधातक जाणबो. केतां खाटकी जाणबो पण विद्वान्‌ न जाणबो तथा ब्राह्मण न जाणवोौ. 


वळी ते विद्वानमां पण जे विद्वान्‌ पशुनां नाक कान कापवानु कहता होय तो समर्थ 
राजाभोए तेज विद्ठाननां नाक कान कापवां जोईए. केम के एवी गप्पो छे ते केवळ शासत्रथी 
विरद्द निभूळ छे. | 

वली पांचमुं सांख्यश्ाक्ञ कपिळदेवप्रणीत छे तेमां पण हिंसा करवानुं कह नथी. 
केमके सांख्यशास्नमां चोवीस तत्वनुं प्रथकू करण कहुं छे अने देहना भावने देहने विषे 
समजवा अने त्मांना भाव आत्मांने विषे समजवा एटलेज दुःख ने मिथ्या इत्यादि देहना 
भाव ते कदापि काळे आत्माने विषे न समजवा, अने सत्‌ चैतन्य अने सुखरूप आत्माना 
भाव छे ते कदापि काळे देहने विषे समजवा नहि. इल्ादि विचारते जणावनार सांख्य 
शात्ञने मते पण शरीर पुष्टिकारक मांसनो निपेध छे तो तेमां पशु हिंसानो ळेशा पण आंबेज 
क्यांथी उलटुं इंद्रियोनो निम्रह करी शरीर शोपण करवानुं ए मतमां छे. 


वळी छं जे योगशास्र तेमां पण हिंसा कस्बानुं कहु नथी तेमां तो यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रयाहार, ध्यान, धारणा अने समाधि, ए अष्टांग योगनी वाती छे तेमां 
प्रथम यम कह्यो छे. 


.' अहिसासल्यास्तेयापारिमहब्ह्मचर्या यसा; ॥ 


ए पातंजळ योगशास्रना सूत्रमां पण प्रथम आहेसानु ग्रहण कर्यु छे माटे जे ऑहिसक 
* पुरुषी छे तेनेज योग सिद्ध थाय छे. 


श्र्र्‌ 
अकिस्मृतो 
कज २. & व भड » आळ 
आहेंसा सत्यमस्तय त्रह्मचयपारयहा ॥ 
भावशुद्धिहरेभीक्तेः संतोषः शोचमार्दवामेत्यादे ॥. 
बळी अत्रिक्रषिए पोतानी स्मृतिमां योग सिद्ध करनार पुरुषनां लक्षण लल्यां छे तेमाँ 
पण प्रथम अहिंसा गणावी छे. माटे योगशास्त्रनो मत पण एवोज सिद्ध थयो छे के प्रथम 
अहिसा धम पालळवो. 


याज्ञवस्ल्क्यमुती अ, * छो. ८ 
इज्याचारंदमो5हिंसा दानस्वाध्यायकमणाम्‌ 
अर्य तु परमो धमो यच्योगेनात्मद्शेनम ॥ 
आ लोक परलोकसंबंधी सुख लेवामा चमत्कारी योगसाधन बतावनार योगशास्त्रनु 
सर्वोपारे मुख्यपणुं छे एम याज्ञवल्क्य कषिनो सिद्धांत छे तेमां पण अहिंसा कही छे. 


इज्या केतां यज्ञ करबो एटले देवतानुं प्रजन करवुं तथा सदाचार पाळवो तथा 
अहिंसा ब्रत पाळबुं तथा सत्पात्रमां दान आपु तथा भणवुं ने भणाववुं ए सवे सत्कमे छे. 
तेनीमध्ये आ उत्कृष्ट धर्म क के जे योगशास्रमां कहेळा योगे करीने एठळे पूर्वोक्त अहिंसा- 
दिक साधने करी चित्तशुाद्वे करीने योगनुं साधन करवाथी अनेक क्रद्धिसिद्धि प्रगट थया 
पछी शेवट आत्मदशेन पण योगर्थांज थाय छे. माटे योगारूढ थयो होय तो पण कामचार 
एटळे मनमां आवे तेम हिसादिकनु आर्चरण करे तो ( योगारूढोपतत्यध; ) ते पण योगभ्रष्ट 
थई अधोगतिने पाभे छे. 

आ प्रकारे छ शास्त्रने मते हिसानो निषेध कर्या. 

५ प्रश्ननो उत्तर--हिसानी. प्रत्रृत्ति, जो न करवामा जावे तो काई प्रकारनो आपत्ति 
काळ आववानो होय तो पण ते नाश पांमे अने पुण्यकमे कर्यी कढेबाय एम बळबानू 
शाद्षनां प्रमाण छे. न 
ल ब्रीद लुक र य. 

'गलज्ागवत 
किच स ल, क 
तस्साच्न कस्याचद्राहमाचरत्स तथावषः || 
आत्मनः जर ह ज्यात पश्न 
त्मनः क्षेममन्विच्छनू द्रोग्धुव परता मयम ॥ 

जे पुरुप पोतानुं साठ. इच्छे छे तेणे काई काळे पण पारफो एटळे अन्य प्राणिनो द्रोह 

न करबो. जे अन्य प्राणिद्रोह करे छे तेने परथकी भय प्रात्त थाय छे, एठळे त प्राणि आ लो- 
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क ११ 
कर्मा तथा परलोकमां जरूर तेतु वैर ळे छे, माटे नारदजीए . प्राचीनबर्हिष , राजान दिव्यदृष्टि 
आपी देखाडबुं छे के हे राजन्‌ अज्ञान . पणाथी प्रथम तें जे जे जीव यज्ञमां मारेला छे ते 
तारो करेलो दोह संभारी तेनुं वैर ठेवा जो केवी तैयारी करे छे के, जे जे शसत्रेकरीने जे जे 
आणिने मार्या छे ते ते शत्रने घंसी. उजळां धारवाळां.करी तारी वार झुवे छे. जे ए राजा 
मरणे पामी अत्र क्यारे आवे के एनुं छेदन भेदन करी एनुं मांस भक्षण करा मंडी पडिए. 
आ प्रकारनुं थशे एवुं पोतानुं दुःख संभारी थरथर कंप पामी महाभय पामी हिसानो त्याग 
करी नारदजिनो शिष्य थई घणो सुखी थयो. ते कथा श्रीमद्वागवतना चतुर्थ स्कंधमां कही छे के, 
भोभो प्रजापते राजन्‌ प्यून्‌ पश्य त्वयाध्वरे ॥._ 
'संज्ञापितान्‌ जीवसंघान्‌ स्मरंतो वेशास तव '॥ इत्यादि 
भारते मोक्षधर्म 
| महाभारतना मोक्षधमेने बिघे जाजली कृषि अने तुलाधार नामे वणिक तेना संबादर्मा 
( अध्याय ८०.मां ) तथा धमोळ बृत्तिना संवादमां ( अध्याय ९० मां.) तथा युमत्सेन 
सलवादसंवादमां तथा विश्वर्गीत नामे इंद्र अश्वमेध करवा मांड्या छे तेमां आविळा महा मोठा 
. कृषियो अने देवता तेमना संवादमां ( अध्याय १५४ मां ) यज्ञमां केतां देवताना पूजनमां 
सवेथा हिंसांनो निषेध क्यो छे, . अने ते अंधपरंपराथी चाळी आवती .हिंसानो त्याग थवाथी.. 
राजा प्रजा सर्व सुखी थाय छे. अने एवा उज्ज्बळ देवताना पूजन विगेरे शुभ कृत्यमां हिंसानी: 
प्रवृत्ति कोणे कराबी छे तेना उपर पण त्यांज अध्यायमां ८९ मा लख्युंछेंके न 


ळुब्धेचत्तिपरेराजन्नास्तिकेः संप्रवार्तितस ।॥ 
वेदवादानविज्ञाय सत्याभासमिवानतम्‌ ॥ १ ॥ 
तथा-अव्यवस्थितमर्यादेविमढेनास्तिकेने रे; ॥ 
संशयात्मभिरव्यक्तेहिसा समनुवर्णिता | अध्याय ९२ 
___ तस्य तेनानुभावेन मृगाहिंसात्मनस्तदा ॥ 
... तपोमहत्समुच्छिन्नं तस्मादिसा न यज्ञिया | अध्याय ९९. 
- व्याख्यातश्वायं म्लोको भारतभावदीपे (तट्टीकाया) चातु 
धैरनीलकंठेन हिंसाशून्यस्य धमेस्य श्रेष्ठ्य वक्ष हिंसरयज्ञनिदार्थी . 
यमध्यायो आरभ्यते. तस्य. सत्यसंज्ञस्य उज्छवृत्तिजाह्मणस्थ तेन 
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अनुंभावेन पशु. हत्वा सर्ग प्राप्तोमीत्यभिप्रायेण॑ हिंसासंकल्पेना- 
'पीत्यथः । यजिया यज्ञाय हितेति॥& 


दुन्यना लोभी, . नास्तिक वेदार्थना अजाण एवा महादुष्ट पुरुषोए हिंसाचु प्रवतेन कर्यु छे: ते 
छे तो खोटं पण सत्याभास केतां सल्य जेवु थई कह छे, तथा जे पुरुष शात्न मर्यादाथी वेगळा. 
छे अने वस्तुता ए छे तो पोते मूढ केतां मर्खपण .पोताने विषे पराणे विद्वःतानुं . अभिमान. 
ठसावे छे माटे विशेष मूर्ख एवा अने नास्तिक एवा अने झालर सत्य हशे के नहीं एवा 
संशयवाळा अने अमो याज्ञिकछीए एवुं. मिथ्याभिमाने घरावनार पुरुषोए देवताना प्रजनमा 
हिंसानो प्रवेश कराव्यो ळे. शिलॉळ वृत्तिवाळो महा. तपस्वी ब्राह्मण हतो, पंण तेने एवो-बिचार 
थयो के हु आ देवतो प्रूजनमां पद्चुहिसा करूंतो सुखी थाउ एवो विचार कर्यो[ तेथी तेन. 
महातप हतुं ते पण नाह पाम्युं. माठे आ काळना राजा प्रमुख लोकोए तो अवश्य विचार 
करवो के पूर्वना कांईक पुण्ययोग वडे आटला सुखी छीर्‌ ते पण आ प्रकारनी पद्चुहिंसा 
करीशुं तो पूर्वेनु तप पुण्य सवे शीप्रपणे नाश पामशे. -- तेथी महा मोटी आपत्तिमां अकस्मात. 
. आवी पडशुं एवुं धारीने ते हिसार्प अकार्यनो एटळे शाक्लविरुद्ध कार्यना तत्काळ त्याग 
करबो योग्य छे एम बलवान्‌ शास्त्रनी आज्ञा छे ते उपर प्रमाणे के 
याज्ञवल्यस्मृतो अध्याय १ रोक ३३५ 
क ढ क र "_ का. 
. तवाहं वादिनं झोबं निहोरति परसंगतम ॥ 
चा 7. क क €< 
नहन्याद्विनिदृ्च च युद्ध्तेक्षणकादिकम ।। 
पोतानो.द्रोह करतो होय तेनो द्रोह करबो एवुं श्रातिनं वचन छे. तेथी भपराधीने 
_ मारतां पछी ते आदरथी एम बोळे के मने मारंशा नहीं हु तमारो छु तो तेने न॑ मारवो.. 
: केम के ते पोतानो थयो माटे तथा विनिवृत्त॑ केतां अपराधीने मारवा लीधो पण ते नाशभाग. 
कहे छे तो तेने न मारो ए प्रकारनो राजाओने धर्म छे. तों पारका पशुने पैसा खरची 
पोताना करी तेलं प्रजन सत्कार केरी बि'चारो निरपराधी मरंणना भयथी नाश भागं करे तो 
तेने बळात्कारे धसडी लावीने तेने मारवारूप महाक्रूर राक्षसी कर्म करीने तेमां धर्म मानवा 
ए केवळ शास्त्रविरुद्ध दुष्ट कमे छे. पोताना राज्यमां जे जे प्राणी रंहेता होय, तेने पोतानी 
प्रजाने जाणी तेवुं रक्षण करबुं पण पीडन न करवुं. एटळे निरपराध दुःख न देवु जेम. 
. करवाथी राजाने घणुंज नुकशान थाय छे. | 
ते याज्ञवस्क्यस्मृतिमां कहुं छे अध्याय छोक ३४० 
>. वे्‌ र 2. . 
प्रजापीडनसंतापाते समुद्भूती हुताशनः ॥ 
- .. १९) % 4 | र र्ते 
राज्ञः कुलं श्रियं प्राणा श्वादुग्वा न निवर्तते॥ 
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, पोतानी निरपराधी' रेयतने पीडंबोथी राजाना कुळनो नाश थायछे एटळे ए राजाना वंशनो 
उच्छेद थाय छे. तथा लक्ष्मीतो नाश थाय छे, छेंबट राजाना प्राण जाय छे एटळे ए राजाने 
कमोते मरबुं पडे छे; जेम अग्नि घ्रासनी गंजीने बाळे छे तेम ते राजानां सवेसुख बाळी 
भस्म करे एबो शासत्रनो बळवान सिद्धांत छे. वली नाततायिवंधे दोषः--एटळे संग्राममां 
मारवा आव्यो होय तेने मारवो एम क्षत्रियोना धमेमां छे पण निरपराधी गरीब झवोनां गां 
रहेसवां क्‍या शाक्ञमां वह्या छि! कोई शाख्मां नथी. 

आततायिनः उक्ता; कात्यायनेन ॥। 

उद्यतासि विषाशिश्व शञापोद्यतकरस्तथा ॥ 

आथवणेन प्रहेताच पिश्युनश्वापि राजाने ॥ 

भायोतिक्रमकारी च रंभान्वेषणतत्परः ॥ 

एवमाद्यान्विजानीयात्सवानेवाततायिनः ॥ 

जेने मारवामां राजान दोष ळागतो नथी एवा आतताई पुरुषो, कात्यायन क्रषिए 
गणाव्या छे. तेमां पण कोई निरपराधी जीव गणाव्यो नथी. 
श्रीमज्वागवत जेवां पुराणोमां तो, अज्ञानी एवा अपराधी जीवाने पण न मारवां एवुंछि-- 

यस्त्विह वे भूतानामी-बरकाल्पितवृत्तीनमार्वविक्तपरव्य- 
थानां स्वयं पुरुषेण बह्मादिभाविन विधिनिषेधपूर्वसमृपकट्पिताव- 
त्तियेस्य सः वबिविक्तपरव्यथो व्यथासमाचराते स परशंपकपे 
तदानिद्राहेण निपताते तत्र हासो तेस्वेजतभिः पशपक्षिमृगसरी- 
तुपेभशकयूकासस्कृणमरक्षिकादिभि्ये के चाभिद्ग्धारते सर्वेतोभमि- 
दुहयमाणस्वभासे विहितनिद्रानिवृत्तिरलब्यावस्थानः परिक्रामति 
यथा कुशरीरे जीव इति ॥ 

न ब्रह्मदंडदुग्धस्य न भतभयदस्य च । 

नारकाश्वानुगरहति यां यां योनिमसो गतः ॥ 

भारते देवान प्रति महर्षिवाक्यस । भोक्षधर्मे अध्याय १६३ 
बीजेयज्ञिष यष्टव्यामिति वे बेदिकी श्रतिः । 
अजसंज्ञांने बीजाने छागं नो हंतमहथ- ॥ 


(११३ 
“मेव धर्मः सतां देवा यत्र वे वंध्यते पशुः 
3 १ क 
वाथुपुराणे भत्स्यपुराणे च 
यज्ञो बीजः सुरंश्रेष्ठ येषु हिंसा न विद्यते ॥ 
त्रिवष परमं कालमुषितेरप्ररोहिभिः ॥ 


वायुपुराण॒ अने मत्स्यपुराणनो तो एवो सिद्धांत छे के जमां हिंसा नथी ते यज्ञ कहेतां 


देवता पूजन कहेवाय अने बीजु तो, पेट पूजन कहेवाय. माटे तेमां एम कह्मुं छे के त्रण 
वर्षेनी नउगे एवी जुनी डांगर प्रमुख धान्य बीजवडे यज्ञ करवो के जेमां हिंसा न होय: 


नारदपचरात्रे चोक्तम. 


श्रृतिवदात विश्वस्य जननीव हितं सदा । 

कस्यापि द्रोहजनकं न वक्ति प्रभुतत्परा ॥१॥ 

न तच्छाखर॑ तु यच्छास्त्रे वक्ति हिसामनथदाम्‌ 

यतो भवात संसारः सवानथेपरंपरः ॥२॥ 

अंतरंग विजानाति भगवत्याः श्रुतेः खयम्‌ । 
वराचरात्मा भगवान्‌ नापरः कोपे तत्ववित्‌ ॥३॥ 
आत्मवत्सवभूताने आत्मञ्योत्येवमबरुवमू । 
भगवान्कथमंत्रेनां [इसामुपदिशेत्कचत ॥४॥ 


"_ ०.) ॥. ७ 


श्रुति कहेतां बेद, मातुश्रीनी पेठे निरतर जगतनुं हित थाय एवुंज वचन बोले छे, 
पण कोडें जीव प्राणिमात्रनो द्रोह .थाय एवुं वचन कहती नथी. केमके ते श्राति प्रभु तत्पर 
छे एटळे जेम कोईंनो दोह थाय तम प्रभु कहता नथी. ' तेम श्रृति पण कोईंनो द्रोह थाय तेघुं 
वचन बोळ्ती नथी, कोई जीवने दुःख, देवु एवुं वेद वचन होय तो नहीं हिंसा करवी एवुं 
वेदवचन होयज क्यांथी एटळे जेमां हिंसा करवानं कद्युं होय ते वेद वचन न. करेबाय; पण 
एतो मांसभक्षक एवा राक्षसोनुं वचन कहेवाय ॥ १ ॥ वळी जे शाद्ममां हिसा करबानु कहुं 
होय ते शाक्लज न कहेवाय, अर्थात्‌ एतो अज्ञाश्र कहेवाय केमके हिंसा अनथेने आपनारी छे, 
एटळे दिसा करवाथी आ लोक परलोक संबंधी अनेक प्रकारनां कष्ट आवे छ; अंत जेनी 
हिंसा करी छे ते प्राणि तनु वेर ठेवा अनेक जन्मसूधी शश्नवडे करनारनु मार्थु कापे छे. माटे 
एने शस्र कहीए छौए, एम उत्तराधेमां कह छे. यतः कहेतां जे हिसाथी सवे अनथनी छे 
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थरपरा जने विषे एवो संसार थाय छे. ' एटळे संसार संबंधी सुखमात्रनो नाझ करनारी हिंसा 
छे, अर्थात हिंसा करवाथी पुत्र नाश पामे, स्री भाझ पाम, धन नाश पामे, राज्यनो नाझ 
थाय, दारीरे कोढ नीकळे, पतनो.रोग थाय, ज्यां जाय त्यां अपमान पामे इत्यादि जगतमां 
जटळां जेटल़ां दुःख कहेवाय छ ते सवे दुःख हिसाथी पत्त थाय छे ॥२॥ 
भगवती कहेतां भगवतनी वाणीरूप श्रातिना अंतरंग अभिप्रायने स्थावरजंगमना 
आत्मा एवा भगवान्‌ जाणे छे पण बीजो कोई ते तत्वने जाणी शकतो नथी, श्रातिनो भाभे- 
आय केवळ आअहिंसानुं प्रतिपादन करनार छे एवा तत्वन बीजाथी यथार्थ जाणी शकातुं नथी. ३ 
* श्रृतिनो अहिंसारूप अभिप्राय छे तेने भगवान्‌ पोते जाणे छे तमां कारण देखांडे छे 
के-हे भगब्नान्‌ एम कहे छे के पोताना आत्मानी पेठे सर्वभूत प्राणीमात्रने मानवा. एटळे जेम 
कोई पोताने छेदन भेदन करे लारे जेवु दुःख थाय छे तेवुंज बीजां प्राणीने छेदन करवाथी 
थाय. भाटे काई प्राणिनो द्रोह न करवो, एम भगवान कह छे, ते भगवान आ वेदमां कोई 
जगाए पण हिंसानो उपदेश करेज केम ! अर्थात्‌ हसा करवानुं वचन होय ते भगवद्‌ वचन 
कहेवाय नहीं ॥ ४ ॥ मनुस्मृतिना पण अहिसारूप सिद्धांत छ, ते सिद्धांतने भारतन विषे 
भीष्म पिताए युधिष्टिर राजापासे कद्यो छे के- 
सर्वकर्मेस्व्हिसां हि धमोत्मा मनुरबवीत्‌ || मोक्षघर्मे अ. ९२ 
आहिंसा सर्वेभूतेभ्यो धर्मेश्यो ज्यायसी मता । 
न भूतानामहिंसाया ज्यायान्‌ धमोस्ति कश्चन ॥ 
धर्मात्मा एवा मनु सर्वे कर्मने विषे हिंसा न करवी एम कहे छे. भूतप्राणिमात्रनी हिंसा 
न करवी ए धर्मे सवे धमे करतां अतिशे श्रेष्ट छे अहिसाथी कोई मोटो धर्मे नथी. 
तथाच रखपरागारश्वाह । 
शोचे पात्रथुद्धिश्व श्रद्धा च परमा' याद 
अनंततृसिक्रछाणि एतदेव न चानिषम्‌ ॥ 
यस्तु प्राणिवधं कृत्वा पिंतृन्मांसेन तपयेत्‌ 
सो5विद्ठांश्चंदने दग्ध्वा कुयोरदंगारळेपनम्‌ ॥ 
नारदसश्वाह. ( भागवतसत्तमस्कंधे अ. ९५) 
न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्वमेतत्तवावेत्‌ । 
मन्यन्ञेः स्यात्पराप्रातियेथा न पशुहिसया ॥ 
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भैेताहृदा: परो धर्मो नृणां सद्धममिच्छताम्‌ ॥ 
न्यासोदंडस्य भूतेषु मनोवाकायजस्य य: ॥ 


भगवान्‌ बादरायणो भाष्यकारः महात्रत॑ व्याचख्यौ 
सवदा भतानामनभिद्रोहः आहेसा जातिदेशकालसमयेरनवच्छिन्ना 
आहसा महात्रतासत्यच्यत ॥ 
भश्न उहाना उत्तर, । 
पश्ठा वधने बदल कोई हिंसारहित क्रिया कराने पवे आराधवामां आवे तो बळवानू 
शात्ञनी साचे साची आज्ञा मानी गणाय, ते विवेना प्रमाण कह्यामां प्रथम आन्यां छे के, 
पवित्र अन्नवडे जेनी परा कहेतां उत्कृष्टि प्रीति थाय छे एटळ देवतानी प्रसन्नता थाय छे. 
तेवी पश्चाहिंसाथी थती नथी. अने अहिंसा समान उत्कृष्टो घमे नथी. माटे शरीर, मन, वाणी 
ए त्रिकरण यागवडे भूतप्राणिमात्रनी हिंसानो त्याग करवो. एम भागवत पुराणमां कहेळुं 
नारदजीनुं वचन ( पां. नं. उपलाना छोक नदद्याई० मांजुञ ) 
याह्ुवल्वयस्मृतो अ० १ 'छलोक ४-५ 
पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्रांगांमात्रिताः 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमेस्य च चतुर्दश ॥ 
मन्वाव्रावष्णहारातयज्ञिवल्क्यारानागरा; 
यमापस्तंबसंवत्ताः कात्यायनबृहस्पती ।॥ 
पराऱरूयासराखाळाखतां दक्षगांतमा ।॥ 
शातातपो वशिष्य्व घर्मेशास््रश्रयोजकाः 
'याइवस्क्य स्मातिमां क्हु छे 'के पुराण, न्याय, मीमांसा, धमेशास्ञ, ए चार ४ वेद 
अने तेना अंगद मळी'कुळ १७ चौद विद्यानां अने धमेनां रहेवानां स्थान छ. अने मनुमा- 
दिक स्मातेओ ए धमशास्र छे, माटे प्रथमे गणविळा पुराणमां सर्वोपरी श्रामड्वागवतनुं प्रमाण 
आ प्रश्नउत्तरमां प्रथम दाखळ कय छ, भने पदाने बदळे ळोटनो पक्ष करी तेने मोरे तो 


कायिक हिंसानो त्याग थयी पण मन वचनथी हिंसानी प्रात्ति थईे पण ते प्राणना कचनसा 
'तो जण प्रकारे इसानो त्याग कखो ल्ख्यो छे 
गनस्परत 


4) य क र क 6 


तिस्तु वेदो विज्ञेयो धमशास्त्रं तु वे स्तृतिः । 


श्व 


श्रुति एटळे वेद अन धमेझाक्ले 'एटले स्मृति पर्वे गणायेळा हषिओनां - वाक्य तेने धमेः 
जाणवा. माटे याजुवल्क्य अधि पोतानो अभिप्राथ कहे छे के; 


महोक्षं वा महा्जं वा श्रोत्रियाय निवेद्येत्‌ 
तट्टोका-मिताक्षरा- 
लक्षणसंपन्नाय भ्नोत्रियाय तत्प्रीत्यथ॑परिकल्पितोयं न तु 
दानायव्यापादनाय वा 
कमेणा मनसा वाचा यन्नाधम समाचरेत्‌ 
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अस्वग्य लाकांवाइध घममप्याचरन्न त ॥ 
तंद्ााका [मताक्षरा, 


&ॅ०_ १९) क 


धर्म विहितमापे लोकविद्वि्ं लोकानभिदस्ति जनने यथा 
मधुपर्के गोवधादिकं नाचरेत्‌ । यस्मादर्वग्येमभिष्टोमीयबत्स्वगे 
साधनं न भवति ।। ११५॥ 


देवतादिकने पशु आदिकनुं अपेण करवुं त कांड मारवाने अर्थे नथी. ते तो देवता- 
दिकने अपण करेला प्राणिने अभयदान आपवाने अर्थ छे. आ वस्तु दवादिक मोटा पुरुषनी 
थड छे. माटे एनो कोई अपराध करे नहीं, ते जीव निर्भयपणे आनंद्मा रहे तने जाईने 
पशु आदिकन अर्पंग करनार उपर ते देवादिक प्रसल थाय छे, माट प्रीत्यर्थ कहेतां प्रीति 
अर्थे निवेदन करवो, 


०. व 


वळी आ पशुहिंसा शास्त्रावोहित छे. ए पोताने मिथ्या ध्माभास जाणता होय, तो 
यण ते धर्मे, ळोक विद्दिष्ट कहेतां सज्ञन पुरुपाने प्रशंसा* करा योग्य न होय तो तेनुं 
आ-्चरण न करवु, शरीर, मन, वाणीथी त धमनो त्याग करबो, केमके तमांथी परिणाम 
सारू फळ थतु नथी. 
व 
तथा च बहृचबराह्मणे 
तस्मादेष एतेषां पशूनां प्रयुक्तातयो यहजस्वेञजमालभंत । सोजादाव्याहुदक्रामत्संज्ञा 
माविशत्तस्मादियं मेथ्या भवत्तस्यागन्ववायन्सोनृगतो ब्रीहिरभवदिति---वेदनुं शतपथ जेम 
ब्राह्मण छे तथा ऐतरेय ब्राह्मण छे तेमां बहुवचनामे. ब्राह्मण छे तेमां ता घणी वात .छे पण 
तेमांनो एक ठेश मात्र दिगूमदर्शेन आ प्रकारे छे के-सृष्िना आरंभकाळनी जे वात छते 
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निरंतर लेवाती नथी. एढळे अननी उत्पत्ति भया पंहेळखानी जे वात छे ते अन्नत्ती उत्पाति 
थया पछी न लेवी एम आ वेदनी भ्रुतिनो तप््पर्याथ छे. 


यज्ञार्थ परावः खष्टाः अजेन यजेत्‌'॥ 


इत्यादि बाक्‍याने देखी मोह पामी भडकी मरता ब्राम्हणो, वेदना ब्राह्षणनो अर्थ तपा- 
सता नर्थांज केमक-अन्नमध, गोमेध, अश्वमेध, इत्यादि शब्दोमां जे मेध शब्द संभळाय छ 
ते मेघ एटळे एक जातनी कोडे अदश पावेत्रवस्तु ज यज्ञमां खप आवे छे ते मेघ पशुनी 
मध्ये अजनामे पश्युमां रहेतो हतो ल्यारे यज्ञ करनारे अजनुं आळंभन क्यु एटळे यक्ञमां वापर- 
वाने लेवा मांड्या, त्यारे ते मघ तेमांथी उडीने अश्वमां पठो त्यारे अशवने आळेभन॑ करवा 
लौधो. ने तमांथी उडी गायमां पेठो त्यारे गायने आढंभन करवा लीघी. त्यारे मेघ हता ते 
स्थश्वमांथी उडीने अनक्रमे छेवट अन्ननी उत्पात्ति थया पछी अन्नमां प्रवेश करी ब्रीहि केहतां 
व्डांगररूपे थयो. माट हाळमां पश्चने ठेकाणे अनन ग्रहण करुं अने भजेन कहेतां न 
उत्पन्न थाय एवा धान्यबड यजन करवुं एटळे देवताचुं एजन करवुं, 
आ प्रकारे साक्षात्‌ वेदमांज पश हिंसानो निषेध उघाडो देखातो छे. पण तेने ना देखीते 
खूत्त लोकोए हिंसानु प्रवतन कर्यु छे ते उपर भारत्तादिकनुं प्रमाण प्रथम देखाडयुं छे, , 
वळी (तेवी हिंसा रहित शुं शुं ) तेना उत्तरमां. 
भारते मोक्ष्धर्मे, 
से €- (र 
पायसेः सुमनोमिश्व तस्यापि यजनं स्सतम्‌ । 
४& र ०० देऊ रि >... ी. 
आणे ये वृक्षा वेदेषु परिकट्पिताः ॥ 
४") ९३ "५. ... €$ क. यो क्ष्ये *. 
एप काचत्काततव्यमन्न चा&्य; सुसस्छतेस्‌ । 
च भे ९ 0९७ 
महत्सत्ेः श्रुद्धभावेः सर्वेदेवाहेमेव च ॥ 
दूधपाक एटळे दूधथी उत्पन थयेलां पदा्थे वडे देवपूजन करवुं तथा यज्ञ करवा योग्य 
ब्ुटळे देव परजनमां खप आवे एवा वृक्ष वेदमां गणाव्या छे. तेने वृक्षमांथी तथा शोेरडी 
इत्यादिमांथी उत्पन थयेळां पदार्था वडे तथा होमादिकमां तेते वृक्षनी समिधा वडे एटळे 
काष्टवडे देवकार्य करुं. वळी नवरात्रने अंते प्रजनमांतो नवान्न कहेतां डांगर प्रमुख जे नु 
अन उत्पन थु होय, अने शद्ध भावथी सारा पुरुष चोख्खाई पवित्राई पाढीने रांध्युं होय 
ते सर्व देवताना भोगमां खप आविछे, एम मोक्ष धर्ममां कहयुं छे वळी श्रीमद्‌ भागवतमां 
छवी कथा छे के श्रीकृष्ण भगवाने पाताने वसुदेबेन तयां जन्म धारण करवो हतो लार पहेळां 


थोतानी माय़राने ( माताने ).एवी आज्ञा झार्पाके तुंपण ( गच्छ देवी त्रजंभद्रे ), नंदर्जांना ब्रज 
चद 


श्ह्ट 


प्रथे ना अने त्यां जन्म धारण कर अने तने लोक परजशे अने घणुं मान करशे अन तारां 
घणां नाम थशे शथादि. | 

दुर्गेते भड़कालीति विजया वेष्णवीति च ॥ 

&९ इ क 8 3. हेन 
माया नारायणाशांना शारदत्याबकात च 
अचिष्यंति मनुष्यास्त्वां सवेकामवरप्रदां ॥ इत्यादि 
भगवद्वाक्यना प्रतापथी आ लोकमां देवीनुं बहुमान थयुं अने विजया एर्वु पण ते देवीनुं 

नाम छे, तेनुं नवरात्र तरत छे तने अंते विजया देवीलुं एजन करवानुं कहयु छे. माटे विजया 
दडमीनुं भत राजा ळोकोने दिगिजय करवामां घशुं मददगारी थायछे. तेथी ते पर्वनुं 
आराधान करु पडंछे. अने स्कंद पुराणना श्रीकृष्णजन्म खंडमां ए देवी पार्बतीनो अवतार 
छे, एम कहयुं छि माठे ए उज्बळ देवीछे पण जेवीक शिकोतरी-झांपडी-उच्छिष्ट चंडाढिपणी 
इत्यादि मलिन देवीओ जेबी ए देवी नथी. माटे एनी प्रजा आराधना विषे पठाहिसा रहित 
अनेक प्रकारनां शुद्ध बलिदान आपबां ते योग्य छे अने तेर्थाज ते देबिनी प्रसनता थायछे, 
कारण के जे उत्तम देवताळे तेनां नेवेद्य पण उत्तम छ ते स्कंद पुराणना वासुदेव माहात्म्यने 
विषे गणाव्यां छे त लांथी जो जो. बळी ए देवीनुं जेवु विजया नाम छे तवुं भद्रकाली नाम 
पण छे ते नाम प्रथम गणाव्यां छे. ते भद्रकाळीने पण पशुहिसा करी दशरा विगेरे पर्वेने 
विषे बलिदान आपडुं ते प्रीतिकारक' नथी उलटुं कोपकारक छे. ते उपर श्रीमद भागवतमां, 
पंचम स्वंधना जर भस्तना आख्यानमां जुओ ते इतिहासतो अतिसंक्षप अन्यपुराण 
ग्रंथनो मतलडरे दिगप्रदशान करुं के इक्षुमतीना तरनेविंषे लांना रहनारा राजाए भद्वकालीने 
आति प्रसक्षता करवान कोई वैदिक विद्वान्‌ पुरुषने पछयु के मारे पुत्रादिकनुं सुख नथी माटे 
आपणा गामने समीपे मंदिरमां रहेळां श्री भद्रकाढी देवीनी मारा उपर अतिशे प्रसननता थाय 
तेडुं बलिदान आपवानुं छे माटे देखाडो £ लारे तेणे विचार क्या के बेदमां ( पुरुषं पश 
भाळ्भते ) पुरुष पशुनुं स्मरण प्रथम कर्थुछ माटे पद्ुनीं बलिदान आपवा करतां पुरुष पशरनु 
बलिदान आपडुं त श्रेष्ट छे. एम विारीने कहयुं के-लक्षणँबंत पुरुष पठ्ठाने लावी तेने स्वान; 
पान, खान पष्कळ करावी वखाळंकारथी सुशोभित करी सुगंधी मान पुष्पना घणाहार 
पेहेराबीने भद्रकाली देविने बलिदान आपोतो तमारुं कार्य सिद्ध थाय, आ प्रकारनुं वचन' 
सांभळी प्रसन्न थई त राजाए लक्षणवंत पुरुष पशुने खोळी ळाववाने पोताना बुद्धिमान घणा 
माणसने दिशोदिदा दाडाव्या ते वखत जड भरतजी पोताना वडीळनी आक्षाथी खेतरना 
'कयारडामां पाणीबाळी ळाववारनं काम हाथमां पावडो झालींने करता हता; आतिशे ऱ्हष्ट पुष्ट , 
रूपाळा अने जड पुरुषनी पठे जेमतेम बोली जेमतेम काम करता राज पुरुषोरए दीठा; पछी 
तेमणे बिचार कर्यी के आपणा राजाए जवां लक्षण कह्यां हता. तेवा सवळक्षण संपन आ' 
पुरुष छे एम घारी तेमंने झाली लावी राजाने अर्पण कयो, 
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राजाए पण्‌ प्रथम जाणेळा विधिए सहित ते पुरुषना सर्व संस्कार करी कुटुंबसहित 
वाजते गाजते तने भदकाठीना मंदीरमां लई भाया. त्यां पण ब्राह्मण ळोकोर होम हवननी 
संपूर्णता करी बळिदाननी. वखते त पुरुषने पुष्कळ शणगारीने मद्रकाळी देवीनी सन्मुख उभा 
राख्या. ते वखते जडभरतजी तो ब्रह्मनिष्ट छे माटे मरवानो भय न राखीने सारीपेठे राजी- 
पणामां उभा रह्या छे. अने चारे पास राजा प्रमुख लोको उघाडी तरवारो करीने ते पुरुष 
पशुनो वघ करवाने उभा रद्या छे, ब्राह्मण ढोकोए मंत्राचारणमां गर्जनाओ करवा मांडी छे. 
अनेक प्रकारनां वाजींत्रवो ध्वाने चारे पास थे रद्यो छ ते बलिदान आपवानी वखते भद्र 
काळी देवीनो एवो कोप थयो के पापाणनी प्रतिमा फाटीने तेमांथी पोते देवी साक्षात्‌ प्रगट 
थुइने पोताना सहस्त्रमुजाए करीने मारनार लोकोनी तरवारो तेमनां हाथमांथी भुंटाबी ल्हने 
तेज"तरवारो वडे त स्म लोकनां माया एकदम कापी नाख्यां. ते माथाने दडानी 'पेठे आका- 
शमां उछळीने पोतानी सखियो साथे रमत करी एवी कथा छे. माठ उत्तम पुढूप पशुना 
बळिदानथी एटलो बधो कोप थयो तो बिचारां गरीब अधम पद्युने मारी बलिदान आपवाथी 
'केटलो बधो कोप थशे तेनो विचार करवी जोईए. 


अनुद्यासनिक पवीणि अध्याय ११५, 
नाभागेनोबरीषेण ग्येन च महात्मना ॥ 
आयुनाथा 'नरण्येन दिलीपरघुकुरुभः ॥ ६८॥ 
कास्तवार्या निरुद्धाथ्यां बह्ृषेण ययातिना ॥ 
नृगण विश्वगखेत तथेव शशबिंदूना ॥। ६९ ॥ 
युवनाशबेन च तथा शिबिनोद्या नरेण च ॥ 
मचकुंदेन मांधाता हरिश्चंद्रेण वा विभो ॥ ७० ॥ 
इयेना चेत्रेण राजेंद्र सोमकेन रकेण च ॥ 
रेवते रंतिदेवेन वसना संजयेन च ॥ ७१॥ 
एतेश्चान्येश्व राजेद्र पेण भरतेन च ॥ 
दुष्येतेन करूषेण रामालकनरेस्तथा ॥ ७२ || 
विरूपाश्वेन नामिना जनकेन च धीमता ॥ 
रेळेन एथुना. चेव वीरसेनेन चेव हि ॥ ७३ ॥ 


शभ 


इक्ष्वाकणा शांभुना च खवतेन सगरेण च ॥ 
अजेन धुंधुना चेव तथथेव च सुबाहुना ॥ ७४॥ 
हयेवेन च राजेंद्र क्षुपेन भरते न च॥ 
एतेश्वान्येश्व राजेंद्र प्रा मांस न भक्षितस ॥७५॥ 
शारदं कोमुदं मासं ततस्ते स्वगे माप्नुयात्‌ ॥ 
बरह्मलोके च तिष्ठंति ज्वलमानाः श्रियान्विताः ॥ ७६ ॥ 
तदेतदुत्तमं धर्म महिंसा धमेलक्षणम ॥ 
ये चरंति महात्मानों नाकपरटे वसंतिते ॥ ७७॥ 
मधु मांसं ये निलं वर्जयंति हि धामिका: ॥ 
जन्मप्रभ्ाति मध च ते सर्वे सुनयः स्मताः | ७८ ॥ 
अनुश्यासनिक पवाणि अध्याय ११५ 
यस्तु वर्षेशतं पूर्ण तपस्तप्येत्सुदारुणम्‌ ॥ 
यश्चैवं वजयेन्मांसं समसेत्तन्मतं मम ॥ .६२॥ 
कोमुदे तु विशेषेण शुक्लपक्षे नराधिप ॥ 
वजेयेन्‌ मधु मांसानि धरमोद्यन्र 'विधीयते ॥ ६३॥ 
चतुरोवार्षिकान्मासान्यो मांस पारिवजयेत्‌ ॥ 
चत्वारि भद्राण्याभोति कीसिमायु्येशोबलम ॥ ६९ | 
अथवा मासमेकं वे सवे मांलान्य .भक्षयन्‌ ॥ 
अतीत्य सव. दुःखानि सुखंजीवेज्षिरामयः ॥.६५ ॥ 
व्जयंति मांसानि मासशः पक्षेशोपि वा ॥ 
तेषां हिंसा निवृत्तानां बह्मलोको विधीयते ॥ ६६॥ 
डात सत्यम्‌ 
७ सातमां मश्भनो उत्तर. 
आ प्रश्ननो उत्तर प्रथम प्रश्नोना उत्तरमां अत्भत थहँ जाय छे; तो पण तेने अ- 
चुसरी कांईक लखुं छु. 


११ 

पक्षावध करवाने बदळे' ते पश्ुने नाक, कान, 'का्प्यांविना पजन करी अर्बीळ, गुळाळ 
विगेरे सौभाग्यवस्लुथी अंकित करी चिन्हवाळां'करी, अभेददांन आपी छु मुकी दीधामा 
भावे तो क्रिया संपूर्ण थर गॅणाय 'कोडे शासत्रमां पुना नाक' कान कापवानां कह्यां नथी, माटे 
झास्त्रवचन रहित निर्मळ पोतानी गांठनुं गप मारी भोळाळोकने भमाववा ए विद्दामनुं लक्षण 
नथी, आ प्रकरणने शोभावनार स्मरणमां आवेलां साहित्यनां बे काव्य विद्दान्‌ लोकनी सेवामां 
नेवदन करं छु 

ते काब्यनुं संगति कारण आ प्रकारनुं छे के-कोडे जगाए यज्ञ थतो हशे तेमां होम- 
वाने पराणे झाली आणे तो बोकडो पोतानी जातना शब्दो करे छे. तेने जोई' यज्ञ करनार 
राजाए त्यां ओचिंता आवेळा कोड तत्वज्ञानी पुरुषने पूछयुं के आ बोकडो सुं बोळतो हश : त्यारे 
ते तत्वज्ञानी पुरुे राजाने प्रतिबोध करी पशुने छोडावंवावास्ते बे काव्य कह्यां छे, जेमेके-- 


नाह स्वर्गफलोपभोगतृषितोनाभ्यथितस्त्वं मया 

संतुष्ट स्रणभक्षणेन सततं साधो न युक्त तव ॥ 

स्वगे यासि यादे त्वया विनिंहिता यज्ञे धुव प्राणिनो 
यज्ञ किं.न करोषि मातृपितूभिः पुत्रेस्तथाबांधवेः ॥ १ ॥ 


ते बखत कोई बोकडमार वद्ध विद्वान्‌ बोल्यो के ए बोकडाना नाक, कान कापीने 
'काढी मूको. तेना जवाबमां वळी बोकड बोल्यो के--- 
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ह साधा सस कण नासकमल छत्त वृथा भाषस 

४१ द (> ...४), 6 न. ो 

कन सखव्याभचारणा प्रयतमापुत्राच्च पुनस्य च ॥ 

सवस्वग्रहणाद्यतस्थ विहितश्रूणप्रणाशबसु- 

सातुश्वाप कथ ॥छत्तात्स न ततच्छत्त त चव वाचतम्‌ ॥२॥ 

हे साधु तारु कुवबषन छ एटळ तु उपरथी तो साधु कहेतां सारा माणस जबो देखाऊं 

छु पण अंतरथी तो घणो मळा असाधु छु. केमके मारा नाक, काने कापवांत तो अळं वहेता 
अतिश्े वृथा छे, झाथीके अपराधी होय तेनां नाक, कान कापवां जोईए. अने हुं तो निर- 
पराधी छु माटे तारा घरबालानां नाक, कान कापवां योग्य छ, तेनां केम कापतो नथी एम 
देखाडे छे के-तारी प्राणप्रिया. स्त्री तथा ' पत्नी ते तो व्यमिचारिंणी छे. तथा तारो पुत्र 
सवेचुं घन चोरवामां ततर छ. अथवा तारी यात्किचित्‌ मात्र धनादि वस्तु तेने ळेवानो उद्योग 


१४२ 
छे केहेतां तने मारी नाखीने तांरी मालमता ळेवाना उद्योगमां छे. अने तारी बालवि-. 
धवा बेन छे ते गर्भपात करे छे अने नांनपणथो तारा बापविनानी थयेली तारी मा पण एज 
कम करे छे तो पण तेमनां 'नाक; कान कापवानुं केम कहेतो: “नथी. माठे हवे तो तारांज 
: नाक, कान कापवां योग्य छे. अर्थात्‌ तारु स्वजन कुटुंब जे खरं दोषनुं मत छे तने शिक्षा 
'करावंतो तथी.. अने हुं जेवा अनाथ पामर निरपराधी जीवने मारवाने विरे तु तत्पर छे तेथी ' 
जो नाक कान छेदवां योग्य शिक्षा करवा राजा इछता होय तो तनेज करबी घटेछे. ३ 


__ आ प्रकारंनां वचन सांभळी राजाए पशुहिसानो . लाग करी हिंसक आह्मणनुं 
सुख पण “न जोडुं एबो नियम लेई तत्बज्ञानानो समागम करी काळे करीने मोक्ष पाम्यो, एवी 
बात बृद्धपरंपराथी सांभळवार्मा आवी छें आ. काल्मां पण केटळाक विचारबा लायक पुरुषी 
कुकडां विगेरे पशओने कांईपण क्षळ कयी विना माताने अर्पण करी तेने कोई मारे 
नहि एवा बंदोबस्तथी रमता मुकेछे. हवे आ अहिंसा निबंधनो आरंभ वेदना प्रमाण आपी 
कर्यो हतो. तेमनी समाप्ति पण वेदना प्रमाणथी करंछुं. सवे प्रमाणमां वेदप्रमाण मुख्य छे 
( वेद प्रमाणम्‌ ) एम प्रसिद्ध छे माठे अने ते वेदमां पण सामवेद मुख्य छे केमके भगव- 
द्वीतामां श्राकष्ण भगवाने कहयं छे केः--- | 

वेदानां सामवेदो$्हं । | 

वेद मध्ये सामवेद ए मार स्वरूप छे, ते- सामबेदनी उपनिषत्‌ कहेतां सारखूप . 

( केनोपनिषद-तस्येव अन्यक्नाम तलवरोपनिषद ) छे. ते उपनिषदूना चोथा खंडमां 
 कहयुं छे के-- र 


| योवा एता मेव वेदापहत्म़रपाप्मान मनंते स्वर्गे लोके 
 ज्येथे प्रति तिष्ठति ॥ 
हिंसादि पापनो परिहार करवाथी स्वगीदिक सुख भोगवाय छे, पण पाप करी सुखी . 
यवातुं नथी. एवो वेदादिक सर्व शाल्ञनो अभिप्राय समजी अज्ञानपणांमांथी 'चाळी आवती 
(हिंसा करवा रूप अंधपरेंपरानो परित्याग करवो. या 
शास्त्रिणा रामचंद्रेण दोनानाथ समुद्धवा ॥. 
आहेसाया: प्रबधाय रचिताडस्तु सतासुदे ॥१॥ 


| . १४३ | 
मदुक्तं श्रणु राजेंद्र सा्थके तेःपि नामनि एक मात्रापरित्याना 
न्मोहनोे माहनो भव ॥ २॥ खदशरांक मूगांकाब्दे नभस्या 


3. ७ 


माह वेक्रम पूणकुतः परबोधाय पशाहसा पराडूमुखः | १ ॥. 


शास्त्रि रामचंद्र दीनानाथ, 


. अमदावाद हाल्मां मुंबई, 


दुप्ययिफिळी 2! 


|| लम र 


भ्र 


आ पुस्तकमांना अभिप्रायोना ळेखोनी कापी 

* ठखनारे घणींज अशुद्ध ठलखी हती. परंतु तेने अमोए्‌ 
घणीज मेहनते यथामाति आुद्ध करी प्रसिद्ध करी छे. तो 
पण एमा मतिमांद्यथी अथवा प्रमादथी जे दोष स्थो होय 

* तेनी कुषापर सूज्ञो क्षमा करी, सुधारी वांचरो. अने करेळा 


४... *६. 


महत्‌ प्रयासनुं साफ़ल्य करशे एवी नम्र विनोते छे. : 


कळक, (नात 
(8) ७0. 


पक्का क्य कळकळ काळत ळक क कनमद्तकममे सनम 


पश्ुवध निषेध. 
भाग ३ जो. 


मानेन टक शा -प-प--:-:-- 7 “>>>. 
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उपसंहार. 


-१५/०्र2०-ा 


पद्युवध बंध करावबा संबंधमा करवामां आवेळलो मयास, 


गये वर्षे दशराना तहेवारो उपर हिंदुस्थानमां जे पश्ुवध थायछे ते बंध कराववाना 
हेतुथी आपणा देशांना तमाम देशी राजा महाराजाओ तथा जागीरदारोने आ पशुवध बध 
कराववा अर्थ लगभग २०८ विनंतीपत्रो गुजराती, मराठी, हिंदी अने अंग्रेजी भाषामां 
छपावीने मोकलवामां आव्यां हतां जेनी नकळ नीचे प्रमाणे छे. 


श्री जेन शतांम्बर कोन्फरन्स ओफीस 
चंपागल्डी मुंबई, 
ता० १९० 


गोब्राझणपतिपाळ, निराश्रिताधार, आयेभूषण, मजापालक, न्याय-दया-क्षमा-' 
आंदिगुणालंकृत, धमेधुरंधर, महाराजाधिराज महाराजजी साहेब, 
श्री श्री १०८ 


नो खीदमतमां अरज माठळुमे थायजे 

जेम अमे सांभळ्युं छे तेम दश्राना पवित्र अने धार्गिक दिंवसोमां हजुरना राज्यमां 
पाडा बकरांओनो वघ करवामां आवेठे, * 

देवीने भोग आपीने संतुष्ट कराना इरादाथी आ वध करवामां आवेछे, जेथी करीने 
महामारी [ ऐंग ] शीतळा, कोळेरा, आदि दुष्ट बिमारीओनी आफतो बस्तीमां आवे नही; 
परेतु दर वरस आवो वघ थतां छतां प्रुग, कोळेरा, शीतळा, ताव, दुमिक्ष ( दुकाळ ) 
आदि आफतो हिंदुस्थानमां आव्येज जाय छे. राजाथी रंक सुधी सर्वेने पोताना पूर्व 
जन्मना कमोनुसार सुख दुःख भोगववुं पडे छे, अन आ आफतो केवळ मनुष्यांना पापाची 
श्रिक्षारूप छे. आ 'पापोथी बचवाने वास्ते माणस निरपराधि ( निर्दोष ) अवाचक 
€ मुंगा ) जानवरोनी हत्या करे आ केबो न्याय £ शु आवा न्यायथी सर्वे शक्तिमान 
परंभेश्वर राजी थे? कदी नहीं. 


नामदार अंग्रेज सरकारना राज्यमां पण वखतो वखत मरकी ( पऐग )' विगेरे 
बीमारीओ आविछे अने कुदरतथी नाबुद थायछे, तेवा रोगोनी शांतता माटे कांडे पाडा 
आदीनो' पशुवध थतो नथी; ' परंतु तंनदुरस्तीना नियमोने अनुुसरवाना इढाज लेवामां आवळे, 


[९] 


पदुवध शास्र रीति नथी, आो निर्णय मोटा मोटा विद्वान शाख्रीओनी सभाझोमां 
घणीएक वार थड चुक्यो छे, अने आवा असळ झास्ञना अनुसार केटळाक धर्मिष्ट राज्य 
कतोओए आ पशुवध पोतानी वस्तीमां सर्वथा बंध करावी, ते जानवरोनी नेक दुवा 
प्राप्त करीछे र 

हेजुर रहेमदिळ, बुद्धिमान अने न्यायी होबाथी जमारी भरज छे जे दशराना दिवसे 
आपना राज्यमां पाडा, बकरां विगरेनो वध बंध करवानो हुकम जारी करवानी मेहेरबानी 
करमावशयो अने सनातच आयेधर्मनी रक्षा करशो.---एज अरज, 

इजुरनो दानानुदास, 
( सही ) बीरचंद दीषचंद 
सी. झाई. इ. जे, पी. 
रेसीडंट जनरळ सेक्कटरी. 

आ विनंती पत्नोनी साथे प्धुवध निषेधनो प्रथममाग पण घणीअ ताकीदथी जे जे 
ठेकाणे भाषा समजी शकाय तेम इत त्यां मोकळवामां आव्यो हतो. आ तजवीज ददाराना 
लहेवारो घणाज नजदीक आव्या लारे करवानुं बनी रशाकयु हतुं कारण के अभिप्रायोधु पुरष्नक 
मेळववामा ढौळ थई हती. तो पण घणीज मेहनंते प्रथमभाग छपावीने मोकळवामां 
आचव्यो हतो. क. 

दरराना तहेवारो , पहेळां १५-२० दिवस पहेळां जो आ अरजी अने पुस्तक 
मोंकळवालुं बनी शक्‍युं होत तो हाळ जे परीणाम आव्युं छे तेथीपण विषेश परीणाम आवी 
शकते अने आवते वर्षे जो योग्य वखते तजवीज करवामां आवशे तो जरुर विपेश ळाभ 
थबा संभव छे, 

पोलाने त्यां पशुवध वंध थयेलो एवा केठळांएक ठेकाणेथी आवेलो उत्तर. 

आ विनंती पत्रोना उत्तरमां. त्ञीचे जणाव्या प्रमाणे *ठेकानेथी पोताने त्यां पशुवध थतो 
नथी एवा उत्तरो आव्यां, हता. तो आ. राज्यकतीओनो सुंगा अवाचक प्राणीओ तरफनी 
लेमनी ढागणीने माटे अमे अंतःकरणथी उपकार मानीए छोए अने बीजा रजवाडाओने पण 
तेमने पगळे चालवा विनंती करीए छीए. 

मोरबीना ठाकोर साहेब, विजावरना महाराजा साहेब, गोंडळना ठाकोर साहेब, साय- 
ळाचा .खकोरसहिब, बोनिळीना महाराजा, प्रांगध्राना महाराजा साहेब, कोठडा सांगाणीना 
ठाकोरसाहेब, ढींबडीना ठाकोरसाहेब, पाटडीना ठाकोरसाहेब, खंबातना नबाबसाहेब, मादीनाना 
सहाराजा साहेब, बरावना राजासाहेब, राजूळांना महाराजा साहेब 'विगेरे विगेरे. 


[३] 


भा वर्षेना प्रयासनुं थोडुं पण शुभ फळ अमे'उपर कही गया ते प्रमाणे आ वर्ष 
मोडुं थड गयाथी आपणा दयाळु राज्यकतीआओने आ संबंधमां योग्य विचार करवाने वखत ' 
मल्यो हतो नहि. अने तेथी. करीने फकत नीचे जणावेळ स्थळो शिवाय बीजे ठेकाणे आ 
विनंती फ्त्रोीनी असर थयेळी जाणवामां आवी नथी. . 


> 


स्वस्थान जांबुवा, जामनगर, डुंगरपुर, वांसदा, रामपुरा, पाडीआ, गांफ, घसायता विगेरे, 
निषेध १ र र 
' प्षुवध निषेध अने, बतेमान पत्रो. 


अमारा तरफथी मोकल्वामां आवेळां विनंती पत्रोना संबंधमा नीचे प्रमाणे, लेखे! 
हिंदना जुदा जुदा भागना जाहेर वतेमान पत्रा जेवाके, मुंबईसमाचार, अखबारे, सोदागर; 
अखबारे इसटाम, जामेजमशेद, सयाजीविजय, मोहिनी, गुजरातमित्र तथा गुजरातदपेण, 
गुजराथीपंच, जैन, जैनविजय, घी इंडियन एडवर ठाइझर, हिंदु पॉंटियेट, पंजाब टाइम्स, 
एडव्होकेट, रंगून गॅझेट; जबलपुर पत्र बिगेरेए पोतानुं मत प्रगट करी आ दुष्ट रिवाज तरफ 
प्रजानु ध्यान खेच्यु ह्तुं जे माटे अमे अत्र तेमना उपकार मानीए छीए. 


जेन श्वेतांबर कान्फरन्स, 


उ (090०”२0यात 
(कल्प. 


पशुवधनिषेध: 


र 
भाग २ जा. 
"->*्न्भ>्--ट 
त. क 
स्न क का 
, त्री भारमी-हळुर माशीस, 
९. २६-५८-१.६०५. 
श्री ळेन ल्वेतांभर डानरन्स तरडथी. 
भि. बीरय'ड दीपयह. 
म्माःपाशु, तरद्रधी ता, २०-६-०६ ने. सूऱ्यीयन णडानेड चामहार भहुाराग, साहेम 
रण्णुरभा. पडांल्ये, छे. तेन. रवाणा. इरभानथी क्षणवाचु ७? खा. स्वस्थानभा. इशर!ने 


[हिवसे शोप ग्वतने! पघुषध उरसपाया यावत, नथी; ळेथी ते षणर गाणी मापे 
मुशी, थन, गेेघु छे. ता. २६२, 





भाणुळनन २ळपाक्षभाध, 
खुर शिरस्तेहार, १, भारणी, 


तीह. ति 
विजावर 
ता- ९२९४-६९-०६. 
महाशय; ० र्‍ 
आपका पत्र ता. २० सितंबरका श्री मानसवाई महाराजा .साहिब बहादुरकी सेवामें 
पहुंचा. आज्ञानुसार लिखता ह कि इस रियासतमे कोई पशुवध दशहरा ( विजयादशमी ) 
को नहों होता किंतु पशुके बदळे कुमडाका फळ देवको समर्प किया जाता हे वैश्‍नवी पद्धित 
'पूुजनकी है. | 
भपका शुमव्वितक, . 
दुर्गामसाद. ' 
प्राइवेट सिकत्तर, 


[२] 


न-रै 
गाडन, 
0, २'५-->&--१६०६ 


सठलसो*्ययुणुनणुक्षेंडृत २1. २. शेऊ दीरच' हीथयह. 
न सी. माच. घऊ. घत्याद, मुमर्ध, 


विशेष विदा'ती डे मापन, यादता मासनी ता. वद भी. ने. पत्र मारा नामहार 
महाराणा ठाडार साहेजने मणता. तेना 6परभा. महीना रोळ्यमा इशर| डे खोवा झा 
भांगळबिड (हवसे!रे पाड डे मडरांचे, बघ थतोळ नथी, झोन 'भणरपाताचा सबाभसाये 
ज्यापने जायचा तेण, साठेणरचु अरभान थे छि ते (विदित थाय, ता. २६२. 
लि. सेव, 


गणीद्षाल जावी'दरामना यथायीण्य, 


नं. ४ 
सांयतीा, 
|. २०-८-१.८०६. 
शेड बीर्यद हीपय'द, 
सी, म्या, ४. %, पी, मध. 
मापने ता. १८-८-०६ नो. 'पन खमभारा नामदार ठेडारसाहेण &पर साऱ्या, 
(्‌ क [ह स्व ७) 
गेम उंडा विस्वार्थी इशरत पबिन हिवस पशुचच मटअवचा विगेरे नाठे ० शिक्ष. 
शुता. भरताचे छे तेना स'मधभा मत्युण्रे कणव हरभान थता मायने कणव हसले 
$. भार्‍स'स्थानना इशारा या डो पशु हिवसे पशुवध याने. ९७१७'सा भूक्षथीक 5रवाभा. 
, म्मावता नधा. | 
ऱाचु सुुतिपान. पण गे मापे भरेक्ष' छे. तेने भाटे सापले. घन्यवाह घटत 
म्ये न्मासनी ळव सुडीतिता. (यन्डे छे. 
यमा. असणे मारे गणाववानी ०३२'पडे छे डे, छाकभा (ुडुस्यानभा. झेटवाड 
लाणाभा. गावच थते. उडेवामा मावे छेते तर यापे मळणुत 6पार्‍ये, अहशु ञ्यो हृशे 
ते. पाशु म दिघे भास इर गोता 6पाया, देवा लबाभणु उरीचे छीळे, त. सदर. 
1९५1114 ऐ., 
म, डारणारी-सायदा, 


[१] 
नं. «५ 


5808151171, 
25-9--.906, 
'छाए, > 
1 क्षणा तहाचे 59 ९ शवाण्वाचाळा 0800011 (0 &लत०फॉथ्वरट १०प लिट 
७ 118 2 आडव्या घत. 0 पिया ७४०प चद्लाः तटा 5. 50 ट्प्डण्पा 0 
लगी 285 ० ६पांपाद्ा 0 पि ०6१९85 ग. ९56 ०७ ९३०6 प पपच एट 


१8 ४०१. 5017०५६. 
छ्या धि, 


७. ८. 54177२1105. 
पळणार प्यतापपार. 
पपडपा 000०6, 


नं.६ 


तणा€ 


7)पए९.1२७१1)पार& 21-9-6 


, उरल्डावटया शल्य टाचा. 5टटाटळिपप वत. 
8फि९६1॥000. ट्यपासलाट& 00९८, 
(पवपपवटच, फळ्या, 
ठर, १ 
ग 8४९ निल घठयठप पातला पडय0ट001$ ती00॥ राड 28558 1९ शिवादावाळ 
1२७8120 (0 ६०0०पराडव्टुट (18 160601 01 ४०प 120061 01 (16 1800 11881 घात. 
० इन्हलिड द्व: चाट रट स्य हयातीचा 00 पाल 10858 तितचे ए88 पला्ाला8 
गप ७टर्पणपपाहेत ग मिट गपचाब विणगी ० 061२७11005 णा1058 1880 पा पाटणत०58 
८१९ 1२६]७७॥७0 15, प. (18 हयटढ 15 8006855101 (0 8 ववा, पागल शया; (00 
१७0०६ उप. 1028000106 1900, पाड 'पााणण855 1185 0001101-९त (115 0९९0९1101४ ०र्पा: 
ठा उच्यते (० 38 ९०११0१याठय यि ९85 ल णायाळाय(फ 50 ७०७७५१ ०१९७1९१ ७४ (1९2 
उद्य ९०णाप्र0 पप, 
गषपढ पटा ॥85 ९९853६ हॉळ्टुटच्राल य 15 डॉट ह्यात त पावण एरणांपत एणा, 
पिळ नाड पा2श655) लल. झड घाऱवट (08 डपणांटल र्जा व टपावर तळ 
ता2$5 [0085880 ठी पाड पाय छल 1८ शांझालित ४०00१9 11902 व 8. 
फप्रमाट १९९ ० पाणल ४०प फ़ा€ 06 1189561. 
7 ७४७ 108 101001 0 06 
5151, 
शला गा०$ 00३ताटय. इटाएवार्या 
चाचा 13. पपया चारला 
एनए 8९०टवाफ (0 
प.प. पाल रिव्डवालळ 9१२२8वयवतालन 





[9४] 
नं. ७ | 
सूनी राजधानि. 
| ता. ,९०. अकतूवर १९०६, 
यथायोग्य श्रीकारपूर्वक जेनखेताम्बर कॉन्फरन्स रेसिडठ जनरल सेक्रेदी साहिब. 
आपका प्रेषित पत्न २३-९-१९०१६ का प्राप्त होकर असीमाल्हाद, हुवा, सो धन्य- 
बादादनन्तर जवाबन्‌ तेहरी रहे के इस हमारे राज्यमं असी पचास ब पचपस सालसे दश- 
हरा आदि नवरात्रेकी देवी एजामें पाडा वगैरांके बलिदानकी रस्म भरे पिताजी साहिबके सम- 
यसे बिळकुळ मोकूफ कौ गई है. जिसकी पुष्टिमे हमनेभी यथाशकेय सहायताकी और आई- 
दाके लिये भी इस कुरीतिके रोकनेम तत्पर हुं. याने जह्ांतक मुमकिन्‌ हे वकरां वगेरह्‌ 


वेजवान्‌ पद्षुओके वध रोकनेका उपाय भी किया जाता हे ओर उन्की रक्षाका ख्याल रखा 
जाता हे. भर हमारी हरगीज येः मनशा नहि है के किसी,भी किस्मके वेजवान्‌ पशुकी 
हिसा हो यतः यस्तु सवाणि भूतान्यात्मन्येवानुपर्यति ॥ सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज- 
गुप्सते ॥ अन्यक्च ॥ सवैभतेषु चात्मानं सवे भूतानि चात्माने | समप्रयन्‌ ब्रम्ह प्स्मॅ 
याति नान्येन देतुना ॥ अतएव ॥ अहिंसा पूवैको धमः यस्मात्सक्रिरदाद्वतः ।। इति ॥ 
परन्तु हमारे इन पहाडी राज्योमें क्षत्रियजाति और विशेषतः शूद्रजातिकी आधिक्यता 
हौनेकी वजेसे विजयादशमी आदि देवी जाके अतिरिक्त विवाहा55दिक . उत्सवोमेंभी वक्तन्‌ 
फरवक्तन्‌ बकरे आदि भक्ष्य जीबोका वध- कते हे. इस्को उक्त जातीय रास्रविद्याके संबंधमें 
स्वजातीय धमैर्याळ कर्ते है. इस्के रोकनेपर ये उजर कर्ते है के यदि इस रस्मको वंद किया: 
जायगा तो रास््रसंचाळन विद्याके त्यागसे हम और आईंदा हमारी सन्तती रसी बुजदिळ 
हो जायगी के भाळ वगेरह जंगळी दरिंदे जानवरानसे अपनी मंबरेशी और खेतीवाडी जिसपर 
हमारी निंदगीका दार व मदार है रक्षा कर्मे असमर्थ हो जायगी. सो यदि जीर्वाहेसा 
बंद कर्नेके ल्यि उक्त प्रजासे वळात्‌ शस्त्र ळेनेकी चेष्टा की जावे तो. इस्से प्रत्यक्षतः तीन 
झानि जे होती है ( १ ) स्वजातिद्रेब, ( २ ) प्रजीह्वे (३ ) प्रजादुःख अगर इंस्को एक. 
"ग्रकारका प्रजानादाभी कहा. जाय तो इस्मे व्याजोक्ति और अत्युक्ति दोष नहीं है. क्‍्योंके श- 
ख्लाके ही वळसे पहाडी प्रजागण दरिंदा व गुजन्दा जंगळी जानवरानसे अमी जान ओर विशे- 
घतः खेतोंके अनाजकी रक्षा कर्ते हैं. परन्तु दढ आश्या की जासक्ती हे के ज्यो ज्यो विद्याका 
ग्रचार वृद्चिको प्राप्त होता. जायगा और साथ साथही अहिंसा परमोधम्मः । और यो$तियस्य 
यदा मां ससुभयोः पत्यतान्तरम्‌ ॥ एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः माणेबिंमुच्यते ॥ १ ॥ 
शेसे ऐंसे भयोत्पादक हिसानिवृत्तिके सदुपंदेशभी होते रहेग्रे तो स्वतः प्रजावर्गके मनम 
दयाका भेकुर उत्पन होकर धीरे धीरे विद्युत्सरूप' धारण करके इसकुं प्रथाके हिसारूप 
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बृक्षको छिनमिन्न करके. निमूळ कर देगा, परन्तु इसम उद्यमकी आवश्यकता है, सो महाशय 
करही रहेहें अपरंच हम आपके ळेखको स्ीकृत' करके कोटिष$ घन्यवादा दनंतर जिन हमारे 
पंजाबप्रातकी राजधानीओमे अप्ती रूढी कामना सिद्धिके लिथे ' पार्ढाका वकरत बलिदान 
या वेरहभीसे वध होता हे उनके नाम सूचनार्थ जेळ्मे दर्ज करते ह. नाम राजधानी (५) 
सुकेत, ( ९ ) मराडी, (३९ ) कांगडा ज्वालामुखी, ( ४ ) नाहन सर्मार ( ५ ) क्योंठ 
भजुगा-आदि और इस प्रान्वकी छोटी छोटी चन्द राजधानी जे हे सो आप इन नरेंशोकी 
संवामें इस पशु क्लेश निवारक पत्र भेजनेका यत्न करें और किसी संस्कृतज्ञ उपदेशक पण्डित 
साहिबकोाभी इन नरेशोंकी सेवामे भेजनेका उद्यम करे. परन्तु उपदेशक साहिब इन राजधा- 
मीओरमे जानेसे पेश्‍तर मुझसे साक्षात्कार करळेवे क्योके उन्को इस अमरपें कुलन शेव व 
फराजभ ए इस तर्फकी राह व रस्मके समझादिये जावे ताके हमभो वेदानुजूळ उन्की सहायता 
कर सके बहुना5लम्विज्ञोष्वाति ॥ संवत्‌ १९६४ कार्तिक प्र ४ ॥ 
॥ महाराणादि पदवाच्य भज्जो देशाधिप दुर्गोसिंह वम्मेणः हस्ताक्षराणि ॥ 


नं. ८ 
भटडासाण॥, णी. 


भेडेरणान वी२२'६ दोपयच सी, माध ४.ळे, पी, 


शेखीडन्ट गनरक सेढेटरी साहेण श्रो केन श्वेतामर घान्रन्यभाश्रीसू-भु'ण्. 
वि. $ मापन तरडथी म्डींना "ुच्[१'ड हाझरसाहेण ७परना हेशी राळयोमा 
इशराना 'पविन मनसे. घाभी७ दिवसा. पाडा णडरांना बघ थते, छाय ते ते णच उशा 
वाने; छुंडम डाढव. तथा. सनातन मार्यधरभभीची रक्षा, उरवाने, गया भासत ता. १८ भी. 
ने! छापेक्षे निनतीपज भण्ये; छे, तेना ळवाणमा साथने दणी ळणावबानु णाय 
न्ाशीने "घुशी धरे! डे महीना राळ्यभां धु बपी थया. तेवा. दिवसे[मा. पाड! णडराने| 
नच णीबडुव यते. नथी येटुळ नि पु तेवा 3 आणीसेा तरर धुहावि् र 
साळुभनी घी ब्याची &ि रघेबी छे. ग | 
सेभळ घर्भ तरह तम्मा साहेणनी बाणी 'पाशू विशेष छावाथी सनातन ययायेधर्भनी. 
२क्षा &२१ तेभ% 6ेग्टन ययापवाने भाठे दुभेश तेभना तरडरथी 1१0१ ग्वरी. रटेदी छे 
न्यापना तरहरथी “ पशुनधना सण'चभा टि'डशात्र शु उडे छे” ते यसना 
नाण १६ते.भलण्ये,छेने लाण २ ळे तयार थये ते पणु भोडलाववानी हुपा उरशा, बारणु 
$ तेभांथी पु धशु ण्वागुवाचु मनी शे तेचु छे, ता, 3-0०-०६. । ः 
झारलारी-३125 तांणी, 





[६] 
वर्दी, 
ता, २८-६-१७०६, 
नि, वीरयंड दोपयंच, सी, माह) धे, ०>, 'पी, 
श्री केन खेताणर भवुरन्सना रेसीडन्ट गनरकषे सेडटरी साहेभ. 


"मापने, ता. २८-६-०६ ने. पन भब्या-पायी गीन. नधी, वाड गाशीणाना 
रक्षणुथि ज्भापनी. परेपडार दृ तथा. ७णर घूवेड्नी, बाजी. मेघ गभने पारावार 
'मुशावी ७पळे छे मने ते गाजत गमे. मापने घन्यवाह तथा मुभारडी, भायीणे छी, 
रने जेना साणाधभा मापने कणावबाचु डे णभार| राळ्यची. न्यादर इशरानी, ड्रोयाम्माची. 
डर सेना. पशुषध मिवडुक इरपाभा. मावत. नथी, खेम ०णावनाने समाने पुशी 
७पे छे, भेटु नाहि परन्छु 3१ शिवाळ मा राळ्यनी खाहर अथभधीळ नधी, तेवा 
आणीओाची त२५ अभे! णु झ्यानी. दृष्टिथी ळव. 'छशी छी, ापनी. तन्डरच्यी 
याहु छु. भा तरच भेडा णीळ्ु' बणावशेा-छाद मोग, 

नामदार खुप्णुर साडेणना अरभानथी, 
वरि. सेव, 
3891. 

प्रत लोढा छा डळा.७, 





नं. १० 
डटेपसणा. 
- . तो. १९-१.००९६. मागण, 
श्री ळून सेेताणर उान्पेर्स जोस. 
य'पागध्ी-भुंमर्ध. 


ऱ्मापूने, गया, भासनी. ता. २९ भीने. ५१ मव्ये, तेभा. पशुवच शाल रीति नथी 
ळ विघे बिवेथन डरी. मापे ०? भढान अर्ये णळ्ववा हेत्याळे सभे. पतथी भेणे 
लद्षामश उरी छे त जाते दु. थापना साताडरणुथी मालार भाची छे 

जेजे दशरन ऐेढेवारभा. भात. मागण 'पूर्वना १7३ घावी. जेढेहा. सान विया- 
शेथी ळे पशुषध थते! हेते. तेभे' जया नाश बडथी हभेशने, भारे ण'ध डर्था छे, मने. 


[७] 
ग्या ळ्या भा! ऐढेवारमा भाता. भागणे 'पशुचच यंत भाळुभ पडे छे, त्या त्या. मागहु 
पूव णच उरापवाभो. तळपीळ थाय छे. ते! पणु खापे समयाचुसार ऐे) येतवशी साथी. 
म्मायनी १२० मेह! उरी छे ण्टेने भाटे ु  धन्यवाह भाय छु. 
भार लाडा. च्मा हशराना तेढेवारभा. भाता. मागण थते. यशुषत्र हुभेशने 
माटे ण'ब उरेले. छे तेने. इाणवे. णीन्' राळ्ये. झे ळ्या जाच तेढेवारा भा. ११११६ यते 
पाय तेणे, वेशे खेम हु' याशा राप छु. जने खेरदा माऱे मा हा'णक्षे श्री ळेन घेपरभा 
असिद्ध उराषवा मापने हु. लक्षामणु 5३ छु. 
। &-छ-यापने| हन्नती याहूव, 
गात आ प, 
होड्र श्री, ताधुडा घटेसणा. 
न. 99 
बीणडी, 
त. २७-६-१६०६-शु२११२. 
मेढरणान शेळ साहेण. 
वीर्य दमा. २५६. 
इशराना (हवस. 6५२ पश ”ढिसा! जच उरपाना सणाधमा यापने, त. २० मीनी, 
यन नामहार "पु. छण्णुर साहेम थ्रीनं नीधा, शाशन थ्येव छे. ये सणधम दामबाचुक्रे 
न्मापचु कषणचु योण्य छे. पर ऱ्या रोळ्यमा तेवा असणे डाघपण पशुषध मूषाथीळ 
डरवामा. मावा. नंथी, तेथी ते णच उरवापहुंळ नधी झो यापन घ्यानमा मावशे, 
णास छर, क्षी, से. 
मनात ९9५णुलार्धना सवाभ, 


सेढेटरी 8३२ 'साठेण-बी'णडी, 
क 


नं. १२ 
पाटी. 


स्पस्तिश्री भुभाघ म'इर मह! शुनत्याने सर्वे शुलापमा योग्य शेहछ वीर्य 
डी'पयद सी, जोत. घे. ण धी. ची ययीरळवी, खेतान श्री पाटडीथी ह्रावीत इरमर 


1८] 


श्री सुरमवळना राभराभ वांयने, विशेष मापना पन ता, १८-८-०६ ने. शराना 
गूविज खले घाभी५ हिवसेभा. पाड, मडरांफपना चघ उरवामा. मावे छे ते णच 5२१ 
विभेरे तण'धीने, थान्ये..ते.विळे गाशाववाचु' डे माये नाना, अण माशी 6पर खत्या 
नही शुगर मागते १? परीश्रम दीघा छेते ळण, घण "पुशी थय छी, ममार! 
स्ठेटभां भावा भुणणा माण पर धातडीपाधु युगरवाभा. माव नथी ते सेर व्यधुचा 


सार बण्यु छे. 

स्तने सवे डुशब छे, मापची घुशाद्ी याहीये छी, 

ममा तरर डाभडाग भीत जुडा क्षणशा, सा. पेढर.ना माणे शुदी. ६ ता. रड 
माह सप्टजर सने. १८०६. 


4 


न. 3३ 
"ण्यात. 


श्री. ळेच खेताणर झाळू्रन्यचा ढतरके सेडटरी साहेम तरर स्वच्यान खातच! 
हिवान वरडरथी बाणी, भाडयवाचु खे ८? मापने छापे, ठाणण ता. १८ भी. सध्ये- 
*्मरगे, इशराना हिवसे गडरा पाडाने, बघ खटड्ाचचा स'णाधीना, नाभहर नवाण 
साहेण गहाडूरने मध्ये. फे. तेना ळवाणभा. मापने ळणाववाने अने मण थथे छे 
इृशराना हिवसे णडरा भाड चच इरनाने| मजे रिवाळ नथी, ते साथे जमाप व्वणीने राछ 
थे $ जा ]ुसवभानी राळ्य छत मा राळ्ये[ना. गो वचना भतीण'च द्यांणी मुडतथी 
इरवाभां भान्ये, छे. मगे तेक भमाणे ण्य सधी अतिण'च हयभ छे. ता, २०-६-१८०५. 

हीवान, 





नं. १४ 
शिव्रतेटाय, 2811 5201861110601, 190617 
पपप री 
5. एवंच एवावडफवच 8व्पि 05 
११1101 रेवांच 0 एिवपातरत, 

मु 

गणा€ उेहततेवात ठण. उण 8फटचियहाा  टत्पाहि्सा०€ 
१)४॥7१ 8) न 


एग लाह डत ० ण कणगी इली कपतप5्ट 1345वाच 6पिणधाड ४ 
पूर ठताडा वत. ७. डत ४०११०७5 रिव १२९७]७७णवा (0प९यतेन ह शासित 1185 0200 


[६ 
द्षण9व्यातळाहत झग 12 शका पपतेहा ७७०्यन्ा र्ल पण्या पस, चिट उद्डववे 
वतत 8 6फवाणयाीपी रज यिम३2्टव ७१४5०0. 


शिह्यए पाळयारड व्यि एकया तगत छाव उ०णद,पपवलयाधटयाट क शा विहीह्य प्रि 
"काण०य ४० पल लला ताटवे, 1 १8४6 विट्या (0९ वया पवयपमट्ट (0 ४०१. 


एट्पाड एवाण, 
5, २५०५ ए२॥५15७.17२१, 
शवा ए०र 1२९५१. 1२१५ ॥॥॥०, 


न. 9५९ 
बरावँ, करछन, इलाहावाद, 
१६-१०-१९०६. 
श्रीयुत वीरचन्द दीपचन्द रेसीडेन्ट जनरळ सेक्रटरी श्री जन श्रेताम्बर कान्फरन्स 
ऱ्समीपेषु. महाशय ! 
आपका पत्र सेवामे श्रौमान कुंवर राघव प्रसाद नारायण सिंहजी देव बरावाधिपतिके 
उपस्थित किया गया. श्रीमानने कया ये लोंगोकें जीव रक्षाके उद्योग करनेकी उपत्याधिक 
प्रशंसा की और यह राज्य श्री रामानुजीय वेश्नवकी हे. यहां किसी पश्ुपक्षीका बघ किसी 
औसरमें नहीं होता. जीवोंपर दया करना इस भतका सिद्धान्त हे-कमधिकम्‌ 
भवदीय 


भेरबर्सिह बरम्मा. 


नं. १६ 
राजूला. 
पप्रेय महाशय; 
आपका खत पाया हाळ जानयप हमारे रियास्तभे किसी पश्का काम नही कराया 
जाता. आपको यकीन रखना चाहिये कि यहां धर्भसे विरुद्ध कभी न .होगा भापको यकीन 
-रखना चाहिये क्यॉकि कोई सखस एसा काम करता है उसको सजाय जेहळकी जाती है 
ज्जबाब पांचे: | , क 
६० ५०७१४३० उगा ठी 81100. 10०७8, 


[१०] 
ग. १. 


र्मुभ&6 सभार्‍यार, 
| मुमधी,या, २१-६-१७०९६. 
इरोराना पविज (६ तेढेनार 6५२ नहुभथी (हे रव्न्यानां 
न्षाग थ् पडता माणीसा, तर दयाथान रमनानी 
रपाना जावेवी वाळणी ०२%, 


इशरा खटले ४ ाऱवन शुद ध्शभने, दिवस हिंड भागा, वस्ये धणे। १४ नेर्यो. 
मने पवन जणुबाना याने छे. ुदुभासाने डात पु साहस जेडवाचु डाय त्यारे तेणे, 
तेनी शइयात उरा. भाटे इशराने! डिवस.पस'ड झरे छे, डारधुद्धे श्री. सीताळने खरी 
०*ना२ २१0 6५२ श्री २भ'५९9 ०२ दिवसे यढाछ दर्घ गया हुता ते. विळ्या इशभी. 
न्मथन! इशराने, हिवस रुतला, ते 6परांत महाभारतमा पशु च्या हिवस भारे धणु वणुन 
डरपाभां गाज्यु छे. महाणारतऐना विराटपवेना ०शुाववाना शा्यु छि झे, पाय भांडवोभांना 
गेडरूने ० छुथीयाराने मे वर्षसुधी नही. ठडवाची माचा क्व्घने सभडीना जाडे 8५२ 
स'ताडी राण्या हुता ते. मायु' वषे दास यया 'पछी, जाडे 6परथा निळ्या. हश'भीने 
हिवसे 6ताया हुता. गने ते पी. तेणे ०२ पराडभ 5२१ वारण्ये, तेभा तेने अतेहू मणी. 
खेती, मे गारणाने बीघे (वळ्या इशभीचा. दिवस धणे, शुभ णशुतामा न्मावे छे, जने तेथी 
ते दिवसे झटवी5 घामो'ड ड्ियाऱे| छणक्षा तरीकहे समडी 'पूळन बणेरे डरवाने, रिवा हा- 
'मक्षथंथे, छे.सभरीचु 'पूळन उरवानु सुण्य डारणुेट&ु० छे डेते डाने 'पविज भानवाभा 
सावे छे, सने स्मळूने ते खाड 6परधी ृथीयार &तारता. पडेना तेवी. धून्न उरी दती, तेथी 
३२४ हिरण्य ते ध्शभीने. दिवसे सभडीचा डाडेची पूत इरानी ३२० भाने छे ति. 
छासिड पुस्ते कगेरेभांथी तेटयु भणी माचे छे, शु तेनी. साथे पाडा या गडराने, लोण 
म्यापवाने, रिवाळ डयारथी ६/ण्य धये! ते अंघ मणी शड नथी, चुमान भान. खेटुन 
इष्ठाडी शसाय'छि डे ग्रे ाणभा याह्मणे| वेहाल्यासभा चेणणा. पडता. णय त्यारे नवा. तत्वे. 
&भेरीने पाता सवापरीपाथु' ट्हाची २णवानी त०रचीळ डरवा ह्षाज्या, ते कणतमभा. यया 
रिवा ६/णद यथे. रुशेन भढाडाणीना लउते! ते देवीने! क्षेण यढावंप[्भाळ् पाताचु डतन्य 
भाने. छे, ने णजाणाा दुणी पूनना रेटले डे विळ्या इशभीन (इसे. रुण्वरे णडरां 
भहाडाणीना नामे रेडिखवाना जावे छे ते जापऱे न्नणीचे छीये. पण डि'दुरान्व, महा- 
रागे, भाज पाह्मणान ]३पणा ेढण डाभ उरता मा्या छे, तेरपाे इशाराच पिन 
हिवस .पश]१घ डरवाने, (वाळ श॥ डारोशे स्मने डयारथी 'पस'ह डया ते. नळी इही शात 
नंधी. ेटु ते. यास छे डे ० राळ, ते रिवाळ्यु निश्‍पयोाजी'पायु ने शाघ्या छे 
तषा ते ण'घ उरवामा पछात 'पड्या नथी; ते. पणू छुळ०्॑ धणा रागडपोसा, जागक्षा, 
चणतथी याहते! जावेके, रिवा ण'च पाडवानी ०३२ मो मथवा डि'ंभत मताची शडता. 


[११] 

नंधी, रॉळारे| झे. पविज दिवसे देवाने नाभे पुव, हरे मेटे. मळा झा भाणुसा 
'पाशु ऐभ उरे ते भटझववाचु मची शे नही. जाणी, थील वगेरे ळतन दोडा पण ते 
हिवस 'भास डरीने पाडााने, बघ उरे छे, सने तेथी गोडे मन्ना धाप कोझानी. दाण, 
लुए्भे, हुणाय छे ते. चालु ते: यानी वेनामा भावे छे. ते रळ्मतोस्मा बास तेभनी अन्य 
तरद्रधी 'मानणी, रीते मरळ डरवामा ममावती. रही. छे, पण ते. ७पर घथ्छुं ध्यान 
न्यापवामा जाऱ्यु नथी; ननु डारणु याहत मावे (रिनाने णच पावनी नीन्छाचुक 
यायणे मेघ्ये छीळे, अन्ववणीना याळस वाहे पाताना घाभीक गनडने मजे ेडतमा 
जमे ते रीते डाभ ये ते साभे णीळ्ण घमेना देषग्र वाघे, 68ापी शे नही; पणू रोड घर्भ- 
निष्ड रावता तेवा वांधा भरेल. रिवाळने २१ुणवडे ७ेळून यापे त लामिते, तेची. अळी 
वांधा, हावे ते वाळणी गशुचे, मने. ते पर घ्यान पाच गे्े. 

'पशुनच उरवाना. ते रिवाळ सामे गढेररीते बापा, &हानवानी शर्‍भात. णाशरे यार 
ब्षनी वात. ७पर भुंग्घना घेटवाड शि मने केन अह्ये, तरश्थो डरवामा. माची, 
ढी, पाश ते वणते हटवीड ढाणी रीते 51भ देवाना गाऱ्यु छं. छे छेक्वे हिवसे भुंभर्धनी. 
गेघटी नाटड शाणामा. मेड सभा लरवामा जाची हुती मने तभा हरा 'पशार ३२१ाणा ह 
हटल राग्झाण, 6पर तारना सादेशा भेळयवाभा. माऱ्या सुत डे ऐमा. 'पशुनध 
इरशे ते. अन्तनी बागशी हुणाशे, खेड णानणी शण्स पशु म्ये न्वतना हरभातने. भान 
न्मापवानी हरठार नहि उरे, ते. पछी मेड राण्डता तेन. शरभावने, अमल झेभ' उरे ते 
समळत उदयन सुरडेक्ष पडणे, ते पछीना वरसे पणू ७5 माणेरीभांळ तेनी. (कयात 
उरपाभ याची दती, अने खेड वणत भु'मघना यास रागनी छागरीने, दाळ 
कने झोड उप्युटेशने तेमची सुवात थीधी, हती. ९ वेणा विवेड लो. ळचाण 
वाणी, घ्यात न्यापवाचु वयन खागुवामा ाऱ्यु दु. ९७१ ह्याने, अडे. 6पाडनारा 
केने तेवी. साथे साथे हर वर्षे यातानी झानरन्साभा इशराने दिवसे उरवामा 
ऱ्मावता पश]ुचध माठ दीलजीरी न्वडेर ड्या इरी छे मने ते मटडाववाभाटे ायहू उर्थे 
छेते रीते यार वर्षी भाज हरवा, उरवाभा पसार यया, 'पछी मा. बरसे षे वणशु 
केन. झोनळरच्यना झाराणारीमाे चारण उरी छे ते. माणद्षा, मघा 'पजणांथी 
दुंड मडारची. म्यने परा उरवा ळण छे. ळेन झाळरच्सना कुण 'भातेचा रेखीडन्ट 
ग्स्वरक सेढटरीे गवु व्हा राग्डतोस, 6५२ मेड विवेड भये, पन दणी रभ 
युरी छे सनातन. मायधमीना रक्षणुर्ये जमते. मवायड निरपराधी न्वनंवरेनी हुत्या' 
थती मटडावन माठे तेणे, पाताना, राब्त्यमा. पाडा मडरा वणेरेना बघ मच इरवाला. 
७ु$भ डढ्शे. धना 'गरी उरशे, ते मरळ निवे साधे मने घटती. हदीक्षे| ळेडे ४२- 
नाभा. म्माची छे, गने ते 8पर धटचु' घ्यांद मापवांनी बूर रोळडपासे सपीडारशे ते. 
न ढवा झामने झुशीळ डरवाचु ४॥भ मग्ववशे, धा शि राज्कतोमेे पाते बघ 
इर्पाचु' णच र्ये छे. मने णीन्वे, उरता डाय तेभने पशु भटडाववाने, छुऊभ उह 
डय! छे. तेना भाठे! लाग यशी यथे, छे. वणी घाताता शळ्यनी रुरमा तेवा. ळऊम कडा 
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उवानी संपूण सतत ते घराचे छे, मेड उदाय डा्घ स्थानी5 समेणे. वुध डावाने 
बोधे तेने, डुऊभ नहि डराडवामां तेण, वाळणी, रीते अभ द्षेता जै शाय ते. सतना. 
हपयोण. उरे. न उरचे| तेने, णाधार राण्यडतताऱे! मने तेमना सुडनीरे, 6५२ स्ढे छे, 
भशू मापे ते. तेभने सूऱ्यचा "भाज उरपाना म्यधिडारी छीये, यने ते पर ऐका घटु 
ब्यान. म्मापे खेटद्षीळ यापे 6भेह घरावीर्शु, 





सॅ० २, 
ऱ्मणकारे से[हागर,. 
झणध ता. २१-६-१६०५. 


हशराना हिकिसे पागाना थता नबध ते मर२5!नवाने (ह 
२्यणीने न जमधीक्ष. 


हशरान टि'ुु तंडेवार ७५२९ उरवाभा भावते; पशुवच खटडावनाने हि राभ- 
इतान्भाने. श्री केन शेताणर डोळरन्यना रेखीडेन्ट नरक सेडटरी (भ. वीरय'द दीप- 
या'् खी, मा. घे. तरथी. रवाना न्यावेची २९४ मम. मारा णर्घ डावता. म'डभा. 
जगट अरी, गया छीये, इरसाल हि ु भाधसाना खे सणणुव'ता. तडेबारने टांडछे. अशा 
भीनन्रानी इरपी णु उरल इरवाना सेठडा इभऊभार &ंपन्ववनारा -भनावे| देशी राब्यामा 
जने छे, सने. इरसाद ते डरपीणुडतन मटडाववाने भनेऊ मरणे. ह्या घर्भने भान- 
नारी! छव्यापु किनडाभ तर्या डरवामा. थाने छे; पर खव तेच नेघे तेच 
भनंभानतु' थरिणाम मावेचु' नही' ने, डणवायवे. ('६ु१ज' जरेणर शिव्गीर थशे. 
उद्नवशी मने सुधार बंधाराचा खा, कभानाभा वहेम, शाचा व्यने. जीन झेणव- 
शीन १”'गणदी कभानानी भाग घर्भने मळुन 'ण घाणीसाने, वघ उरपाना हाडा. 
७५ वही. गया छे, डरशुंड डेपवायद्यी घु, साही. सभ समन धुरी छुटावनाई 
डाभर उरवाने खाने दभाने साचा पाडे छे, जाग्यना कमाने डेकपशी पी सुर 
गन णणचडे चार थी माराने नाश उरचारे छे, तेभ छता. सुपरेचा कभानाने 
गह, छळत णनाने| पने छे भरे खेड नियिन गीना छे. मभाने 'फणशाववाने स'ताष 
6५७ छे के मगा हेशी राळ्येःभा. पाडा, मडरणण्ये, विणेरे मुगा ननवरे ० घभ- 
घाडार वच उरपाभा मावता. खते ते हवे भारा अभाशुभा. ग'च पडये| छे. अने. साही. 
संभ% म्मने ऐणवायची ुद्धि न्या त्या अरी वदी छे; तो. पणु डेटवाड (६ राग्येभां. 
सखे धार रिवाळ' छेखती. कषेणने छे, ० मटडाववाने खे राळ्यांना हृणवायद्षा नरपति- 
ग्याने 6२5 पगदा. रवा नेघे छे. हेन हेवीमाने स'ताष 'पभाडेवाता नियभमथी भ|- 
धुणं षानवरेचा. बाननी एुवारी झरवाभा. खाते छे. मने मोम भानवाम मावेछेडे 
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तेथी भरट्टी, झक्षेरा, शोतणा मने. ६50, विगेरे लवर माडे नाणु््थशे, पणू या 
मेड वियीन वेडेभच' डारणु छे मने शेणी, डेणवायक्े. राग्कती ते. बडेभने केश. 
लारणी बळून म्मापशे नही, ० हेडाणे वडेवा३ ७पाये, देवा मधये ते छाडी इ्धने पढे- 
भने शरण थं, गमे तेवा. यी. डाव! गण घबिएने थय घरवाभा. यावे, भेळ ('६- 
य्यम तेभमळ णीळछ प्राभाभा. बांभा, वगत यया गडधादी मेठवा. मरळारोने पुरवार 
उरी म्यापवाने पुरत छे. झेटबी$ नार मावा. अडारने, पशुषध माळे 6पर ग्णुन्यु 
तेभ घर्भने णहुने डरी. तेने शाखसाभत गरणावदामा जावे छे, पशु तेने नमते! 
नि्णुय भाट! भाट. छि विद्ठान शास्रीमानी सभाभा. गनेडवार थर्ध युझ्ये, छे. मने 
तं निशुयने गचुसरी रडेभरीबषन टला टि राग्यठरतासेे पाताना रुळ्यना 
६शराने दिवसे बाणा वणत. थया. याहत. गानेहा 'पशुवधने गच घयी छे. गेंडेणना 
नामदार डर साहेम, ग्वभनणरना ताभमहार व्यम साठेम, मांगधाच्य नागेहार रा% 
साडे, वगेरे हेशी, राळ्यडतीयाे तेवु उदःपण भरे पगक्चु' भर्य छे. अने तेव 
'पणदयु भरी. तेम झुगा न्ननवरशेनी नेड दुवा. सापाहन उरी छे. णभारे मा. तडे 
गणुवचु होये घे, हेटाऊ देशी राग्त्येमा 'पशुनध णांच 'पडये, छे, ऐन. अुण्य सणण 
केन लांनी मेहसरणी याच बडतने मालारी' छे. हुणुणी केन भाधसे. स्म 
सडत. 'पूरगेश मने. 6वट्थी याह रामशे, तो. तेव रेड रीत शतेढभ'द परिणाम 
सावरे. जने धू ५२ देशी राग्येमा; पशु थाय छे, ते 'पणु णच 'पडशे, वन 
शोन्ररन्यना कनरल सेझेटरी शेढे वीरय' इशराने|तेढेवार भावी. घुणता. गग ६ 
रोग्यतास ने. २९9 पी ०२ येतवणी मायी छे, ते ममा. बणतसरनी वेणी ये छी, 
छे5ऊ छेब्यी घरीसे, याने पीळ श"्हामा. भाबी ते. छेड णारे उक्षाहे न्वंजी, तार भो२- 
हते हशराने हिवसेळ रल उरपानु' पणचयु भरव. उरता भागभगधी जा. अभाणे उर- 
वाभा. भावेद्ी मर९9 म्मक्षमतते. पस'ह ४२५ ळेण छे; हरण तेथी ते 6पर ५०0 
(त्रिया!२ यलावचाने ममने साही. सभ वापरी ते 6पर भल उरवाते पुरते. कभत 
राळडतीम्माने भणे. छे. अमे. एस्छीशु 3 पाडा मडरांना, बघ मध इरवाते. छुऊभ 
महर पारी देशी राकडताऱा घाताना रेम ही्षना, मरछे, घडे, देवा ळग हाणले. 


न्मापवाने हुचे पछात पडे. नही. * 


सं न ० ३, 


व्यणणारे हसक्षाभ. 
उ'म्घ, 0, २१-६-१६०५. 
इशराना दृषठाठे याहेती. निददेव ४१, 
रु भाघसाना इशराना भेट. तेवारना हिने डेवीने सताष राणवाने मदाने. 
खेडा, माड वणेरेनी निहय उत्तक्ष हेशचा दयु वणु लाणामा भाट अमापुभार्‍यक्षाववामा. 
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त्माचे छे. डाहिमावाडना डेटा हिंडू रागा तरशथी पु खेवा लागे, इशराना टिवसें 
पाता छावाधी स्पजेनी श्री केन भन्करन्से. तेना टाच उरवा मे राग्वसाते मधी 
शुभारी छे, ० गमे खमारा. शर्त ळाबना. मडभा मणद .डरी णया छी, स क्षाणा 
सायपवाना भथावभा खेवी हयील रव्चु इरवाभा खावे. छे झे, ते. डेवीने सतिष उरवाला. 
रतुथी मापवामा जाचे छे५, ण्े्थी हेशमा 63त रागे मने णी ९ पदरी माझता पृक्षाच 
'पामे नह. डेटा बघा थया. जावा लोग जपाया छता हेशना खुदाबणुहा ागे(भा. मरी, 
झ्ाद्षेर, ६४%, घरती5"५, रेवे, मागे, वभेरेनी साऊ 'पड्याव उरे छे. वेथी हिटु 
भासांनी 'जाजी थवी ळेधये झे सोवा' कोाणानी डाऊयणु तरेढूनी. "मसार थती. नधी, 
(इमाने भाटे बाण मश, एक, शाऊने, पोराड 'यानार डाय छे, तेम. भासना 
जाराठथी सद्षण रडे छे; मने ऐथी दुहरती. भांग 'णानार णी गवते, उरता मुगा भाशी 
योना स'ण'चमा तेमनी बागणी बघारे हयापु डाय छे. मम छत 'पुड (हि'दुभाळ मोड 
भाट! तंडेवारना हिने भे जाट घाभी५ जाहा छेढल. निदांष व्नवरानी इततथ वर्षा 
सुधी याचुराणे खे मेटु' मगयणी लरेषु छे तेरयुळ हिडुभानी ळनवरे, तरशची 
घ्या. ह्षाणशीने हीणुर्पती हषणाडना 2 छे. उभतशीणे समा. रीवाळने (ह शाग्गसोत ऐरशरथी 
भो 6तेळून भणे. छे. तेम, पात पाताना राळ्यनी छुंहनी. 9५६२, राळ्यनी. (तिळेरीना 
पर्ये भे2 अभाशुभा न्वनवराने! पघ उरावे छे, णने तेवा. काण खापवानी डरीयाने 
भा ३प यापी, तेभा. गणतदाल वेळे. रागा, तरड्रथी ळ्यारे मा. निर्दय रिनाळले 
मेचु ऐेतकन ययापवामा माचे यारे भन्य तेमने पणवे पणते याले ते. तेभा. नवार्घ नथी, 
वषी सुधी र्‍या, रिवाळ पुरळेरभा यालया ५६ डेववाशीना शेक्षाना साथ मा उमडभाट 
&पळीवनारी रसभ तर घार्भी हड भाघणाचु घ्यान मेग्याचु' छे. गने. तेभा सले 
मखु उरी ळत शाधसेाना स'ण'धभा माळ उेटधुंड थु यथा यक्षावता रह्षा छे 
ळेचुं शुथ परिणाम डेटवा$ ६'णामोाभां पुन्यू कणात जाये छे. गने ेवीळ रीते न्न- 
वराची झे बघ सामिनी यंड्यार णात म्यने झाशेशथी याचु राष्याथी वणतता वटेचा साध 
खे क्षाणाना स'ण'चर्भा भन्यमत तेणे पात तरर जेव्यवा शडतीभान धशे. मने. रडते 
रहते मुगा माशी, 6५२ शुकरतु भा निर्दय धातट्रीपारयु भाटा लाजे (ष्भांथी नादु 
यया १५२ रडशे नही, र 





न टॅ. 
भमभे०“भशेह. 
अण ता, २२-८-१८०५. 
ब्शासना तेढेवारे ७१२ सुभा न्ननव्राना काण. 
मारणीना ठाऊार साहुमतु स्उत्य पगक्चु', 
गर्ठँ ता, १८ भीजे शीव अवि शडरवाळ भढुखरना मुुणपणा ठेढण भारणी 'जाते 
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सरस्वती सभाळने, भेणावड सेणे, मण्ये, हता. ९ वेणा हशराना तेढेवारे, ७6५२ 
निर्ढोष नानवरेने, मीन वड्रने, लोण मापात. मटडावने| छुऊभ डर साहेणे पहार 
चाडवाधी तेभने| &पडार सनचा, तथा मीळ् देशी रागाने व्ननवरेचना, रिवाळ' ण'च. 
पाडे! २ उरवाने| हराच पसार उरवामा भाज्य छते. 





र.० प. 

ज्र *२- *९ 

निदेषी 4(णिमोनो वडील. 
सांग नंतेभान तथा ज'णमारे साहाणर मत्ये 
नोठक्षेक्षा, तेना 'पञ, 
उअभ्ध, त, २२-८-१६०५, 

ग्गीलच््याना हीभायतीसाने सुयंता. 

८ मोळ वतमान हला म्मधिर्पाते ेगः- 


साहेण, 


ए'डु भाधमाने इशराने तहेवार माची. पठोस्ये| छे. भणा जे यार वर्ष थवा 
मेवामां जमावे छे ते मुळण “ ७5नच्या ” भमतवाण सेड, तरशरधी शेहे चीरथ'हे ६५.२ पर 
इशा रग्ववापर तेमनां राळ्यभा. यते! 'पाडाने, वच खटडाववा साई खेळ 'पन कणी, 
भोडव्ये! छे, 


ष््यारे ' न्ीलहया ! बाणा, दे्राथी रेशमा. प्षीमा. खोड दिवस मशानपशाधी 
मधन घभीधपादयाथी यते, निरपेराची धराशीमाने बघ णभी. शते. नधी ने. तेने. 
सार ढोळाडाड उरे छे, ते पु सुभर्धभा तेभचा गाया भरोअं मायाण, चाहराभा. भ्वाधी वेधन 
घर्भ मधना मानता ४ध्पणु महाना नगर राळ भरवा से'डडे निहेंष भाशीण्ाने 
चच इत भाणुसाना डागर नरव सारे थाय छे ने थते, सावे. छे, तेथी उभ बागणी 
डणाती नथी, तथा ते बघ 'मटापन, भथवा जोाछि! झरानन| झेभ पणा भरत! नथी ते हर्घ 
सभ९ शका नधी, र 


बिठ्ठान भाणुसाचु एथ खे णाणतना णचुभवी डाडटराचु भत छेऊे भाधुसने 'भांसा- 
झोरची ८३२ नथी, मने स्रामु' मेना जार'ण 'यावाथी चुडसान थाय छे, तेवा वे!झ.भांथी- 
ग्ीवद्दया मतवाणाभांथी-हि'हना मितीना 6घोणभा बपराता, एथ हुधाणा ननवरे ना, नाश 
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छे, थते| नेवाने २९७ छाय ते" वाझभांथी, मथना नीळ परापञारी म्मथवा ३५ 
डिवथि'र वगेरे वोझ्मांधी खोने, ह वीरयु३५ नीडणशे छे खा. निर्दोष मालाचा, 
तरशथी णाधनीडी भा हेश भा नही तो शळेरमां तेमने, थऐे! नघ खटडावे थव मेळे उरे, 
शेड वीरथ'ड तथ तेमता मिञा भा पन. 6पर घ्यातपूर्वड विर डरशे सवी. 
भा से वि 
(नहीप ५शीमाना वडील, 





न्‌» ६. 
[टि 
संयार७ विन्रय. 
वडार, त, २७-६८-१७०८६. 
हेशराने दिने थता. पशुचध, 


इटलाड सनातन मतेवाणान्याचु खेवुं भानचु छे $ यरची, डर" बघ णलिहान 
न्या'पचु मेघे, नहुते. देवीने, डप धाय ऱ्मने. तेथी मनेड रेणे, खते ऱ्यायतिना, 6६१ 
याय. साघारश सभग्थी इष्टी श४ाय तेम छे डे ढेष म्मथवा. हेवी, परभात्माना मेड ममन्य 
तरत २१३५ ३पेछे, ने सर्व डा भाशी तेने गावा इेपेक छे. पालाना माणडने भारी 
'योताने कोण जायपवाने झा्भाता स'णापे ते. ते नवा. युती नबा[घक डडेचाय; तधायि 
जमापणा लोण छिडुमाचु तेचि भानचु छे, ते डाघ नाळ! मेती वात नधी, भासलक्षीने 
हिडशात्र भपविन ने शूद्रनवत गे छे. खे न्याशीली. बाल छे तथापि तेने भाठे खेवे 
णययाव थाय छि क भास मुड हिवसाने भाटे हेवीले ते. म्रिय छे. वषना 35२२ 
उरेल (इेनसेळ बीबर्णी तेनी. 'पस'डणी मेन थीळ पर यष्टी रेख भावताचु तो 
भान इभमळकना भारेग उही शडे, म्यमुड यीग ७पर मममुडने बघु औ[तिायते 
सालवित छे पश्‌ ते मऊ ढिवसेळ वणते कजत थाय ते ता. मात्रयी छत्पन्न डीचा 
विना. रडे तेम नदा, वणी बघु मात्रयीनी वात ते. ग छि$ भातने पाताना णाण- 
डग पघधनी घन्छा डावछे! 

सुड दिवसे देना न्माहुर उरवामा वांधे, नथी, ते जन्य हिवसे; भारे ्मपविन 
पशु हभ गण शाय |! समा. सवी 'परथी भाळुभ पडेछेडे भाज हिडुभागे-याह्यशाळ 
याची म्मधर्भ २१६०८ तििनेळ गावित यर्च या, डर्यशर डीघु' छे. 

भाताने--सर्व भातायीात. पाताना सभुड अडारता जाण ७पर रोश दोयहछे! 
"तेम पणु भाभांथी 3 के. थय! विन. रढेतो. नथी. भरने. तेथी इही शशय डे इहाय. 
डो्घ दिवस र| श्री यीन्य माड (भचुप्य आणी) ७५२ पण रोष भ[ववेक गो्घभे!! 
पशु खभार! प्राक्षणे, पोताना हाये पाताचु गणु अपि तेव! बथी, “ पारडे घेर पनाता ” 
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ण्ेरेवु भमारा हिदुभाधभाचु वर्तन छे ने. तेची. चु: मुद्धिथी हरढभ्भेश ६२5 वर्ष. 
म्यानी| रीते हुव्वरा निहष भाणीसाने, बघ थाय छे, “ श्री केन खेत[णर शकर ” 
नो रेसिडेट गनरले सेडेटरी जने शुकरातचा ्णीत सयावती मने सुधार शेढे मि. 
चीरयथ'ह रोपयाहे खा णागतमा डेशी राळाने " मर माडवेची छे. सा मरळची . 
छोड नद मभाने भणी छे ते ७परथी सभन्य छे झे तमाची या मरळचु बणाणु 2४ 
पशु 'णर! ममत: उरणुची वाणीच छे 

वलन भणना “ म्पहुसा परमे, धभः रया. मेड सुण्य सिद्धांत छे. समे ते सिद्धांत 
साथे खा माणतना, पुरते. सा'ण'च सभावेश छे ते गणावचुळ यीन कइूरी छे. सनातनी 
वेष्युव भहाराळे पाशु जाय विपाळड म्मने सवे आणीषपर ह्या २ाणनार तरीडे भाणायाय छे. 
तेखा, पाताना छाथभांग्ट याळ छावा छता प्राह्मशाने मरावे नहि खे. अचि जाछा 
फेडनी नात नथी, (टु भधे. माता उरणुथी नियारशे ते. सहु% समभव्यशे ह भान 
ममा पेड भूणीता इशावतार आर्य छे. मावा नावे, व्य तरक्ष्थी मने छे त्यारे (हु 
नाघमा, हष्यकेह्ताना म्मसाचारणु सुभाटा उरे छे. ते. घावाचा तरथी थेत. सभा. 
झायीने सत्वर णच उरी हेचु मेघे 

डाढियावाड) द्षी'मरी, मारणी समन वीरयुर घे रस्रेटाणे, च्या मागतमा तेहन. मट 
डायत टीधी छे, सने ७२ हिंड्भा पण झेटवांड राळ्ये त भाटे हिक्षयाच री २ह्य। छे. 
'पाशु तेग्यांनी अन्बपर हे तेखमानी ळतपर हेवीझ'प झा पाश भडारने, थते, नधी; त्यारे 
म्येथी 6६8 मजे मसाधारणु नास मने रीते 6ददूलने छे. मा सवे परथी खे. सठेवा- 
तथी सिद्ध थाय छे झे डेवीना हेप थाय घत्याहि भाव भभ छे. मने पातानी जावा 
भत थाय छे ते. तेना डायीने सत्वर टांची सततावाणाे मने घर्भोधिारीजी 
निडीष मशीण्याना माशिवाह सेवा. साधे पेताने, 6%वल हीतिध्व येवर १रशावशे. 


ब.० ७, 
सया९9» विगण््य, 
चडाहरा, ५, २८-८-१५८०५ 


पशुनध विषे नापसादजी 

क्षत्रिय मराठे! सशानी मेळ ता. २४ 'भीसे श्री, (हि. ण. ,यान'हराच गायडवाठना 
ण'णसे मणी, ते वेणा, ळेनस धना पाण धणशुाऊ .यढुस्थे, ळकर खुला, मे. धद. साडेण 
भामेखे उल्लु डे माळनी समाने ऐं ब्शशभां ०२ णडरा वणेरेने! पशुचच याय छे, 0 
"च इर१! स'ण'ची वियार इरवाना छे. मने. तेवीळ दीब्सेषना, २. मा, 'मासेराषष्टने 
जाचेले। 'पत्त बर्‍्याया 'पछी श्री. जानाहराचे घह्यु डे मार धणु भेभ्णरे, ळकर नधी भा? 
ऱरी णास सला भरीऱ्या विषे हराच उरचे| ऱ्ने, माणे वेळे, छागर छे तेभणे भावे, वध 
न. रचा संत शांनचे, ० वात मोड सरहार शिवाय सवेंश्मे भान्य उरी हुती, समा ठराव 
भाण ७६ मळा धणी 'पुशी थघ छे. 
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ना०्ट. 


णडराना.. मेह्षी, 
त.-२५-८-१८०५. 
इशरानी देवी पाश मंडरांने क्षे देवा. हाळ थ्या छे. 


शु हिंहुधभीची यूणोर्ध! शु देशी रागाची घेवळारध ! हशार फेने, पविन दिवस 
हि एषेवार तरीडे भनये, छे. ते इिवसे अन्य मानाद उदोलमा सार, वूरभां मने 
वेडभी. कमे. छे. हेवीयाने नेवेच धरे छे, श'भीचा पून डरे छे. स्टेणाना राळ्यस्वारीये, 
नीठणी''घाडामाने जाम महार घुरनाट हेडाचे छे. गाळ तानंनी घाभमघुभ थर्ध इटे छे. 
ऱ्माचा 68तएभ पर्वना दिवसे राव्णंथी २७ सुधी, सव डाघ छवात्मा जाना'ह 'पासे छे. ४१ 
हद्वासमभां राणे छे. यारे ते दिवस णियारा भवा येड निरपराची मुगा भा! पाडा भडराना 
णा जे गुन्छे ममारा रळ्पुत महादुरानी समरोरथी 'देवीना. (नमि'ते हेवीना देवद 
जाणणे रेसाय छे. तेभे, भे'णे'ना गरड! पाडे छे, छा या. डुपपुड म रागे दुषोनाहभा 
इरे छे. जाथीतभाम मन बारीक, माध भहान नाराळ, मागु सभय णाम नाराण्छतां 
शुक क्षनिथाना हूच्य डेभ मनाय8 'पशुमत्ये निष्ुर मने ०डवत थता शे ! 


पाड मते पडरांना बघथी देवी भसन्य थाय छे, सेम तभाभ राग्यडताीनी ६” 
यर्भा. या ६०2 घर्भगुडे, ठावी हीघु' ररे. ! ते अंड सभमगछु नधी, हेवी, गडरां 
पाठाचा लोण इटी कडेग नही', से नस्य सभमणचु' ने तेने णऊरा 'पाड देवा छाय तो. 
याते. ळते. केत पणु तंभारी. सभशेरथी कषेवरनत नही, हेवीये च्याच डायछे, भा 
गाह्षाय छे. तमे, ळे लोणची तरशी. हात ते. मडरा. पाड! रेषा गरीम भाशी न वेत 
पशु सिड, यितवाध रेवा. भाणीयगीाना के देत. मा ते. गु रामाचा वहेभर्चुक 
याण. ळेवाय छे. देपीये| पाडा मडराथी उदी भसन्न थवानी नधी, खे वघधी आघ ९९७७ 
३२९9 थती, नधी, नाहूड पाचा 'पवित्र दिवसे पशुसाना बघ खे गुद्रतता यह! निळ, 
हि घर्भशात्र भभाणे भहान पाप णायाय छे मम शाजत्रा अडे छे. 

छाकभां सुधरेके, गभाने छे. भभारा राव णळाडुरे डातेळमा. विधयाहेची. आज्त 
इरी. उझेणवाया छे, पुराषधर्भचु, याःपडनाचु' अच पाणण छे ते झवेळना भघुती 
नणत सारी रीते न्वाशी श्या छे, मने तेथी याड! मडरांना बेघना वडिमथी धा २!न्मस्मे 
सुने उषण थयेा भे! ने्घ्ये छीये, परु हर झडेटवाऊ राग्वये. उणवायेक्षा छता. 
१ पाटा वहेभभा. घुसा्ध पाळ णडरा इशराने हिवस भारे छे झे 'भरेणर रयोाज्य 
डाभ भमहाम््नची बाणणी इुणाया णेचु छे. 

एन. हेची. मडरा. .'पाठाना बचधी. अस ध्घ राग चु डुशण 5रती. डाय तो. 'पछी. 
मभार घण राष्गम, डाणने सरण थाय छे ते जी. न धात तेना शरीर हेवी. मभर 
उरते. भाशूस भसन्न थता पशु शरीर रक्षण रे छे, ते! 'पछी हेवी. झुभ राग्ने भरवा 
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३? मेळ तपासे, समा ते! हेवी, भउते'णे णे. वून ळसाऱ्ये, छे. १५२ गुन्हे पशु भार 
ये राने शोर नाह पाय णाय, भारे सूर खन शाणा राणे, याप म्यार्‍जोटे! 
वडेम धरखर रख छेटीचे, ? हेवीखे, तभारीपासे पाड णडरा भागती नधी, देवीची घर! 
न्यने. शरि खरे. ते. पातान ढाथेळ तेना आणु देशे ! नाहुः मांसलक्ष देवी. शःतोाये 
भास 'णावाना स्वाहथीन मारा पविन रागाने" 'पाविष्ट णनाची येताच भाळ भरचु 
छे. शिवाय जीवु" डघ मेवाचु' नधी, मोम ममभारी ता. णास भाचयता छे. भाटे 'गभार! 
क्षनियडुषादी५४ रावेर रीघ घ्या उरी हशरान'हिवखने, पविन तडेचार भाव, अय- 
श्रित्तना रपभा. 89षन ०३२ नथी भरणी नरेश सर बाघ महार, णेंडल. ठाडार 
श्री. सर लगणबतसि'&९9 पडाुर समे मांगा नप मळतसि'७७ "१ सुधार नेरे 
गाह्रीपर मेड पछी स्या. १६ जच डर्यी छे, ते. ते शु सणी नथी? तपासे कुभीछे 
मा मा माटे, बडेम नपतीसेर्‍ये छेडवे, नेघये 
णडर!ने| भेदी. 








ग॑० ८६, 


भे.[ऐिनौ., 
उतरन, ता, २१-६-१७५ 
श्री जैन खेतांबर काफ्रेसके रेसीडेट जनरळ सेक्रेटरी हारा एक आबिदन पत्र हग प्राप्त 
हुवा हे, जिस्के द्वारा भारतीय नृपति गणाकी सेवामें विजयादशमी महोत्सब पर पक्ुवध 
न किरजानेकी प्रार्थना कीइगई है । आश्या हे कि हिन्दू नृपति गणा कनफ्रेसकी प्राथेना पर 
ध्यान दे कर हिंसाकी पृथाको दूर करनेकी चेष्ट करें गे । द 


न०१७९ 


शु०्रात मित तथा शुन्रात दपण्‌ 
सुरत, त. २३भी सप्टेणर सने 
हशी राळ्न्याना हशर (नमित्त थ्‌ते| पशुकध, 


हि'ड भाधराना (निळ्या हशभीना याते दशरन पविन घाभीड तडेवार असने 
रेशी. राळ्वने, तरझ्रथी थता पशुषध विरळ धणी यया यावे छे. मने. ब्तमानपनार्भा. 
मे सम'ची द्षणाणा थर केनम'डणे, तरथी. 'पणु डेशी रागाने 'पशुवधते| ०८० 
डाप उरवाने) म्यायहू थाय छे, तेची. भसर घेरवाऊ देशी राणीने मयत्यार ज्याणम 
थयद्षी नेर्घ स'ताष. 6पळे छे. या. वर्षी पशु झे लढेवार नगरीड यावंबाथी श्री केन 
खेता[णर झोन्धरन्मना रेखीडट मचरक सेढटरी मि. पीरय'द दीपथ' खी. मा, धय. 


[२९०] 
तरहर्थी ० राळ्यमा. खे रीबान हरती. घराचे छि त्यांना रागडात मेण पशुषच उरवार्भा 
जयेण्य डिसा समरण खे रिवाळ पच पाडवाती विनाती इरनारो खेड पन माडकवाभां 
शोन्ये, छे ०२ 6५२ हरेउ राकतवडशने पूरते| गेळूर रवानी ८३२ छे 
-_ फुटवा देशी राळ्ये, झेवा. छे झे 'पशुचच उरवाभा. मयेण्य दिसा समर मुड 
द्विवसे!ळे ९७७वएिसा. बह उरवाना घुडमे, णहार 'पाडया, छे तेक राळ्योमा. निळया ६श- 
भीत. तहेवार प्रसजे पशुवच थाय छे, व्टेथी “ ७095९9 उडेनेठा भणर 3७ उरनेष्ठे बही ” 
तेठुं थाय छे, ते भारे खेवा. राळ्ये,े अळना भाटा भाणना मने. तेमा जास घरी केन 
झाभना नियारने मने क्षाणशीने भान यापी ळुने! याहते. मावेदे. ये २ रिवाळसणये. 
णी९9 रीग्मेनी भाड तझे उरपानी डर छे. पशुच्च भे डारणाथी थते. इडेवाय छे.. 
पभाव मेऊ-े छे गे. हिवते मळुने शभीरक्ष ७पर स'ताडेना छथीयाशे &तारीन. 
 इंथोधनन बशऊरने हुराऱ्यु खुउं भन छरणु उरेबी गायोने पाछी वाणी हती, तथा राभ- 
नाटे राषणु ७५२ खे हिने. येढा डरी विळ्य मेणन्ये। हुता. तथा णीळु' डारणु' हेवीते. 
न्षाण जापीने साणु्ट इरवाचु छे. छावमा इेशी रागाने हुरभन सामे येढा कघ ण 
&पर छटीत भेणानचाचे, वणेत नथी तेथी स दिवसे छुथीगारचु पून त्री. सुवेहूना 
वतम निशेष मडरा सने पाडाणाने, वच उरवाभा. ख्थीमारने, ७पयेण उरे सो 
झु. डम छे. ने हेवीने लोण म्माधीने साघुणट डरपाने घराढी, 'पणु खता. 
सुधरेचा गभानामा. नही. भानत मेण गारे, तेभग ते शास्त्रीय रीतीये 'पणु नथी, मेवा. 
निर्शुय धणी नणत भाट भाट विद्ठान शाखीयानी समागम थघधी-युअ्ये, छे. मने. 
तेने भचुसरी घेटलषा5 राय उतीसाऱ्े मे पशुवच सकथा मच डराची न्मवाथऊ गॉन- 
नरानी हुवा बीची छे, ते भुगभ १ राळ्यामा जे रिवाळ रु% या डाय ते राब्यामां 
'पशुकधने) टाचे झरी. निहोष माणसाने, काण 'वेता. डेशी राणे, रटडे सोव, 


घॅरच1भा 9५1१ छे. 


" २1० ९९. 
दशराने दिवसे देशी राग्य्याना थते. पशुचध मने ळेन गोनरन्स 


6-२ हि'भा. भारा शी राळ्येऱमा. तभ गुगरात शाध्यावाड्ना, झटयांड नाता. 
शाक्येामा दशराचा पिन तहेबारने दिवसे 'ळ््यारे राग्डताखिाची, स्वारी यढडे छे ये . 
हेवीना हृषन कोणते भडर मने पाडाने, निहेयताथी. बघ उरवाभा. खावे. छे, देवीने 
असन उरवार्य तेभळ मह भारी, वेण माहि 830 मने. येपी शेगाने गटडाववाचु 
गेढरचु भा वना डारशु'3पे भाणची घरनामा स्माचे छे, हवे खा बधनी ढी, सशर्त छे. 
म्ये ळे इडेवामा मावत डेय ते! तेमा. पशु भारे, भतलेड छे. त'नशाखना वाम खेने 
इद्षिश वा. जे स'महाय छे. तेमा. वामभाणीनी असुऊ डियाभा. भच भांखनी वचरा- 
शनी निषेध उरेवे नथी परचु वामभाणी घा पणु रीते अष्िपने पाची शता. नथी... 


तेथी २ भाक्ष भेणववानी घंरछाथी घर्गडाय घे यरयागाहि उरे छे तेणा वाम भागेना 
. ड्याझिने महदे हक्षियू भार्गची ड्िया-गायरेछि, स'सारची हुद्टर भनाडामनानी, सिद्धी 
माजे फेम चाम भा्णनी ड्या, उरे छे तेमानी मान्यता पश गरी छे डे डेभ? दाववे. 
: तेडववाहन कभानामा खेड णणरे.तडरारी विषय छेई-निरपरांची जवायेड पशुने निफारण 
 हरपणाथी वेध रवे, ते. निहयनी परियीभा छे. ते पराचा ज*सीरपशा, जागे 
- 'ानंगी हाळतनी हे मना. वाखनानी परितृष्तिचु महान ठेवण छुसचा सरपु' ने 
, धिझ्ारचा. ये.ण्यळः गाय छे. भारे हवन डेणानाशीना न्यने सुधाराना शाळ.वधता कळ 
 भैक्षावाना -समयमा. हशराने डिवसे थता. 'पशुत्रधने, 'रिवाळ खेऊडंभ मंच 'पडचे 
नेघे छोणे, हाल घणा. देशी. रागममासे ऐणापाशी स"पाह्य उरेशी छे. ते. गळे 
"तेम, समा. इर सने. नहेम शरेले, रिवाळ छळ यवाऱ्ये न्वय छे, ते भते ते£ 
- 'जयीत मु मन्वयण ०चु' बाजे छे. याणुने, हशार!ने, दिवस रपे न७४५४ माच्या छेणे 
 तडना बाल बघने हेन डाळरन्सना गवरब सेडेटरी शह वीर्य दीपयांडे यार्‍साथे 
अनी: रेड २९७ तेयार उरी. छे, नी. खोड नल तेभणे अभे मायी छे. ०२० देशी 
- राळ्यामा. &७७ इशराने दिवसे 'पशुचच थाय छे त्यांन नृपतिसे, तरर ते गर७नी नडते! 
- तेम भाऊबीने *२ळ उरी छे ड़ पशुपधना रिवाळ, नियत जमने बहेम लरेवे॥ छे. 
सटु नहि पणु सनातन मायधमेनी विरळ ग्हनारे. छे मारे ते णच. उराववानी 
-मंडरणाची यची. मेळे छीखे, केन भारण्सना सेप्टरीनी ७परची मरळना वाळ्यीड 
णु निजे भे भत. छेळ नि तेथी तेमा. संभस्त ायेअन्नी ममचुभति छे. मारे खळे 
'ज्माशा राजी चे छी घु, समण्यु मने. सुशिक्षित बेशी राळा, तेनायर घटतु घ्याळ 
जभाधीने, तेभना राळ्यमां यादषेते. पशुचधना रिवाळ रुभेशने भारे णच पाडे, बहे 
गणना राग्ऱ्या 'पाशु गे वेंभी, रिवाळे म्यचे डीन ण'घवर्भाथी सुझत धुवानी न्हे 
हिमत नहि णताचे ते. 'पछी उन्ने हीहासे. भणवाचु 5५] स्थान रेंढेश नाह, वढवाएुनॉ, . 
महु"्भ राग हा9र०९9 गणा. जे णहु खंधरेवा मने मागण पडत. बरियारंना. (4६ 
"रवतन रीति डूतिना नृपति छता. तमाशे णा पशुबधने, रिवा तेभनी उर्हीाच्या ण. 
पाये, छते. तेथी, ळेन पन्गळ नहि. परतु सभस्त हिुुभमन्य ऐमनी धणी, गहेशानमद् . 
थय दती, परु शंस्राकचा. मरण पछी तमना मचुगाभीना राळ्यभा हाळ धून 
परेवाळ  याचु उरवामा 'माऱ्ये, छे. ते हाक्षना रावडतीनी, अड मतनी. निर्णणत! म्य 
चढमीपणानेा, पूरावेछे.-सुधरेका इश राळ्वसमीमा. न्यावी. नणिणता जने वढेमांधत/, 
'सोछी घणेची जिवाने मगे घच्तेन्वर छीले मने तेटवा भारे रमे घन्छीये छी ठे र्क. 
पडी. ०) १२ राग्यामांथी म्या. गाणदी. रिवाळ नाुह थाय तेमा. तेच धुचरावर्तन न याये 
सोनी अणले भास उरीने राळ्यडतीचे[ मने. तेभना अति मंडणा राणशे 





[३२ 
बा.० 0२० 
शु*7२!थी. 'पर्‍्य. 
- -समंहावाह, ता, २३-५८-९६०७. :- 


दशराना, पशुकध-शी ळेन खता[णर झान्दरन्सनी धील, 


हृशराना-मांगवि& अमे पवि दिवसे. झटवाड देशी राब्यामा पाडा मगे भडरांना 

यध डरवाने! धुजे| ६१२ रिषाः* यांबते, मान्ये, छे, भा. धातडी, रिवारने, २५०४१ उरपा 
उशी. २ळत्याने धशीचार विनंतीचे, डरवामा माची, छे त्यारे खेडाह जे ळणेळेन तेन! 
&पर व्यान मापवामा जाज्यु छे. शिवायना स्थणेरमे ते. रिवाळ' या |ु% छे. गभने, 
उनेधने सिष थाय छे भर भमवायः म्राशीसानी, थती मा. हिंसा गटडाववा २५ वर्षे श्री 
न खेत[मर झन्डरन्से डड पगधु र्थ छे. मभारा 6पर भोडवी मापवाना. प्यावेहा 
गंगा, 6परथी न्रशाय छेऊे १२ राग्येऱभा. मावे, बघ था छे त्यांना राकषणाने 
जान्यरसना रेथीड2 भनरल सेडटरी मि. वीरय'ड दीपया'हनी सही. साथे छापेला. (वेरे- 
सिप भेळववामा. जाया छे, तेमा नीये अभाणे गाणार्न्यु छि-ादेवीने केज मायीने. 
याु"2 डरवाना घरादाथी स बघ इसवाभा. मावे छे, फेथी डरीने "वेण, शीतणा, 
वेर, साह ६2 भिमारीओानी माते. बस्तीभा. भावे. नही; 'पराछु घरपण 
जावे, वध थता. छ्या वेण, झावेरा, शीतणा, ताव, हुठाण माहि माडूते. शिन्ुड्या- 
नभा. सावेळ व्यय छे, राण्धी २४ सुधी. सवने. पाताना. 'पूवेगन्सना $भोचुसार 
सुभ: केणवतु पडे छे अने. णा. खाते. झेवर्ण भयुष्येचा 'पापानी. 
शिक्षाऱप छे. जा. पापाधी, णथवाने वार्ते. माणुस निहोष सवायड बानवरीानी 
ड्या उरे जा झेवे! न्याय ? शु यावा न्यायथी, सवे, शह्रितभान 'परभेखर २९५ थशे ; 
उटी. नहीं. ना. धडेळ खखारना राळ्यमा पु वणते वणत "देण विजेरे यीमारीऱे, ऱ्यावे. 
छे मने इृब्र्थो. नाशुद्द थाय छे. तेवा रोगाची शांतता भाटे शार्घि पाड ाहीने. 'पशुवध 
थते! नथी, परतु कन्डरच्तीना नियमाने मचुखरवाना छाव देवाना जावे छे. 'पशुकध 
शास्त्ररीते नथी, मावे, निलय भे!2. मोटा निद्ठान शाखीय्यायी) सलाऱयामा धणीवार 
थत युझ्ये। छे. खते. जावा. सब शाखेत! सचुसार ठेटकाड घागिड रान्त्य उदगार 
स्मावो. पशुकच पोतानीनबस्तीभा. सर्वेथा णेध डराची, ते व्वनवशे[नी, नेऊ हुवा. आप्त घरी छे 
सर्वुर रडेभ दिव, शुद्धिभान ने न्यायी -हवाथी जभारी भरन छे १? हशराना दिवसे 
ऱ्मापना रुळ्यमा पाड णडर विगेरेने वघ गंत डरवाने. ७ुऊभ व्वरी ४रवानी महेरणानी, 
इरभावरेत जने. सव्यतत जावे घर्भनी रहा उरशे., श्री केन खेतांगर डन्दरन्से थुळरेची. 
*ऱ्मा सर९9 वमतसरंती छे. पाऊ जने मडराना तधने दीघे झो्घपण मार्च खुण थु 
नथी,"परछ.नि्नेत माणीमाने संढारडारशु निना उरनाभा याने छे ने ते हुत्यडभडभाट 
&पळ्गने सेवु छे. गभार! देशी राब्न्य उमाने, घे: भाज उणवशीने, संरारी थमेवे. 
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छे लाने णर! पूळ्य तधा पाहश! छे ते गराभर सभग'चू हाण्या छे, त! हव मा रणाय 
छे उ पातान राळ््यमाया वारपथ येथी धचुन रडे मेवा पाये तमे, रत येते, 
ऱ्मवायड पशुसेचा न्हारे मा. ममाणे 6तरभ| सार्‌ श्री केन खेतानर डोनरन्मने पुमे 
शाणाशी यापीसे छीये, गने घर्डीये छीळे हे ढेश] राळ्यडतामे!ने तेणे इरेवी पाह 
नि.रथे5 ग्य नही. ः शि 


ब. ऐ३ 
ष्ट्न.' 
, ऱ्यभहा१ाह, ऐ!. २३-७-१८०९, 
बशराने| निळ्येवत [हवस पशु (हसाथी इत्षषित त रवाना 
केत सखेताणर पाकरन्सना रेसीषन> वर्ष सेडेटरीने विज्ञाय्ति ५9. 


छि घ्थाऊे, तधा. छ(तळस ७परथी स्पष्टपणे मतीत थाय छे झे डशराने| विळयव'त 
दिवस टि तडेनारेभा. सेड महे[ तडेवार छे. भन ते महानू हिवस ापणु भिन 
ममायीचु न्वडाळ्याची तथा हन्यतीनी 6ळष्टतानी याग्मी घराववाने निभीण ऱ्यायना ३ छे. 
पांडव, तथा राभे खे. निळयच'त हिवसे ळय भेणची नगरमा अवेश उयाने खे हिवस खे 
गडेर डेर! ३५ छोछने तेने राळ्यलउत १न्व निळ्या ६शभी इही तंडेचार पाणती. भावी. 
छे, भन भांणदीड परम उद्या णुडारी मजेने मयानाह बघे दिवसने ऐवी. रीते ववी. 
नछेभे ऐन बनती.  पुराशभा. नड वाता, हशानेद्ी छे. भा. हिवस सार्ये पळनी, 
राव्ट्रीय ७सतीना &ह्यने, महूत हिवस छे. रने ळेवो. आये पळते. राव्टीय 
सवा. ५७!त- पडेद्ी वितरनाने, प्यास उरे छे ऐे्णाने इसराना हिवसची भूषण. 
नेभ खेड संथाट मवाल छे. भावोवर्तनी व्ठाणद्षाद्ीचु ६शरान (वस सेड ४72२५ 
छे. अने तेथीळ से. राळ्यप्रीय (विळयन'त हिवस लारत नर्षीभा. सामान्य रीते म्माह्हाह 
बघड पष तरीष्र थवळ्य छे, छुग्वरे| वर्षी मे. मेड राग्येड्रंतिभा. थ्या. छतधि्ा 
महान, रागप्रीय डिवसने, महिमा गोणू षण इपेमत्येड कषारत बाखीन भनगा. गीन रपे 
रठेवे, छे भेळमताची यमापे छेडा महान ध्विसचु 'भडात्म्य डेटु मने उेचु नसणे 
छे, क्षजियठण भूषण रघुनाडन रामे पन्वने जास यापी. घर्भडयमा विज्ञ नाणनार 
[क्षस, २०२५, रावणा देखने, सार उरी साजाळ्यची स्थापना परी अन्म “ राभ- 
राग्ट्य ” नीण्मनुपभ!छाय पाडी. (विळ्यने, पाडे. दगडानी, ढेरे दिवसे विळय. श्रीर'ण. 
इशांय्ये! हृते| ते हिवस खा इशराने, थव! निळ्या च्शभीने! छे; गूण तात्पर्य खे छे 
$ े महान शुभ हिवस विळयने, म्मानड अदशित उरवाले| छे. मळूमा. गांगण: मांगा 
घरघर विजय पताडाप तेरणा मांधी, वावटाने, लटडाची पूर रुषेभा. वषेने, अ. खेळ 
इिवस राग्य अत्येना, भष्टिलान इशाभवाने नियत थयेवो, छे, भा. पर'पर ग्रायीन 
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समयथी जरणद्ीत रीते याची मावे छे, मने. भेळ अभाणे अ. रक्प रक भह- 
रागे हेड सुखवभान णाइशाळान राज्य मभद्षमां पणु थत रह्यु छत. तडेवारने 
भूण डेल दष्ट थता “साप जयाने ब्ीसाटा २ह्या ” से डडेबतने मचुसरीले मन्य 'पीरित 
इुस्भने, ७५२ विळ्य भेषाववे!नी ते. शष नष्टआाय थेवांधी? "मचुण्य- ळोतने हरराणचा. 
व्यवहुरना- डाभमा. घाणा, 6पयाणी पशु, 8पर सभरोरनी पटणा खळमावाने! 

शरभ लरेवे, रिवाळ हेणाहेमी. रागे सहाराव्वय, मने माहरहाणाे, स्थायी, 

डाणाणणे, अन पशु वहेभानी. ळ्यणभा सपडाच ग्वाथी खा. यांडाल घुत्यमां सामेल 
थे, गेथी. राळ अळा. म्मे5न. न्येखथी. भूण म्यलिप्राय छाद्मां टी गयो, खते 
ऱभाघुनिड क्षजिय गुणांना उडेवाता राग्य महारान्वये| तथा सअसधमान नवाण ममीरे, पट 
तझावारंनी मळभायस ४२१ दाण्या, म्यने तेने शुरातनी शीणनानी शाप गुना क्षाण्या, ' 
द्रुषाबाशीन "यशाचे उरी परळमा घम तत्वांना शाचा न्यशाचरप णधार छवाते. याल्ये, 

पटेथी स्वाल[विष जापतिजा, पडता तेना. भतिडार उरवाने णढवे. भात! रमे. सूत 
पिशायाने भावी (विपिना भापनार खमधिष्टाचा ऐेवगाशी, ,तेने. पुश उरवा घेताच 
गदिद्दान माधवा मदद युज आणीगे तरू बट्टा ध्ेडी निराचघार भवा पशुसिाने 
छणुचा वाऱ्या, | न 


डटवा७ नराधमे[ पनिन वेहमा. पशुयशना, विधि विहित ज्यानी, दीवाना सघ 
स्थायी, 'पातर बाते उरता श्रमात नथी, वेहमा. वा झाघपायु रानी माशा ग्यापवाभा. 
खाची. नधी, तेवा पुरावामा चरमपुरन, भा डॉटर रा. रा. जाणु्षनदास महेता 
गाड भत पहेवा हि शास्रीयाना भेणवेल मलिमाय रण उरी शहाशे, खे. खघणा 
शास््रीऊ, भाता! ठे डाघ हेवने पुल ऱ्मापवानी तथा हिहुधभंमा तेनी माशा डावाची 
साडू चा पाडेछे. गेट नही पणुश्री' जारघन, भठना. छालना शडराय्याचे श्रीमद 
परिनागडार्‍याये रवामी, बणजाथतीथ डे ळेने, ससह शानभा. घण अनी जणशुाय छे 
जने, पेने गया धना मेणा नजते शिन्दुस्थानना भणेह्षा विद्वानांनी, संभाजी. तभ 
भझारयु धामिड भाषण माध्य छु तेण श्री. पशुयरची, डे 'पशुवधनी एिदुशास्भा ड्यांध 
अशु भाशा मयाध्याच पाडारीने ना पाडे छे. सनातन छिडुघभनी पेटला दुरायहीऱ्या 
थाड वषे पढेबा र्‍या पा(प0्ट अभेली, हीभायत उरता छता. परंतु 'पाश्रान भ्येरळ सुत 
बिठ्ठानासमे तेनी पापिछ दते आणीग्न्य सेमना पुनित गणाथी घरा नाभी, छे, अले 
तेथी दुवे समा. पशुचधचा डर सिविळनी डा (8६ मर्‍्ये, डिमायत परवाने भेहान फडे पेम 
नथी, ते. पाशु म. डर ध.ताडी, निहंथ; नि्दक्श्य ऱ्यने यभमाचुपिड रीवा छळ पशु झेटलांठर 
देशी. राळ्योमा. (वळ्या इशभीचा मांणदिड हिवसे भ्रथबित रढेवे। १६२ गेप्यर थाय छे राळय 
मुभारोने तेभना राळ्यछती तरीझेन धर्म सापे, मने सागत सभयने मचुडूण म्याे सेवी 
पेसाची- स्थिति. सार्‍यवनारी झुपानशी| नामदार सरडार तेरश्थी भापवी शट थंघ छे, 
मने, ळथावता परभ छु्ष थाय छे घे धशाणर राग्यामाझे खा हेणवणीने हीतिवात 
री निरपराधी पुसे, खमने स्पय' शाडतीनी घुक्षना इराची छे; सने खा बंढेभी, धर्भ- 
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भ्रष्ट, घर्मेपतित तथा. भाची षि, इढीचु निडाइन, इरवाने. न्गूत डया छे, छा दुर 
घेणा रग्यडनतास्मे, च्या, ६०2 रिवाळरते छाडी देवाने वडभ खन धमन म्मपाशिवनमा 
निश'युनी. णतिभा. रडेल छे. राग्यडती' *डाम मेहर भांमाहारी छे, पण तेम, स्माचा 
नंडभी (विथाराथी. पश हिस रचारी. नधी, राळ्यनीतिचु - शिक्षण २५०2 शप्हाभा उडे 
छे ऊ राणे सणणाना वयुक्षमथी (निरणेणाच हमेशा रक्षण 5२६ गेम, जा. राग्यधर्भ 
पणु झेटवाड रागसे| 'पाणाता गणात नथी, जामा म्ममे तेना, विशेष 'दाप उडाड- 
चान. 'पगलषर्‌ थत! नथी, डारणुद्धे भन्गपण झेणवाशीना लावे बहेमाने तळ शाही 
नथी, हीवाना, डारभारीजे तथा स्वाथे साघुभांचीमाडणा पण हा छा डरतार यास 
पास वी/टणाऱळेल छावाथी राळयडतती खा. पुराण, रिषाळचे. छेडच गेटयी. नतिऊ हीभत 
- मताची शत नथी, ( यथ] राळ ता. पन्न से उडवत टीड छे पशु ग्रभानानी घुणी 
नवी पायु छे $ “यथा अळा तथा, राणे ० सेम पाण थेच जापणऐे णाधुनिळ अणाना. 
म्यापशी यक्षुभे निह्ाबीये छीये, सुभाण्ये शने:ःशने: अन्, तथा राळमांथी न्यमशातरप 
नघडार डेणवाशी३५ सूर्येता अडाशथी ८य यते. न्य छे मने तेथीळ मार राय 
छे $ नळा. शविष्यभा ४ष्रते माणुसाने पशुसाने, ० वावे. सेग्ये, छे तेते पनी 
शडती. राहुत मापवाने. मचुष्यनी पक्षपाति. शुद्धि 2णी दघ निरस्वाथे ने परेपडार 
आुद्धि वश्य ७हूभवरे, विळ्याहशभीना तषेबार 8पर पाडा मडरान्ये, मने छतर 
माशीगेना, अडत वडेभी. (वयारोथी तथ, घभना लुळा षांना तणे बघ हरपामा. खावे 
छे, तेना, वघना 'पःपथीळ ममा. पविज लारत सूमिनी ४'गाण. स्थित धर्ठ पडीषठाय ते 
स'भवित छे. म निश्चय छे, भाठे देशांना वयनी तथा. म्यामाटीनी > झाघ हिदीचान 
ऱमातरभा मलिदषाषा राणता छाय तें खा थता पशुचचना निहेये डामने. मटझ. 
चबाने| मवश्य भयत्त जाहरवाची अतिरा बघ शरयभात उरपी, नेघे, 


उद्षडतानी शा्षीभाठाने इशराने दिवसे पाते णडराने| क्षण सुचरेचा ण'जाणी- 
साने भाये न घिवाय तेचुंग डाष्णु' उदड छे, मने ममभाने माद्वर्ये थाय, छे घे मा१! 
सुपरेकषा ळभानामा याणण, वाघेला मगाणीसे, म्याची, रडत पपातुर डाणी. भाताने 
स'0ु०2 उरता. वाय धाणीस्ानी निय उतब यक्षाची णगाणी भळने 'पायफमेभां 
भावी. भाताने विशेष इुण्णुरजी. वितारवानी, राक्षसी; इंढीने छुणु पणुडेम भचुभाहत! 
शे तेनी. सभ" अडी नथी, गाणलज्यनी तथा, निधवा, घुनसेज्नची ह्यानी पातर 
शछिभायत छरनार| विद्ठान भगाणीसाने थामर पशुसानी ह्या न्यावती नधी खे घेघुशाय 
निय छे, ते मभार! वाय डिटाारथी वियारशे, शुगरातऐना २कयठततीचेा, तथा मळी 
डा ण्वणी छे सने गाणी रक्षना डिभायतीे, ते माणीने मलयदान न्यापवानी तऊ- 
ब्ीदू वेत. रहे छे तेथो घेणा, राण्य महारन्वंे, माशीस्यानी हय! जाना याण्या छे. ळोनं. 
पामर ( भ्तिपूळड ) झेन्शरन्स स्थपाया पी नडामो. ७वहिसा-थती.- गटशझाववाने 
शुभ अयन थव बाथ्ये| . छे त ळे इरेड द्याच भचुष्पचु भ'चाडरण माता 6दधिना, 
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'महासागरभ छुपा रुशेळ, हशुरने. विळ्यंतत हिवस सभीयपमा जान्ये, छे उनी 
याही यापी केन खेतांणर डालूरन्यना रेखीडन्ट कनरल सेउरटरी शेड वीरय हीय 
खी. खात घे, तरशथी देश राळ्यडतासेने हशराना तडेनार ७पर 'पशुच् न डरवासे! 
[बशप्ति पन पाहेववाभ म्यान्ये छॅ, ७२ कल्नाभनी. रर पथुस्ा तरडणी घेटवी ण - 
छे चे इशोवे.छे, तेथी खे. पन जमे सद्याणरे नीथे भापीये छीमे १ यया पुस्तडना, भाण 
बीबांना शर्‍चातभा माची. गष्ठ छे. ठे वाया (वहत थशे, जमे परमात्माने भाथीना 
डरीसे छीळे डे सभारी ळेन समाळना से. वयोवृद्ध भमजीने, अयास सणा थाय 
नने पवि खायोवतेनी गहु सा, घर्मना हेबयाजनी वाहि. थाय तथा! हेशीरान्वसोाना 
भमा परभात्मा सदुशुद्धि मेरी भानवठुणने नूशणुरप २ हया ते तेना भनभा 6दूल- . 
वित इशे. माभीन. 


न. पेड 


वेन विळ्य. 
अ'ण्घ, शा, १६-८-१६०६, 
इशरने, हिवस अने हेनानी ते तर ह्यानी ह्यागशा, 


कभाचान डे घर्मचु वातावरण णामे ते डिशा तरर वगेदुळायते पणू भे ते. धाशु 
झशी थवा ळच छे डे डाऊ पणू घर्भना मचुयायीये, ह्याघर्भने सोथी-ढ्यु' अने छम 
स्थान ययापत| व्यय छे. यापाशी हे. मारे इडेवाय छे मने छु पशु तेम भे जाया. 
पतेलु ळे लिभान इशांते छे ते मार घारचा जमे भानन! प्रनाऐे जावी. च्याचर्सनी 
छम क्षाणाशीने क््चनेळ छे. ळे हेशभा आणी! भाज तरू ध्यानी लागाशी, मेवामा पशु 
ग्यावती नंथी तेने मापणे मने णीळ णघाे| सेम खेड मावाठे इ्ीणे छीये डे युरे'५ 
जने मरि व मनायेदेशभा पणु वेऊटरीखने, भाट! अभागी वचत न्य छे, 
,स्ने ऐेभ गेम ते विशेष विशेष समळत! थशे तेभ तेम तेणे, आर घातानी क्षाणाणी! 
से सरणी हशीच्या चण रटेशे नही, मघा घर्गभा अ हरंमाच छे. सेटल नंष्िि पशु 
१२,०३१ इ उठेवाय छे. खन घर्भ डे घर डंधि पाश मानत! रथी, तेणे, नभ ०१३२ 
उदेश डे भणीभानपर घ्य, वे मेड म नीति छे, ळडवाहिभानी(तिने भान ऱ्मपपनारा 
छे खने ऐभा. भाणीभानज तर घ्या अ मेळ हेम नीति पेमा माने छे. अ ममा 
घय न्मे रेड समण्यी जने. विथार उरबारा माधुसना हाऊभाने, खेड हेम गुणु म्मने 
सिद्धांत छे. . 
सुम छे छता घुर्भना नामे माछी (हिस थाय छे म नथी, इटवाळेड भासगृध्धी 
देवाची हुद्ट वासाने बीचे ४2 लेण वेडाने भे वेझाणे घर्भने नामे (1) 
ठेरषाने मेया छे, खसने म्मेवी. रीते डटद्ीड वणते माता, घे छकडा हेष रेवीमे) साऱया 
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मिथाऱं भु स्मने निरपराधी आशीसाने विनाडारशू काक ४१ नाणव.भा. जावे छे. 
अस्मानी रग्यमां ग्यारे वोझने पातानी भाहभतानी रक्षणुनी भारे डर बाजी रती. 
त्यारे घर्भना नामे ने ळुक्भभांथी डे राणामांथी णयवाने भारे णारी जाशाचेी मापी. 
स्क्धीं रणे तरशंधी भाची रीते भास यडावळानीखवृति याचे थ्घ डाय ते ते. 
सविता 


हशराना डिवसे पशु खेळ रीत भुग्म झपणुन्बल्े डव. डेठुथी मियारा निरपराधी. 
याये मने 8पयोणी याड देवा आशणीणाने, बघ डरवाभां माते छे. खेड निरपराधी. 
साणुसने झो विनाडारशु शती यक्षांची भारी ताग्यवाने शा रीते ळुडळार नथी, ने. 
, तेह खपडुत्य ळे झा डरे छिते ते शायीनी सळ्वने, युन्डेगार गशाय छे त्यारे सरणे! 
न्यात्भ! घरापनार मिथारा माह पा्येद्री तीर्यय माणीनी डरीयाह झा न सांथणे 
तेनी वद्रीह्षात डो न उरे जने हेषण निहीष ळछवने पाताना गणने[ जेर कष्पयाग उरी 
भारी नाजवामा ऱावे मे शु भागुस नतने भारे भाछु' भेळारडछे! 


पाडाना वच इरवामा च श्रद्धाणु जमे ते घर्भचु माच उढेवाभा गावचु' डाय तेः 
पशु तेथी ते निडीष आाणीनी बागणी गतीशे इु:णाय छे ममेम केणी समर शऊे छे केम. 
म्ये उद पण नही. उडे डे खे घभेचु' हरभान डाऊ डाणे छा श$! झाचपणे पनी. 
दवेशभान क्षाणणी इःणाय तेने ळे. घर्भ उडेनाते, छाय ते. खल्यारे डब्रती, रीते मने. 
शाखना जाघारे ळेने घर्भना अरमाने, उडेवाय छे ते णघा खुळ छावा. मेरे मने. 
ळे तेम नथी तो. पछी झाघपणु रीते पाराना मात्माने डुभावने| ते मेड भेटा पापर्शु 
न्मने सवर्भतु' दुय छे मोम वणर विद्ष'णे उषुक ४रचु पडे 


म्मेम इडेवाय छे डे इशारा दिवसे पाडन अने झारवनी बळर्धथध हुती. णनेते 
नमते दृग्गरे, श्‍वानी (हिंसा थर छुती, पांडवानी छत थ्घ हुती गने डारवे, ह्यो. 
खण. भात ९9 मने श्रीदुप्णु महारा रे दिवसे पांडेने, णु असन्न येया हुता, भाटे 
,ते. दिवसे 'पाडाने, काण व्याधी भाताने असन्न ४२५ वेधणे, वणी ताने असन्न उर भाटे 
नारताना नव दिवसद्ुची, तेन युणु गावा-यने चशभे दिवसे असन्न उरषा, मे. सभ९9 
शडता नथी टुनीयाना माशुखते. विजार हुशे डे नि, भड ठार पशु सामान्य नगरथी 
(सघे भाज. याद्यु भाय छे, मने भान पण व्य उरपु नथी ते. पछी माणुस केवी ळत 
यातानी. न्वपने पडतील मोठ्ठी पाड, मने. महर. "रवा, न्यावे निहोष आणुनी, भ- 
उभाटी &पन्नचे तेवी. हि'सा उरी भाताने भसन्न डइरवाने डाण घावे. मेथी भूमीत अने. 
चेवाच वी९ ४७ छा शडे ! ० भाता भाणना छन तघने असन्ने थाय छे. खे. भाता. 
तरकरथी गी जाशाम्या, मांधनारा भूणोमे, ७ मायणा, देशभा. वास उरे छे खे. 
ज्मापणा डेशने भारे माळ मेह डारडनथी ! ळे. ऱ्यावा वियार वणरना ख्यने भमा 
ऱ्या देशभा जाळा डाय म्मने तेची. ळण्याचे डायोडाय डे योण्यांयाज्यना अंधड वियार 
झरी पाताची वतन इरनारा युईेणे, छोय धव पाणीभानना रुळ तेभने सरणा 5६२ 
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नथी. मणाचा जेघमे खेटवु' पशु ळे.सभक'ता डाय ते. मा हेश भावी छेऊ धभ- 
म्र्थीतिमे पढाऱ्ये, न डात! भे खेम नथी उडता. फे तभे हेवीने. माना नहि, तभे. 
रोळ झुशीथी जुणुगान उरा, तेना पणा पडे,न्यने तेवी. माशिष भागे, 'पण्‌ ते. ेट- 
क्षिथी मारी भाते, >-न थती नि राय ते. ते. भाताः जराशीना कोण. देता. पार्घ- 
'इवस तभारे पातानान्ट कोण वध ळे खेम तभने उम डर क्षाणते नथी १ 


न्मभने विशेषण मन्नवणीतो खे छेपरथी क्षणे छे झे यापणु, भानवाता गोंडण,, व्वम- 
केर निभेरेना महाराने खे. ६2 रिवाळ ण'ह इरषाथी झया &पर स. झाणनी 
चष्यावाणी माता्मे डप डीषे, ? खेचा णल डच यंघ श्रद्ञा७ ढाव णतावशे, नमूने 
बल्यारे तेचु नथी त्यारे 9२२ 'पाड, ०१ पये तिरपी वने णथाववाचु' पुन्यडरी. 
स्वृगने गाण केवानी तभरे डम युद्ध सुअती नथी? परमात्मा ने झे तभारी भात! 
वसने सहू्णुद्धि सुग्णडे अने थाडाने भारी उभे बार नमा ळत णथी ळ्या. स्पटडे मोवी. 
जयमारी तमारा तरव उ३णा ग्नड णाशीष छे, 

न्याया. कन घर्भन. शाखभा हशराचु पवे डाय खेम ममारा न्वणुबामा नथी. समने. 
न्यापाणा केन थाघे, ठे ळमे, गध! छावे, तर मेड सरणी ह्यानी क्षाणा घराचे छे 
जे, भाताने. झेण जापवाना फेटा सिवाळमा इद्दीपण साभेण याय डे तेते. देश. 
भान मचुभाहत मापे खेम भानचु मेड तच्य सुत भरे छे. तो. पण भापणा ला 
माले. पु स'सणेने वर्घने बाधणे, रवामा म्यने (साने 6तेळन भणे तेवी. रीतेते 
हिवस पसार डरवाने डा्घिफ डस दाण्ये, डाय छे, गेम दक्षिण तरचा लाणमा ममा 
ऱ्भेचुलऱ्यु छे. ते डिवसे जारीगेनी, घाढाानी, स्यने मणहची दोष्याभ-डरी खुडे छे. 
शिर्‍यारा णा जाणीसओने पातानी, रमत पातर भार भारवामा मावे छे खे. म्गशावताने 
दीचे मभे| पणा? मिड भ्घशित डरीळे छी, मने. सावा पवमा लाग निते ते. 
ोटयुंळ नि पशु मापथाथी ळ्या सुधी मे मियारा वाची सवाशे ह्याने वाणी. शाय 
व्य सुधी मापणे खे ढिवस भापणाभारे भेटा शे७न, अरणुईप जुने, नेघे 

०रे देशी महाराष्र जाची रीते थते. निर्हेष पाळाने १घ हूर झरपाने स्घुतिपान ' 
डेशच डरी. पे[तानी दूरण ज्नववा परात सखापणापर ७फारनी. दीणशी हशांची छे 
प्न अभे तारण पूत घन्यनादे जापीे छी सने. ययापशी मावा य्रीटीश 
म्वरडारने गने णीन्न देशी रुग्गसाने नसता लरेची जरग युग्रीसे छीये  तेखा. 
"बाश न भमा 8२५ उरी. मिया घाणशीयाना ७७१ हसन उरी म्ममारापर मारे 6१5३!२ 
दररे, परमात्मा घर्मचे चामे भावी. डि! उरनार माध त्रद्ाश ७७१ने सह्युद्धि यापा. 
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घी हन्डीयन डवर २28ळर, 


* म्मभाचाह ता. २२-६-१६८०६ 


हश] राळ्त्येर्‍ने इशराने| पनिन तहेवार हिट वो्ामा इशराना डिवसूने सेड मोरे. 
रावार गाशुनामा म्याचे छे. ते पवि) दिवसने सो. खयानाच्सहू शाणवाने तुढ्पी. रडका 
य छे. 'पर'ु ते डिसे भाशीयाना ळव घु गलरायद्षा छाय छे. ५डरंते खेड नानाभा 
गा छाषथी ते भाटामा भाट सव वाने सरजी णक्षीसा, मायेची छे. छता. इृशराना 
०२१ 'पविन दिवसे घर्भने ण&!ते पहर, पाड! ळेवाना १ धता छावाथी पा ीये ढंडाथीन 
रडे छे, घर्मने णढाने भारा भाणीण्याना उधिर विनाडारणे देवे. जागण, बढेमराववाा 
माचे छे. ते नास गन वात सांनिणी ठया नियारपंत बरनचु दृष्य नहि धीगणे, मशे ? 
म्मदशास ? शु घर्भ ० दुर्गतिभा. पडता. खटडनार छे घर्भता. झायेळ गेघाणतिभा क्षे 
ण्हवाना. हरपान्य ११६६ मुंडे ? डेटला देशी राग््यामा जाशे शुदी. ट॒ तथा. न्याशे, शुद. 
१० ना रे वेन, डाकेरा, शीतहा, विगेरे ६७८ णीमारीये, सावे नही. तेथी हेवीने 
साुटे 3२१! जयाचा, निरपराधी नाय अण भाणीयाने, वघ इरते. से शु न्याय? शु 
याथी 'परभेशर २९9 यश. करा नहि. मागे सापे याड, वणतथी हशार ण्टेवा 'पविन 
तंडेनारेणे यण भाणीमाना क थत सांलणीे छीऱे, पर तेथी ळर पणु खाडूते 
&२ यर सांबिणी 8२? हुभेशा वघतीने बघती याझूते गावती. मेळे छीये त्यारे खेच शु 
डारणु ४ ? हीशाहर वाय माशीयाने, बघ छे. रागथी २ सुधी संवेने घेताना 
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नतने मावा इट उभंथी ४६५ बगाडे छे! < 


४८०९ राव्याम अकिन झेन्दरच्सती ” वणते| वषत ख्यरल्ाथी माव! हुष्ट 
रीवाळे मध थयेया. छे. त्या शु तेथी हेन, देवीमाे मसात थर माझतामा गरड 
डइरेकष छे? 

म्याव निरपराधी भुजा 6पयाणी आशूयाने वना गारऐे भारी नाणिनाना रिवा-. 
काथी राग, महाराण्वने जेयाह्याश भतिपाब-निराश्रीताघार-पळ'पवळ-न्याय-ह्याऱ-क्षभा. 
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शास्र रीते नथी, हुभे. रण्य महाराने विचाती उरी शु' हे हिडुसाना तहेवारोता 
हिवसे पुन उरनारी सवाहू मापनार शाती. पासे मायेभात तरशरथी मणेबा घकषडा- 
जाने थे डराववे| ! १ र | न 

हि'६ राग्व्थे, मेडम भावा. रिंबाळने हेशवटी, मायी. सु'गामवायड आशुीयानं, 
&छव 6ेगारी सनान मार्यधरभूनी रक्षा, उरशेळ ? खेळु घारी मने खा. असाणे स. 
कथबानी १३२ गणाय छे, साभीन. 
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